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ओ्रीयुत भिपग्वर शाउ्रंधरविरचिता 


ह्वा कि छश के खाहि 
दा [ ह्त्ता, 

ढः 

[की कर कित ग्र्र्अ 

( चिकित्साग्रन्थ, ) 
न्ष्प्य्फ्स्य्य् बा््िम्मनाी 

वैद्रत्न पे. रामप्रसाद राजवेद्य पटियालाकृत 

भाषाटीकासहिता । 


केसरज श्रीक्षण्णदएस, 


अध्यक्ष-“श्रीवेडुटेश्वुर'  स्टीमू-प्रेशन, 
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अध्यक्ष-“श्रीवेकुटेश्वर'” स्टीमू-प्रेस, बस्‍्बई 
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आयुर्वेद-ऋण यजु१ साम और अथर्व इन चारो वेदोका सारभूत अपा: 
उपवेद है। कोई इसको ऋग्वेदका प्रधान अड्ढ मानते है। अहवेचत्तेपुर 
णर्म लिखा है-“ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान दृष्ठा वेदान्‌ प्रजापातें; । 
विचिन्त्य तेषामर्थ चेवायुवेंद चकार स। ॥ ” इति | अथांत्‌ त्रह्माने ऋग 
यजु3, साम और अथवे इन चारों वेदोंके अर्थीकी विचारकर आमुर्व- 
दका प्रचार किया | चरणव्यूह तो आयुर्वेदको ऋग्वेदका अड्ढ मानते है 
ओर धन्वन्तरिजी अथरववेदका। आज्रेय भगवान्‌ लिखते है-'चतुणा 
ऋकूसामयजुरथववेदानाम आत्मनोश्स्यायुवेदस्याथवेवेदे विशेषेणीक्ति॥॥” 
अथांत चारों वेशंके आत्मभूत आयुवेदकोी अथवेवेद्मं विशेषरूपसे 
कथन किया है । परन्तु ओपध-विज्ञान,क्रमसे चिकित्सा ऋग्वेदम विशेष 
है ओर यत्र-शख-विधान अथवमे विशेषरूपसे पाया जाता है । इसी 
लिये आत्रेयजीने कहा है कि-** नहिं आयुर्वेदस्पाभूतोत्त्पत्तिरुपलभ्यते 

न्यत्नाववोधोपदेशाभ्याम ” अर्थात्‌ यह कही पता नहीं लगता विं 
आयुवेद कब ओर किसने बनाया। केवल इतना हो मिलता है कि तह्मा 
का स्मरण हुआ, तब चारों वेदोंके सारभूत आयुर्वेदको त्ह्माने उपदेश किया 


इस अनादि आयुर्वेदके आधारपर महान विज्ञानसे भरी हुई अहम 
आदि देवताओंने, धन्चतरि आदि अवतारोने ओर आज्रेय आदि मह 
पियोंने उत्तम उत्तम आयुर्वेदकी संहितायें बनाई । इनके सुश्रुत आई 
और अभ्निवेश्ञादि शिष्योकी बनाई हुई सुश्षुत चरक आदि अब भी आयु 
वेंदकी प्रधान संहिताएं उत्तम दीका टिप्पणियों साहित छपी हुई मिलर 
हैं। इन्हीं आपंग्रंथोंके आधारपर श्रीशाकंगधर आचायेने आपेयोगोंव 
इकट्ठ करके यह शाडनगेघरसंहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ बनाया जो इ 
समय दो संस्कृत टीका सहित छपा हुआ मिलता है । परन्तु संस्क्ृ 
टीकासे केवल संस्क्ृतके विद्वानोको ही लाभ हो सकता है। जो आर 
बेंदके प्रेमी संस्क्ृतके विद्वान नहीं है उनके लिये हिन्दी भाषामें ३ 
उत्तम ग्रन्थका अनुवाद होना आवश्यक था। इस कारण गअ्न्यके रू 


#७- ७२००८ “5-२१ ९०... «४.८ हर 
रे $. आंधा जंग ध्ज्क्र्ठ न््न्च्य पक /#7>>० ९2 (8०-८2 7०+- पाठ <32००-८ ६2... <5-%-+ ८/2%-#/5  3०६९७९:७ ७९ ८7 हा ?। जी छत 
ब-->3 है>-ल ध् 
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5 हर 5 
थक -----_+.__-__+_+-_--+_>_+>+>+->- £ 
*% जाव बतलानेवाली यह हिन्दी भाषामें भावप्रकाशिका टीका लिखी । 
£ गई है। इससे अन्यका मम सवे साधारणकी समझमें आ सकता ह्ै। 7: 
'*ः इस ग्रन्थके तीन खण्ड हैं। पहले खण्डमें परिभाषा आदि सात अध्याय & 
» हैं। दूसरे खण्डमें स्‍्वस और क्वाथ आदि ओपषधियोंमें योग, उनके (८ 
५: शभुण, ग्रुटिका, खेह, धातु, रसादि बारह अध्यायोंमें वर्णन किये हैं । :' 
५ तीसरे खण्डमें खेहपानादि पश्चकमेंकी व्यवस्थाएँ, रक्तल्लावण और नेन्न ४ 
5 निर्माणप्रकारादि व्यवस्थाएं १३ अध्यायोमें कथन की हैं। इस प्रकार 
/.. इस संहिताके रे३ अध्याय हैं। 5 
४. इस संहिताका रघुत्रग्रीमें जितना बड़ा मान है सो किसीमे छिपा ८ 
. नहीं। अब यह मुद्रित होकर सर्वसाधारणके सम्मुख आरहा है । यदि £ 
3 इसके भाषानुवादम मेरी मानुपी या तुच्छ बुद्धिके कारण कोई च्ुटि रह |# 
/' गई हो तो अद्गपुरुष उसका सुधार करनेके लिये अपनी अनुमतिसहित « 
०... मुझे सूचना देगे। जिससे दूसरी बारके सुद्रणमें सुधार दिया जावेगा। ६ 
ह पटियाला ! विनीत- हर 
हे २० माचे-१९२८, रामप्रसाद.. » 
हर 3 
द-इसकी भाषादटीका-सथुरानगर निवासी पाठक ज्ञातीय श्रीकल्हैं- 
!: यालाल गथुरा प॒त्रा5थयुवेंदोद्धार संपादक पंडित दत्ताराम चतुर्वेदीने की (३ 
// थीजइस वक्त परदियालानिवासी वैद्यरत्त प० रफ्प्रसादजीने परिष्कृत की है. /) 
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शाड्रेंबरसंहिताकी विषयानुक्रमणिका । 
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विकयाः... छका | बियया ७ टेक: पृष्ठांकाः विषयाः पृष्ठांकाः 
; खब सानोक ज्ञापनाथ एकशछोक करके 
प्रथमोइध्याय । का पे 
आशीवादात्मक मंगलाचरण _ ५: *' | गीली सूखी और दूध आदि पतकी 
अम्यग्रेथोले इसकी उत्तमता और प्रा- बस्तुओका वोल पर 
माणिकत्व कथन. * | क्ुड़घपात्र बनानेकी रीति ३४ ४३ 
रोगपरीक्षाके भनतर चिकित्सा करने प्रयोगक प्रथम औषधोके नाम विशिष्ट 
की आज्ञा !! प्रयोगका धरना 
ओषधियोंके प्रभावकथन दे ढिंगपरि 
प्रयोजन हा करलिंगपरिभाषा । 
प्रत्यक्षादि अविरुद्ध प्रयोगोके कहनेसे काछ अग्नि वार ओर बलातुसार माता - 
और खक्षप्‌ करनेसे इस भ्रथका देनेकी भाज्ञा इर बे) - है 
माहात्त्य ४०. +4 | भक्षणाथ प्रथम कदी हुई किंग परि- 
पूवेखडकी अज्ुक्रमणिका '* १ भाषाको दिखाना... ,. १३ 
मध्यखडकी अछुक्रमणिका ०* ०» | कलिग परिभाषाका तोक्ष ४0% 
उत्तरखंडकी अलुक्रमणिका | .. 9» | कलिग मागध मानमें मागधमानकी 
संद्दिताकी निरुक्तिपुवक ग्रन्थकी बाई... कल 
कछोकसख्या “*. ० “८ | ओऔषधोका युक्तायुक्त विचार हे 
ओषधोके मानकी परिभाषा. «० » जो औषध सदैव गीली छेनी 
मागधपरिभाषा । उनका कथन 80 388. 8 
पसरणुका परिमाण ४.८ साधारण औषधकी योजना *०० १) 
परमाणुके लक्षण “». »«« ४? | अज्कक्तकालादिकोकी योजना ... ५ 
मरीचिआदिके परिमाण » | योगमे पुनरुक्त द्रव्यका मान... १५ 
मासेका परिमाण .» ९ | चूर्णादिकोमें कौनसा चंदन लेना ... ,, 
शाण और काछका परिमाण_.,, »+ | सिद्ध की हुई औषधोके काछ व्यतीत 
कर्का परिमाण बज: पक होनेसे गुणहीनत्व «. ,७ 3; 
अद्धपल भोर पल्का परिमाण १० | रोगोके उक्तानुक्त दृव्यक्नन ,,. १६९ 
प्रख्धतिसे आदि ले मानिका पथतकी द्रब्योके काछा दिसे गुणभेदकथन ... ,, 
संज्ञा इंह ,. » | ओऔषधि छानेकी विधि 0 
प्रस्थफा ओर आठकफा परिमाण ४. दुष्टस्थानमें प्रभट ओषधीका स्थाग ».«.. ,, 
लेकर होणीपण्तका परिमाण »५ | ओऔषधिके ग्रहणकरनेका काछ_ ««« 
खारीका परिमाण ०». «०» ११ [व्च्योंकेग्राह्यअग . ... . » 
भार और तुरछाका परिमाण_,» 3 | औषधोका प्रसिद्ध भंगहरण._,,, १८ 








तार के 
(२) शाज्रधरसंहिता- 
विषयाः घृष्ठांकाः । विषयाः पृष्ठांकाः 
द्वितीयोष्ष्याय: । ३१ 
भीषघ भक्षणके पांच काक १९ ३ 
च्द्‌ 
प्रथमकाछ ६६ 
द्वितीयकाक ......... » | ढुःस्वष्नका परिदार २४ 
दतीयकाल 5७४ न्‌० १) 
चतुथकाद 2080. के 
पंचप्रकाल «०. ««» हे! छ 
व्यमे रसादिकोकी विशेष अवरूथा दीपन पाचन औषध का 
कथन ] ०० हे 4 १ 
श्सका स्वरूप 8५४ बन - हा 
सलोकी उत्पन्षिक्रम .«  »« रेे हे 
श॒णोके स्वरस्प 8७ दे 9 ) 5 
वीयेका स्वरूप कह का अद १2 
विपाकका स्वरूप | )) 
प्रभावके स्वरूप *६६.. #छ ४ * है रे८ 
रसादिकोकी उत्कृष्टता ««« का )) 
बातादि दोषोका सचय प्रकोप और १? 
उपशम रह 52% ३९, 
ऋतुभोके नाम «०० 9 ११ 
ऋतठभेद करके बातादि दोषोका सचय शा 
ग्रीप और शमन  .. ». | वीजीकरण औषध .. ४० 
दोषसचयप्रकोपशमनचक्र ,.. २५ । धाठ॒वृद्धिकारी औषध ..« ४ 
दोषोका भकाछूमे भी चयादि निमित्त घातुको चेतन्य कता तथा 
कारण कथन *5० "०० रै५ ह 
वायुका प्रकोप तथा शमन «« » | वाजीकरण औषध विशेष हे 
पिन्चकोप और शमन -. २७ हि 
कफका कोप और शमन हद ४१ 
तृत्तीयोष्ध्याय। । ४ 
नाडीपरीक्षा २८ १ 
दोषाक निजस्वरूपकी चष्टा ; श्र 
रून्निपात और छ्िदोषकी नाडी «. ,, » 
अघछाध्यनाडीके छक्षण .. . .. हे९ १) 
न्वरादिकी नाडीके छक्षण रे 
उत्तमप्रकृतिकी नाडीके लक्षण ३० ४३ 
दूतपरीक्षा » | कछाओोकी व्यवस्था ४७ 


विपयान क्रमणिका | (३) 











विषया: पू्णांकाः । विपषया: प्रष्टाका' 
भाशय म «४४ | प्रकृति कैसे विश्व निमोण करतो है 
रखादि सात घातुओका विवरण ... ४५ तथा परुपका कठेत्व कल & 
धातुओके मछ .... «« -. ४६ यह कहते ह हे ५० 
महनुष्यकी उपधाठु. .. «» ?” | एकसे कार्यकी उत्पक्तिक्रम करते है...” 
खसप्तत्वचा हि * ०४ ४४५ ४७ | त्रिविधमद्दकाग्क काय ९५ 5 
चातादि दोषन्रय श «« ४८ | तम्मात्राओकी उत्पन्ति,,« **... ६५० 
चायुका प्रधानतापबक विवरण. ...  ” | तम्मावापचर्कका विशेष ..« !? 
पित्तका विवरण... ,. ,... ४३ | भूतपच्करोकी उत्पत्ति र 
कफका विवरण. .. हल .... ५० | इन्द्रियोके विषय. ९०७ श्र ॥ १ 
के कमर ९ | मल्मकतिक पयायनाम 
नायक कान ३. पी के: की चीख न शिव िल। 
सधिके छक्षण ... ०. उडी & ० 7 
भस्थिके छा टैंक कवनें।ह 5८३ रेड 
भस्थिके काये... ««.. »« ” | पोडश विकार 5 हे 
ममके काये ... 5५ «. ” | ध्यौच्ीस त्तत्तराशि >३ 5 
शिराओंके कार्य ... .»« ५०५ | जीवक वन्धन ०००. दिरे 
धमनीके कार्य .. ... ” काम «७ ४ #हन. 
पेशीके काये . पा 05. है ॥ | शीत: , /उन आ से हक 
कंडराके कार्य .. हक ०३ हे ही 25%, 5 
स्त्रो (छिद्ठो ) का विवरण... ” | कोर 2०. 5 
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हिग्बादितेल कर्णशूलपर 
विद्वादितेल वधिरपनेपर 
क्षारतेल कणस््रावादिकोपर 
पाठादिते पीनसरोगपर 
व्याप्नीतेल पूथ और पीनखरोगपर 
कुछतल छीक आनेपर 
गृहधूमादितेल नासाशपर 

वच्चीतेछ सर्व कुष्टोंपर बा 
करवीरादितेक कछोमशातनपर «« 


दर्शमोपध्याय। । 


भासवादिसाधनकी विधि 
उशीराखव रक्तपित्ताविकोपर ..« 
कुमार्याखव क्षयादिकोपर 
पिप्पल्याखव क्षयादि रोगोपर 
छोद्दाखव पांडुरोगादिकोपर 
मृद्रीकासव ग्रहण्याद्दि रोगोपर 
लोध्रासव प्रमेहिदिकोपर 
कुटजा रिए्ट सर्वज्वरोपर 
विडंगारिटट विद्रधिपर हद 
देवदावरिष्ट प्रमहादिकोषएप . -«« 
५ बद्रिरिष्ट कष्टादिकोपर ५ 
बब्बूलारिष्ट क्षयादिकोॉंपर. .«« 
द्राक्षारिष्ठ उरःक्षतादिकोपर 
रोहितारिष्ट अशादिकोपर 
दशमलारिष्ट क्षयप्रमेहादिकीपर ««« 


एकादशो5घ्यायः । 


स्वर्णादिधातु और उनका शोधन. « 
सुवर्णभस्मकी प्रथम विधि 
सुवर्णमारणकी दूसरी विधि 
सुवर्णभ्स्मकी तीखरी विधि 
सुवणभस्मकी अन्य विधि 
सुवर्णभस्मका भ्रकारान्तर 
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२८४ झुपकी भस्म करनेकी दूसरी विधि 
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११ 
२०० 


| 


' हरतालका शोचन 


ताम्रभस्मकी विधि. ««« 

पीतलकी,भस्म 

शीशिकी भस्म ४58 

शीशे मारणका दूसरा प्रकार 

रांगभस्मप्रकार ् 

लोटभस्मप्रकार खे 

छोहभस्मका दूसरा प्रकार 

छोट्भम्मका तीसरा प्रकाग_..« 

सात उपधातु कर 

सुवर्णमाक्षिकका शोघषन और मारण 

गौप्यमाक्षिफका शोधन और मारण 

नीलेथोथेका शोधन 

अश्वकका शोधन भीर मारण 

दूसरी विधि... 

काछा सुस्मा और गरिकादि- 
कीका शोधन 

मनशिरछूका शोधन 


94१३ 


खपारियाका शोधन 


अश्वक हरिताल आदिसे सत्त्व निकाल- 


नेकी विधि 
हीरेका शोधन और मारण 
हीरेकी भस्मकी दूसरी विधि 
तीखरी विधि 
चेक्रान्वका शोधन और मारण .., 
संपूर्ण रत्नोका शोधन और मारण 
शिलाजीतका शोधन 
तथा दूसरा प्रकार 
मेडूर बनामेकी विधि 
क्षार बनानेकी विधि 


द्वादशो5ध्यायः । 


छा 
8७७ 


9७8७ 
छ्0छ७ 
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पारदम्करण 


विपयानुक्रमणिका । ( ११) 
जप गान आओ विययाए ७ ५ अप्लोढ़ा३ > 
२८३ , रौप्य ( चांदी ) की भस्म ५, ३०६ 











(११) शाड्रवरसाहिता- 

विषयाः पृष्ठाड़ा विषयाः पृष्ठाड़ाः 
पारेका शोधन कक “«». रेर३१ | महातालेखररस कुष्टादिकोंपर ... २४६ 
गंधककां शोधन .«: र२ेरेरे | कृष्ठकुठाररस कुष्टरोगपर ,» ३४७ 
सिंगरफसे पारा निकालनेकी विधि रेरेरे | उदयादित्यरस कुष्ठपर 5४% अर 
शिगरफरका शोधन ४» | सर्वे्वररस कुष्टाठिकॉपर ७४) - धर 
शुद्ध हुए पारेके सुख करनेकी विधि », | स्वणक्षीरीरस सुप्तिकृष्ठपर »« ३५० 
मुख ओर पक्षच्छेदनका दूखरा प्रकार २२४ | प्रमेहबद्धरस प्रमेहरोगपर 8. 220 
कच्छपयंत्र करके गेधकजारण .,.. रेर२े५ | महावह्निरस सर्व उदररोगापर «« रे०५१ 
पारामारणकी विधि «*. रेर६ | विद्याधररस गुल्मादिरोगोंपर  ««  रे५२ 
पारदभस्म करनेका दूसरा प्रकार » | बिनेचरसख पक्ति ( परिणाम ) 

” तीखरा प्रकार *«». रेरे७ शूलादिकीपर खं०, 

» चौथा प्रकार ५9» | शूलगजकेसरीरस शूकादिकोपर ... रे५३ 
ज्वरांकुशरस न ३२१८ | खूतादिवदी मंदाज्निआदि रोगोपर«»... «; 
ज्वरारिर्स ९०० »* ५ | अजीर्णकण्टकरस अजीरणपर «« २३५४ 
शीतज्वरारिस्स. ... ««. रे२९ | मंथानभेरवरस कफरोगपर. « ५ 
ज्वरघी गठिका. «* «9 | वातनाशनरस वातविकारपर श्ष्५ 
लोकनाथरस क्षयादिरोगोपए _... ३३० | कनक्सद्ररस संनिपातपर.. .. ,, 
लघुलोकनाथरस क्षयपर «« हेरे३े | सल्निपातभैरवरस »० ३१५६ 
मुगांकपोठलीरस क्षयादिरोगोंपर .. ,; गहणीकपाटरस संग्रहणीपर  ,.. ३५७ 


हेमगर्भपोव्ली रस कफक्षयादिरोगोपर 


णी ६ णृ ७७७ -] 

दूसरी विधि ,... ३३६ | +दणीवज्ञकपाटरल संग्रह गीपर १५८ 
महाज्वरांकुश विषमज्वरपर.._.... ३३७ | मदेनकामदेवरख वाजीकरणपर ... 9 
आनंदभैरवरख अतिखारादिकॉपर.. ३३८ | कवपसन्दरस्ल वाजीकरणपर रपर, 
लघुसूचिकाभरणरस सन्निपातपर  ), लोहरसायन क्षयादिरोगोपर. »« ३६१ 
जलूचूडामणिरल सन्निपातपर ,.. ३३९ | ( कैपक ) जपालशोधन की अत 
पशञ्चचक्ररल सल्निषातपर ..«. ३४० | वच्छनाग वा सिगीस॒हरा विषकी 
उन्मत्तरस सतन्निपातपर न शुद्धि म ३६४ 
संनिपातपर अजन ,०. ३४१ | विषशोधनका दूखरा प्रकार... 9 
नारयाचरख शूलादिकों पर ब मध्यमर्खंडः समाप्त; । 
हच्छाभेदीरस शूलादिकोंपर ३३ पु 
वससतकुसुमाकररस प्रमेहादिकोंपए. ३४२ तृतीयः खण्डः । 
राजमगांकरस क्षयरोगपर .,.. ;) पता 4 आ 25 

स्वयम प्निरल क्षयादिकों पर २४३ प्रथमो 5ध्याय। । 

[वत्तरस खासपर ३ 

अब ४५ | प्रधम स्नेहपानविथि *«. रै६५ 
स्वच्छेदभैरवरल वातरोगपए «३४५ | स्नेहद्वैविध्य 

'हंसपोटलीरस संग्नहणी 2 ११ 
हँसपोट पर ,.. »9 | स्नेहका भेद मत 
त्रिविक्रमरस पथरीरोगपर._.. ३४६ | स्नेह पीनेका कार 2४४ >रमप 














बंप विपयानक्रमणिका । ( १३ ) 
विषयाः भ्रष्टाड़ा: विषयाः प्रष्टाड़ा: 
कक विद व न लडकी 
स्लेहाका सात्म्य कितने दिनमें होगा ३६६ | चार प्रकारके स्वेदीके प्रथकर ग्रण डेध३ 


स्मेदकी स्थलूविषयमे मात्राकी योजना ,; 


स्नेहकी मात्राका प्रमाण त्यागके 
स्नेह पीनेके दोष 
दीपाम्नि, मध्याज्षि और अल्पाशि 
इनमे स्नेहकी मात्रा देनेका प्रमाण 
स्नेहकी मात्राओका भेद 
अटल्पादिमात्राओका गुण 
दोष में अज्ुपानविशेष 
घी पिलाने योग्य आणी 
तेल पिलाने योग्य प्राणी 
बसा (मांस स्नेह) पिलाने योग्य रोगी 
मज्जा पिलाने योग्य रोगी रे 


कक हक 
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स्नेह पीनेमें कालनियम डे 
स्थल विशेषम स्नेहीकी योजना ..- 
स्‍्ेहोंके प्रथकू २ अहपान.. ««« 


भातके साथ स्नेद्द पिलाने योग्य ,.. 

स्तेहेंकि विना यवागसे सद्यःस्नेदन 
होनेवाले कद 

धारोष्ण दूधसे शीघ्र धाठ उत्पन्न होवे 


)॥ 


३७० 


मिथ्या आचारखे स्नेहन पचनेका यत्न ,, 


स्नेहजन्य अजीणका यत्न 
द्वितीय स्नेहअजीणका यत्न 
स्नेहपानके अयोग्य मल्ल॒ष्य 
स्नेहपानके योग्य मनुष्य 
सम्यक्स्नेहपानके लक्षण 
अत्यन्त स्नेहपानके लक्षण ब 
रुक्षकोी स्लिग्थ और क्तिग्धको रुक्ष 
करना का 
स्नेहादिकके सेवनका गण 
स्नेहपानमें व्य पदार्थ 


७ 


द्वितीयोष्ध्यायः । 
पसीने निकालनेकी विधि और भद्‌ 


वादीकी तास्तम्यताक साथ न्यूना- 
घधिक स्वेदकी योजना 5 
रोगविशेषकर्क म्वेदविशषकी णौजना ,, 
जिनके प्रथम पसीने निकाठना -- $७४ 
भगनन्‍्दरादि रोगम स्वेदनकी विधि ;, 
पश्चात पसीने निकालने योग्य प्राणी ,, 
पसीने निकालनेम देशकाल इज 
पल्लीने निकालने मे क्रिस मार्ग 
दोष दूर दोते हे 
पसीने निकालने के पश्चात्‌ दस्त 
होनेसे उसकी चिकित्सा. .«« 
स्वेदके अयोग्य महठ॒ष्य पे 
अजीर्णादि रोगोम भी आवश्यकताम 
भरप पसीने कादनेकी भाज्ञा ... 
अटप पसीने निकालने योग्य रोगी 
अत्यन्त पसीने निकालनेके उपद्रव २७६ 
चार प्रकारके पसीनोम तापलछंज्ञक 
पसीनेके लक्षण 


9 


उष्णसज्ञक पसीनेके लक्षण. ... :; 
उपनाहसज्ञक स्वेदके लक्षण. "... ३७७ 
दूसरा प्रकार महाशाट्वण प्रयोग... ३२७८ 
द्रवसक्ञक स्वेदके लक्षण «००. ३७९ 
पसीने निकालनेकी अवधि. ,« ३८० 
स्वेद निकालनेके पश्चात उपचार,,, ,, 
तृतीयोष्थ्याय; । 
वमन विरेचन काछ ... . ,.. ३८० 
वमन कराने योग्य रोगी ४०४०. इंटर 
वमनमें अयोग्य प्राणी मल 
चमनके अयोग्य प्राणी «०० रे८रे 


चमनमें विहित पदार्थोका कथन ,« 
वमनमें सहायक पदार्थ कु 
बमनप्रयोगमं काठे करनेका प्रमाण 


9२ 


११ 
२८ रे 


( १४) 


विषया: पृष्ठाड़ा: 
वमनमें कांटे पीनेका प्रमाण ..« 
वमनमें कलकादिकोंका प्रमाण ... ५; 
वमनमें उत्तम, मध्यम ओर: कनिष्ठ 
बैगोंका प्रमाण. «» . «« 3३ 
वमनके विषयमें प्रस्थका प्रमाण ... ३८४ 
वमनमें औषधविशेषकरके कफा- 
दिककी जय हर मर 
कफादिकोंकोी वमनद्वारा निकालने 
वाली औषध का आप 
वमन करनेमें बाह्योपचार सा 
उत्तम वमन न होमेले उपद्रव॒ «« ;; 
अत्यन्त चमन होनेसे उपद्रव॒ ... ,; 
अत्यन्त वमन होनेकी चिकित्सा... ,; 
उल्टी करते २े जीभ भीतर चली 
गई हो उसकी चिकित्सा. ... ५ 
उल्‍्दी करते >े जीभ बाहर निकल 
पडी हो तो उसका उपाय... 
वमनसे नेत्रोंमिं घिकार होनेका उपचार ,, 
उलटी करते २ ठोडी रह गई हो 
. तो उसका उपचार कं 
उल्टी करते ३२ रुधिर गिरने लगे 
उसका उपाय बे हट 
अत्यन्त व्रमन होनेले अधिक ठषा 
लगनेका यत्त 
उत्तम क्‍्मन होनेके लक्षण और कम ३८७ 
उत्तम वमनका फल और बा्जेत पदार्थ ,, 


चतुर्थोष्ध्याय+ । 


वमनके पश्चात विरिचन .»० ३८८ 
दस्तकी दूसरी विधि 5 5 
दस्तोका सामान्यकारू ७४४ ६ 
विरिचन योग्य रोगी ३८९ 


दोष दूर करनेमें विरेचनकी उत्कृष्टता ,; 


शाधरसंहिता- 


अकठारतआद: .....पामिपााहमकरसधुतारंककारकलनक्पवरप2कपपटपक-पह कट 7०६९ .32ममनह, 


विषयाः पृष्ठाड़ाः 
दस्त कराने योग्य रोगी २०७ - नेढेएं, 
दस्त करानेमें अयोग्य ४०७ जप 


दस्तोंम मदु मध्य और कऋर कोष्ठ .«- 
मदुमध्यमादि कोष्ठोर्म मदुमध्या- 
दिक औषध ३६७ 
उत्तमादि भेद करके दस्तोके प्रमाण 
दस्त होनेमें कषायादिकी माचाका 
प्रमाण... 
दस्त दोनेम कल्कादिकोीके प्रमाण 
दोषाके अठुकूल रेचन ; 
अन्य औषधोसे दस्तोका विधान ... 
ऋतषुभेदकरके दस्त ब्कं 
शरदऋतुम तथा देमन्तऋतुमें दस्त 
शिशिरऋतु घ वसनन्‍्तऋतुमें दस्त 
ग्रीष्मऋतुम दस्त 
सब ऋतुभोमें दस्त ««« कर 
अभयमोदक ४ ४४६ 
दस्तोंको खहायकर्ता उपचार .., 


३८६ | दस्त होनेपर किस प्रकार रहंना.«« 


दस्तॉमें जो पदार्थ निकले हे 
उत्तम दस्त न होनेसे उपद्रव 


उत्तमजुछाब न होनेपर उपचार ..« 
| अत्यन्त दस्त द्ोनेसे उपद्गव 


अत्यन्त दस्तजन्य उपद्रवोंका यत्न 
दस्त बंद करनेकी ओषधि 

दस्त रोकनेके यत्न 

उत्तम दस्त होनेके लक्षण बडे 
विरिचनके झ॒ुण ४2४ 
दस्तमें चजित पदार्थ 
दस्तोंमं पथ्यपदार्थ 


पंचमा5ध्यायः । 


वस्तिकी विधि 
अलज्वुवासनवस्ति पर 
अज्ञुवाखनवस्तिके योग्य रोगी ««« 
अजुवासनके अयोग्य 


0०8 ०0० 


विषयानुक्रमणिका । 


विषयाः 


परष्ठाड़ा: 





वसस्‍्तीके झुख बनानेको खुवर्णी- 
दिकीनली .. ... 


रोगीकी अवस्थाहुसार नलीका प्रमाण ”! 


नलीके छिद्रका प्रमाण ... . « 
वस्ति किसके अंडकी होनी चाहिये 
व्रणवस्तिका प्रमाण -«« 
वस्तिके गुण ड़ 


वस्तिके सेवनका काछ ... . *««« 


बस्तिमें हीनमात्रा अतिमात्राका फछ 
उत्तमादि मात्रा 


स्नेहादिकोर्में लथवादिकका मान ... 


दस्त देनेके पश्चात अछु वासनवस्ति 
देनेका प्रकार... हा 
वस्ति देनेकी विधि .... 
पिचकारी मारनेमें काल हक 
कितनी कारूकी मात्रा होती है ... 
पिचकारी मारनेके अनंतर क्रिया... 
उत्तम वस्तिकमंके शुण रेप 
स्नेहका विकार दूर होनेमें यत्न .., 
वातादिकमे पिचफारी मारनेका 
प्रमाण ० 
चस्तिके ऋमसे शुण 
अद्भवाघन वस्ति तथा निरूहण 
वस्ति ये किसको देव 
केवल तेल गुदाके बाहर अआंवि 
उसका यत्न 60... 8 
तैल बाहर न निकले इसके उपद्रव 
और यत्न हा 
स्नेह वस्ति जिसको उपद्रव न करे 
उसका विधान... ..« 
अहोराचमें भी जिसके तैल बाहर 
न निकले उसका यत्न 
अनुवासन तैल 


996७ 9९९ 


३९९ 


४०० 
१) 


१3 


४०३ | सक्मारभादि मन॒प्योकोी निरूद्रवस्ती 


११ 


१) 


४०४ 


४०६ 


अज्ववासन वस्तिके विपरीत होनेखे जो 


शेग होवें उनकी चिकित्ला ... 
चस्तिकममें पश्य - 


११ 


»». ४०७ | उत्तर वश्तिकी योजना केसे करे ,,, 


। दोषहरवस्ति 
' शोधनवस्ति 





( १५) 
विषया: प्ष्टाड़ाः 
पष्ठोडघ्याय । 
निरूह वस्तीका विधान ५» ४०७ 


निरूद वस्तीका दूसरा नाम ««« 
निरूद्द वस्तीमें काठे आदिका प्रमाण 
निरूहवस्तीके अयोग्य मलुष्य ,« 
निरःह वस्तीम योग्य प्राणी 
निरूद बस्ती देनेका प्रकार... 
निरूह घाहर न आनेसे उसके शोध- 
नकी ओपधि ग 
उत्तम निरूछ्यस्ती होमेक लक्षण ... 
जिसको निरूह वस्ती उत्तम न हुई 
हो उसके लक्षण ..., 
उत्तम निरूह बस्ती तथा स्नेह- 
कसतीके लक्षण. . 
निरूहदव सती कितने बार देवे उसका 
प्रकार 


द्ना 


५3.04 


)) 


आदि, मध्य और अस्तम घस्तीका देना” 


उत्केशन वस्ति 


0७ 


दोषशमनवस्ति 
लेखनवस्ति 3 
बरृहणवस्ति बे 
पिड्छिकवस्ति 
निरूहणबस्ति 4२४ 
मधुत्तेलफव॒स्ति 
दीपनवस्ति 
युक्तरथवस्ति 
सिद्धवस्ति «हे. “&७ 
वस्तिकर्ममं पथ्यापथ्य ... . ««» 


] सप्रमो5ध्याय; । 
उत्तर वस्तिका ऋ्रम 


08७ छ्क्ह 


४११ 


४१४ 
४१५ 


( १६ ) 


5 न ; 










ख्लियोंके वस्ति देनेकी विधि ..- 

बालकोंके वस्ति देनेका प्रमाण ««« 

ख्ियोंके तथा बालकोके वस्ति देनेमे 
स्नेहकी मात्रा 


शोधनद्रव्यकरके वस्तिका विधान, 


वस्तिकर्म उत्तम होनके लक्षण 
श॒दामें फलवर्तीकी योजना. ««« 


अष्टमोष्ध्याय । 


नस्थविधि न 
नम्यके भेद ब्रर हो 
नस्यका काल रे 
नस्यका निषेध 

नस्यकममें योग्यायोग्य रोगी 
विरेचकनस्यकी विधि 
सेचकनस्थका प्रमाण ... 
नस्थकरममे औषधका प्रमाण 
विरेचन नस्यके दूसरे दो भेद &«« 
अवपीडन और प्रधमनके लक्षण .« 
शेचन और स्नेहन योग्य प्राणी ... 
अवपीडननस्ययोग्य प्राणी 
प्रधमननस्ययोग्य प्राणी 
शेचकसज्ञकनस्य कर 
रेचघननस्यका दूखरा प्रकार 
शेचननस्यथका तीखरा प्रकार 
प्रधमनसज्ञक नस्य ««« ब्र्र 
क्ृेंहणनस्यकी कट्पना ... | 
नस्य अधिक होनेका यत्न . ««»» 
बहणनस्य योग्य प्राणी 

बूंहणनस्य हु 6 
पक्षाघातादिक रोगोपर नस्य॒ .,.,, 
प्रतिमश नस्यकी दो बिदुरूपमात्रा 
बिदुसज्ञक मात्रा न 
प्रतिमश नस्थके समय ,.. . « 
प्रतिमश नस्य करके ठप्तके छक्षण ,.. 
प्रतिमशेके योग्य रोगी 


शाइधरसँ॑हिता- 
पृष्ठाड़ाः 
उत्तर वस्तिकी योजना करनेका प्रकार४१५ 











विषया: पृष्ठाड़ा 

पलछित होनेमें नस्य ... ४२४ 

है नस्यकी विधि 909 3०७ ३ 

४१६ | नस्य लेनेके पश्चात्‌ नियम ०» ४२५ 
नस्यके सन्धारणका प्रकार «« 

| नस्यक्ममें त्याज्यकर्म ««« ० ४२६ 

” | नस्यकममें शुद्धादिक भेद 9 

४१७ | उत्तम छुद्धिके लक्षण 8४, 2 

? होीनशुद्धिके क्षण... . 7 
भतिशद्धिके लक्षण . .. रब्ढ पे! 
हीनशुद्धया दिकोंमे चिकित्सा ४रे७ 

४१७ | अतिस्निग्धके लक्षण .... हक 

४१८ नस्यमें पथ्य ०३० बल 

» | पंचकमकी संख्या «| «» 

रे नवमो5्ध्याया । 

» | बूमपानविधि «. ४रे८ 
शमनादि्धूमोके पर्याय «५... «« 

3१5 | धूमसेवनके अयोग्यप्राणी. _.. 

» | धूमपानके उपद्रवोमें क्या देवे सो 

पर कहते है । «० ४रे९ 
घूमपानका समय और शुण  ..« 

१० | थूमप्रयोगले प्रकृति केसी होती है. * 

का यह कथन ००० रे 

» | घूममें नलीका विचार... . «« ?” 

». | घूमपानके अर्थ ईषिकाविधान ४२३२० 
कौनसी औषधका कर्क कौनसे 

| अ्रूपमें देवे बह. 

». | बालकग्रहनाशक धूनी *»  छेरे१ 

» | पूमपानमें परिहार 3 

दशमो&्ध्याय; । 


४». | गण्ड्ष और कवर तथा प्रतिसारणकी 
विधि ४३३ 
स्नेहिकादि गण्डूषोकी दोषभेदकरके 
योजना, गण्डूष और कवलके भेद ” 
गण्डूष और कवरकी औषधोका 
भ्रमाण ४३३ 
४२४ | कौनसी अवस्थामे और कितने ... ” 
कुछे करे के 


१ 


१०७ 


विपयानुक्रमणिका । 





विषया: 


पृष्ठाड़ाः 





गडूष धारणमे दूसरा प्रमाण .« 
बादीके रोगमें स्नहिक गंडूप. ««« 
पित्तरोगर्म शमनसज्ञक गेड़प 
व्रणादिरोगम मधथुगंडूप 
विषादिकोपर गंडूप 

दांताके हिलनेपर गंड्ूप 
सुखशोषपर गंडूष 

कफपर गंडूप क 
कफ और रक्तपित्तपर गंड्प. - 
रुखपाक ( छाले ) पर गंड्ष... «+*- 


गंडूपके सदश प्रतिलारण ओर कवत्छ 


कव॒रका प्रकार कै 
अतिसारणके भेद 
अतिसारण चूर्ण ७ 
गण्ड्पादिके हीनयोग होनेके छक्षण 
शुद्ध गंडूषके लक्षण 


एक्दशोड्ध्यासः । 

लेपकी विधि न -* 
दोषघ्न लेप ही... 
दाहशांतिका छेप 
दशांग लेप *«* 
विष्न लेप 
दूसरा प्रकार *०* 
सुखकांतिकारक लेप 
दूसरा प्रकार 

मुहांले नाशक छेप 
व्यंगरोगपर लेप 
सुखकी झांईपर छेप 
म॒हासे आदिपर छेप 
अरुंषिकारोगपर छेप 
दूसूरा प्रकार 
दारुणरोगपर छेप 
दूखरी विधि 
इन्ठ्रह्रमपर छेप 


३३० 


ढ्। 


४३६ 


१) 
)१ 


37१ 





विषया: 





देसरी विधि 
केशबृझ्विपर लेप हर 
केश जमानेवाटा छेप ... . . 
इन्द्रल्प्रोगपर लेप... बे 
केश आनेपर दूसरा छेप , 
केश काछे करनेका लेप 
दूसरी विधि हक 
त्तीसरा प्रकार का 
चतुर्थ प्रकार 
पाचवा प्रकार 
केशनाशक प्रयोग 
दूसरी विधि 
सफेदकीट दूर होनेका 
दूसगी विधि 
तीसरी विधि 
विभूतपर छेपन 
दूसरा प्रकार पा न 
नेत्ररोगपर लेप 53 
दूसरी विधि 
खुजछी आदिपर लेप 
दाद्‌ खुजली आदिपर लेप 
दूसरा प्रकार 
रफ्तपित्तादिकोपर छेप ..- 
उदर्दरोगपर छेप २ 
वातविसपंरोगपर लेप 
पित्तविसर्परोगपर छेप 
कफविसर्पपर लेप... 
पित्तवातरक्तपरर छेप. 
नाकसे रुधिर गिरनेपर छेप 
वातकी मस्तकपीडापर छेप 
दूसरा प्रकार 
पित्तशिरोरोगपर लेप ««« 
कफसम्बन्धी मस्तकपीडापर लेप 
दूसरा प्रकार 


ओपन  .. 


७७७ कह 


( १८ ) शाड्ंधरसंहिता- 














विषया: पृष्ठाडाः |» विषयाः पृष्ठाड़ाः 
सूर्यावते तथा अद्धभेदपर छेप -« ४४७ | अग्निव्ग्पपर छेप ०. «० ४५४ 
-कनपटी अनतवात तथा खब्वे शिरो- दूसरा छेप -»«. ४०७५ 
ेगोपर लेप ««. »«« योनि कठोर करनेका छेप 2, 
'दूखरा प्रकार की «« | दूसरा छे श 
उन दोनों लेपोंके उच्चत्वमें प्रमाण ४८ | लिग और स्तनाठिकी वृद्धि करनेका 
दोनों प्रकारका लेप किस जगह देता ”' लेप मिल 
साधारण लेप विषयमें निबेध ... ” | छिगबृद्धिपर दूसरा छेप «४८५६ 
रात्रिमे निबेधका हेतु ... ) | योनिद्रावणकारी लेप ४ 
राजिमे प्रेपादिकोंकी विधि तथा देह दुगन्ध दूर करनेका लेप... 
योग्य प्राणी हे . ४४९ | दूसरा लेप 0  गग! 
ब्रण दूर होनेपर लेप ... १ | वशीकरण छेप | ध५७ 
प्रणसबन्धी वायुकी सूजनपर लेप?” ' मस्तकमे तेल धारण करनेका विचार 
पित्तकी सूजनपर लेप ... न शिरोवस्तिकी विधि .... .. 
केफजन्य व्रणकी सूजनपर छेप ”» (शिरोवस्तिकाप्रकार «»«. -» ” 
आगंतुक सूजन तथा रक्तजन्यसू जन- | शिरोवस्तिधारणमें प्रमाण ०१8. 
पर लेप कि .«. ४५० | शिरोवस्ति धारणमे काल «० ४०८ 
'ब्रण पकनेका छेप »««. .... ” [| शिरोवस्तिके कम होनेके उपरांत क्रिया"! 
पके ब्रणके फोडनेका लेप )) शिरोवस्तिले रोग दूर हों उनका कथन 
दूसरा प्रकार तथा तीखरा प्रकार _” | कानमें ओषध डालनेकी विधि. ”! 
बरणशोधन लेप «« ४५१ | कानमें औषध डालके कितनी 
अणके शोधन और रोपणविषयक लेप ”' ल्‍ देर ठहरे 405, 27 
अ्रणसबन्धी कृमि दूर करनेपर छेप ” | मात्राका प्रमाण रर घष९ 
अणके शोधन और रोपणपर दूसरा छेप ” रसादिक तथा तैलाडिक इनके कानमें 
उदरणशूलमे नाभिपर लेप 35 2 डालनेका काल ११ 
चातविद्वधिपर लेप ... « छ५३ | नी 5 
पिन्तविद्धघधिपए छेष......... "७ | कर्णझूहूपएओषध ... | 
कफविद्रधिपर लेप... ». | कर्णशूलछपर मूत्रप्रयोग ... न 
आगन्तुक विद्रधिपर लेप ,... ” | कणशूलछपर तीखरा प्रयोग न 
वातगलूगण्डपर लेप «« .?) | फर्णशूछपर चतुथ प्रयोग »०« ४६० 
कफके गलगंडपर लेप ... -*- ४५३ | कर्णशूलपर पांचवां प्रयोग ०. 3 
अपचीरोगपर छेप. ... ... ” कणशूलपर दीपिका तेल 5५ 7 
गण्डमाला, अर्बृद्‌ तथा गलूगण्डपर लेप ” | कणशूछपर स्पोनाक तैल .« ४६१ 
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जौ सटसर 2 ऊन 


प्रणम्प देवदेवेश दुःखत्रमविनाशकम । 

शाडग्व्रसंहिताया नाम्ना भावपरकाशिका॥ १ ॥ 
टिप्पणीसहिता व्याख्या बालानां हितमिच्छता। 
वैय्रामप्रसादेन क्रियाते विशदा शुभा ॥ २ ॥ 


अर्थ-सनातन कालसे क्रापे महा आचार्य आईिकोंका यह नियम चछा आया 
है कि जब वे किसी अन्यको निर्माण करने रंगते हैं तब आदिमे प्रन्थकी निर्वित्न 
समाप्तिके लिये मड्रलाचरण अवश्य करते हैं । उनके शिष्य भी ऐसा ही करे इसलिये 
ग्रन्थके आदियमें वह मड्ल लिख देते हैं । और ऐसाही शिक्षाचार भी है। वह मड़राच- 
रण-आश्वीवादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तुनिर्देशात्सक भेदसे तीन प्रकारका 
होता है। यहांपर श्रीशाईधरजी आचार्य आशीर्वादात्मक मड़छाचरण करते हैं, जैसे- 


थ्रियं स दाद भवतां पुरारियदद्नतेजःप्रसरे भवानी । 
व्राजते निर्मेलचन्द्रिकायां महोषधीव ज्वलिता हिमादी ॥१॥ 


टिप्पणी-१ यदड्भतेज:प्रसरे-इस पदके कहनेखे पद दिखाया कि श्रीशिवका विभूति विभू- 
षित अंग होनेपर भी अति शश्वताके कारण पर्वेतकी उपमा देना युक्त ही है । और उस सुन्दर 
स्वरूपमें खचित श्रीभगवतीजीकी ओषधिस्वरूप करके कहा यह शार्ड्धर आचार्यकी बुद्धि+ 
मानी सराहने योग्य दै। प्रायः वेद्योको पर्वत और ओषधीले ही कार्य रहता है अतएव इस 
शा्धरसंहितामें शिव पार्वतीकी पर्वत और ओषधीरूप उपमादिना अपना अभीए दिखलाया। 
कोई कहते हैं कि; इस अद्धांगी स्वरूपके वर्णनमें बात, पित्तऔर कफ तीनोंका आधिपत्य 
वर्णन किया है,जैले पित्त उष्ण होता है उसी अ्कार श्रीशिवका तेज उष्ण सो पित्ताधिप हुआ 
और भ्रीपार्वतीजीकी चन्द्रिका शीतल है।लो स्ेष्माधिप हुई तथा सर्पभूषणसे चाताधिपत्य 
सूचित किया। जैसे ये तीनो झुण सदैव शिवमें स्थित रहते हैं उसी प्रकार इस शाड्रंधर 
अन्थमें वात, पित्त, कफकी समता जाननी। और जैसे हिमारूयमें ओषधी प्रकाशित हैं उसी 
सकार इस अन्थम भी ओषधियोंका वर्णन है । यद्यपि यह प्रन्थकी भी उपमा कही परन्तु 
डज्य उपमा पर्वत और शिवकी ही यथार्थ है। २ 'निर्मेह्चन्द्रिकायते इति पाठान्तरम्‌ । 





(२) शाड्ंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


अथै-हिमाल्य पर्वतमें अत्यन्त देदीप्यमान संजीवनी आदि दिव्य महोंपधी जैसे 
निर्मेठ चन्द्रमाकी चॉदनीमं शोभाको प्राप्त होती है उसी प्रकार जिनके तेजसमूहमें 
श्रीपावतीजी विराजमान हैं ऐसे श्रीशिवजी आपको कल्याण अथवा लक्ष्मी 
देनेवाले हो ॥ १॥ 
अब कहते हैं कि यह ग्रन्थ सम्पूर्ण प्राणिजनोंके उपकारार्थ हो इस प्रकार विचा- 
रकर इस ग्रन्थका सम्बन्ध कहना चाहिये, क्योकि सम्बन्धके कहनेसे श्रोता और 
वक्ताकी प्रवृत्ति होती है, इसी कारण शा््रधर आचार्य भी प्रथम सम्बन्धको कहते हैं- 
असिद्धयोगा झुनिभिः प्रयुक्ताश्रिकित्सकैर्य बहुशो5जुभूताः ॥ 
विधीयते शाड्रंधरेण तेषां सुसंग्रहः सजनरखनाय ॥ २ ॥ 
अर्थ-चरक सश्नतादि मुनीखवरोके कहे हुए और प्राचीन संद्वेयोंने वारंवार नाम 
रूप योजनादिक करके अनुभव किये हुए जो विख्यात योग उनका संग्रह सज्जनोके 
मनोरञ्षनाथ शाड्रंधर नामक में करता हूँ। तात्पर्य यह है कि चरक सुश्चतादि झुनी- 
खरोंके प्रयोग जहाँ तहॉँसे लेकर प्रकारान्तरसे उन्हींको शुद्ध करके में लिखता हूँ, 
इसके कहनेसे ग्रन्थकी उत्तमता दिखाई और त्रिकालदर्शीको माने कहते हैं उनके 
कहे प्रयोग मेरे इस ग्रन्थमें हैं इस वाक्यके कहनेसे ग्रन्यकी प्रामाणिकता दिखाई । 
एव वैद्योके अजुभव किये हुए योग इसमे कहे हैं, इससे इस ग्रन्थकी अन्य सर्व अन्योसे 
उत्कृष्ठता दिखाई है अथौत्‌ सर्व आयुर्वेदके ग्रन्थोमं यह सर्वोत्तम है ॥ २ ॥ 
अब प्रथम रोगकी परीक्षा करे इत्यादि शाइ्रघर भी कहते हैं- 


हेत्वादिहपाकृतिसात्म्यजातिमेंदेः समीक्ष्यातुरसवैरो गान्‌ । 
चिकित्सित कषेणबूंहणाख्यं कुर्वीत वैशो विधिवत सुयोगे॥३॥ 
अर्थ-प्रथम वैद्य हेतु आदिरूप आकृति सात्म्य जाँतिं इन भेदोसे रोगीके सम्पूर्ण 








१ सिद्धि: श्ोतशवक्तृ्णां सम्बंधकथनाद्यत तस्मात्‌ सर्वेष शास्नेष सम्बन्ध: पूर्वरच्यते॥ 

२ रोगमादौ परीक्षतर ततो5नन्तरमौषधम्‌ । ततः कर्मभिषक्‌ पश्चाद ज्ञानपूर्व समाचरेत्‌॥ 

३ जिससे रोग हो उसका सास हेठु है उलीको निदान कहते है, जैसे मत्तिकाभक्षणसे 
पीलिया होता है । ४ रोग होनेके प्रथम जभाई आना, अड्रोंका इठना, अरुचि इत्यादिक 
लक्षण दोते है उसका नाम आदिरूप है और उसको पूर्वरूप कहते हैं।५ रोगोके ठषा, 
सूरछा, भ्रम, दाह) निद्रानाश इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं उस अवस्थाका माम आकृवि है 
उसीको रूप कहते दै। ५ औषध विहार इनका रोगीके प्रकृत्यडुसार सुखकारी प्रयोग हो 
उसका नाम खात्म्य और उसीको उपशय कहते है । ७ जिन कारणोखे वाताद्यन्यतमदोष 
दूषित हो ऊर्ध्वाधरतियक यथेष्ट विचरनेसे जो रोगोंकी उत्पत्ति हो उस कारण तथा उस 
डुटदोष तथा उसका विचरना इन सबके वास्तविक होनेले जो आहुपूर्विक क्ञाम हो 
उसको जाति अथवा सम्पाप्ति कहते है । 


अध्यायः १, ] भाषाटीकासमेता । (३) 
रोगोंके जान फिर यथाशाख उत्तम ग्रकारके अ्योगोसे कैपेण 20 बेहणेरूप 
विविध चिकित्सा यथाक्रम करे । अन्यथा दोष छगता है जैसे वार्ग्ट लिखते हैं- 
( कि जो विना दोषोंके जाने वैद्य चिकित्साकर्मकों करता हूँ वह उस कर्मकी सिद्धिको 
तथा सुख और सह्गतिको नहीं प्राप्त होता ) . के 

अथवा हेतु आदिमे जिनके ऐसे जो रूपादिक तिन्‍्होंसे प्रथम रोगपरीक्षा करके 
फिर चिकित्सा करे । जैसे वाग्भेट्मे लिखा है कि दशन स्पशन प्रश्न आर निदान 
पूवेरूप-रूप-उपशय तथा संप्राप्ति इनसे रोगियांके रोगकी परीक्षा करे। तहां हेला- 
दिक पांच तो कहे; अब रूपादित्रयकों कहते हैं, तहां रूपके कहनेसे देंहकी स्थूछता 
कृशता, बल, वर्ण और विकार आदिकी परीक्षा देखनेसे करे तथा / आसमंतात्‌ 
कृति! करणय्‌” । जिससे सर्वत्र कर्म किया जाय ऐसी त्वागिन्द्रियसे शीत, उष्ण, मृढु, 
कठोर आदिकी परीक्षा करे | और सात्म्यके कहनेसे हितकारी पदार्थ जानना 
अर्थात्‌ आपको कौनसी वस्तु हित है इस वाक्यके प्रश्न करनेको कहा अथवा 
सात्म्य करके कोई अभिवापका ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ जिस रोगीको जिस खाने 
पीने आदि आहार, विहारकी इच्छा हो उस इच्छाद्वारा ही वेद्य रोगीके देहस्थित 
दोषोके क्षीणवृद्धिका ज्ञान करे । 

इस प्रकार दशनादित्रग॒परीक्षा कही और जातिके कहनेसे शेप इन्द्रियोकी परीक्षा 
जाननी,क्योंकि सुश्ल॒ुतर्म रोगकी परीक्षा छेः प्रकारकी कही है, जेसे पांच श्रोत्रादि 
इन्द्रियोसि और छठी मश्नसे । तहां दशनादि तीन परीक्षा कह आये है; अब शेप 
श्रोत्रादिकोंकी परीक्षा कहते हैं। तहां क्णनिद्रयद्वारा प्रनक्‍्टशल्य स्थानीय रुधिर 
निकलनेके शब्दकी परीक्षा करे । जिह्मा इन्द्रियद्वारा प्रमेहादि रोगोमे रसकी परीक्षा 
करे और घाणेन्द्रिय करके अरिश लिड्गरादि त्रणांके गन्वकी परीक्षा करे इस प्रकार 
हेंलादिकोंकी व्याख्या कही तहां प्रथम अर्थ ठीक है दूसरा अर्थ जो जत्रिविध और 
पड्डिधपरीक्षापरत्तव कहा है सो कल्पित है तथापि उत्तम है। “ समीक्ष्य” इस पदके 
धरनेसे अज्ञॉनकी निव्वात्ति कही ( अथोत्‌ बहुतसे रोग ययार्थ देखे नहीं गये तथा 
ठीक ३ कहनेमे नहीं आये और ठीक २ विचारमें नहीं आये, अथवा जो ठीक 
पूछनेमे नही आये ऐसे रोग वैधवको मोहित करते हें ) अत एव वारंवार परीक्षाद्वारा 

१ शशीरमें बढ़े हुए गतादि दोषोको ओषधि करके घटानेको कर्षणचिकित्सा कहते है । 

* अतिक्षीण दोषोके पुष्ट करनेको बृंहणचिकित्सा कहते हैं । 

३ यश्छ दोषमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक्तान स सिद्धिमवाप्तोति न खुर्ख न परां गतिय्‌॥ 

४ दर्शनस्पशेनमश्नेः परीक्षिताथ रोगिणम्‌ । रोगे निदानप्राग्रपकक्षणोपशयादित्रिः ॥ 

कि 20330 2222 28 चेति तत्र क्रोत्रेश्द्रियविज्ञेया विशेषा रोगेघु प्रमष्ठशल्यविज्ञा- 

नाया देश बदयन्ते। सफेने रक्तमीरयब्रननिछः सशब्दो निर्मच्छतीत्येवमादयः । रखनेन्द्रिया- 

विज्ञेया: म्मेद्यादिठ स्लव्शिषाः प्राणेन्ड्रियविज्ञेया अरिलिड्रादिए घ्रणानां च गन्धविशेषा:। 

हि सिथ्यादश विकार हि दुराख्यातास्तथेव च | तथा दुःपरिदृश्टाश्व मोहयेशुश्चिकित्सकम ॥ 





(४) शाइधरसहिता । [ प्रथमसण्डे- 


रोगनिश्वय करना चाहिये। रोगनाशक कर्म. व्याविग्रतीकार, धातुसात्म्यायक्रिया ये 
चिकित्साके पर्योयवाचक शब्द हैं, जस लिखा है (उत्तम भियगादिचनुष्टयाका विक्न- 
तधातुके समान करनेके अर्थ जो प्रवृत्ति ह उसको चिकित्सा कहते है ) इस कर्षण 
बृहण चिकित्सा करके दोषाकों घटावे और बढ़ावे जस लिखा है कि ( दोषोंकी 
विषमताको रोग कहते है ओर दोषोकी ममानताको आगेग्य कहने है ) ' स॒याग 
इस पदसे यह सूचना करी कि सुंदर द्रव्योके ग्रयोगास अर्थात ज्ीत्र आगेग्यकर्ता 
आपषधों करके वैद्य रोगीकी चिकित्सा करे ॥ हे ॥ 
ओपषाधियाके प्रभाव । 
दिव्योष्चीनां बहवः प्रभेदा वृन्दारकाणामिव विस्फुरन्ति । 
ज्ञात्वेति संदेहमपास्य धीरेः संभावनीया विविषवप्रभावाः ॥३॥ 
अर्थ-जैसे देवताओके अपारिमित भेद ओर उत्कृष्ट प्रभाव प्रगट है उसी 
प्रकार दिव्योपधियोके अनेक भेद और अपारिमित ज्क्ति प्रगट होती है । इस 
प्रकार जान गम्भीरबुद्धिवाले वैद्य अपने चित्तसे सन्देहकों द्रर कर आइपग्पृर्वक 
ओषधोको विविधप्रभाववती माने । इस कहनेका यह तात्पर्य ह कि माणि. मन्त्र 
ओऔर ओऔषाधियोंके प्रभाव अचिन्त्य हें। जो वाहरके और आत्माके भावाकों 
हिताहित कर्ता है उसका नाम धीर है, धीर शब्दका ग्रहण इस जगह निश्चयार्य 
ज्ञानके वास्ते है ॥ ४ ॥ 
अब प्रयोजन कहते हैं, क्योंकि+सर्वशास्राका ओर कमका जव॒तक प्रयोजन नहीं 
हो तबतक कोई ग्रहण नहीं करे अत एवं उस प्रयोजनको कहते है- 
स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा रोगा भवेयुः किल कमंदोपजा+ 
तच्छेदनाथ दुरितापहारिणः अयोमयाव योगवरात्रियोजयेत॥५॥ 
अर्थ-स्वाभाविक, आर्गन्तुक, कॉयिक और आन्‍्तोरिक ऐसे चार प्रकाके कर्मज 
आओर जे रोग उत्पन्न होते है. उनके शांतिके अर्थ दुःखसे छुडानेवाले और पुण्य- 
जो उत्तम योग है उनकी योजना करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 
योगवरान्‌ इस पदके घरनेसे यह दिखाया कि समस्त आप ग्रन्याके उत्तम श्प्रयोग 


- १ चहतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धाठु॒वैक्ृते। मवृत्तिधातुसाम्यार्था चिकित्लेन्यभिधीयते॥ 
>े रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसाम्यमरोगता । 

< सर्वस्येव हि शास््तस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌। यावत्‌ प्रयोजन नोक्त तावत्‌ तत 

केन गद्यते ॥ 

३ स्वभावकरके होनेचाले जो छुघा, तषा, जरा; निद्रा आछि उनको स्वाभाविक व्याधि 
कहते है । ४ जो अभिघातनिमित्त करके रोग होते है ( जले सर्पका कादना, शख्र आदिका 
लरूगना) उनको आगन्ठुक कहते है । ५शरीरमें वातादिदोषविषमताकर के उत्पन्न हुए ज्वर, 
रत्तपित्त, कालाठिक रोग उनको कायिक कहते है । ६ मनोविकार करके उत्पन्न हुए जो 
मद, मूरच्छा, संन्यास, अह, भूतोनन्‍्मादादिक रोग उनको आंतरिक ( मानस ) कहते 


अध्याय: १ .] भाषाटीकासमेता । (५) 


शाईथरने संग्रह करके इस अपने ग्रन्थमें रक्वे हैं। अब कहते हैं रोग तीन॑ प्रकारके 
हैं जैसे अन्यांतरमें लिखा है कि ( एक तो कर्मके कोपसे, दूसरे दोगोके कोपसे, तीसरे 
कर्म और दोषोंके कोपसे काय्रिक और मानसिक रोग ग्राणियोंके देहमें होते हूँ ) 
अब इन तीनोंके प्रथछ २ लक्षण कहते हैं तहां परढव्य ( धरोहर आदे ) और 
ऋण इनके न देंनेस, गुरुखीके गमनसे, त्राह्मण आदिके मारनेसे जो प्रगट होते हे 
उनको कर्मज रोग कहते हैं; ये ओषाधि करके वेद्यसे अच्छे नहीं होते किन्तु दनि 
दया आदिकरके, ब्राह्मण गोकी सेवा करनेसे, गुरुकी आज्ञा पालन करनेसे तथा 
इनके साथ नम्रता रखनेसे, जय और तप इत्यादि करनेसे, प्रवेजन्मके सश्वित कर्मसे 
उत्पन्न व्याधिका शमन होता है । अब दोपज व्याधिके लक्षण कहते हैं( कि वार्तादि 
दोष अपने कारणसे कुपित हो आपसमे मिलकर इत्तस्ततश्वदायमान हा विका- 
रोंको प्रकट करते हैं उनको दोषजरोग कहते हैं ये ओपध करनेसे दूर होते है )अब 
कमेदोवोद्व विकारोंको कहते हैं ( कि दानांदिक कर्म ओर ओपषधि इन्‌ दोनोंके 
करनेसे जो रोग कर्थचित्‌ कर्म और दोषोके क्षीण होनेसे कुछ से शांत हों उनको 
कर्म दोषज विकार कहते हैं ) अब प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध भर कहनेसे और 
संक्षेप करनेसे इस ग्रन्थका माहात्म्य कहते हैं- 
प्रयोगानागमात्सिद्धान्प्रत्यक्षादनुमानतः । 


)९) 


(* 
सवृकोकहिताथोय वल्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ॥ ६ ॥ 
अये- समस्त लोकके हिताथे इस ग्रन्थमें प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (शाख) से 
सिद्ध प्रयोगोंको संक्षेपसे वर्णन करते हैं (आगमादिकोंके लक्षण जेजगादि आचा- 
येनि कहे हैं उनको सबके जाननेके अथे में इस जगह लिखता हूँ ( त्हां आगम 
कहिये वेद अथवा आप्तपुरुषोंका वाक्य है जैसे लिखा है कि जो सिद्ध प्रमाणों 
रे वि परलोकमें 8 22 

करके सिद्ध हो और इस छोक तथा परलोकर्म हितकारी हो वह आप्ाका 
आगम शाखतर है और जो सत्य अथके जाननेवाले हैं उनको आप्त कहते हैं ) अब 
आगमसझिद्ध जो सुननेमे आता है उसको कहते हैं ( जैसे लिखा हे कि इसे 
ग्रयोगके प्रभावसे हजाखष जीवे और बृद्धा ख्री भी इसके सेवन करनेसे सोलह 
वर्षकी अवस्थावालीसी होयग ) यह आगमसिद्धि कही । अब कहते हैं 
२ कर्मप्कोपेन कदाचिदेके दोषप्रकोपेन भवन्ति चान्ये।तथा परे प्राणिए कमंदोषप्रकोपजा: 
कायमनोविकारा:॥२ दुष्टामयाः परकलत्रधनणंदारशगुरवेड्रनागमनविप्रवधादिभिर्यां । दुष्कर्म- 
भिस्तलुभूतामिह कमजास्ते नोपफ्मेण भिषजास॒पयान्ति सिद्धिम्‌ ॥ हे दानैदेयादिभिरपि 
द्विजंदेवतागोसंसेवनप्रणतिभिश्व जपेस्तपोभिः:६व्युक्तपुण्यनिच्यरपचीयमाना: । भाक्कर्मजा 
यदि रुजः प्रशमं प्रयान्ति॥४स्वदेतुदुषैरनिलादिदोषरवप्डुतेः स्वेषु मुहुश्वलूद्धि! । भवन्ति ये 
भाणभूतां विकारास्ते दोषजा भेषजसिद्धिस्राध्या; ॥ ५ दानादिभिः कर्मभिरैषदेश्व कर्मक्षये 


दोषपरिक्षये च। सिद्धबनन्ति ये यत्नवतां कंचित्‌ ते कमंदोषप्रभवा विकारशः ॥ ५ सिद्ध 
सिद्ध! भमाणेस्तु हित चाच परत्र च। आगमः शाश्घमाप्तानामाप्ताः सत्याथवेदिनः ॥ ७ 
जीवेद्वपसहस्त्ञाणि योगस्पास्य प्रभावतः ॥ वृद्धा व शतवर्षाया भवेत्‌ घोडशवार्षिकी ॥ 


+ ० 


(६) ध; शाह्रधरसाहिता । [ प्रथमखण्डे-- 
कि जो कुछ अर्थका साक्षात्कारी ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कहते है जैसे लिखा ह कि 


( मन इन्द्रियगत भआ्रांतिराहित जो वस्तु है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं आर जिसम 
इन्द्रियोंका यथार्थ ज्ञान न हो उसको भ्रम कहते हैं ) जैसे वमन विर्चनादि योग 
प्रत्यक्षषक दिखलानेवाले है तथा जिस वस्तुका अव्यमिचारी छक्षणाकरके 
पीछेसे ज्ञान हो उसको अनुमान कहते हैं। जसे पाइगेग मिद्दी खानेस होता है 
और वमन मकक्‍्खीके खानेसे होगी है ऐसा अनुमान किया जाता हैं उसी प्रकार 
त्वचांके फटने और राध ( रुघिर ) निकलनेसे व्रण पक गया ऐसा अनुमान किया 
जाता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगमन ये तीन प्रमाण आयुर्वेदम माने जाते ह। 
अब कदाचित कोई अश्न करे कि यह अ्रन्य तुम किस हेतसे करते हो ? तहां कहते है 
कि 'सर्वलोकहिताथोय” अर्थात्‌ सर्वडोकके हितके अर्थ कहता हूं । तहा छाक दा 
अकारका है एक स्थावर ( वृक्षादि ) ओर द्रसरा जड्जम ( पशुपक्षी मनुष्यादि ) । 
इन दोनों प्रकारके छोकोमे यहांपर इस मनुष्यदेहका लोकदब्द करके ग्रहण हैँ ॥ 
कदाचित्‌ कोई कहे कि आप जो शाह्ब्रधर अन्थम लिखते हो उसका अन्य प्राचीन 
ग्रन्थद्वारा ही ज्ञान हो सकता है फिर इस पिष्पेषण प्रन्थसे क्या फलमिद्धि होगी 
तहां कहते हैं कि 'अनतिविस्तरात” अर्थात्‌ विस्ताररहित इस ग्रन्थको में कहता हूँ 
अन्य आपे ग्रन्थ बहुत अपश्युक्त हैं 4054 समाधानादि करके चित्तको उद्विम्न करते है 
इस कारण मेने यह उक्तदोषरहित संक्षेपसे कहा है अतणव यह अन्य उत्तम है॥ ६॥ 
अथ्‌ अञक्रमणिका | 
प्रथमं परिभाषा स्थाह भेपज्याख्यानक तथा । 
नाडीपरीक्षादिविधिस्ततो दीपनपाचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तृतः कलादिकाख्यानमाहारादिगतिस्तथा । 
रोगाणां गणना चेव पूव॑ंखण्डोड्यमीरितः ॥ ८ ॥ 
अ्थ-अब तीनों खण्डोकी अनुक्रमणिका कहते हैं-तहां परिभाषासे आदि छे 
रोगगणना पर्यत सात अध्यायों करके यह पूर्वेखण्ड आचार्यने कहा हैं। जैसे पथ- 
माध्यायसे परिभाषाकथन, दूसरे अध्यायमें ओषधास्यान अर्थात्‌ ओषधमभक्षणादि 
विधि और तथाके कहनेसे द्रव्य, रस, ग्रुण, वीर्य, विषाकादिकोका कथन है, तीसेरे 
अध्यायमें नाडीपरीक्षाविधि और आदिशब्दसे दूत स्वप्तादिकोंका कथन है, चतुथ 
अध्यायम दीपनपाचनादि लक्षण और अनुलोमन विरिचिन वन लेखन स्तम्भना- 
दिका कथन है, पश्चमाध्यायमें कछादिकोंका कथन तथा सश्क्रिम शारीरादिकोंका 
कथन है, छठे अध्यायम आहारादिकोकी गाते और गर्भोत्पत्ति कुमारपोषणोक्ति 
55824 238: कथन है, सप्तमाध्यायमें रोग ( ज्वरादिकोकी > गणना कथन इस 
अकार अध प्रथम खण्ड कहा है । 
१ मनो$क्षिगंतमश्रान्तं वस्तु पत्यक्षस॒च्यते।इन्द्रियाणामसंज्ञान वस्तुतत्व श्रमः स्मृतेः ॥ 


अध्यायः १, ] भाषादीकासमेता । (७) 


मध्यखण्डाकी अनुक्रमणीका । है 
स्वस्सः काथफाण्टो च हिमः करकश्व चूणकम्‌ । 
तथेव गुटिकालेही खेहः सन्‍्धानमेव च । 
धात॒शुद्धी रसाश्वेव खण्डो5यं मध्यमः स्वृतः ॥ ९॥ 
अथेै-९ ले अध्यायमें स्वसस और पुट्पाकविधि कही है । २२े अध्यायमें काढे 
और प्रमथ्यादि तथा उष्णोदक, क्षीरपाक, अन्नक्रिया इनकी विधि कही है। ३ रे 
अध्यायम फाण्ट और मन्य इनकी विधि कही है।४ थे अध्यायमें हिमविधिका 
कथन | ५ वें अध्यायमे कल्ककथन । ६ वें अध्याय चू्णॉका कथन । ७ वें 
अध्यायमें ग्रटेकाओंका कथन | < वें अध्यायमें अवलेहोंका कथन | ९ वे अध्या- 
यमें घृत और तेलका कथन । १० वें अध्यायमें मद्यमेदकथन | ११ वें अध्यायमें 
स्वर्णादिक धातु और उपधातु इनका शोधन मारण कथन । १३ वें अध्याग्रमें रस 
उपरस इनका शोधन मारण और सिद्धरस इनका कथन किया है । इस प्रकार 
बारह अध्यायों करके मध्यम खण्ड कहा है ॥ ९ ॥ 
न्‍ स्वेदविधितमन उत्तरखण्डकी अनुक्रमाणिका । हि 
खतेहपानं स्वेदविधिवेमन च्‌ व्रिचनम्‌ । ततस्तु स्ेहवस्तिः 
स्यात्ततश्चापि निरूहणम्‌ ॥ ३० ॥ ततश्राप्युत्तरों वस्ति- 
स्ततो नस्यविधिमंतः। धूमपानविधिश्वेव गण्डूषाद्विधि- 
स्तथा॥ ११ ॥ लेपादीनां विधिः ख्यातस्तथा शोणितवि- 
ख॒तिः। नेत्रकम प्रकारश्व खण्डः स्यादत्तरस्त्ववम्‌ ॥ १२॥ 
अथै-१ ले अध्यायमें स्नेहपानोविधि । २ रे अध्यायमे स्वेदावोधे । रेरे अध्यायमें 
वमनाविधि । ४ थे अध्यायम विरिचनावेधि । ५ वें अध्यायमे स्नेहवस्तिकथन । ६ वें 
अध्यायमे निरूहर्णविधि १ ७ वे अध्यायम उत्त॑रवास्तिकथन । ८ वें अध्यायमे नस्य- 
विधि । ९ वें अध्यायम धूमपानविधि तथा त्रणघूपन और ग्रहधूपन जानना । १० वें 
अच्यायम गण्डूपादिविधि और कवलप्रतिसारण कथन । ११ वें अध्यायमें लेपादि- 
कॉकी और मस्तकमें तेल डालना तथा कर्णपूरणकी विधि जाननी । १२ वें 
_ १ छत और तेलपीनेके प्रयोगको स्नेहपान कहते दे। २ देहमेंसे पसीने निकालनेकीः 
विधिको स्वेद्विधि कहते है । ३ णदादिकोंमें तेछकी पिचकारी मारनेके पश्रयोगको 
स्लेदवस्ति कहते हैं । ४ काढे तथा दूध इत्यादिकरके पिचकारी मारनेके प्रयोगको निरूहदण 


वस्ति कहते हैं । ५ उत्तरवस्ति लिगश्गादिमें पिचकारी मारनेके प्रयोगको कहते हैं 


६ नाकमें ओऔषध डालनेके प्रयोगकों नस्यविधि कहते हैं । ७ चिरूम हुक्‍्का अथवा बींडीमें 
83648 घुआं पीते हे उसको घूमपान कहते है। ८काटेमे अथवा रसादिकोंके कुछ 
है शग्क 


री गंडूघषविधि कदते दे । ९ लेपादिक करनेके प्रयोगको लेपविधि कहते हैं। 


(८) शाइईघरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
अध्यायमें रुघिर निकालनेकी विधि। १३ वें अध्याय नेत्रकर्मप्रकार इस अकार 
तेरह अध्यायोकरके उत्तरखण्ड कहा है ॥ १०-१३ ॥ े 

द्रव अब संहिताकी निरुक्तिपूर्वक छोकसरुपा कहते है- 
जिश॒त्सम्मिताध्यायैयुकेय संहिता समता । 
पब्शितिशतान्यत्र श्लोकानां गणितानि च ॥ १४ ॥ 
अथे-शाइंधरसंहिता २२ अध्याय करके युक्त है ऑर इसम २६०० छब्बी 
ससौ छोकोंकी संख्या कही है। पदोके समूहसे वाक्य, वाक्योके समूहसे प्रकरण 
ओर प्रकरणके समूहसे अध्याय होता है ॥ १३१ ॥ 
ओऔपधोके मानकी परिभाषा । 
न मानेन विना युक्तिरंव्याणां जायत क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्याथ मानमत्रोच्यते मया ॥ १७ ॥ 
अथ-मान ( परिमाण ) के विना औपधोकी युक्ति (कत्तंव्यविधि)कही नहीं होती 
है,अत एवं ओषध बनानेके लिये मान ( तोल ) विधि इस संहिताम कहता हूँ । यह 
तोलनेका प्रमाण है और भक्षणकी मात्राका प्रमाण आगे प्रत्येक प्रयोगमे कहे १४॥ 
परेण॒: हि तसरेणुका परिमाण । 
तंसरेणबुधः प्रोकखिशता परमाणुमिः । 
तसरेणुस्तु पर्यायनाम्रा वेशी निगद्यते ॥ १५ ॥ 
अथै-तीस परमाणुका १ त्रसरेणु होता हे और वंशी शब्द उसी तअसरेणुका 
पर्यायवाचक झब्द है, परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं वह स्वभावसे अथवा अशुभाव- 
करके जाने जाते हैं, नेत्रों करके नहीं अतीत होते ॥ १५ ॥ 
5 परमाणुके लक्षण । न्‍ 
जालान्तरगते भानो यत्‌ सूक्ष्म दश्यते रजः । 
तस्य त्रिशत्तमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ १६ ॥ 
अथै-जाली झरोखोमे स्यकी किरण पडनेसे उन किरणोमे जो धूलके बहुत 
बारीक कण उडते दीखते हैं उस एक एक कण ( रज ) का जो तीसवों भाग है 
उसको परमाणु कहते हैं। कोई इसको आगे वेशीके लक्षणकों कहता है,जैसे- जाला- 
न्तरगतेः सूर्यकरेवशी विलोक्यते ” अर्थात्‌ जाली झरोखोर्म जो सूर्यकी किरणोमें 
रज उडती है उसको वशी कहते हैं ॥ १६ ॥ 
शीमिमरीर मरीचि आदिका परिमाण । 
पड़वंशीमिमरीचिः स्यात्‌ ताभिः पड़िस्तु राजिका । 


१ गुंजा, मासे, तोले, पौसेरा, अधसेरा इत्यादिक जानना । 


अभ्यायः ९, ] भाषाटीकासमेता । (९) 
तिसभी राजिकासिश्व सर्पपः प्रोच्यते बुधेः । 
यवो5एसपपेः प्रोक्तो गरज्ञा स्यात्‌ तन्चतुए्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
अथे-६ बंशकी १ मरीचि होती है, छः मरीचियोंकी १ राई, रे राईकी 
३ सफेद सरसों होती है, < सफेद सरसोंका १ यव होता हैं और ४ यव (जी ) 
की १ गुझ्ञा ( रत्ती, घूंघची ) होती हैं ॥ १७ ॥ 
मासेका परिमाण । 


पड़िस्तु रक्तिकामि स्यान्मापको हेमघान्यकी । 

अर्थ-६ रत्तीका १ मासा होता है, उसको हेम और धान्यक भी कहते हैं, (कोई सात 
रत्तीका, कोई पांच रत्तीका और कोई दश रत्तीका मासा होता है ऐसा कहते हैं ) ॥ 

रे शाण ओर कोलका परिमाण । 

मपिश्वतुमिः शाणः स्पाद्धरणः से निग्यते ॥ ३८ ॥ 

ट्ड्डः स एव कथितस्तद्यं कील उच्यते । 

क्षुद्रकी वटकश्वेव द्रद्धक्षणः स निगद्यते ॥ ३९ ॥ 

अथे-४मासेका शाण होता है उसको धरण और टेक भी कहते है । (जहां जहां 
मासा आवे वहां २ छ+ रत्तीका मासा जानना ) २ शाणका कोल होता है, उसको 
क्षुदृक, वटक और द्वेक्षण भी कहते हैं, (कोल नाम बेरका है, उसके बरावर 
होनेसे इस तोलकी कोलसंज्ञा रक्खी है )॥ १८ ॥ १९५ ॥ 

कपेका परिमाण । 


कोलद्वय च्‌ कपः स्थात्‌ स प्रोक्तः पाणिमानिका। अक्षः पिचुः 
.पाणितर्ल किचित्पाणिश्व॒ तिन्दुकमू ॥ २० ॥ बिडालपदक्क 
चेव तथा षोडशिका मता। करमध्यं हंसपद सवर्णकवलग्रहम्‌ । 
उदुम्बरं च पयोयेः कषे एवं निगद्यते ॥ २१ ॥ 
अथ-दो कोलका १ कषे होता है उसको पाणिमानिका, अक्ष, पिचु, पाणितल, 
किंचित्याणि, तिन्दुक, बिडालपदक, पोडशिका, करमध्य, हँसपदक, सुवर्णे, कवल- 
ग्रह और उद्दंबर भी कहते 003 १३ नाम भी उसी कपषके हैं । ( अक्ष नाम 
बहेंडेका है उसके बराबर होनेस इस कपेको अक्ष भी कहते हैं, तेंदुके फल समान 
होनेसे तिन्दुक संज्ञा है, हयेडीभरकी पाणितल संज्ञा है, त्तीन उंगठी करके आय है 
हे एव इसकी पोडशिका संज्ञा है ओर बिडालपदक संज्ञा है, सोलह मासेका होता 
! इस कारण इसकी पोडशिका संज्ञा है और गूलरके समान होनेसे इस कर्षकी 
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(१०) शाड्रेंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
उद्दम्बर संज्ञा आचार्योने की है, इसी प्रकार जिनती संज्ञाएं इस परिभाषमें है वे 
सब साथक हैं ) व्यवहारमं १ कपका १ तोला होता है ॥ २० ॥ २१ ॥ 

४ अद्धपल और पलका परिमाण । े 
स्यात्‌ कर्षाम्यामछपर्ल शुक्तिरएमिका तथाशुक्तिश्या च॒पर्ल ज्ञेय 
मुश्रित्रं चतुथिका॥ प्रकुश्चः पोडशी बिल्वे पलमेवात्र कीत्य॑ते॥२२॥ 

अर्थ-२कषका एक अर्धपरू, उसीको शुक्ति ( श्ीप) और अष्टमिका कहते है । 
२ शुक्तिका १ पल होता है, उस ( पल ) के मष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुंच, पीडणञी 
और बिल्व ये भी पर्योयवाचक नाम हैं ॥ २२ ॥ 
प्रखातिसे आदि ले मानिकापर्यतकी संज्ञा । 
पलाभ्यां प्रसृतिल्ेया प्रसृतश्व॒ निगयते । प्रसतिभ्यामश्नलिः 
स्यात्‌ कुडवो5घशरावकः ॥२३॥ अष्टमाने च स ज्ञेयः कुड- 
वाभ्यां च मानिकाशशरावो5एपलं तद्वज्ज्षेयमत्र विचक्षणेः ॥२४॥ 
अर्थ-दो पलकी पर्ति होती है, फैली हुई उंगलियोवाली हथेलीको प्रख्धाति आर 
उसको प्रसृत भी कहते हैं। दो प्रसतिकी १ अंजली (पस्सा ) होता है, उसीको कुडव 
( पावसेर ) अद्धशरावक और अश्मान भी कहते हैं । दो कुडबकी १ मानिका होती 
है, उसको शराव, अष्टपछ भी कहते हैं । एक शरावके १२८ टंक होते है ॥३१॥२४॥ 
प्रस्थ और आढकका परिमाण । 
शरावाभ्याँ भवेत्‌ प्रस्थश्वतष्पस्थेस्तथा5:ढकम्‌ । 
भाजन कंसपात्र च चतुःपष्टिपलं च तत्‌ ॥ २५ ॥ 


अर्थ-दो शरावका !१ग्स्थ ( सेर ) होता है, चार प्रस्थका १ आढ्क होता है, 
उसको भाजन और कंसपात्र भी कहते हैं, यह ६४ पलका होता है ॥ २५ ॥ 


हे द्रोणसे लेकर द्रोणीपर्यतका पॉरिमाण । 

चतुमिराढकेद्ञेंणः कलशो नल्वणो$म॑णः । उन्मानश्व॒ घटो 

राशिद्रोणपर्यायसंज्ञकाः ॥ २६ ॥ द्रोणाभ्यां झूपेकुम्म च 

चतुःषष्टिः शरावकाः । शूपाभ्यां च भवेदद्रोणी वाहो गोणी 

च सा स्‍्मृता ॥ २७ ॥ 

अर्थ-चार आढकका रद्रोण होताहै,उसको कलश, नल्वण,अमैण, उन्‍्मान, घट और 
राशिभी कहते हैं। दो द्रोणका शू्प होता है,उसको कुम्म भी कहतेहैं। उस शूर्पके 
६४ दाराव होते हैं। एवं दो शूपंकी १ द्रोणी होती है,असको वाह और गोणी कहते हैं ६ 


अध्यायः १. ] भाषाटीकासमेता । (११) 
खारीका परिमाण । 
द्रोणीयतुएय खारी कथिता सूक्ष्मवुद्धिभिः । 
चतुःसहखपलिका पण्णवत्यघिका च सा॥ २८॥ 
अर्थ-चार द्रोणीकी १ खारी होती है, उसके ४०९६ पल होते है ॥ २८ ॥ 
भार और तुलाका परिमाण । 
पलानां द्विसहर्स च भार एकः प्रकातितः । 
तुठा पलशतं ज्ञेया सर्वश्ेवेषा निश्बयः॥ २९॥ रे 
अथे-२००० पलका १ भार होता है ओर १०० पलकी १९ तुछा होती हे, यह 
केवल मगध देशमें ही नहीं, किंतु सर्व देशम यही तोलका निश्चम जानना ॥ २९% ॥ 
अब सबमानोंके ज्ञापनार्थ एक छोक करके मान कहते है- 
माष॒टड्डाक्षबिल्वानि कुडवः प्रस्थमाठकम्‌ । 
राशिगोंणी खारिकेति यथोत्तरचतुगुणा ॥ रे० ॥ 
अथै-भाससे लेकर खारीपर्गत एकसे दूसरी तोल चोंगुनी जाननी, जसे०४मासेका 
१ शाण, ७४ शाणका एक कपषे, ४ कर्पफा एक बिल्व, ४ बिल्वकी एक अजली, ४ 
अजलीका एक गस्थ, ४ अस्थका एक आढक, ४ आढ्ककी एक राशि, ४ राशिकी 
एक गोणी, ४ गोणीकी एक खारी इस प्रकार एकसे दूसरी चोग्रुनी जाननी ॥३०॥ 
अब गीली सूखी और दूध आदि पतली वस्तुओका तोल कहते हैं- 
गुजञादिमानमारभ्य यावत्‌ स्यात्‌ कुंडवस्थितिः । 
ब्रवाहशुष्कद्रव्याण[ तावन्मान सम भतम्‌ ॥ न१ ॥ 
प्रस्थादिमानमारभ्य द्विगु्ण तह द्रवाह्योः । 
माने तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क्चित्‌ स्वृतम ॥ शेर ॥ 
अर्थ-जरू आदि पतले पदार्थ और गीली औषध तथा सूखी औषध ये रत्तीसे 
लैकर कुडव पर्यत समान लेवे और जरू आदि पतले पदार्थ तथा गीली आऔबषध ये 
ढैनी हो तो अस्थसे लेकर तुरापर्यत इनका तोल सूखी औषधकी अपेक्षा दुग्ग॒ना 
लेवे तथा तुलासे ऊपर द्वेगुण्य कही नहीं 5 कप अत एवं इनका मान सूखी औषधीके 
समान लेवे इस अभिप्रायकों स्नेहपाकम्में आयः मानते हैं । तत्काछकी लाई हुईं 


30:38 ताखां विशतिर्भार उच्यते | खारी भारद्ययेनैव समता पड़्भाजनाधिका ॥ 
हे श॥ मानेष्ठ यावत्न कुडवो भवेत। झप्केद्धवार्दयोस्तावत्‌ तुल्य॑ मानें भकीतितम्‌ ॥ 
*े मस्थादिमानमारस्य द्विणुण हि द्ववाईयो:कुडवो5पि क्चिद्‌ दृष्गो यथा दूंतीघृते मतम्‌ । 


( १०) शाईघरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
उदुम्बर संज्ञा आचार्योंने की है, इसी प्रकार जजिनती सैज्ञाएं इस परिभाषमें हैं वे 
सब साथेक हैं ) व्यवहारमं १ कपेका १ तोला होता हे ॥ २१० ॥ ३१ ॥ 

अद्धपल और पलका परिमाण । 
स्यात्‌ कर्षाभ्यामर्छ्धप्ल शुकिरएमिका तथाशुक्तिथ्यां च्‌ पं ज्लेय॑ 
मुप्टिराम्न चतुथिका॥ प्रकुश्चः पोडशी बिल्वे पलमेवात्र कीत्यते॥२२॥ 
अथै-२कषैका एक अर्धपरू, उसीको शुक्ति ( शीप) और अष्टमिका कहते हैं । 
२ शुक्तिका १ पल होता है, उस ( पल ) के झ॒ष्टि, आम्र, चतुर्थिका, प्रकुंच, पोडशी 
और बिल्व थे भी पर्यायवाचक नाम हैं ॥ २२ ॥ 
प्रसतातिसे आदि ले मानिकापर्यतकी संता । 


पलाभ्यां प्रसृतित्नेया प्रसतश्व॒ निगयते । प्रसृतिभ्यामश्रलि 
स्थात्‌ कुडवोइवशरावकः ॥२३॥ अएमाने च॒ स ज्ञेयः कुड- 
वाभ्यां च मानिकाशशरावो5एपल तद्वज्ज्ञेयमत्र विचक्षणः ॥२४॥ 
अथै-दो पलकी प्रस्शति होती है, फेली हुई उंगलियोंवाढी हथेलीको प्रस्तति आर 
उसको प्रसत भी कहते हैं। दो प्रखतिकी १ अजली (पस्सा ) होता है, उसीको कुडव 
( पावसेर ) अद्वेशरावक और अश्मान भी कहते हैं । दो कुडब॒की १ मानिका होती 
है, उसको शराव, अष्टपल भी कहते हैं । एक शरावके १२१८ टंक होते है ॥३३॥२४॥ 
प्रस्थ और आढकका परिमाण । 
शरावाभ्यां भवेत्‌ प्रस्थश्र॒तुष्प्रस्थेस्तथा5:5ढकम । 
भाजन कंसपात्र च चतुःषष्टिप्ल च तत्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ-दो शरावका १ अस्थ ९ सेर ) होता है, चार प्रस्थका १ आढक होता है 
उसको भाजन और कंसपात्र भी कहते हैं, यह ६४ पलका होता है ॥ २५ ॥ 


द्रोणसे लेकर द्रोणीपयतका परिमाण । 
चतुभिराढकेद्रोणः कलशो नल्वणो$मंणः । उन्मानश्र घटो 
राशिद्रोंणपर्यायसंज्ञकाः ॥ २६ ॥ द्रोणाभ्यां शूपेकुम्मी च 
चतुःषष्टिः शरावकाः । शूपभ्यां च भवेदद्रोणी वाहो गोणी 
च्‌ सा स्‍्मृता ॥ २७॥ 
अर्थ-चार आढकका ैद्रोण होताहै,उसको कलश, नल्वण,अमंण, उन्‍्मान, घट और 


राशिभी कहते हैं। दो द्रोणका शूर्प होता है,उसकों कुम्भ भी कहते हैं। उस झूर्पके 
६४ दाराव होते हैं। एवं दो शूपकी १ द्रोणी होती है,इसको वाह और गोणी कहते हैं ६ 


अध्यायः १. ] भाषाटीकासमेता । (११) 
खारीका परिमाण । 
|. द्रोणीचतुष्ठय खारी कृथिता सूक्ष्मबुद्धिमिः । 
चतुःसहख्पलिका पण्णवत्यघिका च सा॥ २८ ॥ 
अर्थ-चार द्रोणीकी १ खारी होती है, उसके ४०९६ पल होते हैं ॥ ३८ ॥ 
भार और तुठाका परिमाण । 
पूलानां द्विसहस॑ च भार एकः प्रकोतितः । 
तुछा पलशतं ज्ञेया सर्वेशेवेष निश्बयः॥ २९ ॥ रे 
अथे-२००० पलका १ भार होता है और १०० पलकी १ तुला होती है, यह 
केवल मगध देशमे ही नहीं, किंतु सर्व देशमें यही तोलका निश्चय जानना ॥ २५% ॥ 
अब सबमानोंके ज्ञापनार्थ एक छोक करके मान कहते हैं- 
माषयड्डाक्षविल्वानि कुडवः प्रस्थमाठकम्‌ । 
राशिगोंणी खारिकेति यथीत्तरचतुग्रंणा ॥ रे०॥ 
अर्थ-माससे लेकर खारीपर्थत एकसे दूसरी तोल चोग्रनी जाननी, जेसे०मासेका 
१ शाण, ७ शाणका एक कप, ४ कपेंका एक बिल्व, ४ बिल्वकी एक अजली, ४ 
अजलीका एक प्रस्थ, ४ प्रस्थका एक आढक, ४ आढककी एक राशि, ४ राशिकी 
एक गोणी, ४ गोणीकी एक खारी इस प्रकार एकसे दूसरी चौग्रनी जाननी ॥३०॥ 
अब गीली सूखी और दूध आदि पतली पस्तुओंका तोल कहते हैं- 
गुजादिमानमारभ्य यावत्‌ स्थात्‌ कुडवस्थितिः । 
हवाजशु पब्रव्याण तावन्मान सम मतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रस्थादिमानमारभ्य ह्विगु्ण तह द्रवाद्योः । 
मान तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क्चित्‌ स्वृतम ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-जरू आदि पतले पदार्थ और गीली औषध तथा सूखी औषध ये रत्तीसे 
लेकर कुडव पर्यत समान लेवे और जल आदि पतले पदार्थ तथा गीली औषध ये 
लेनी हो तो अस्थसे छेकर तुलापर्यंत इनका तोल सूखी औषधकी अपेक्षा ढुगुना 


लेवे तथा तुलासे ऊपर द्वेगरुण्य कही 20058 अत एवं इनका मान सूखी औषधीके 
समान लेवे इस आभिप्रायकों स्नेहपाकर्मे आयः मानते हैं । तत्काढकी लाई हुई 
या न मा मम का पा 


१२ ठलापरूशतं तासां विशतिर्भार उच्यते । खारी भारद्बयेनेव समता पड़भाजनाधिका ॥ 
* रक्तिकादिष्ठ माने्ठ याचन्र छडबो भवेत्‌। झणप्केद्गधवाद्देयोस्तावत्‌ तुल्य॑ मान अकीतितम्‌ ॥ 
३ म्रस्थादिमानमारमभ्य द्विग्॒ण हि द्ववादयो:कुडवोपपि क्चिद दछये यथा दंत्तीध्ृते मतम्‌ 


(१२) शाइघरसहिता । [ प्रथमखण्डे- 


आपषधको गीली कहते हैं । जो धूपमें सुखाय लीनीं हो अथवा बहुत दिनकी धरी 
हुईं ओषधको शुष्क कहते हैं ॥ ३२१ ॥ ३२ ॥ 
.. कुडबपात्र बनानेकी रीति) 
मदवृक्षवेणुलोहादिभाण्ड यज्चतुरडगुलम्‌ । 
विस्तीण च तथोक्त च तन्मान कुडवे वदंत्‌ ॥ डेरे ॥ 
अथ-चार अंग्रुल लम्बा चार अंग्रुठ चौडा तथा चार अंग्रुल ऊँचा ऐसे मा्ीके 
अथवा बांसके अथवा छोह ( सोना-चॉदी-तेॉबा-जस्त-रॉग-कॉसा-शीसा और 
लोह ) के आदिशब्दसे चामके, अथवा सींग और दॉतके पात्र बनावे उसकी कुड- 
वसेज्ञा है । इसके द्वारा दूध-जलू-तेल-श्ृत नापा जाता है (28 ३३ ॥ 
... अथम औषधोंके नामसे अयोगोका नामानेंदेश । 
यदौषृध॑ तु प्रथम यरय योगस्य कथ्यते। 
तब्नाम्नेव स योगो हि कथ्यतेउसो विनिश्वयः ॥ ३४ ॥ 
अथै-जिस प्रयोगम जो प्रथम औषध है उसी औपधके नाम करके इस ग्रयोगको 
जानना, उदाहरण-जैसे श्ष॒द्रादि,रास्नादि, ग्रुड्नच्यादि क्ाथ इनमे प्रथम कटेरी, रास्ना 
आऔर गिलोय है इसी कारण क्षुद्रादि काढा, रास्नादिं काढा और मुद्डच्यादि काढा 
कहा जाता है, इसी प्रकार चन्दनादि तेल, कृष्माण्डपाक, हिग्वष्कचूर्ण आदिमे भी 
जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ इति मागधपारिभाषा । 
थतिनास्त्थ अथ कलिंगपरिभाषा । 
स्थितिन स्त्येव मात्रायाः कालमग्रि वयो बलम्‌ ॥ 
प्रकृति दोषदेशों च दृष्ठा मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ रे५ ॥ 
अर्थ-अब मात्राकी स्थिति नहीं है यह कहते हैं, जेसे कि औषधोके सेवनका 
प्रमाण निश्चय करके करनेमे नहीं आता, इसी कारण कार, जठरागे, अवस्था, बल, 
अक्वाति, दोष और देश इनको वैद्य विचार करके अपनी बुद्धिके अनुसार मात्राकी 
कल्पना करे । तहां कालकरके शीत, गरमी, वर्षा जानना, जठरापीके रोगीकी मन्द 
तीक्ष्ण, विषम, सम चतुर्विध अम्रि जानना । अवस्था तीन हैं आदि, मध्य और 
सभन्त । बल तीन प्रकारका है हीन, मध्य और उत्तम । प्रक्राति तीन प्रकारकी है हीन, 
मध्यम और उत्तम । अथवा देश जाति शरीर आदिके भेदसे प्रक्रृतिके बहुत भेद हैं । 
दोष तान प्रकारका है वात, पित्त और कफ । देश भी दो प्रकारका है, एक भूमिदेश 
आर एक देहदेश, तहां भूदेश तीन प्रकारका है जेसे जांगल, अनूप और साधारण 
उसी प्रकार देह भी जांगछादि भेदोंकरके तीन ही प्रकारका है ॥ ३२५ ॥ 


२ शष्कद्वव्यस्य या मात्रा त्वाद्वेस्प द्विएणा हि सा। हझुष्कस्य गुरुती#णत्वात्‌ तस्मादूर्ध्व 
अयोजयेत ॥ 


अध्याय; ९, ] भाषाटीकासमेता । ( १३) 
भक्षणार्थ प्रथम कही हुई कलिंगपरिभाषाकों भी दिखलाते हैं- 
यतो मन्दाग्ययो हस्वा हीनसत्त्वा नराः को । 
अतस्तु मात्रा तथोगा प्रोच्यते सुज्लसंभमता ॥ १ ॥ 
अर्थ-कलियुगके मनुष्य मन्दार, छोटी देहवाले और ठ॒च्छबलके होते हैं अत- 
एवं उनके उपयोगी तथा वैद्योंको मान्य ऐसी ओपधका प्रमाण कहते है ॥ ३६ ॥ 
कलिंगपरिमापाका तोल । है 
यवो द्वादशमिर्गौरसपपेः प्रोच्यते बुधेः। यवद्धयन गुज्ञा 
स्थात्‌ जिगुल्लो वक उच्यते॥ रे७ ॥ का गुझ्लाभिरषण्ठामिः 
सप्तभिर्वा भवेत्‌ कचित्‌। स्याचतुर्मापकैः शाणः सनिष्क- 
एड एव च। गद्याणो माषकेः पडुमिः कपः स्थाइशमा- 
पकः॥ रे८ ॥ चतुःकर्षेंः प्ले प्रोक्त दशशाणमितं बुधेः । 
चतुपलेश्व कुडवं प्रस्थाद्याः पूववन्‍्मताः ॥ ३े९५॥ 
अ्थै-बारह सफेद सरसोका १यव (जो)दो ण्वकी १ गरुज्ला( रत्ती ), तीन रत्तीका 
एक वलल,( कही दो रत्तीका भी वल् होता है ) आठ रत्तीका १ मासा, कही कहीं 
सात रत्तीका मासा होता है(यह तन्त्रान्तरका मत है, इसको विषकल्पमे लेना चाहिये 
क्योंकि सर्वेत्र अप्रसिद्ध है ) चार मासेका १ शाण होता है उसको निष्क और टंक 
भी कहते हैं, ६ मासेका एक गद्याणक, दश मासेका एक कर्ष होता है, चार कर्षका 
एक पल, उस पलके दश शाण होते हैं। चार पलका १ कुडव होता है और 
प्रस्थादिकोका तोल मागधर्परिभाषाके समान ही जानना परन्तु यह तोल इसीके 
अनुऋमसे लेना,मागधपरिभाषाका कर्ष और पलकरके नही लेना चाहिये ॥३७-३९०॥ 
यद्यापि देशान्तरोम अनेक मान हैं, तथापि मांगथ और कलिंगमान ये दो 
प्रसिद्ध हैं यह कहते हैं- 
कालिड्ं मागध॑ चेति ह्विवियं मानछुच्यते । 
कालिड्ञन्मागघं श्रेष्ठ माने मानविदों विदुः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-मान दो प्रकारका है एक कार्लिंग(अर्थात्‌ उडिया देशमें प्रसिद्ध होनेसे)और 
दूसरा मागध(मागधंदेशमें प्रासिद्ध होनेसे)तहां कालिंग मानसे मागधमान श्रेष्ठ हे ऐसे 
मानके ज्ञाता वैद्य कहते हैं। मागधमान चरकका और कलिंगमान सुश्रुतका है ॥४० ॥. 
है ओऔषधोंका युक्तायुक्तविचार । 
नवान्येव हि योज्यानि द्वव्याण्यखिलकर्मंस । 
विना विडड्भकृष्णाभ्यां गुड॒चान्याज्यमाक्षिकैः ॥ 8१ ॥ 


६ १४) शाइ्ंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


अर्थ-दशधा द्रव्यकल्पनादि सम्पूर्ण विषयमें नवीन ओपधिकी योजना करनी 
चाहिये परन्तु वायविडंग, पीपर, गुड, अन्न, घृत और सहद ये छः पदार्थ न्‍ पुराने 
गुणकारी होते हैं, अतणव्‌ ये पुराने ठेने चाँहिये । घूतें भोजनमें ठक्तिके लिये सदा 
नवीन ( ताजा ) लेना और तिमिरादिकी ओपधघोम पुराना ना भावत्रकाश भ्रन्यम 
लिखा है-“योजयेन्नवमेवाज्यं भोजने तपैणे श्रमे ” इत्यादि, इसी अकार शहद भी 
बृहण कार्यमे नया लेना और क्षणमे पुराना ढेना । सुक्षतमे कहा हैं- इंहणाय 
मुधुनव नातिछेष्महरं परम । मेदछेष्मापह ग्राहि पुराणमतिरेखनम्‌ ॥” विडंगादि- 
कोका पुराणत्र १ वर्षके बाद होता है ॥ ४१ ॥ 
जो औषध सदैव गीली छेनी उनको कहते हैं- 
शुड्ची कुटजो वासा कृष्माण्ड च श॒तावरी। 
अश्वगन्धा सहचरी शतपष्पा प्रसारणी ॥ 
प्रयोक्तव्याः सदेवाद द्विगुणा नव कारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
... अथ-गिलोय, कूडा ( कुरैया ), अड्डा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पीयावांसा 
-सौंफ और प्रसारणी ये नो औषध सर्वकालमे गीली लेनी चाहिये, परन्तु गीली 
जानके द्विगुणित न लेवे ॥ ४२ ॥ 
, ... साधारण औषधकी योजना। 
शुष्क नवीन यद दव्यं योज्यं सकलकमसु । 
. आह च द्विजु्ण युब्ज्यादेप सर्वेत्न निश्ययः ॥ ४३ ॥ पट म 
५ अथं-पूर्वोक्तछोककी नो ओवषधियाके बिना इतर ओपषध सम्पूर्ण कारयेमे सूरवी 
हुईं नवीन लेनी चाहिये और गीली होतो दूनी लेनी यह निश्चय सर्वत्र जानना ॥४ रे॥ 
अनुक्तकालादिकोकी योजना । 
कालेष्नुक्ते भभाते स्थादब्गेड्लुक्ते जया भवेत। 
भागेज्क्ते तु साम्य स्थात्‌ पानेशुक्ते च मृन्मयम्‌ ॥ 
डवेउ्तुक्त जले आराम तेलेप्लुक्ते तिलोद़॒वम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-जिस प्रयोगमे काल नहीं कहा हो वहांपर प्रातःकाल लेना, जहां औष- 
धका अद्ज नहीं कहा हो वहाँ ओषधकी जड लेनी, जिस प्रयोगमें औषधके भाग 
न कहे हों उस जगह सब समान भाग लेवे और जिस जगह पात्र न कहा हो, 
वहाँ मिद्दीका पात्र लेना चाहिये, जहाँ द्रव नहीं हो वहाँ जल लेना चाहिये,जहां तेल 
नहीं हो वहां तिलीका तेल लेना ॥ ४४ ॥ 
१ सर्च च क्षीरविषवद्क्ते भवति भेषजम्‌।तेघासछामे गह्दीयादनतिकान्तवत्सस्म रेघृत- 


शब्दात्‌ परं पकवे हीनवीर्य प्रजायते। तैलपक्लमपव्व वा चिरस्थायि गुणाधिकम ॥३ हचे- 
अप्यलक्ते जलमेव देय॑ भागेःप्यलक्ते समताभिधेया। अंगेष्प्यनक्ते विहित॑ तु मूल कोर 


# . दिवसस्य पूर्वम ॥ 


अध्याय; १, ] भाषादीकासमेता । ( १९५ ) 


योगमे पुनरुक्त द्वव्यका मान कहते हैं- हे 
एकमप्योषध योगे यस्मिन्‌ यत्‌ पुनरुच्यतें । 


[8 8 


मानतो द्विगुणं प्रोक्त॑ तद्॒व्यं तत्तदशिमिः ॥ ४५ ॥ « 
अर्थ-जिस प्रयोगम एक औपधका नाम पर्याय करके दो बार कहां हो उसे 
आयुर्वेदरहस्यज्ञाता बैच्च दूना लेवे ॥ ४५ ॥ 
चूर्णादिकोमें कौनसा चन्दन लेवे । 
चूर्णसेहासवालेहाः प्रायशश्रन्दनान्विताः। _ 
कपायलेपयोः प्रायो गुज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
अर्थ-चूणे ( लवेगादि ) छत तेल ( छाक्षादि ) आसव्‌ ( कुमार्यासवादि ) लेह 
< च्यवनप्राशावलेहादि ) इनमें प्रायः सफेद चन्दन छेना और काढे तथा 7 
आयः छाल चंदन ठेना चाहिये, प्राय/शब्द्स यह दिखाया कि कहीं ( एलादि: भी) 
लाल चंदन लेवे, क्योकि व्याधिविहित है और काढे आदिमे सफेद चंदन ठेवे ॥ ४६ ॥ 
अब सिद्ध की हुई औपधोंके काल व्यतीत होनेसे गुणहीनत्र कहते .ह- 
गुणहीन सवेद्रषोद्ध्व तदपमोपचम । 
मासद्रयात्‌ तथा चूर्ण हीनवीयत्वमाप्छुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
हीनत्व॑ शुटिकालेही लगते वृत्सरात्‌ परम । 
हीनाः स्थ॒ुधततेलादश्वतुमोसाधिकात्‌ तथा ॥ ४८ ॥ 
ओपध्यों लघृपाकाः स्थुनिर्वीयों वत्सरात्‌ परम । 
पुराणाः स्थुगंगेशुक्ता आसवा घातवोी रसाः ॥ ४९ ॥ 
. अर्थ-बनसे छाती हुई औषध एक वर्षके पश्चात्‌ तेज और ग्रुणले. राहित होजाती 
है, तालीसा गे चूण दो महीनेके पश्चात्‌ हीनवीर्य होजाते है अथोत््‌ कुछ २ ग॒णोंसे 
न्यून होजाते हैं सवेथा वीयरहित नहीं होते, क्योंकि छवणभास्करादिचू्ोका प्रमाण 
अधिक कहा है वह अधिक काठतक सेवनके लिये ही कहा है, अन्यथा यह व्यथ 
होजायगा और विजयादि ग्रुटिका तथा खंडकादि अवलेह आदि बहुत कार रखने 
से भी अपने ग्रणको नहीं त्यागते, परंतु कुछ २ ग्रुणरहित होजाते हैं। और घृत 
ते आदि १६ महीनोंके उपरांत ग्रणहीन होते हैं। कोई ९ चतुर्मासादिकास्तथा ) 
ऐसा पाठ कहकर अर्थ करते हैं कि, वर्षाकालके चार महीने व्यतीत होनेपर घृत॑ति- 
ढादि हनवीर्य होते है। छपाक हुई यह गेहूँ चना आदि औषधी १ वर्षके (अनंतर 
३ घूते तेले च योगे त॒ यद्‌ द्वव्य घुनरूच्यते। तज्ज्ञातव्यमिहायण मानतो द्वियणे भवेत्‌ ॥ 
नेभायःशब्दों विशषा्थे क्वचिन्न्यूने5पि दृश्यते। रेघृतसब्दात्‌ पर किचिद्धीनवीर्यत्वमाप्ठुयात्‌॥ 


तक पक्वमपक्‍्वे वा चिरस्थायि गुणाथिकम । एततेष यवगो घूमतिलरमाषा नवा हिताः । 
खूठा घुराणा विस्‍लसा न तथा गशकारिण: रे हि 


(१६ ) शाईघरसहिता । [ प्रथमखण्डें- 


निवीर्य होती हैं, बहुत काछुतक रहनेसे ग्रढ अधिक ग्रणवान्‌ होता हैं । एवम्र आसव 
( कुमार्यासवादि ) सुवर्ण आदि धातुकी भस्म ओर चन्द्रोदयादे रस वा रसायन ये 
जितने एराने हों उतने ही अधिकग्रुणवाले होते है ॥ ४७-४९ ॥ 
रोगोंके उक्तानक्त द्रव्यकथन । 
व्याविरयुक्त यद्॒व्य गणोक्तमपि तत्‌ त्यजेतू । 
अनुक्तमपि युक्त यद्युज्यते तत्र तदबुधेः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-व्याधिंम चूणे कषायादिकोंकी योजना करनेमें जो ओपधि दी जावे उस 
चूर्ण कषाय आदिमे यादि एक दो ऐसी ऑंपध जो व्याधिके विरुद्ध होय तो गणोक्त 
भी हो तथापि उस विरुद्ध ओपधको वैद्य निकाल डाले और यादें कोई ऐसी औपधी 
हो कि जो उस व्याधिको हितकारी है परन्तु चूर्ण काहे आदिम नहीं कहीं होय 
तो उसको वैद्य अपनी बुद्धिसे मिलाय देंवे ॥ ५० ॥ 
द्रव्योंके कालादिसे मुणमेदकथन । 


आग्निया विन्ध्यशैलाद्याः सोम्यो हिमगिरिमेतः ॥ ५१ ॥ 

अतस्तदोषधानि स्थ॒रनुहूपाणि हेत॒मिः । 

अन्येष्वपि प्ररोहति वनेषृपवनेषु च॥ «२॥ 

अथै-विन्ध्याचल ( आदिशब्द्से मलयाचल, सद्याद्वि, पारियात्र ) आदिंकोकीं 

उत्पन्न होनेवाली ओषधी अमभनिगुणभूयरिष्ठ अर्थात्‌ उष्णवीर्य होती हैं और हिमालय 
पर्वत आदिकी औषधी शीतवीर्य होती हैं | ये केवल पर्वतमें ही नहीं, कितु वन 
और उपवन ( बगीचा ) आदिम भी होती हैं अत एव जैसी २ प्रथ्वीमें जेसी २ 
ऋतु ( शरदी, गरमी, चातुर्मास्य ) होती है उसीके अनुसार वीयेवान औपधी 


होती है ॥ ५१ ॥ ५२॥ 
ओऔषध ढानेकी विधि । 

गह्लीयात्‌ तानि सुमनाः शुचिः प्रातः सुवासरे । 

आदित्यसंछुखो मोनी नमस्कृत्य शिव हृदि। 

साधारण घराद्रव्यं गह्ीयादुत्तराश्रितम्‌ ॥ %३े ॥ 

अर्थ-औषधी छानेके निमित्त प्रातःकाल स्वस्थ चित्त करके पवित्र होवे और 

उत्तम दिन ( अथांत्‌ उत्तम तिथ, नक्षत्र, योग और रु्नमें ) सूर्यके सन्मुख मुख करके 
तथा सूर्यको प्रणाम कर और हृदयमें श्रीशिव परमात्माका ध्यान कर मौनमें स्थित 
हो जांगल और अनूपरहित ऐसी साधारण पृथ्वीमें उत्पन्न होनेवाली और उत्तर 
दिद्यामं स्थित जो ओषधी हैं उनको ग्रहण करे | कोई कहता है कि उत्तराश्रित 
१हीन तु स्याद्‌ घूर्त पक्व तेल वा वत्सरात्‌ परम।२स्व॑लक्षणसंपन्ना भूमिः साधारणा स्मृता। 


अध्यायः १, ] भाषाशिकासमिता । ( १७) 


अयौत उत्तरामियुख होकर औपधके! उखाडे, इस जगह ' ग्रह्लीयात! यद पद दो 
बार आनेसे निश्चयार्थ ज्ञाज जानना ॥ "दे ॥ ५ 
वल्मीककुत्सितानूपश्मशानोपरम[गजा । 
जन्तुवहिहिमव्याप्ता नौपधी कार्यसाधिका ॥ ५४ ॥ 
अर्थ-सरप आदिकी वेंवईकी, दुष्ट पृथ्वीकी, जलप्राय स्थानकी, व्मशानकी,ऊपर- 
( बैजड ) एथ्वीकी, मार्ग ( रास्ते) में उत्पन्न होनेवाडी एवं जो कीडाकी खायी 
हुईं, अग्निसे जली हुई, सरदीकी मारी हुई ऐसी औपधी कार्यसाधक नहीं होती,अतण्छ 
ऐसे स्थानकी और बिगडी औषध नहीं छानी चाहिये | इस जगह हमारा कथन 
इतना ही है कि ये सम्पूर्ण औपध लानेकी आज्ञा वेद्यको है, यदि स्व वेद्य जावेगा 
तभी वल्मीकादि स्थानकी और,जंतु, अभि,पाले आदिसे दृपित ओपधाकी परीक्षा 
करेगा, नीच जड़ली मनुष्य यह बात काहेको देखेगा उसको तो कहीसे मिले ग्राह- 
कको देकर अपने पेसे लेनेसे काम है। दूसरे शुभाशुभ दिन वह क्यो देखने छगेगा 
अत एवं आजकल ओषधी अपना ग्रुण नहीं दिखाती।दूसरे यहोँके वेद्य हकीम और 
डाक्टरोंसे कोई ओषधीकी परीक्षाके विषय्ममें कुछ प्रश्न किया जावे तो वे केवल 
बछियाके बाबा ही निकलेंगे। कारण इसका भी वही है कि इन्होंने कभी परीक्षा 
न सीखी,न अपनी ऑखोंसे-देखी जो कुछ बाजारमे जड़छी आदमी दे जाते हैं ओर 
जो कुछ उसका नाम बता जाते हैं वही उनके वास्ते ठीक है, फिर ओऔषध 'िप- 
रीतग्रुण करें तो कौन आश्चर्य है, अत एवं हमारे भारतनिवासी वैद्योंको इस परीक्षामें 
कटिबद्ध होना चाहिये, कि जिससे यह विद्या सवंथा अस्त न हो ॥ ५७ ॥ 
ओषधिके अहण करनेका कार । 
शरद्यखिलकायोर्थ ग्राह्म॑ सरसमीषचम्‌ । 
विरेकवमनाथ च वसन्‍्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ «« ॥ 
शरद ऋतु ( आश्विन कात्तिकके महीने ) में सम्पूण ओऔषधी रससे परिपूर्ण 
होती हैं, अतणव सब कार्य करनेके अथ इन दोनों महीनोंमें औषध लेकर घर रक्‍्खे 
तथा विरेक ( जुछाब ) और वमन ९ रद ) के लिये ग्रीष्म॑ ऋतु ( ज्येष्ठ आषाढ इन 
दो महीनों ) मे ओषधि लेनी चाहिये । यद्यपि अखिल काय कहनेसे विरिक और 
वमनका बोध होगया तथापि विशेषता सूचनाथ पृथक २ कहा है ॥ ५५ ॥ 
द्रव्योंके श्राह्म अड़ः कहते हैं- 
अतिस्थूलजटा याः स्य॒स्तासां ग्राह्मास्त्वची बुचेः । 
>ऋऋत आंत सुक्ष्ममूछानि सकलान्यपि बुद्धिमाव्‌ ॥ «६ ॥ 


$ भीष्म मम ज चर्षासु दकचमंणि । वसन्ते मूलमाश्नित्य वृक्षाणां तु रसस्थितिः ॥ 


€ १८) शाईधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे-- 
अथै-जिन वृक्षोंकी बडी जड हो (2 ( जैसे-बड, नीम, आम आदि ) उनकी छाल 
लेनी चाहिये ओर जिन वनस्पतियोंकी छोटी जड हो ( जेंसे-कटेरी, धमासा, 
गोखरू आदि ) उनके सब अड़ अथोत्‌ जड-पत्ता-फूल और शाखा सब लेनी 
चाहिये । कोई कहता है कि बडे वृक्षोके जडकी छाल लेव और छोटे वनस्पतिकी 
जडमात्र लेनी चाहिये ॥ ५६ ॥ 
अब ओषधोंका प्रसिद्ध अड्भहदरण कहते हैं- 
न्यग्रोधादेस्त्वचो श्राह्माः सारं स्थाद्रीजकादितः । 
तालीसादेश्व पत्राणि फर्ं स्थात्‌ त्रिफलादितः ॥ ५७ ॥ 
धातक्यादेश्व पुष्पाणि स्जद्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इति शाह्ुँघरे प्रथमो5्ष्यायः ॥ १ ॥ 
अर्थ-बड आदि शब्द्से पाखर, आम, जामुन, अम्बाडे आदिकी छाल लेनी, 
विजयसार आदि दब्दसे खेर, महुआ, बबूर आदिका सार लेना, ताढीस आदि 
शब्दसे पत्रज घीकुवांर पान पत्ते लेने चाहिये, त्रिफल आदि दाब्दकरके सुपारी, 
कंकोलछ, मेनफल आदिके फल लेने चाहिये | धाय आदि शब्दकरके सेवती, कुमोदनी, 
कमल आदिके पुष्प लेने चाहिये । श्रृदद और आदि शब्दकरके आक, दुद्धी, मदार 
आदिका दूध लेना एवं चकारसे नहीं कहे गये गोद आदि जानना । 
शति श्रीवैद्यरत्त प० रामप्रसादकृतायां शाह्धरसहिताया भावप्रकाशिकायां 
भाषाट्ीकायां प्रथमखण्डे परिभाषा&5्ध्यायः प्रथम; ॥ १ ॥ 


द्वितीयोष्ध्यायः २. 


नज-०४#९४६९०४४००-- 


भषज्यमभ्यव॒हरेत्‌ प्रभाते प्रायशों बुधः । 
कपायांश्व विशेषेण तत्र भेद्स्तु दशितः ॥ १ ॥ 
अधथ-प्रथमाध्यायमें कह आये हैं कि भैषज्यास्यानक तथा” अर्थात्‌ इस शाई- 

धरके दूसरे अध्यायमें भैषज्य ( ओऔषध ) भक्षणका काल कहेंगे। अत एवं उसको 
कहते है, वैद्य बहुधा प्रात।कालमें रोगीको ओषध भक्षण करावे और कपषाय ( स्व॒रस; 
कल्क, काढा, फांट और हिम ) ये विशेष करके प्रातःकालमे ही देंवे “ बुधः ” इस 
पदके धरनेसे यह सूचना की, कि ओषधके कालको विचारके वैद्य अपनी बुद्धिके 
अनुसार औषध देवे केवछ प्रातःकालका ही नियम नहीं है ॥ १॥ 


अध्याय; २, ] भाषाटीकासमेता । ( १९० ) 


अब अन्य काछोको वक्ष्यमाण प्रकार करके कहते हैं- 
औषधभक्षणके पांच काल । 
ज्ञयः पञ्चविधः काली भेषज्यग्रहण नृणाम्‌ । 
किचित्सयोंदिय जाते तथा दिवसभोजने ॥ 
सायन्तने भोजने च मुहुश्चापि तथा निशि ॥ २ ॥ 
अर्थ-मनुष्योंके औषधभक्षण विषयम पांच काल हैं। उनको कहते हैं, किचिंतू 
सूर्योदय होनेपर औषध लेना यह अथम काल तथा दिनमें भोजनके समय औपधी 
लेना दूसरा काछ तथा सायंकारमे भोजनके समय औपध लेना तृतीयकाल और 
वांयार औषधी लेना चतुथकाल एव रातज्िमे औषध लेना वह पंचमकालू, इस प्रकार 
पांच काल जानना। तहां प्रातःकाल कषायके सेवनमें कहा, दूसरा कार जो भोज- 
नके समयका है वह पांच प्रकारका है, जैसे भोजनके प्रथम छवण और अदरखका 
सेवन, भोजनमें मिलायके हिंग्वष्टकादि चूर्ण; भोजनके मध्यमे जेसे पानी आदि पीना, 
भोजनान्तमें जैसे ठोंग और हरीतक्यादिका सेवन और एक भोजनके आदि अन्तर्मे 
जैसे अम्लपित्त रोगमें धात्री अवलेह भोजनके आदि अन्तमें दिया जाता है। तीसरा 


काल सायंकाल भोजनका समय है वह तीन मकारका है, जैसे कि ग्रासग्रासके 
पिछाडी और भोजनके अन्तमें, बाकीके काल प्रसिद्ध हैं ॥ २ ॥ 


पित्तकरोंडेक प्रथमकाल । 
प्रायः पित्तकफोदेके विरेकवमनाथयोः । 
लेखनाथ च भैषज्यं प्रभाते नान्नमाहरेत ॥ 
एवं स्यात प्रथमः कालो भेषज्यग्रहणं नृणाम््‌ ॥ ३ ॥ 
अरथ-पित्त और कफके कुपित होनेपर पित्तकों विरेचन और कफको वमन उसी 
प्रकार लेखन ( दोषोंको पतला करनेके अर्थ ) प्रात।कालमे निरन्तर ओषध देवे तथा 
रोगीको ग्रात/काल भोजन न॒देंवे । यादि दोष उत्कष्ट होय तो अन्य समय भी देना 
हितकारी लिखा है।इस प्रकार औषध ग्रहणमे मनुष्योंको प्रथम काल जानना ॥ ३ ॥ 
( वक्तव्य छोक रे ) विरेचनकी ओऔषधि ननिरत्र दी जाती है, परन्तु वमनकी 
ओऔषाध निरत्न नहीं दी जाती यवाग़ पिछाकर दीजाती है देखो वमनाविधि । 
े हि द्वितीयकाल । 
भषज्य विगुणेड्पाने भोजनाग्र प्रशस्यते। अरुचौ चित्र- 
भोज्येश्व॒ मिश्र रचिरमाहरेत्‌ ॥ ४ ॥ समानवाते विश्णे 
मन्देज्यावशिदीपनम्‌ । दद्यात्‌ भोजनमध्ये च मेषज्यं 
कुशलो भिषक्ू ॥५॥ व्यानकोपे च भैषज्यं भोजनांते 


(२०) शाईघरसंहिता ।' [ प्रथमखण्डे- 


समाहरेत्‌। हिक्काक्षेपककम्पेषु पूवमन्ते च भोजनात्‌ ॥ 
॥६॥ एवं द्वितीयकालश्व प्रीक्ो भपज्यकम्मंणि ॥ ७ ॥ 
अर्थ-अपान कहिये गुदासंबंधी वायु उसके क्ुपित होनेपर भोजनके किंचित्‌ पूर्व 
औषध भक्षण करे | अरुचि होनेपर अनेक प्रकारके अन्न तथा नाना अकारकी 
रूचिकारी वस्तुमें औषध मिलायके भोजन करे । तथा नाभिसम्बन्धी समानवायुके 
कोप एवं अभ्रिमांच होनेपर अग्निदीपनकर्ता औषध भोजनके मध्यमें सेवन करें । 
सर्वेदेदव्यापी व्यान वायुके कुपित होनेषर भोजनके अंतमे औपध भक्षण करे। तथा 
हिचकी, आक्षेपक वाय्यु एवं केपवायु इनके कुपित होनेपर भोजनके प्रथम और 
अंतमे ओषध भक्षण करे इस प्रकार दूसरा काठ कहा है ॥ ४-७ ॥ 
है तृतीयकाल । 
उदाने कुपित बाते स्व॒र्भज्रादिकारिणि। ग्रासे आसान्‍्तरे देय॑ 
भेषज्य सान्ध्यभोजने॥८पप्राणे प्रदुष्टे सान्ध्यस्य भक्ष्यस्यान्ते 
च्‌ दीयते। ओषधं प्रायशो धीरेः कालो<य स्यात्नतीयकः ॥९%। 
अथे-कठसम्बन्धी उदान वायुके कुपित स्वस्भड्रादि कण्ठका बैठ जाना वा गूड़ा 
हो जाना अथवा ( अन्य कण्ठके 8 ) होनेसे सायंकालके भोजनसे ग्रास ( गस्सा ) 
के साथ अथवा दो दो ग्रासोंके बीचमें औषध भक्षण करावे तथा हृदयस्थित प्राण 
वांयुके कुपित होनेपर बहुधा सा्यंकालके भोजनके अतर्म औषध भक्षण करावे, इस 
प्रकार तीसरा काल जानना । कदाचित्‌ कोई अश्न करे कि शाड्रैधघरने पवनके पांच 
भेद कहे इसी प्रकार कफ और पित्तके बज पांच २ भेद हैं वे क्यो नहीं कहे १ तहां 
कहते हैं कि सब दोष, धातु, मलादिकोंमे वायुकी प्रधानता है और वायु ही अन्य 
कफादिकोंके प्रकोषका कारण है अत एवं इसके श्रकोप करके पित्तकफका प्रकोप 
होता है ऐसा जानना । 2, कहा है कि एक 25220 हो सम्पूर्ण दोषोंको कुपित 
करता है तथा सुश्नतम॑ लिखा है कि “ओर ” दोषोंका नियन्ता, 
सर्वरोगसमहोंका राजा ऐसा यह वायु स्वंयभू” और“ भगवान” ऐसा कहा अत एव 
इसको प्रधान॑त्व होनेसे इसीके भेद कहे हैं अन्य कफादिकोंके नही ॥ < ॥ ९% ॥ 
(७. परेथेकाल । है 
मुहुमुहश्य तटछदिहिक्काथासगरेषु च। 
सान्‍ने च भेषज॑ दद्यादिति कालश्वतुथकः ॥ १० ॥ 
अर्थ-तृपा, वमन, हिचकी, श्वास 2808 ये रोग होनेसे बारंबार अन्नसहित 
ओऔषध भक्षण कराना चाहिये। इस छोकमें जो चकार है इससे यह सूचना की, कि, 
तषादि रोगोम अन्नराहित भी औषध दे दे इस मकार चतुथैकाल कहा ॥ १० ॥ 


१२ एकदोषस्त कृषितों दोषानस्यान्‌ प्रकोपयेत्‌ । २ स्वयंभूरेष भगवान वायुरित्यभिश- 
क्दितः । अचिन्त्यवीयों दोषाणां नेता रोगसमूहरादइ। पी 


अध्याय) २, ] भाषाटीकासमेता । (२१) 
पंचमकाल | ; 
ऊर्ध्वजजविकारेषु लेखने बृंहणे तथा ॥ पाचन ५288 
मेपज निशि॥हति पश्चमकालः्स्यात्‌ प्रोक्तो भेपज्यकमणि।३१। 
अर्थ-जत्रु ( हसडी )के ऊपर भागके ( कर्णरोंग, नेत्ररोग, मुखरोग तथा 
नासिक रोग इत्यादि ) रोगाके विषयम तथा बढ़े हुए वातादि दोपोंके घदानेके 
विपयम और अति क्षीण दोपाके बढानेके विषयम रात्रिके समय पाचनरूप तथा 
शमनरूप औपध अन्नरहित अक्षण करावे, ( तहां कोई रात्रिके कहनेसे मव रात्िं- 
भर औपध देवे ऐसा कहते हैं, परन्तु व्यवहास्म तो राजिके अथम अहरस पथ 
देना ठीक हैं ) इस प्रकार पश्चकाछ जानना ॥ ११ ॥ 


कप डे गृक्तिरेव 
द्रव्य रसो गुणों वीये विपाकः शक्तिरेव चे। 
संवेदनक्रमादेताः पश्चावस्थाः प्रकीत्तिताः ॥ १२॥ 
अर्थ-द्रव्यम रस, ग्रण, वीये, विषाक और शक्ति ये पाँच अवस्था हैं इनका 
ज्ञान ऋ्म करके जानना । तहां मधुरादि भेदसे रस छः प्रकारका है । गुरु मन्दादिके 
भेदसे ग्रण २० प्रकारका है| श्वीत उष्णके भेदसे वीर्य दो प्रकारका है। कोई शीत, 
उष्ण, रूक्ष, विश्वदादि भेदकरके अष्टविध वीग्रेको मानते हैं। विपाकरेप्रकारका है । 
कोई लघु गुरुके भेदस विषाक दो ही प्रकारका मानते हैं । और द्रव्योंकी शाक्ति अचि- 
न्त्य ह अतणव द्रव्य प्रधान हैं, जेसे किसीने कहा हैं कि-विनां वीर्यके बाक नहीं, 
और रसके बिना वीये नहीं, द्रव्यके विना रस नहीं, अतएव द्वव्यकी प्रधानल है ” 
दब्यके कहनेसे सामान्यतः जल, छाछ, सार, गोंद आदि जानना | जैसे लिखा है 
“जड़, छाछ, सार, गोद, नाल, स्व॒स्स, पछव, दूध, दूधवाले फल, फूछ, भस्म, तेल, 
कांटे, पत्र, झुंग ( कोमल पत्तेकी कली ), कन्दू, अरोह और उद्विज आदि” तथा 
जेगम पार्थिव सब द्रव्यशव्दकरके अहण किये जाते हैं ॥ १२ ॥ 
.._. रसका स्वरूप । 
मधुरो5म्लः पटुश्वेव कटतिक्तकपायकाः । 
इत्येते पड़ रसाः ख्याता नानाह्व्यसमाञ्िताः ॥ ३३ ॥ 


अ्थ-मधुरें, अम्ल, क्षारँ, चरपरों, कड्आ और कपेल ये छः प्रकारके रस नाना 
द्ब्यके आश्रय करके रहते हैं ऐसे जानना ॥ १३ ॥ 
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२ पाको नास्ति विना वीयौद्‌ चीये नास्ति बिना रखात्‌। रखो नास्ति बिना हृव्याद 
हच्ये श्रेटमतः स्घातम्‌। > मूलत्वड्ानियासनारूस्वरसपल्धवदुग्धफरूपुष्पमस्मतैलकण्टक- 
पत्रशुड्रकन्द्मरोहठछ्धिदादि तथा जड़रममपार्थिवादीने सवाणि द्वव्यशब्देनाभिधीयन्ते। ३ 
महुप्य पशु आदि।४ प्थ्वीके पदाय सुवर्णादि । ५ मौठा ।६ खट्ठा | ७ खारी । ८ तीद्ण 
मरिच आदि ।९ कडुआ गिलोय आदि ।१० कपेछा दरड वेदहटा आदि। 


(११) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
रसोंका उत्पत्तिक्रम । 


धराइब्बुश््माइनलजज्वलनाकाशमार्तेः । 
वाय्वशिक्ष्मानिलेगृतदये रसभवः क्रमात्‌ ॥ १४ ॥ 
अर्थ-प्रथ्वी और जलसे मधुर ( मीठा ) रस उत्पन्न हुआ है । पृथ्वी और 
अश्निसे अम्ल ( खट्टा) रस,जलू और आमश्से क्षार रस, आकाश और वायुसे तीक्षण 
रस, वायु और आमसे तिक्त रस एवं पृथ्वी और वायुसे कपाय ( कपैछा ) रस 
उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार दो दो भूतोंकरके एक एक रस उत्पन्न होता है । इस 
प्रकार छ रसोंकी उत्पात्ते जाननी'॥ १४ ॥ 
मुणोंके स्वरूप । 
गुरुः सिग्धश्व ती#णश्व रुक्षो लघुरिति क्रमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
धराम्बुवहिपवनव्योम्रां प्रायो गुणाः स्प्रताः । 
एप्वेवान्त्भवन्त्यन्ये गुणेषु गुणसंचयाः ॥ १६ ॥ 
अयथैं-प्रथ्वीका भारी ग्रुण, जलका स्निग्ध (चिकना ) ग्रुण, अग्निका तीक्ष्ण गुण 
वायुका रूक्ष गुण और आकाशका हलका ग्रुण इस प्रकार पांच ग्रुण क्रम करके 
पांच महाभूतोंके जानने । तथा इन्ही ग्रुणोमे दूसरे सांद्र, मद, छछष्ण इत्यादि ग्रण 
रहते हैं उनको अनुमानसे जानना, कोई सच्त्यग्मण, रजोग्रण और तमोग्रुण ये तीन 
ही ग्रुण कहते हैं, इसका विस्तार सुश्ुत ग्रन्थमें देखिये ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
वीयेका स्वरूप । 
वीयमुष्णं तथा शीतं प्रायशो द्व्यसंश्रयम्‌ । 
तत्सवेममिषोमीय दृश्यते भुवनत्ये । 
अंत्रेवान्तभविष्यन्ति वीर्याण्यन्यानि यान्यपि ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-वीये बहुधा द्रव्यके आश्रय रहता है, वह दो प्रकारका है, एक शीतल और 
दूसरा उष्ण इसीसे त्रिलोकीमें वीर्य अग्न्यात्क और सोमात्मक दीखते हैं तथा इन 
शीतोष्णवीय अंतर्गत अन्यवीयेके ( स्निग्ध, रूक्ष, विशद, पिच्छिल, ग्रद, तीक्ष्ण 
इत्यादि ) रहते हैं ॥ १७ ॥ 
विपाकमे स्वरूप । 
मिष्ठः पटुश्व मधुरमम्लो$म्लं पच्यते रसः । 
कषायकट्तिक्तानां पाकः स्यात्‌ प्रायशः कटुः । 


अध्याय; २, ] भाषाटीकासमेता । (२३) 


मधुराज्जायते श्लेष्मा पित्तमम्लाब जायते । 
कूटुकाज्जायत वाथुः कमोणीति विषपाकतः ॥ ३८ ॥ 


अर्थ-मिश्रस और क्षाररस इनका मधुर पाक होता है, खट्टे ससका खट्टा पाक 
होता है। कपेले, चरपरे और कड॒ए रसोंका पाक बहुधा वीक्षण होता है, अत एव 
उन तीन पाकों करके जो तीन कर्म होते हैं, उनको कहते हैं-मधुर पाककरके 
कफ होता है, अम्ल पाककरके पित्त होता है, और तीक्ष्ण पाककरके वायु होता हैं 
इस प्रकारके तीन दोष उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 
प्रभावके स्वरूप । हि 
प्रभावस्तु यथा थात्री लकुचस्य रसादिभिः | समा5पि कुरुते 
दोषज्ितयस्य विनाशनम्‌ । क्वचिज्ञु केवल दृव्यं कम कुयों- 


त्प्रभावतः । ज्वरं हन्ति शिरे बद्धा सहदेवीजटा यथा ॥१९॥ 
अर्थ-आँवले रस ग्रुण वीर्य बिषाकादि शरण करके लकुचके .समान_ होनेपर भी 
अपने प्रभावकरके वातादि तीनों दोषोंका नाश करते हैं । इस शक्तिको प्रभाव 
कहते हैं। कहीं एक ही द्रव्य ऐसा है कि अपने प्रभावसे शीघ्र ही। रोगको दूर 
करता है, जेसे सहदेईकी जडकों मस्तकमें बांधनेसे ज्वर दूर होता है इस प्रकार 
प्रभावका गुण जानना ॥ १५ ॥ 2 
रसादिकोकी उत्कृश्ता । 


वेवचिद रसो गुणों वीर्य विपाकः शक्तिरेव च । 


तप + प्रकुव॒न्ति 
कर्म स्व स्वं प्रकुवेन्ति दरव्यमाश्ित्य ये स्थिताः ॥ २० ॥ 
अथै-कहीं रस, कहीं ग्रुण, कही वीये, कहीं विषाक, कही शाक्ति थे द्वव्यके 
आश्रयकरके रहनेसे अपने २ कम करते हैं, उन कर्मॉंको उदाहरण करके दिखाते 
हैं प्रथण रसके उदाहरण-जेसे गिलोयका रस कटु और उष्ण होनेपर भी पित्तको 
शमन करता है, कारण उष्ण और कटु रस होनेंसे । ग्रुणका उदाहरण जैसे तीश्षण 
गुणवाली भी मूली कफकी बृद्धि करती है, कारण इसका यह है कि यह खिग्ध 
मुणवाली है। वीयैका उदाहरण जैसे बडा पश्चमूल कपैला और कडुवेसा होनेपर 
भी वादीकों शमन करता है, कारण यह उष्णवीय है । विपाकका उदाहरण जैसे 
साठ तीए्ण होनेपर भी वायुको शमन करती है कारण यह है कि इसका मधुर 
पाक है। शक्तिका उदाहरण जो कर्म रस, गुण, वीर्य बिषाक करके नहीं होते वे 
कर्मशक्ति कहिये प्रभावकरके होते हैं, जैसे-खेर कुष्ठका नाश करता है, कारण 
इसका यह है कि इसकी विलक्षण शक्ति है । इसी कारण औषधोंका प्रभाव 
। कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि गुण वीयेमे क्‍या भेद है, क्‍योंकि 


नल 0 50 20 की कि आज पीस कया शरद 
१ असीमांस्यान्यचिन्त्यानि ; 
विदेश आदत प्रसिद्धाने स्वभावतः ॥ आगमेनोपयोज्यानि भेषजानि 


लत ६४2] 


(३२४) शा्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे 
जो ग्रुण हरडेमें है वही आमलेमें है ! तहां कहते हैं कि आमला झीतलवीये 
है और हरडे उष्णवीय हैं अत एवं वीयेका भेद होनेसे दोनों पृथक २ कहे हैं 
॥ २० ॥ इति द्वव्यादिकथनसू । 

वातादिदोषोका सश्चय, प्रकोष और उपशभ । 
चयकोपसमा यस्मिन्‌ दोषाणां संभवंति हि । 
ऋतुषडूं तदाख्याते खे राशिषु संक्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
अथै-जिन छः ऋतुओंमें दोषोंकी वृद्धि, प्रकोष और उपशमका सम्भव होता है 
बे ऋतु सूयंके बारह राशियोंम संक्रमण करनेसे होती हैं ॥ २१ ॥ 
नाम | 
ओष्पो मेषबूषो प्रोक्तो प्रावण्मिथुनकर्कयोः । 
सिहकन्ये स्मृता वषोस्तुलावृश्चिकयोः शरत्‌ ॥ 
धनुग्रोही च हेमन्तो वसंतः कुम्ममीनयोः ॥ २२ ॥ 
अर्थ-मेष संक्रांतिसे लेकर बृष संक्रांतिकी समाप्ति पर्यन्त ग्रीष्म ऋतु होती है। 
इसी प्रकार मिथुन संक्रांतिसे लेकर कक संक्रांति पर्यन्त प्रावट ऋतु, सिंह और 
कन्याकी संक्रांतिको वर्षा ऋतु, तुछा और वृश्चिक संक्रांतिको शरद्‌ ऋतु, धनसं- 
ऋति और मकरसंक्रांतिको हेमन्‍त ऋतु, एवं कुम्मकी संकरांतिसे छेकर मीनकी संक्रां- 
तिके समाप्ति पर्यन्त वसन्‍त ऋतु कहलाती है। इस प्रकार दो राशियोकरके दो दो 
महीनोंकी एक ऋतु होती है ऐसे छः ऋतु जानना । ये दोषोंके सश्बय होनेमे आह 
हैं, अयनविषयम ग्राह्म नहीं है जैसे सुश्न॒त॑में लिखा है ॥ २२ ॥ 
ऋतुभद करके वातादि दोर्षाका सश्यय, कोप ओर शमन। 
ग्रीष्मे संचीयते वाय॒ः प्रावटकाले प्रकुष्यति । वषोस चीयते 
पित्त शरत्काले प्रकुप्यति। हेमन्ते चीयते श्लेष्मा वसंते च 
प्रकुप्यति । प्रायेण प्रंशमं याति स्वयमेव समीरणः । 
शरत्काले वसंते च पित्त प्रावड्ती कफः ॥ रे ॥ 
अथै-गीष्म ऋतुमें वायुका सश्यय होकर प्रावृट्‌ काल्‍में प्रकोप होता है, वर्षा 
ऋतुम पित्तका सश्यय होकर शरद ऋतुमे प्रकोप होता है एवं हेमन्‍त ऋतुमें कफका 
सश्चय होकर वसन्‍्त ऋतुमे कफ कुपित होता है। वायु शरद्‌ कालंमें अपने आप 
ही शान्‍्त हो जाता है और पित्त वसन्‍्त ऋतुमें स्वयं श्ञान्त होजाता है तथा कफ 
प्रावट कालमे अपने आप श्ञान्त होजाता है ॥ २३ ॥ 


सा इठ् ठु वर्षाशरख्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रावृषः पडतवो भवन्ति, दोषोपचयप्रकोपप्रशम- 
निमित्तम्‌ । 


अध्याय! २, ] भाषाटीकासमेता । (२५ ) 





दोपसचयप्रकोपशमनचक्रम्‌ । 











- चात पित्त ड़ 
ग्रीप्म ऋतु वर्षा ऋत हेमन्त ऋतु 
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वैद्यकशाख्तरमं तीन दोषोम वायुको प्रधानता दी है अतणव ग्रीष्म ऋतुसे आरम्भकर 
अन्तम वसन्‍्त ऋतु कहीं है। गोदावरीके दक्षिणभागमें चार महीने निरंतर वर्पा 
होती है इसीसे चातुर्मास्थमें प्रावट और वर्षा ये दो ऋतु कल्पना की गई । हेमन्त 
आर शिश्षिर इन दोनो ऋतुओंके ग्रण दोष समान हैं अत एवं शिशिरकतुका परि- 
त्याग करके इस जगह हेमंतमात्र धरा है । यह कल्पना त्रिदोपोके संचय प्रकोपके 
अनुभव करके की है, देव पित कार्यमें यह ऋतुकल्पना अहण नहीं करना, उसमें 
चैत्र वेशाख वसंत ऋतु इत्यादिक जो धर्मशाखमे कही है वही संकल्प काहमें 
कहनी चाहिये । 


यहांपर वातादिकोके सअय और कोपका कारण सुश्वुतसे लिखते हैं कि-इस 
औष्म ऋतुमे ओषधि( गेहूँ चनाआदि )साररहित, रूक्ष और अत्यन्त हलूकी होती है 
तथा इसी अकारके रुक्षादि ग्रणयुक्त जल होते हैं, ऐसे अन्न जरूके सेवन करनेसे 
सर्यके तेज करके शोषित हैं देह जिन्‍्होंकी ऐसे मनृष्योंके रूक्ष लघु और विशद्‌- 
गणवान्‌ होनेके कारण वायुका सश्य होता है । वही वातका सश्चय आबृट ऋतुमें 
अत्यन्त जल्म भीगी पृथ्वीमें भीगी हुई देहवाके प्राणियोंके शीत वात वर्षा करके 
मऔरित वातजन्य व्याधियोको उत्पन्न करती है। ह 


कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि शीतगुणवायुका ग्रीष्मकतुम क्योंकर सशथ्यय होता 


। तहां कहते हैं कि सम्पूर्ण वातके गुणों रौक्ष्यग्रणकी प्रधानता है अत एव 
'गीउयाके अति रूखे होनेसे रूक्ष वायुका ग्रीष्म ऋतुमे भी संचय होता है। 


ग हे 
बा हा यों 
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(२१६ ) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


जिनको कफ पित्तके संचय प्रकोषका कारण जानना होय वे बृहन्निघण्टुरता- 
करके “चयोचन्द्रोदय में देख लेवे इस जगह ग्रेथ बढनेके भयसे नहीं लिखा ॥२३॥ 
किसी २ पुस्तकें यह छोक अधिक है- 
कार्तिकस्य दिनान्यश्टावाशवग्रयणस्य च । 
यमदंणा समाख्याता योइल्पाहारः स जीवति ॥ २७ ॥ 
अर्थ-कार्तिकके अन्तके आठ दिन और मार्गशिर्के आदिके आठ दिन “यम- 
देष्ट्रासज्ञक ” हैं इनमें थोडा भोजन करनेवाला जीवित रहता है । 
कोई प्रश्न करी कि जिस ऋतुमें दोषोंका संचय होता है उसी ऋतुमे ं कोप क्यों 
नहीं होता ? तहां कहते हैं कि वायुका ग्रीष्म ऋतुमें संचय होता है, पर इसमें ऋतु 
उष्ण होनेंके कारण वातका कोप नहीं होता । कोइ दिन रात्रिम ही छः ऋतुके धर्म 
होते हैं ऐसा कहते हैं । जेसे दिनके पूर्वभागमें वसन्‍्तके, मध्याह्ममें ग्रीष्मके, अपरा- 
हमें प्रावटके,प्रदोषम वर्षाके, अधरात्रिमं शरदके और दोघडीके तडके हेमन्त ऋतुके 
लक्षण होते हैं ॥ २७ ॥ 
अब दोषोंके अकाल्में भी चयादि निर्मित्तकारण कहते हैं- 


चयकोपशमा दोषा विद्याराह्मरसेवनेः । 
समानेयोन्त्यकालेषपि विपरीतैविंपययम्‌ ॥ २५॥ 
अथैं-वातादि दोषोके जो ग्रुण है उन ग्रुणोंके संमान हैं ग्रण जिन्होंके ऐसे आ- 
हार और विहार इनके सेवन करके वातादि दोषोंका संचय प्रकोप और उपशोम होता 
है और वातादि दोषोके गरुणोंके विपरीत ग्रुणकर्ता ऐसे विहार और गुरु खिग्धादि 
पदार्थ इनके सेवन करके अकालमे वातादि दोषोका नाश होता है ॥ २५ ॥ 
वायुका प्रकोप तथा शमन । 


लब॒ुरुक्षमिताहारादतिशीताच्छमात्तथाप्रदोषे कामशोकाभ्यां 
भीचिन्तारातज्िजागरेः । अविधातादपां गाहाजीणें5न्ने धातुस- 
क्षयात्‌ । वाय॒ः प्रकोप यात्येमिः प्रत्यनकिश्व शाम्यति ॥२३॥ 


१ लघु, रुक्ष, शीताद्पदार्थ वात ग्रणंकि समान, विदाही, तीक्ष्ण, अम्छ इत्यादि 
पदार्थ पित्तमुर्ण के समान, मधुर, स्लिग्ध इत्यादि पदार्थ करुणणोकि समान है। 

२ तात्पय यह है कि वातादिकोके संचयकालूमें समानगणके विहारादिक पदार्थोके 
सेवन करनेसे उन वातादिकोंका संचय होता हैं। एवं प्रकोपकारूमें ऐसे पदार्थोका सेवन 
करनेसे प्रकोप होता है और उपशमकालमे सेवन करनेसे उन दोषोंका शमन होता है। 

३ गुरु स्तिग्ध उष्ण इत्यादि पदार्थ वातगुणके विपरीत है । कड्ढ, उष्ण, रूक्ष इत्यादि 
पदार्थ कफशणके विरुद्ध है। और अविदाही मधुर शीतल इत्यादि पदार्थ पित्तगुणके 
विपरीत जानना ! 


अध्याय! २] भाषाटीकासमेता । (२७ ) 


अथे-लघु आहार तथा रूक्षे आहार एवं मत आहार इनके सेवनकरके तथा्‌ 
अति शीतकाल, आतिशीत पदार्थोंके सेवन, अत्यन्त परिश्रम करना, म्रदोषकाल्में 
कार्म, धन, पुत्रादिके वियोगजनित दुःख, भय, चिन्ता, रात्रिमें जागरण, श्र, 
लकडी आदिकी चोट लगना, जलमें अत्यन्त बैठा रहना तथा आहारका पाक होना 
एवं धातुका क्षीण्ण होना इत्यादिक कारणोंसे वायुका कोप होता है और इतने कहे 
हुए कारणोंके प्रत्यनीक ( विरुद्ध कहिये उष्ण तथा स्िग्धादि ) पदार्थोंके सेवन 
करनेसे वायु शान्त होता है ॥ २६ ॥ 
पित्तकोप और शमन । 

विदाहिकदुकाम्लोष्णभोज्येर्त्युण्णसेवनात्‌ । 

भध्याहे श्ुत्तपारोधाजीयत्यन्रेडर्धराजिके । 

पित्त अकोपं यात्येमिः प्रत्यनीकैश्व शाम्यति ॥ २७ ॥ 


अथे-दाहकारी,तीएणँं, खट्टे, उष्ण पदार्थोंके सेवन करनेसे, अत्यन्त आगमैके, तापनेसे 
दो प्रहरके समय भूँख और प्यासके रोकनेसे, अद्धराजिके समय अन्नके परिषाक होते 
समय इत्यादि कारणोंकरके पित्तका प्रकोप होता है। इन उक्त कारणोंके विरोधी 
मधुर, शीतल आदि पदार्थोके सेवन करनेसे पित्तका शमन्‌ होता है ॥ २७ ॥ 
कफका कोप और शमन। 


ज्यार्दि ९0 


मधुरसिग्पसीतादिभोज्यादिवसनिद्रया । मंदेध्मौ च्‌ प्रभाते 
च भुक्तम्ात्रे तथा श्रमात्‌ ॥ २८ ॥ श्लेष्मा प्रकोप 
यात्येमिः प्रत्यनीकैश्व शाम्यति ॥ २९ ॥ 


अथे-मर्धुर, स्निग्ध, शीतेंल तथा आदिशब्दसे भीरी, ऋछष्णोदिपदार्थोंके सेवन 
करनेसे, दिनमें निद्रा लेनेसे, मन्दाप्निमं आशिक भोजन करनेसे, प्रातः।कालमें भोजन 
करनेसे, देहको परिश्रम न देनेसे अथांत्‌ बैठे रहनेसे इत्यादि कारणोंसे कफका प्रकोप 
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१ जो पदार्थ खानेखे जल्दी पच जायें उनको लघु जानने, उदाहरण मूंग मोठ आदि । 
* चना आदि पदार्थ रूक्ष जानने | ३ जितना अपना आहार है उससे कम खानेको मिता- 
दर कहते हैं। ४ खीविषयमें इच्छा होनेकी काम कदते हैं। ५ धातक्षयात्‌ खुते रक्ते मन्दः- 
संजायते3नलः । कक पर कोप याति तस्मात्‌ प्रयत्नतः ॥ इत्यादि । ६ जिनके खानेखे 
दाह होय उनको विदांही कहते हैं। जैसे बांस और करीछकी कोपछ । ७ राई मिरच 
कक पदार्थ जानने । ८ गुड़, खांड, मिश्री आदि मधुर पदार्थ जानने | ९ घी, 
रा दि स्िग्ध पदार्थ जानने। १० केलेकी फलटी, बरफ आदि शीतल पदार्थ जानने |. 

भेसका दूध आदि भारी पदार्थ जानने! १९२ उडद आदि खकक्ष्ण पदार्थ जानने | 


(२८ ) शाड्रधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
होता है तथा इन कारणोंके विरुद्ध कहिये उष्ण तथा रुक्षादि पदार्थोके सेवन कर- 
नेसे कफका शमन होता है ॥ २८ ॥ २९५ ॥ 


इति श्रीविद्यरल पै० रामप्रसादक्षतायां शाज्नधरसहितायां भावपकाशिका- 
भाषादीकायां भेषज्याख्यान नाम द्वितीयोषध्ध्याय/ ॥ २े ॥ 


तृवीयोंप्ध्यायः ३. 
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प्रथम लिख आये हैं कि “ नाडीपसीक्षादिविधिः ” अत एवं भैपृज्याख्यानके 
अनन्तर नाडीपरीक्षा लिखते हैं- 
नाडीपरीक्षा । 


करस्याइयुष्ठमूले या धमनी जीवसाक्षिणी । 
तच्चेष्सया सुखं दुःख ज्ञेय कायस्य पण्डितेः ॥ १ ॥ 
अर्थ-जीवकी साक्षिणी ऐसी धमनी नाडी हाथके अंगूठेकी जडमें है, उसकी 
शेश करके शरीक सुखदुःखको पीडते जाने ॥ १ ॥ 


दोषोके निजस्वरूपकी चेथ्टाकों कहते हैं- 


नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलोकासपंयोगेतिम। कुलिज्रः 
काकमड़कगति पित्तस्थ कोपतः। हंसपारावतगर्ति थत्ते 
श्लेष्म्प्रकोपतः ॥ २ ॥ 


अशथ-वादीके कोपसे नांडी जोक और सर्पकी चालके समान गमन करती है, पि्तके 
कोपसे नाडी कुलिंगें ( घरका चिडा ) कौआ और मेंडक इनकी गातिके समान 
चलती है एवं कफके कोपसे नाडी हंस और कबूतरकी चालके सहृश चलती है॥२॥ 





१ साक्षीभूत प्राणवायुकी । * नाडीपरीक्षा किस समय करनी किस समय नही करनी 
इस्तको जाननेवाछा ।रेप्रदशयेद्योषनिजस्वरूप व्यस्त समस्तं युगलीकृतं च।म्‌कस्य सुग्धस्य 
वविमोहितस्य दोषः पदार्थानिव जीवनाडी। सद्यः स््ातस्य भुक्तस्य तथा तैलावगाहिनः । 
क्ष॒त्तषात्तस्य सुप्तस्य सम्यदः नाडी न बुद्धचते॥ ४ जोक और सर्प इनका टेढा-“तिरछा 
गमन है। ५ कुलिग, फौवा और मेडक इनका उछल ३ कर चलना होता है | कोई कुछि- 
गके जगह “ कलापि ” ऐसा पाठ कहते हैं, उनके मतमे कलापि कहिये मोर इनकीसी 
ब्वालके समान नाडी चलती है। ६ हल और कबूतर इनकी घीरी २ चाल है। 


अध्यायः ३, ] भाषाटीकासमेता । 5, 
हु सन्निषात डिदापकी नाड़ी । 
लावतित्तिखतीनां गमने सत्निपाततः ॥ कदाचिन्मन्द- 
गमना कदाचिद्वेगवाहिनी ॥ डे ॥ हद्विदोपकोपतो ज्ेया 
हन्ति च स्थानविच्युता ॥ 
अर्थ-सत्निषातमं नाडी ठवाँ, तीतर ओर वरेरकीसी चाल चढती हैं। दो दोपषाके 
कोपमे नाडी धीरे २ चठकर तत्काल जछदी २ चलने छगती हैँ तथा अपने स्थानसे 
अन्यत्र निजगतिसे चढती हैं जैसे 'ित्तके स्थानमें चक्रगतिस चढछे तो वातपित्त 
जानना इत्यादि । वर्तिक पक्षीकों कोई गरुड भी कहते हैं ॥ ३ ॥ 
असाध्यनाडीके छक्षण । 
स्थित्वा स्थित्वा चछति या सा स्थृता प्राणनाशिनी ॥४॥ 
अतिक्षीणा च शीता च जीवित हन्त्यसंशयम । 
4-जो नाडी अपने स्थानको त्याग दे अथांत्‌ उस स्थानसे आगे पीछे चलने 
लगे आर जो ठहर ठहरके चले इन दोनों प्रकारकी नाडी रोगियोंके प्राणाको नाथ 
करती ह । नाडी अलन्त क्षीण होगई हो और अत्यन्त जीत होगई वह निश्चय 


प्राणाकों दरण करती है । चकारसे जो नाडी कुटिल ओर ऊँची नीची चढ़े उस 
नाडीको भी प्राणदरण करनेवाली जानों ॥ ४ ॥ 


ज्वरादिके नाडडीके लक्षण | 
ज्वरकीपेन धमनी सोष्णा वेगवती भवेत््‌ ॥ « ॥ कामको 
वाद्रेगवद्य क्षीणा चिताभयप्छुता ॥ मन्दाग्रेः क्षीणधातोश्र 
नाडी मन्दतरा भवेत्‌ ॥ ६ ॥ असृकपूर्णा भवेत्‌ कोष्णा 
गुवीं सामा गरीयसी ॥ 
अर्थ-सामान्यज्वर्के कोपम नाडी गरम और जरूदी जरूदी चछती हे श्री आदिकी 
इच्छा हानेपर उनके न मिलनसे तथा क्रोधसे नाडी वहुत जछूदी चछती हे एवं 
चिन्ता ( सोच-विचार ) ओर भग्रसे नाडी क्षीण होती हैे। कोई “ चिंताभय- 
श्रमात्‌ ऐसा पाठ कहते है । तहां श्रम कहिये ग्लानिसे नाडी क्षीण होती है, मंदाप्नि 
और धातुक्षीणवाले मनुष्योंकी नाडी अत्यन्त मन्द होती हे तथा रुधिरके कोपसे 
अर्थात्‌ रुधिरपरारित नाडी कुछ गरम ओर भारी होती हैं । कोई “कोष्णाकी जगह 
सोष्णा * ऐसा पाठ कहते हैं । आमयुक्त नाडी अत्यन्त भारी होती है । जठराम्रिके 


१ छवा और तीतर ये पक्षी चपरछगतिवाले दे। >े नाडीमध्यवहांग्र्टमले योउत्यर्थमुच्छ- 
छत । शनरूध्वष्चिंगमनी कुटिका हन्चि मानवम्‌॥ ३ जठरानरछदौर्व्याविषक्वस्तु यो 
रसः । स़् आमसऊज्ञको देदे सर्वदोषम्रकोपकः ॥ इति । आम॑ विद्ग्धं-विष्टब्धक॑ चेति- 





€ ३० ) शाड्रेधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


दुबेल होनेसे जो विना पका हुआ रस शेष रहता है उसकी आमरसंज्ञा है। अथवा 
आम करके इस जगह आमाजीर्ण जानना ॥ ५॥ ६ ॥ 
उत्तमप्रकातिके लक्षण । 


लघ्वी वहति दीप्तागेस्तथा वेगवती भवेत्‌ ॥ ७॥ सुखितस्य 
स्थिरा ज्ञोेया तथा बलवती मता । चपला शक्षुधितस्यापि 


तृप्तस्य वहति स्थिरा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-जिस पुरुषकी जठराप्नी प्रदीप्त होती है उसकी नाडी स्थिर और बलवती 
होती है, भूखे मनुष्यकी नाडी चअल होती है, और भोजन कर चुका हो उसकी 
नाडी स्थिर होती है। इति नाडीपरीक्षा ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
अब प्रथम लिख आये हैं, कि आदि शब्दसे दूत स्वप्नादिक जानते अतएव 
दूतके लक्षणोंकों कहते हैं- 
दूतपराक्षा । 


दूताः स्वजातयो व्यड्भाः पटवों निर्मलाम्बराः। सुखिनो- 
5श्ववृषारूढाः शुभपुष्पफलेयुताः ॥ ९ ॥ सुजातयः सुचेशश्र 
सजीवदिशि संगताः । भिषजं समये प्राप्ता रोगिणः सुख- 


हेतवे ॥ १० ॥ 

अर्थ-वैद्यके बुलानेको अथवा प्रश्न करनेके विषयमे दूत कैसा होय सो कहते है- 
जो बुलानेको जाय वह उस रोगीकी जाँतिका हो, हाथ पेर आदिसे हीन न हो, सर्व 
कर्म कुशल हो, सफेद वेखोको धारण करता हो और खुखी तथा उत्तम घोड़े और 
ब्लैछपर बेठा हुआ सफेद पृष्प और रसभरे फल करके युक्त तथा उत्तम कुलका और 
उत्तम चेश्रॉका करनेवाछा दूत होना चाहिये। इस छोकमें जो चकार है इससे 


-कोई “ सामा गरीयसी ” इस पदका अथ यह करते हैं कि आमके साथ जो रहे 
उसे स्ताम कहते है वे दोष हैं दूष्य दूषितादिक जानने जैसे लिखा हे-“* आमेन तेन 
संपृक्ता दोषा दृष्याश्व॒ दूषिताः। सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्धवाः इति। ” 
तहां सामदोषसे सामदूष्यले और सामदूष्यताले रखादिधातु दूष्यहै मर मूत्र आदि 
दूषित हे । प् 

३ पाखण्डाश्रमवणोनां समक्षा: कमसिद्धये । त एव विपरीताः स्थुदूंताः कर्मविपनये॥ 
॥३े तेलकद्मदिग्धांगा रक्तस्नगनुलेपनाः । फर्ल पक्वमसारं वा गृहीत्वान्यत्च तद्धविंधम । 
वेद्य य उपसपति दूतास्ते चापि गहिंता:३''छिन्दतस्तृणकाष्ठानि स्पृशतों नासिकास्तनम्‌ । 
वस्धान्तानामिकाकेशनखरोमदशास्प्रशः । स्रोतो5वरोधरूद्गण्डमूरद्धो रःकक्षिपाणयः । कपा- 
लोपलभस्मास्थित॒षांगारकराश्व ये । विलिखन्तो मही किचिस्काष्टलोष्ठ विभेदिनः ॥ 


अध्याय: ३, ) भाषाटीकासमेता । (३१) 


उत्तेम दशशन और उत्तम वेष हों तथा सजीव कहिये नासिकाकी पवन जिधरको वह 
रही हो उधरको बैठनेवाला, अथवा उस दिशामें आनेवाढा । तथा समयपर वद्यको 
मिलनेवाला इस प्रकारका दूत वैद्यके घर रोगीके लिये उत्तम तिथि नक्षत्रम आया 
हुआ रोगीको कल्याणकारी जानना। कोई  स्वजातय/४” इस जगह सजातयः 
ऐसा पाठ कहते हैं ॥ ७ ॥ १० ॥ 


दूतके शकुन । 


वैद्याह्मनाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः कृते । 
न शुम सौम्यशकुन प्रदीस्तेच सुखावहमू ॥ 33॥ «७ 
अर्थ-जिस समय दूत वैद्यके बुलानेको जाय उस समय रस्तेमें भेरी मृदंगादिक सोम्य 
शकुन होय तो रोगीको शुभदायक नहीं होते, अंगार तैल कुलथी इत्यादिक प्रदीप्त 
( अशुभ ) शकुन हों तो शुभदायक हैं, अथांतू अशुभ शक्कुन शुभ है ओर शुभ 
शकुन अशुम होते हैं ऐसा ज्योतिपशासत्रमें लिखा है ॥ ११ ॥ 


बैद्यके शकुन । 


चिकित्सां रोगिणः कते गच्छतो सिषजः शुभम्‌ । 
यात्रायां सौम्यशकुन प्रोक्त दीत न शोभनम्‌ ॥ १२ ॥ 


२ नपुंसकाः ख्रीवहवो नेककार्या असूयका; पाशदण्डायुधधराः भाप्ता वा स्युः परम्परा: । 
आरा जीर्णापसव्येकमलिनोद्धतवासस्त; न्पूनाधिकाड़ा उद्धिग्ना विकृता रौद्धरूपिणः ॥ चैदय 
य उपखर्षन्ति दूतास्ते चापि ग्हिताः । 

> यस्यां प्राणमरुद्गबाति सा नाडी जीवसंयुतेति । 

३ याम्यां दिशि प्रांजडयो विषमेकपदे स्थिता; वेद्य य उपसपति दूतास्ते चापि गर्दिता ५ 

४ चैद्यस्य पिन्ये दवे वा कार्ये चोत्पातदशने। मध्याह्नि चाधरात्रे वा सन्‍्धयो: कृत्तिकासु च। 
आद्रोग्छेषामघासूलपूर्वासु भरणीषु च। चतुथ्यों वा नवम्यां वा षष्ठां संधिदिनेषनच | दक्षि- 
'णाभिसखे देशे त्वशुचो वा हुताशनम।ज्वकूयन्त पचन्त वा ऋरणकर्मणि चोद्यते | नमन भूमौ 
शयान वा वेगोत्सगंए वा शुचिम्‌। प्रकीणकेशमम्यक्त स्विन्न विक्रवमेव च। वैद्य य उपसरपति 
दूतास्ते चापि गाहिताः ॥ इति ॥ 

५ सोम्यशकुन-भेरी, म॒दंग, शख, वीणा, वेदध्वनि, मंगलगीत, पुत्रान्वित स्त्री, चछरा 
सहित गौ, छुछे हुए वस्त्र ये सन्‍्सख आवदे तो उत्तम जानना। 

६ अदीप्शक्न-कुछथी, तिरू,कपास, तिनका,पाषाण, भस्म,अंगार,तेल, काली सरसों, 
मरदा, ढदाककी राख इत्यादि उत्तम नही जानने । 


७ सद्यो रणे कमंणि वा प्रवेश॑ शुभग्रहे नट्टविक्षोकने च | व्याधौ च नद्य॒त्तरणे भयातें 
शस्तः प्रयाणाद विपशीतभावः । 


( ३२) शाह्लंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
अथै-रोगीको औषध करनेको जानेवाले वैद्यको मोर्गमं॑ सौम्य शक्ुुन शुभदा- 
यक हैं और दीप शकुन अच्छे नहीं ॥ १२ ॥ 
निजप्रकृतिवणोभ्यां युक्तः सत्त्वेन संयुतः । 
चिकित्स्यो भिषजा रोगी वेद्यमक्तो जितेन्द्रियः ॥ १४ ॥ 
अथै-जिस रोगीकी मलग्रकूति पलटी न हो तथा देहका वेैंर्ण पलट न हो, ओर सत्तव 





श्भूड्भाराजनवर्द्धमाननकुलाबद्धेकपश्वामिष शंखक्षीरत्यानपूर्णकलशच्छत्राणि सिद्धार्थका।। 
वीणाकेतनमीनपंकजद्धिक्षौद्वाज्यगोरोचनाः कन्यार त्नसितेक्ष॒वखसुमनो विप्राश्व रत्नानि च। 
३२ गमने दक्षिण वामाजन्न शस्तं खशय॒गालूयो।वामं नकुरूचाषाणां नो भय॑ शशसर्पयोः॥भास- 
कौशिकगृधाणां न प्रशस्तं किलोभयम्‌ । द्शने च रुतं चापि न गोधाकृकलासयो:॥कुरूत्थ- 
विलकार्पासतुषपाषाणभस्मनाम्‌ । पात्र नेष्टे तथांगारतेलकदंमपूरितम्‌ ॥ प्रसब्नेतरमद्यानां 
गूण वा रक्तसपेः | शवकाष्ट॑ पलाशानां शुष्काणां पथि संगमाः । नेष्यन्ति पतितास्थीनि 
दीनान्धरिपवस्तथा ॥ रे कोई आचार्य पांच तत्त्वकरके पांचभौतिकी प्रकृति कहते हैं जैखे 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तत्वों करके जाननी। कोई ९ सर््वगरणी रजोगणी 
और तमोगशुणी तीन प्रकारकी प्रकृति कहते है।इस प्रकार प्रकृतियोंको कहकर अब वण्ो 
कहते हैं भ्कृति सात प्रकारकी है प्रथक्‌ २ दोषोंके मिकापसे और सन्निपातसे,जेसे सुश्रुतर्मे 
लिखा है- 'शुक्रशोणितर्सयोगाद्‌ यो भवेद्‌ दोष उत्कठ॥ प्रकृतिर्जायते तेन तस्य मे लक्षण 
आणु ॥”बही प्रकृति अन्य उपाधियोंसे भी होती है।जैसे चरकमे लिखा दे कि जातिप्रसक्ता, 
कुलप्रसक्ता,देशाल॒पातिनी,कालालुपातिनी,वयो$लुपातिनी ओर प्रत्यात्मनियता प्रक्ृति।तहाँ 
जातिप्रसक्ता प्रकृति जाति * में गथक्‌ २ होती है जेसे सुनार,लोहार,द्रजी,नाई,कुम्हार 
आदिम बोलना चार चलना आदि।कुलप्रसक्ता प्रकृति जेखे ब्राह्मणोकें कुलमें तपःप्रियता 
क्षत्रियकुलमें शूरवीरता आदि धर्म होते है। देशाहुपातिनी प्रकृति जेसे-कर्नाटक, पंजाब, 
उडिया, आसाम, गुजरातके रहनेवालेके कायिक, वाचिक, मानसिक धर्म पृथक २ है। 
कालानपातिनी प्रकृति जसे-समयरेमे देहादिकोमे दुर्बछता स्थूछता आदि और दोषोका 
संचय,कोप प्रशमादि प्रथक २ होते है। वयो5तुपातिनी प्रकृति जैले-बाल्य अवस्था,योवन 
अवस्था और वृद्धावस्थादिकके धर्म पथक २ होते है। और सातवी भत्यात्मनियता प्रकृति 
है जैसे प्रत्येक मल॒ष्यके रहती है वे सब प्रकृतियां कायिक,वाचिक और मानसिक स्वभाव 
विशेषकरके एथक रे है । 


४ तहां वर्णशब्दकरके प्रभा जानना, उसीको छाया भी कहते हैं। परन्तु कोई आचाये 
प्रभा और छायामे भेद मानते हैं, जेले- 
“वर्णप्रभा मिश्रिता या छाया स्रा परिकीरतिता। वर्णमाक्रामति च्छाया 
प्रभा वर्णभ्रकाशिनी। आखत्ना लक्ष्यते छाया प्रभा दूराच्च रूक्यते ॥ 
इस वर्णमें प्रभा छायाका केवल लक्षणभेद्‌ ही नही हे किन्तु संख्यामें भी भेद है । 
जैले-गौर क्ृष्ण, श्याम और गौर श्याम ऐसे वर्ण चार भरकारके हैं । प्रभाके सात भेद है- 


अध्यायः ३, ] भाषादीकासमेता । ( 3३ ) 
मणी वैद्यका आज्ञाकारी तथा इन्द्रियोका जीतनेवाला ऐसा रोगी होय तो उसकी 
वैद्य चिकित्सा करे अर्थात्त ओपाधि देवे ॥ १३ ॥ 

तहां दृष्ट स्वप्न । 


स्वप्रेष नग्नान्‌ मुण्डांश्व रक्तकृष्णाम्बरावृतान्‌ । व्यड्भांश्व 

विक्वताव कृष्णान्‌ सपाशान्‌ सायुधानपि ॥ १७ ॥ बच्चतो 

निम्वतश्चापि दक्षिणां दिशमाश्रितान्‌। महिपोष्ट्रवराहूढान्‌ 

स्लीपंसान यस्तु पश्यति। स स्वस्थों छमते ध्याधि रोगी 

यात्येव पश्चताम्‌ ॥ १५ ॥ 

अर्थ-स्वप्नमें नंगे, संन्‍्यासी, अथवा साईं इत्यादि झंडे हुए,छाछ, काले वखाको 
पहने हुए, नाक कान कटे हुए, पागुरे, कुबडे, खेजे, काले हाथोंमे फांस, तलवार, 
भाला, बरछी इत्यादि धारण किये हुए, बांधते, मारते हुए, दक्षिण दिशामे स्थित 
भैंसा, ऊंट, गधा इनपर चढ़े हुए, पुरुष किवा ख्रियोंकों देखे तो रोगराहित मनुष्य 
रोगी होंवे और रोगी मनुष्य देखे तो मरणको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

अधथो यो निपतत्युच्चाजलेल्मो वा विलीयत । शआापदेईन्यते 

यो5पि मत्स्याग्रेगिल्तों भवेत्‌ ॥ १९॥ यस्थ नेत्रे विली 

येते दीपो निवाणतां त्रजेत। तैलं सुरां पिबेत वापि छोह वा 

लभते तिलान ॥१७॥ पवक्‍्वान्न लमते5श्नाति विशेत्‌ कृपरसा- 

तलम। स स्वस्थो छभते व्याधि रोगी यात्येव पश्चताम॥१८॥ 

अथ-जो मनुष्य स्वप्नमें अपनेको पर्वत अथवा वृक्ष इत्यादि उच्चस्थानसे गिरता 
हुआ देखे तथा जलमें डूब जावे, आम गिर जावे, कुत्तेने काटा हो अथवा अपने 
कुटुंबके नाश करके पीडित हो, मछडी आदि जिसको निगल जावें ( आदिशब्दसे 
मगर, सूंस,फौट आदि निगल जावें) स्वप्नमें नेत्र जाते रहें, जलता दीपक बुझ जावे, 
“रक्त, पीत, अखित, श्याम, हरित, और पांडुर । छायाके पांच भेद हें-स्निग्घ, 
विमल, रृक्ष, मलिन और संक्षिप्त । दुःख खहनशीलताको रूत्त्व कहते हैं जेसे लिखा है 
“खत््ववान्‌ सहते सर्वे संस्तभ्यात्मानमात्मना। राजस!ः स्तम्भमानो5न्ये: सहते नेव तामसत:ए ? 
तहां प्रवर और मध्यमके भेदसे सर्वके तीन भेद हें । इन सबके लक्षण यहांपर अन्धथ बढ 


नेके भयसे नही लिखे सो ग्रन्थान्तरसे जान लेना । १ आद्यो रोगी भिषग्वश्यों ज्ञापकः 
स्पत्ववानपीति । * छोहम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । दे जननी प्रविशेन्नरः इति पाठान्तरम्‌ । 
ने 











(३२) शाइ्रंधरसंहिता । ' [ प्रथमखण्डे- 
अर्थ-रोगीको औषध करनेको जानेवाले वैद्यको मोर्गमं सौम्य शक्कुन शुभदा- 
यक हैं और दीप शकुन अच्छे नहीं ॥ १२ ॥ 
निज प्रकृतिवणा भ्यां युक्तः सत्त्वेन संयुतः । 
चिकित्स्यो भिषजा रोगी वेद्रभक्तो जितेन्द्रियः ॥ १४ ॥ 
अथ-जिस रोगीकी मलप्रकाति पलटी न हो तथा देहका बैंण पलण न हो , और सत्त 





श्भुड्भाराजनवर्द्धमाननकुलाबद्धेकपश्वामिष शंखक्षीरत्॒यानपूर्णजलशच्छत्राणि सिद्धार्थका:। 
वीणाकेतनमीनपंकजद्धिक्षौद्वाज्यगोरो चनाः कन्यारत्नसिते क्षुवख्ससुमनो विप्राश्व रत्नानि चा। 
२ गमन दक्षिण वामान्न शस्तं श्वश्यगारूयो)वामं नकुरूचाषाणां नो भय॑ शशखर्पयो:॥भास- 
कौशिकग्ृधाणां न प्रशस्तं किकोभयम्‌ । दर्शने च रुत॑ चापि न गोधाकृकलासयो:॥कुलत्थ- 
तिलकापांसतुषपाषाणभस्मनाम्‌ । पात्र नेष्टे तथांगारतैलकदमपूरितम्‌ ॥ प्रसत्नेतरमण्यानां 
पूण वा रक्तसर्पषपेः | शवकाष्ठ॑ पलाशानां झुष्काणां पथि संगमाः । नेष्यन्ति पतितास्थीनि 
दीनान्धरिपवस्तथा ॥ ३ कोई आचार्य पांच तत्त्वकरके पांचभौतिकी प्रकृति कहते हैं जैसे 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तत्वों करके जाननी। कोई * सरवगुणी रजोगुणी 
और तमोग़ुणी तीन प्रकारकी प्रकृति कदते हें।इस प्रकार प्रकृतियोंको कहकर अब वर्णको 
कहते हैं प्रकृति सात प्रकारकी है घथक्‌ २ दोषोंके मिलापसे और सन्निपातसे,जेसे सुश्रुतमें 
लिखा है-'शुक्रशोणितसंयोगाद्‌ यो भवेद्‌ दोष उत्कठः प्रकृतिर्जायते तेन तस्य में लक्षणं 
आणु ॥'बही प्रकृति अन्य उपाधियोंसे भी होती है।जैले चरकमें लिखा है कि जातिप्रसक्ता, 
कुरूप्रसक्ता.देशालपातिनी,कालालुपातिनी,वयो5न॒ुपातिनी और प्रत्यात्मनियता प्रकृति।तहाँ 
जातिप्रसक्ता प्रकृति जाति २ में प्रथक्‌ २ होती हे जैसे सुनार,लोहार,दरजी,नाई,कुम्हार 
आदिमे बोलना चार चलना आदिं।कुरूप्रसक्ता प्रकृति जेसे ब्राह्मगोके कुलमें तपःप्रियता 
क्षत्रियकुलमें शूरवीरता आदि धर्म होते हैं। देशाल॒पातिनी प्रकृति जेसे-कर्नाटक, पंजाब, 
उडिया, आखसाम, गुजरातके रहनेवालेके कायिक, वाचिक, मानसिक धर्म प्रथक्‌ रे हैं। 
कालछालुपातिनी प्रकृति जसे-समयरेमे देहादिकोम दुर्बछता स्थूलता आदि और दोषोंका 
संचय,कोप प्रशमादि प्रथऋ २ होते है । वयो5लुपातिनी प्रकृति जेसे-बाल्य अवस्था,यौवन 
अवस्था और वृद्धावस्थादिकके धर्म पथक २ होते है । और सातदी प्रत्यात्मनियता प्रकृति 
है जले भत्येक मन्ष्यके रहती है वे सब प्रकृतियां कायिक,वाचिक और मानसिक स्वभाव 
विशेषकरके शथक्‌ रे है । 


४ तहां वर्णशब्दकरके प्रभा जानना, उसीको छाया भी कहते हैं | परन्तु कोई आचाये 
प्रभा और छायामें भेद मानते हैं, जैले- 


“वर्णप्रभा मिश्रिता या छाया सा परिकीर्तिता। वर्णमाक्रामति च्छाया 

प्रभा वर्णप्रकाशिनी। आसत्रा लक्ष्यते छाया प्रभा दूराच्च लक्ष्यते ॥ ”! 
इस वणमें प्रभा छायाका केवल छलक्षणभेद्‌ ही नही है किन्तु संख्यामे भी भेद है। 
जेले-गौर कृष्ण, श्याम और गौर श्याम ऐसे वर्ण चार प्रकारके हैं । प्रभाके सात भेद दै- 


अध्यायः ३, ] भाषाटीकासमेता । ( ३३) 
गुणी वैयेका आज्ञाकारी तथा इन्द्रियोंका जीतनेवाछा ऐसा रोगी होय तो उसकी 
वैद्य चिकित्सा करे अर्थात्‌ ओपाधे देवे ॥ १३ ॥ 
तहां दुष्ट स्वप्न । 
स्वप्रेष नग्रान मुण्डांश्व रक्तकृष्णाम्बरावृतान्‌ । व्यड्भांश्व 
विक्ृवतान्‌ कृष्णान सपाशान्‌ सामुधानपि ॥ १४ ॥ बच्नतो 
निप्नतश्रापि दक्षिणां दिशमाश्रिताव्‌। महिषोष्ट्रखरारूढान्‌ 
ल्ीएंसान यस्तु पश्यति। स स्वस्थो लभते ध्याथि रोगी 
यात्येव पश्चताम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-स्वप्नमें नंगे, संन्यासी, अथवा साईं इत्यादि मुंडे इुए,छाछ, काले वर्त्नाको 
पहने हुए, नाक कान कटे हुए, पागुरे, कुबडे, खंजे, काले हाथोंम फांस, तलवार, 
भाला, बरछी इत्यादि धारण किये हुए, बांधते, मारते हुए, दक्षिण दिश्ाम स्थित 
भैंसा, ऊंट, गधा इनपर चढे हुए, पुरुष किवा खियोंकों देखे तो रोगराहित मनुष्य 
रोगी होवे और रोगी मनुष्य देखे तो मरणको प्राप्त हो ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अधो यो निपतत्युज्चानलेध्मो वा विलीयते । आापरदेईन्यते 
यो5पि मत्स्याग्रेगिलितों भवेत्‌ ॥ १६॥ यस्थ नेत्र विली- 
येते दीपो निवाणतां ब्रजेत । तेल सुरां पिबित्‌ वापि लोहं वा 
लभते तिलान्‌ ॥१७॥ पक्‍वान्न लमतेडश्राति विशेत कूपरसा- 
तलम।स स्वस्थोी लभते व्याधि रोगी यात्येव पश्चताम॥१८॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वप्नमें अपनेको पर्वत अथवा वृक्ष इत्यादि उच्चस्थानसे गिरता 
हुआ देखे तथा जलमें डूब जावे, आग्रमें गिर जावे, कुत्तेने काटा हो अथवा अपने 
कुटुंबके नाश करके पीडित हो, मछली आदि जिसको निगरू जावें ( आदिशब्दसे 
मगर, सूंस,फीद आदि निगल जावें ) स्वप्नमें नेत्र जाते रहें, जूता दीपक बुझ जावे, 


“एक, पीत, अखित, श्याम, हरित, और पांडुर । छायाके पांच भेद हैं-स्निग्घ, 
विमल्त, रूक्ष, मक्ठिन और संक्षिप्त । दुःख सहनशीकूताको सत्व कहते हें जेसे लिखा हे 
सत्तववान्‌ सहते सर्व संस्तभ्यात्मानमात्मना। राजसः स्तम्भमानो5न्ये: सहते नेव तामस्त:॥' ? 
तहां प्रवर और मध्यमके भेदले सत्वके तीन भेद हैं । इन सबके लक्षण यहांपर ग्रन्थ बढ 
नेके भयसे नही लिखें सो ग्रन्थान्तरसे जान छेना | १ आढ्यो रोगी भिषम्वश्यो ज्ञापकः 
स्वत्ववानपीति । * छोहम इति पाठान्तरम्‌ । दे जननी प्रविशेन्नरः इति पाठान्तरम्‌ । 








(३४) शाडंधरसंहिता । , [ प्रथमखण्डे-- 


तेल, सुरोको पींवे, छोह (सुवर्ण,तांवा, रांगा,शीशा, छोहा आदि ) वा ग्रहणसे कपास, 
खल, लवण आदिको प्राप्त हो और तिल मिले, एवं पक्कान्न ( पूडी, कचोडी लड़डू ) 
प्राप्त हो अथवा पक्कान्नका भोजन करे ( तथा माताके उदरमे अथवा माताकी गोदमें 
माताके साथ शयन करे ) जो कुऐँमे अथवा पातालमे प्रवेश करे तो रोगराहत 
मनुष्य रोगी हो और रोगी मलुष्य मरे ॥ १६-१८ ॥ 
दु/स्वप्नका परिहार । 
दुःस्वप्रानेवमादीश्व हृट्ठा शयान्न कस्यचित्‌ । स्राने कुयोदुब- 
स्पेव दब्ाद्वेमतिलानथ ॥ १९॥ पढठेत्‌ स्तोत्राणि देवानां 
रात्रौ देवालये वसेत। कृत्वैव त्रिदिनं मर्त्यों दुःस्वप्रात्‌ परि- 
मुच्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त कहे हुए € नम्नममंडितादिक ) खोटे स्वप्नोंकी देखकर किससे न कहे 
प्रात/काल उठ स्नान कर काले तिरू और सुवर्णका दान करे और दुश्स्व्ननाशक 
( विष्णुसहरवनाम गजेन्द्रमोक्षादि 9 देवस्तोत्रोंका पाठ करे । इस प्रकार दिनमें कृत्य 
कर रात्रिमें देवमेदिरमे रहकर जागरण करे । इस प्रकार तीन दिन करनेसे वह 
मनुष्य दुश्स्वप्त ( खोदे सपने ) के दोषसे छूट जाता है ॥ १५ ॥ २० ॥ 
अथ शुभ स्वप्त । 
स्वप्नेषु यः सुरान्‌ भ्ूपान्‌ जीवतः सुहदो द्विजानू । 
गोसमिद्धाभितीथोनि पश्येत्‌ सुखमवाप्रयात्‌ ॥ २१ ॥ 
अथै-जो मनुष्य स्वप्नम इन्द्रादिक देवता, राजा महाराजा, जीवते हुए मित्र कुटु- 
म्बके ठोग और ब्राह्मण, गो, देदीप्यमान अग्नि, मथुरा,प्रयागादि तीथे इत्यादिकोको 
देखे अथवा तीर्थ कहिये गुरु आचार्य आदिको देखे तो सुखको प्राप्त हो ॥ २११ ॥ 
तीत्वों कलुपनीराणि जित्वा शड॒गणानपि । 
आसरुद्य सौधगोशेलकरिवाहान्‌ सुखी भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वप्तमें कीचके पानियोकों ( आद्शिब्दसे नदी,नद, समुद्रको ) 
तरे अर्थात्‌ पार होय तथा शब्ुओको जीतके आंबे और सफेद घर, बैल, पर्वत और 
हाथी,घोडा इनपर आपको चढा हइआ देखे तो उसको सुखकी प्राप्ति हो ॥ २२ ॥ 
शुभपुष्पाणि वासांसि मांसमत्स्यफलानि च । 
प्राप्यातुरः सुखी भ्रूयात्‌ स्वस्थो धनमवाप्ल॒ुयात्‌ ॥ २३ ॥ 


१ धान्यादिकॉको पीस खिद्धकी हुई जो छुरा उसको स्वप्नमें ल तो अशुभ हे और 
इससे व्यतिस्िक्त अर्थात्‌ अन्यप्रकारकी दारू पीवे तो छुभ दे, जैसे लिखा हु-/ रुधिर 
पिचति स्वप्ने मय वापि कर्थंचन । ब्राह्मणो रूभते विद्यामितरस्तु धने लभेत्‌ ॥ ”' 


अध्याय; 9, ] भाषाटीकासमेता । (३५ ) 


अर्थ-जो मनुष्य सफेद पुष्प,सफेद वख्र,कच्चा मांस,मछली और आम्र आदि फरो- 
को स्वप्में देखे वह रोगी रोगरहिंत हो और रोगहीन देखे तो उसको धन ग्राप्ति हो ॥ 
अगम्यागमन छेपो विष्टया रुदितं॑ मृतिम्‌ । 
आममांसाशनं स्वप्ने धनारोग्याप्तये विदुः ॥ २४ ॥ 
अथे-जो मनुष्य स्वप्तमे अगम्या ख्ी(रजस्वढा, बहिन, वेटी, ग्रुपली )आदिसे 
गमन करे, अथवा अगम्य स्थानमें जाय तथा विछ्ठासे अपनी देह लिपी हुईं देखे तथा 
आपको अथवा अन्यको रुदून करता अथवा मरा हुआ देखे तथा कद्चे मांसको 
भक्षण करता देखे तो रोगयुक्त निरोगी हो आर अरोगी मनुष्यको धनप्राप्त होवे २४ 
जलौका अमरी सर्पो मक्षिका वापि य॑ दशेत्‌ । 
रोगी स भूयादारोग्यी स्वस्थोी धनमवाप्लुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
अथ-जिस मनुष्यकों सपनेम जोक, भैंवरी, सपे और मक्खी काटे, वा शब्दसे 
बरैं, ततैयां मच्छर आदि डसे तो रोगी रोगरहित हो और स्वस्थ मनुष्यको 
धनकी प्राप्ति होवे ॥ २५ ॥ 
इति श्रीवेिद्यरतन प० रामप्रसादकृतायां शाइवधरसंहितायां भावपरकाशिकायां 
भाषाटीकायां नाडीपरीक्षादिविधिनाम तृतीयो5ध्यायः ॥ रे ॥ 


जप ध्ट + 
चतुथाष्ध्यायः ४. 
ड्णससससस.ण्क ८अटफकःय3 कल---+ 
प्रथम यह लिख आये हैं कि “ ततो दीपनपाचनम ” अत एवं दीपनपाचना- 
ध्यायको कहते हैं- 
दीपनपाचन औषध । 
पचेन्नाम वहिकृच् दीपने तद यथा निशि। 
पचत्याम न वह्ठि च॒ कुयाय्त्तद्धि पाचनम्‌ ॥ 
नागकेशरवद्‌ विद्यादिनों दीपनपाचनः॥ ३ ॥ 
अथै-जो औषध आमको न पचावे और अग्निको प्रदीप्त कर उसको दीपनसंज्ञक 
जानना। जैसे सौंफे और जो ओऔषध आमंको पचावे और अ्निको प्रदी्त न करे 
३ द्रव्यगर॒णावल्याम्‌ “शतपुष्पा लघुस्तीरुणा पित्तकृद्दीपनी कड़ः” कदाचित कोई प्रश्च- 
करे कि जब सौफ दोपनी है फिर आमको क्यो नहीं पचाती और पिता आमके पल अग्नि 
कदाचित्‌ दीघप्त नही होती १ तहां कहते हैं कि द्वव्योंके प्रभाव अचित्य है यह सुश्॒तमें 
लिखा है। इन हेतुओंसे विचारनेमे नही आते “नौषधिदेंतुभिविंद्धान नपरीक्षेतर कर्थचन । 


सहस्ताणां च्च्‌ द्वेतूनां नांवष्ठाद्विरिचयेत्‌ ॥ ' इत्यादि । ९५ जठरानलदौबल्याद्विपक्रस्तु, 
रसः। स्तर भामसंज्ञको ज्ञेयः सर्वदोषप्रकोपनः ”* | 


(३६) शाड्रंधरसाहिता । [ प्रथमखण्डे-- 
उसको 'पाचन' संज्ञक कहते हैं जैसे नांगकेसर और जो आमग्नैको प्रदीघ करे और 
६६ न है «25 ८. 
आमको भी पचावे उस औषधको “दीपनपाचन” कहते हैं जैसे चित्रक ॥ १॥ 
संशमन ओषध । 


48 न शोधयति न द्वेष्टि समान दोषांस्तथोद्धतान । 

.... समीकरोति विषमान्‌ शमने तद यथा$म्रता ॥ २॥ 

अर्थ-जो औषध वातादिदोष समान हों उनको बिगाडे नहीं और न शोधन करें 
तथा बिगड़े हुए दोषोंमें मिलाकर समान दक्ञामें ग्राप्त करे, तात्पर्य यह है कि जो 
कुछ इस प्राणीने खाया पीया है उनको विना निकाले अथोत्‌ न वमन करावे न 
दस्त करावे किंतु जो दोष हो उसमें मिलकर उसी जगह उसको शमन कर देंवे उस- 
को “शमन'संज्ञक कहते हैं | इस जगह दोष शब्द दोषोंमे और उन दोषोंके कार्यमें 
भी कार्य कारणके उपचारसे लेना चाहिये | उदाहरण-जैसे गिलोय ॥ २ ॥ 

अनुलोमन औषध । 


कत्वा पाक मलानां यद भित्त्वा बन्धमधों नयेत्‌ । 


तच्चानलोमन ज्ञेय॑ यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥ रे ॥ 
अर्थ-जो औषध मर काहिये वातादिदोषोंके पक अथौत्‌ कोपको शांत करके 
परस्पर बद्ध अथवा अबद्धोंको पृथक २ कर नीचेको गिरावे, अथवा वात मृत्र पुरीषा- 
दिकोंका बंध अथात बद्ध कोष्ठको स्वच्छ करके मलादिकोको अधोभागमें प्राप्त कर 
गरुदाद्वारा निकाले उस औषधको अनुलोमन” जानना । उदाहरण जैसे हरडे ॥ ३ ॥ 


५ हि. 
ससन आपध | 


पक्तव्यं यदपक्त्वेव श्लिष्टे कोष्ठे मलादिकम्‌ । 
नयत्यूथः संसन तथ॒था स्यात्‌ कृतमालकः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-पश्चात्‌ पाक होने योग्य जो वातादिकं दोष उनके कोष्ठोश्नित होनेसे जो 
ओऔषध उनको विना ही पाक किये नीचेके भागमे छाकर गुदाके द्वारा निकाले उसको 
खंसन” संज्ञक औषध कहते हैं । उदाहरण जैसे अमलतासका गदा ॥ ४ ॥ 


१ नागकेशरके.रुक्षस॒प्ण!लूप्वामपाचनमिति । ९ चित्रकः कड़कः पाके वह्विकृत्‌ पाचनों 
छूघुः । # न शोधयति यद्व्‌ दोषान समान्‌ नोदीरयत्यपि । समीकरोति कुद्धांश्व तत्‌ संशम- 
नम॒च्यते ॥ इति पाठान्तरम्‌ | ३ रखायनी संशमनी दोषाणां ज्वरनाशिनी । गड़ूची कड़का 
रूष्ची तिक्ताप्निदीपनीति च । ४ आदि शब्दकरके मलमूत्रादिक जानने। ५ पाचकस्थानके 
आश्रय करके कोई कोष्ठशब्द करके हृदयादिकोका भी ग्रहण करते है जैसे-स्थानान्यामा- 
स़िपक्वानां मृत्रस्य रुधिरस्थ च। हहुण्डूकः फुप्फुसश्व कोष्ट इत्यभिधीयते। 


सध्यायः ४, ] भाषाटीकासमेता । ( २३७ ) 
भेदन औषपध । हि 
मलापिकमबद्धं वा बद्धं वा पिण्डितं मलः । 
भित्त्वाइवः पातय॒ति तद भेदन कुकी यथा ॥ «॥ 
अभथ-जो औषध वातादिदोपोंकरके बंधे हुएं अथवा विना बैँधे गांठके समान 
मैलमत्रादिकोंको तोड फोडकर नीचेके भागमे छायके ग्र॒दाके द्वारा निकाले उसको 
४ भेदन ” संज्ञक कहते हैं । जैसे कुटका ॥५॥ 
रेचन ओपध । 
विपक्व यदपकय वा मलादि द्रवतां नयेत । 
रेचयत्यपि तज्ज्षेय रेचन तजिबृता यथा ॥ ६॥ े 
अ्थ-जो औषध पेटके अन्नादिकोंका उत्तम पाक होनेपर अथवा कुछ कच्चे 
रहनेपर उन अन्वादिकोंको तथा वातादिमठोको पतला करके अधोभागमे छात्र ग्रदा- 
द्वार दस्त कराबे उसको  रेचन ” संज्ञक कहते हैं, जेसे निसोथ । रेचक मात्र द्र॒व्योमि 
पृथ्वीतत्व और जलतत्त्वके ग्रुरुत्वादि ग्रण अधिक होनेसे नीचेको जाती है अतएब 
दस्त कराते हैं । ग्ुरुत शब्द करके इस जगह प्रभावविशेष जानना, अन्यथा मत्स्य, 
मसूर, मिशज्नादिकोंको विरेचकल आवेगा्‌ ॥ ६ ॥ 
वमन ओपध । 


अपक्वपित्तश्लेष्माणी बलादूध्वे नयेत्‌ तु यत्‌ । 


वमने तद्धि विज्ञेय मदन॑स्थ फर्े यथा ॥ ७॥ 

जो औषध पक्दशाको नहीं प्राप्त हुए ऐस पित्त और कफको बलात्कार करके 
मुखके द्वारा निकाले ( रद्द करावे ) उसे “वमन” संज्ञक. जानना । उदाहरण जैसे 
भैनफल । संपूर्ण वमनकारी द्व॒व्योंमि पवन और अग्निके ग्रण लबघुखादि आधिक होनेके 
कारण ऊपरको जाते हैं अतएव रद होती है। इस जगह भी रुघुत्वादि करके प्रभाव- 
विशेष जानना अन्यथा तीतर खील आदिको वमनत्व आवेगा । कोई प्रश्न करे कि 
कफको वमन और पित्तको विरेचनद्वारा निकाले ऐसा शाखम लिखा है, फिर इस 
जगह पित्तको वमन द्वारा निकालना कैसे कहां ! तहां कहते हैं कि अपक्क पित्तको 
वमन द्वारा ही निकालना चाहिये, जैसे लिखा है कि कटु तिक्त और अम्लॉको वमन 
करके निकाले । देखो दग्धपित्त अम्लताको प्राप्त होता है अतएव अम्छपित्तकी चिकि- 
त्सामे प्रथम वमन कराना लिखा है ॥ ७॥ 

१ झषप्क और गांठदार। २ मलूशब्द्से इस जगह दोषोका अरदण है, आदि शब्दसे रूघ्ष 


दूषितादिकोका भी ग्रहण है। ३ आदिशब्द करके दूष्य और दूषितादिकोका ग्रहण है 
४ मद॒नस्प फू चलादिति पाठान्तरम्‌ | 





( ३८ ). शाधरसंहिता।). ! [ प्रथमखण्डे- , 
नेहृब संशोधन औषध। , 
स्थानाइहिनयेद्ध्वेमथों वा मलसंचयम्‌ । 


देहसंशोधन तत्‌ स्थादिवदालीफरल यथा ।॥ ८॥ 
अथै-जो औषध स्वस्थानमें संचित म्ों (वातादिकों ) को ऊपरके भागमें छाय- 
कर (९ मुख नापिका ) द्वारा बाहर निकाले, अथवा उस संचयको अधोभागम 
लायकर ( ग्रुदा लिंग, भग ) द्वारा बाहर निकाले, उसको “ संशोधन” जानना । 
उदाहरण जैसे देवदालीका फल, जिसको वंदारऊ और घघरवेल भी कहते हैं । देहके 
कहनेसे फसत खोलना भी शोधनमें लिया है ॥ ८ ॥ 
छेदन औषध । 
श्लिशान्‌ कफादिकान दोषालुन्यूलयति यद्वलछात्‌ । 


छेदन तद यवक्षारों मरिचानि शिलाजतु ॥ ९॥ 

अथ-जो औषध पररुपर एकसे एक मिले हुए कफादे दोपोंकों अपनी शक्ति 
करके फोडकर पृथक २ कर देवे उसको 'छेदन” ओषध कहते हैं । उदाहरण जैसे 
जवाखार; काली मिस्च और शिलाजीत । “ मारिचानिे” इस बहुवचनसे लाल 
मिरच भी छेदनकर्त्ता जाननीं। प्रश्न-वातादि क्रम त्यागकर इस जगह छोकमे 
कफादि क्रम क्‍यों कह ! उत्तर-देहको ऊध्वेमूठख अधःशाख़त है इस कारण 
कफक्रम रकक्‍्खा है ॥ ९५ ॥ 

ढेखन औओषध । 


घातून मलान वा देहस्य विशोष्योछेखयेच् यत्‌ । 


लेखन तथथा क्षौद्रे नीरसंष्ण बचा यवा ॥ १० ॥ 
अर्थ-जो औषध रसादिधातु और वातादिदोष इनको सुखायके देहसे बाहर ।निकाल 


१ मुखसे रदके द्वारा और नाकमें नास देनसे वमंन और नासके साथ वे दोष निकलते 
है। २शोधन वाद्य और आशभ्यन्तरके भेद दो प्रकारका दै।तहां बहिराश्रय जैसे शख्नक्षार 
अग्निभलेपादि । और आम्यंतराश्रय चार भ्रकारका है जैले वमन विरेचन आस्त्यायन 
और शोणितावसेचन । कोई शोणितावसेचनकी जगह शिरोबिरिचन कहते हैं परन्तु उसे 
वमनके अन्तर्गत जानना क्योकि ऊर्ध्वशोधक है। ३ कोई पररुपर गठे हुए ऐसा कहता है, 
और कोई “श्छिष्ट” का अर्थ अत्यन्त कृपित ऐसा कहता है। और आदि शब्दकरके बात 
पित्त रुधिर और कृमि इनका भी दोष शब्दकरके ग्रहण है, जैसे सुश्र॒तमें लिखा है “न 
तद्देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌। शोणितादपि वा नित्य देह एतैस्तु धार्यते॥। 
और क्ृमिकों दोषत्व गुग्णुकर्पमें लिखा है यथा-४ पंचादिदोषान समये ' इत्यादि '* 
यहां पंचदोष करके वात, पित्त, कफ, रुधिर और कृमियोका ग्रहण है । ४ ' नीरँ कोष्णं 
बचा यवाश इति पाठान्तरम्‌ । अये पाठः कपोलकल्पनया केनापि लिखितः ।. 


अध्याय: 9, ]| भाषाटीकासमेता । ( ३९, ) 


देवे उसको 'लेखन” ओपषाधि कहते हैं । उदाहरण जैसे-सहत, गरम जल, वंच और 
जो । मलाव्‌ वा इसमें “वा” जो पडा है उससे मनके दोष एथक जानना । क्योंकि 
मनके दोपोंकी चिकित्सा दूसरी है । प्रश्न-मनके दोप कोनेसे हे उत्तर- रजस्त- 
मश्व मनसो दो च दोषाबुदाह॒ती ” इत्यादि, अथौत्‌ रमोग्रण और तमोग्रुण ये दो 
मनको बिगाडनेवाले दोष हैं ॥ १० ॥ 

ग्राही ऑपध । 


दीपने पाचन यत्‌ स्थादण्णत्वाद द्रवशोपकम्‌ । 
ग्राहि तन्च यथा शुण्ठी जीरक॑ गजपिप्पलछी ॥ ११ ॥ 
अर्थ-जो औषध आग प्रदीप्त करे और आमादिकोकों पाचन करे तथा उष्ण- 
वीर्य होनेसे जलस्वरूप जो कफादि दोष, धातु और मर इनका शोषण करें उसको 
“ग्राही” कहते हैं । उदाहरण जैसे सोठ, जीरा और गजपीपछ ॥ ११ ॥ 
स्तेमन आपध । 
रौक्ष्यात्‌ शैत्यात्‌ कपायत्वाह्ृ॒ब॒पाकाच यद भवेत्‌ ! 
वातकृत्‌ स्तम्भन तत्‌ स्थाद यथा वत्सकटुंटुकी ॥ १२ ॥ 
अर्थ-जो ओपधी रूक्ष गुणकरके, शीतवीर्य करके,कपेले रसकरके युक्त होनेसे 
एवं पाककरके हलकी होवे; इस प्रकारकी जो ओपधि वह वादीको उत्पन्न करे है। 
अत एवं ऑषधको' स्तेभन” जाननी । उदाहरण जेसे-कुडा और स्पोनाक(व्टु) १२ 
रसायन औपध । 
रसायन च यद ज्ञेये यज्जराव्याधिनाशनम । 
यथाञम्ृता रुवन्ती च गुग्गुलुश्व॒ दरीतकी ॥ १३ ॥ 
अर्थ-जो औषध देहकी दृद्धावस्था और ज्वरादि रोगोंका नाश करे उसको रसा- 
यन जानना । उदाहरण जेसे-गिलोय, रुदंती ( शाकका भेद, पश्चिममें बहुत वि- 
ख्यात हैं) गूगल और हरड । प्रश्न-व्याधिके कहनेसे ही वृद्धावस्थाका अ्रहण होगया 
फिर पृथक क्‍यों कही ? उत्तर-जराशब्द करके इस जगह स्वाभाविक वृद्धावस्थाका 
१ प्रश्च-वच संग्राही नही हो सकती क्योकि अनिरूणगुणभूयिष्ट हे और अनिछ है सो शोषण 
करता है ? उत्तर-संग्राहि ओषधि पकक्‍व और आमग्रहण करनेसे दो प्रकारकी है तहां जो 
सम्रहदणीम आमको पचायके अश्नि अज्वलिति कर उसी ग्रहणीम स्थित द्ववताकों सुखायके 
स्तंभन करे उसे उष्णग्राहक जाननी । ओर जो ओषध अतिसारादिकोमें पक्कसछादिकोको 


स्तेभन करे लक संग्रह करे उसे शीतग्राहक जाननी॥ ये दो. अनिलगशणभूयिष्ट हैं परन्तु 
फिर भी में दोषता नही आती । रे धीवैर्यात्मादिविज्ञानं मनोदोषोषध॑ प्रस्‌ 


(४० ) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमसण्डे- 


अहण है, क्योंकि सत्तरवषके उपरान्त स्वाभाविक बृद्धावस्था कहलाती है। जो रसादि 
धाबुओकी अयन अथौोत्‌ पोषणकारी होय उसको रसायन कहते हैं ॥ १३ ॥ 
वाजीकरण औषध । ही 
यस्मात्‌ हव्यात्‌ भवेत्‌ ख्लीषु हों वाजीकरं च तत्‌। 
यथा नागबलादास्तु बीज च्‌ कपिकच्छुजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अथे-जो औषध धातुको बटायकर खियोमे हृषयुक्त शाक्तिको करे अर्थात्‌ मैथुन 
शाक्तिको बटावे उसको वाजीकरण जानना । उदाहरण जैसे नागबला ९ खरेंटी ) 
( आदि शब्दसे जायफल, शतावर, दूध, मिश्री इत्यादिक ) और कौंचके बीज । 
वाजीकारण दो प्रकारका है-एक वीयेस्तम्भनकतों, दूसरा वीरयद्राद्धिकारी ॥ १४ ॥ 
धातुवृद्धिकारी औषध । ु 
यस्मात्‌ शुकस्य वृद्धिः स्थात्‌ शुक्र च तदुच्यते । 
यथाश्रगन्या मुशली शर्करा च शतावरी ॥ १५ ॥ 
अथै-जिस औषधसे धातुकी व्राद्वे हो उस औषधको शुक्र७ जाननी । उदाहरण 
जैसे असगन्ध, मुसली, मिश्री, शतावर इत्यादि ॥ १५ ॥ 
धातुको चैतन्यकर्त्ता तथा वाद्धिकारी औषघ । 
दुग्धं माषाश्व भछातफलमजा55मलानि च। 
प्रवतेकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-शुक्र धातुको चैतन्य करनेवाली तथा उत्पन्नकारी ऐसी औषध दूध, उडद्‌, 
मिलावेके फठकी गिरी और आमले इत्यादि जानना ॥ १६ ॥ 
वाजीकरण ओऔषधविशेष | 
प्रवतनं स्ली शुक्रस्य रेचने बृहतीफलम । 
जातीफलं स्तंभक॑ च शोषणी च हरीतकी ॥ १9॥ 
अथे-ख्री वीयेकी प्रगण करनेवाली है और बडी कठेरीका फल शुक्रका रेचन- 
कर्ता है एवं जायफल वीयेका स्तंभक है और हरड शुक्रको सुखनेवाली है, कोई 
प्रथम पदका यह अर्थ करते हैं कि कठेरीका फल खीके वीरयको प्रवतेन और रेचन- 
कर्ता है, पर यह अथ श्रेष्ठ नही ॥ १७ ॥ 
है सूक्ष्म ओषध । 
देहस्य सूक्ष्मच्छिद्रेषु विशेद यत्‌ सूक्ष्ममुच्यते । 


१ खीस्मरणकीतेनदशनसंभाषणस्पशनखुम्बनालिड्रनादिभिः छुक्रस्य प्रवर्तनम्‌ ( इति 
भावमकारी 2) 


अध्याय; 9, ] भाषादीकासमेता । (४१) 


तद यथा सैन्चवं क्षौद्र निम्बस्तेल सुबूद्धवम ॥ १८॥ 
अथ-जो औषध देहके सृक्ष्म छिंद्र (रोमकूपों) में प्रवेश कर उसको सक्ष्म ओपध 
कहते हैं, उदाहरण जैसे सैंधानमक, सहत, नीम ओर अण्डीका तेंठ ( अथवा 
नीमका तेल और अण्डीका ते ) ॥ १८ ॥ 
व्यवायी ओपध। 
*ँ न «बढ * १ दिल 
पूव व्याप्याखिले काय ततः पार्क च॑ गच्छति । 
व्यवायि तद यथा भड्ा फेने चाहिससुद्धयम ॥ १९ ॥ 
अथ-जो औपध अपक हो, सकल देहमें व्याप्त हो फिर मद्य विपके समान पाक- 
को प्राप्त होग उस औषधको व्यवायि”जानना । उदाहरण जैसे भोग और अफीम १९॥ 
विकाशी औपच। 


सन्पिबन्धांस्तु शिथिलान्‌ यत्‌ करोति विकाशि तत्‌ । 


विश्लेष्योजश घातुभ्यो यथा क्रमुककोद्वाः ॥ २० ॥ 
अर्थ-जो औषध सर्व अज्लोंकी सन्धियोंके बन्धनोंको शिथिक करे और रसादि 
धातुसे उत्न्न हुआ जो ओज॑ ९ अर्थात्‌ सर्व धातुओंका तेज ) उसको धातुओमेसे 
शोषण करे उस औवधको “बिकाशि” जानना ॥ उदाहरण जैंसे-सुपारी और 
कोदोधान्य, चकारसे अपक् ही उक्त कर्मोंकों करे ऐसा जानना ॥ २० ॥ 
है मदकारी औषध । 
द्व ठुम्पति यद हृब्यं मदकारि तदुच्यते ॥ 
तमोगरुणप्रधाने च यथा मर्य सुरादिकम ॥ २१ ॥ 
अर्थ-जो पदार्थ बुद्धिका लोप करें उसको मदकारी कहते हैं, यह तमोग्रणप्रधान 
है उदाहरण जेसे सुरादिक, मद्य दारू । 
बुद्धिशब्द मेधा, धृत्ति, स्मृति, माति और प्रतिपत्ति आदिवाचक है. प्रसइबश 
इनके लक्षणोको कहते हैं, अन्यधारणा शक्तिको “ मेधा ” कहते हैं । सन्तुष्टताको 
ः घाति ” कहते हैं. कोई निम्रभात्मिका बुद्धिको “ घृति ” कहते हैं । बीती हुई 
वाताक याद रखनेको “स्मरण” कहते हैं, कोई अथधारणशक्तिको “स्मरण” कहते 
. ३ ततो भाबाय कत्पते इति पाठान्तस्म | पुनभाव स विन्दाति 2 इति पाठान्तरम्‌ । पुनर्भाव स विन्दति इति वा पाठान्तरम्‌ । 
हा 'विशोष्यो' इति पाठान्तरम्‌ | ३ रसादीनां शुऋस्तानां यत्‌ पर तेजस्तत्‌ धल्योजस्त- 
देच बलमच्यते, यतः “देह सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनामिति-'तात्पयोर्थ यह है 
कि कोई कहता है कि संधि प्रभृतियोंके शिथिल होनेसे श्रम उत्पन्न होता है और उस 


कामसे ओज क्षोण होता है जैसे लिखा है- 
अप 23322 -अभिषातात्‌ क्षयात्‌ कोपाद्‌ ध्यानाच्छोकाच्छ- 
रछुधः । ओज: संक्षीयते होभ्यो घाठुग्रहदणमिश्रितम्‌ ॥ दि ५ 
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(४२) शाडंधरसंहिता । , [; प्रथमखण्डे- , 


हैं। विना जानी वस्तुके ज्ञाकको “ मति ” कहते हैं। कोई ३ त्रिकालज्ञानकों मति 
कहते हैं और अथौवबोधप्राकव्यको “प्रतिपत्ति” कहते हैं । ' सुरादिकम्‌ ” इस पदमें 
आदिशब्दकरके सम्पूर्ण मदकारी वस्तु जाननी । प्रश्न-मद्य तो बुद्धि, स्प्माति, वाणी, 
और चेश्ा कर्ता लिखा है यथा- बुद्धि स्मृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्नानिद्रारतिवर्द्धं- 
नश्व॒ । संपाठगीतस्वसवद्धनश्व प्रोक्तोरतिरम्यः प्रथमो मदो हि” ॥ फिर इस जगह 
मदकारी द्व॒व्योको बुद्धिलोपकर्ता कैसे लिखा है ! उत्तर-मदकी चार पानावस्था हैं, 
तहाँ प्रथम मदपान बुद्धघ्ादिकका लोप नहीं कर्ता है शेष बुद्धयादिकके छोपकर्ता 
हैं अत एवं शाड्रंधरने लिखा है ) ॥ २१ ॥ 
प्राजहहारक ओषध । रु 
व्यवायि च विकाशि स्यात्‌ सूक्ष्म छेदि मदावहम । 
आग्रेयं जीवितहरं योगवाहि स्थतं विषम ॥ २२ ॥ 
अर्थ-प्रूव कही हुईं जो व्यवायि, विकाशि, सूक्ष्म, छेदि, मदकारी और आम्नेय 
और प्राण हरनेवाला तथा योगवाही ( गरमके सड़ः अतिगरम और शीतद्ग॒व्यके 
सड़ अतिशीतलर हो ) उसे विष कहते हैं। कोई आचार्य लोक “ योगवाह्ममर्त 
विषम्‌ ” ऐसा भी पाठ कहते हैं । उसका अर्थ यह है कि वह विष योगवाहीक हिये 
किसी संस्कार विशेष करके जिस २ अब॒ुपानके साथ देवे उसी अजुपानके गुणोंको 
बढायके अमृतके तुल्य गुण करे ॥ २२ ॥ 
भजवीयेंण प्रमाथी ओषध ! 
नि यद द्रव्य खोतोभ्यों दोषसंचयम्‌ । 
निरस्यति प्रमाथि स्यात्‌ तद यथा मरिचं वचा ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जो द्रव्य अपने शक्तिसे कान, सुख, नासिका आदि छिद्रोसे तथा अन्य 
छिद्वोंसि कफादि दोषसश्चयकों और व्याधिसअयको निकाले उसको प्रमाथि कहते. 
हैं । उदाहरण जैसे वच, कालीमिरच तथा छाल मिर्च ॥ २३ ॥ 
९ अभिष्यन्दि लक्षण । 
पेच्छिल्याद गोरवाढ्‌ द्रव्यं रुद्धा रसवहाः शिराः । 
धत्ते यद्‌ गोरव तस्मादमिष्यन्दि यथा दि ॥ २४ ॥ 
अर्थ-जो द्रव्य अपने पिच्छिल शुणकरके भारीपनेसे रसवाहिनी २४ शिरा- 
ओको रोककर शरीरको भारी करें उस पदार्थकों अभिष्यन्दि कहिये छ्लोतःस्रावी 
जानना । उदाहरण-जैसे-दही ॥ २४ ॥ 
दइते वैद्यरत्त ६० रामग्रसादकृतायां शा्ईधरसंहिताया भावप्रकाशिकायां भाषा- 
टीकायां दीपनपाचनादिविधिनोम चतुथोंड्ष्यायः ॥ ४ ॥ 


अध्यायः ५, ] भाषाटीकासमेता । ( ४३ ) 


पतञ्चमोष्य्यायः । 


न्लडंााः0+ ८0७० 


प्रथम यह लिख आये हैं कि ' ततः कछादिकारुपानम्‌ ” अत एवं कलादिकोंकों 
कहते हैं- 


कलछाः सप्ताशयाः स॒प्त चातवः सप्त तन्मलाः। सप्तोपयधातवः 
स॒त्त त्वचः सप्त प्रकीर्तिता॥१॥ त्रयो दोपा नवशतते ख्ायूनां 

सन्धयस्तथा | दशाघिकं च द्विशतमस्थ्नां च तिशतं तथा 
॥ २॥ सप्तोत्तर ममशत शिराः सत्तशर्त तथा । चतुविशति- 
राख्याता पमन्यो रसवाहिकाः ॥ डे ॥ मांसपेश्यः समा- 
ख्याता नणां पश्चशत बुधेः । ल्लीणां च विशत्यधिका कंड- 
राव पोडश ॥४॥ नृदेहे दश रन्श्नाणि नारीदेहे त्योद्श । 
एतत्‌ समासतः प्रोक्तं विस्तरेणा्ुनोच्यते ॥ « ॥ 


अ्थ-शरीरमें रसादि धातुओंके जो स्थान हैं उनकी मयादाभूत ऐसी सात करू 
हैं। कोष्में सात आशय कहिये स्थान हैं । रस, रुघिर, मांस, मेद, अस्थि ( हड्डी), 
मज्जा और शुक्र ये सप्त धातु हैं तथा उन धातुओंके सात मल हैं ।धातुओंके समीप 
रहनेवाले ऐसे सात उपधातु हैं । शरीरमें सात तचाहैं ।वात, पित्त और कफ ये 
तीन दोष हैं । शारीरम डारीके समान और वेलके समान ९०० बन्धन हैं, उनको 
ख्नायु कहते हैं। दोसोदश संधि हैं | छोकमे जो चकार है इससे संधि दो सौ 
दरशसे आधिक जाननी । शरीरमें आधारभूत और बछठकारी ३०० हड्डी हैं । जीवके 
आधारभूत ऐसे १०७मर्मस्थान हैं। दोप और धातु तथा जलके बहानेवाली७० ०शिराएँ 
हैं । चकारसे कुछ आधिक भी हैं ऐसा जानना, रस वहानेवाली २४ ( धर्मनी ) नाडी 
हैं, और पुरुषके देहमें मांसपेशी अर्थात्‌ मांसके छंबे २ टुकड़े ५०० तथा 


१ धात्वाशयांतरेस्तस्य यत्‌ फ्लेदः स्वधितिष्ठति । देहोप्पमणा विपक्वों यः सा कलेत्यमि- 
घीयते ९ आशयः स्थानानि तानि कोष्ठशब्देनोपलक्षितानि तथाव्व-सरुथानाव्यामाश्रिपक्कानां 
मूत्रस्य रुधिरस्य चाल्दुडूकः फुप्फुसश्व कोष्ठमित्यभियीयते ।१बडी बडी जड और बारीकरे 
अग्नभाग ऐसी शिर जितने देहमे रोम हैं उतनी हैं जैसे लिखा है-तावन्ति नाड्यो देंहे च 
यावन्त्यो रोमकूदयः । स्थूलमूलाश्व सूक्ष्माग्राः पत्ररेखाप्रतानवत | धमनी नाडी शिर 
इनके कार्य उथक २ है अत एवं इनके नाम भी घ्थकर हैं वास्तविक ये सब एक ही हैं ।५. 
मांसके इकडे किखी आचायोके मतसे चौकोन हैं जैसे लिखा है “ चतुरस्ना भवेत्‌ पेशी । 


जी ++ 
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(६ ४४) शाईघरसेहिता । _..[ प्रथमखण्डे- 


'खियोंके २० अधिक हैं केंडरा कहिये बड़े साय सोलह हैं। पुरुषाके देहमें दश रंत्र 
कहिये छिद्र हैं और खियाोंके तीन छिद्र अधिक हैं, अथांत्‌ तेरह छिद्र हैं । इस प्रकार 
कलादिक संक्षेपसे कही अब इन्हींको विस्तार करके कहते हैं ॥ १-५ ॥ 
े कलाओकी व्यवस्था । 
मांसासडमेदसां तिलो यकृत्पलीढोश्वतृथिका । 
पञ्चमी च तथान्त्राणां पष्ठी चाम्रिधरा मता ॥ ६ ॥ 


रेतोधरा सप्तमी स्थादिति सत्त कलाः स्मृताः । 
अथ्थ-पहली कला मांसको धारण करती है इसलिये उसको मांसधरा कहते हैं । 
दूसरी कला रुधिरको धारण करती है अतः उसको रक्तघरा कहते हैं । इसी प्रकार 
मेदके वारण करनेवालीको मेदबरा कहते हैं। यक्ृत्‌ ओर प्लीहाकी चौथी करा 
है जो इन दोनोंके मध्यमे रहती है अत एवं उसको कफधरा कहते हैं। अन्त्र कहिये 
आंतडोको धारण करनेवाली पांचवी कलाँको 'पुरीषधरा” ऐसे कहते हैं। अम्निको 
धारण करनेवाली छठी कहा जो है उसको “ पित्तघरा” कहते हैं। और सातवीं 
कला # 9 शुक्रको धारण करती है अत एवं उसको रेतोधरा जाननीं, इस प्रकार सात 
कला जाननी ॥ ६ ॥ 

ध्लेष्मपाशयः स्थादुरसि तस्मादामाशयस्त्वचः ॥७॥ ऊब्षे 

मग्न्याशयों नाभेवामभागे व्यवस्थितः ॥ तस्योपरि तिल 

ज्ञेय तदवः पवनाशयः ॥८॥ मलाशयस्त्वधस्तस्य वस्ति- 

संताशयः स्पृतः | जीवरक्ताशयपुरो ज्ञेयाः सप्ताशयास्त्वमी 

॥ ९ ॥ पुरुषेभ्योइथिकाओआान्ये नारीणामाशयात्रय 

धरागभोंशयः प्रोक्तः सतनो स्तन्यशयो मतो॥ १० ॥ 

१ वीस अधिक हे उनके स्थान कहते है । दोनो स्तनोमे पांच रे है और योनिमे चार, 
गभमार्गम तीन तथा गर्भस्थानमे तीन इस प्रकार बीस जाननी । हे उन सोलहोंके स्थान 
बताते ह कि दोनो पेरोमे चार, दोनो हाथोमे चार, नाडीमें चार, पीठमे चार इस प्रकार 
सोलह जाननी । ४ पाचवी करा आंतडोके आधारसे उदरस्थोमें मरूके विभाग करती दे 
अत एवं उसको “ परीपधरा ” कहते है । ४ छठी कछा खाद्यपेयादिक ऐसे चार प्रकारके 
आमाशयसे प्रत्युत हुए अन्नको पकक्‍चाशयमे छे जाकर धारण करती है इसीले उसको 
“पपित्तचर” कहते है जैसे लिखा हे-““असखितं खादितं पीते छीढे कोष्टठगत हणाम। तज्जी- 
यंति यथाकाररूं शोषितं पित्ततेजसा । ”' इति । 

# यथा पयसि सर्पिश्व गुडश्चेक्षुस्से यथा । शरीरेष तथा शुक्र जणां विद्याद्धिषग्वर : । 
डयइगले दक्षिण पाश्वे वस्तिठधारस्य चाप्यधः। मूत्रस्नोतःपथः शुक्कं पुरुषस्य प्रवर्तते । 
कृत्स्नदेदाशितं शुक्क प्रसन्नमननसस्तथा। सख्रीघ व्यायामतश्वापि हर्षात्तत्ल॑प्रवतते । ५ वाम- 
“भागे व्यवस्थितः इत्यत्र मध्यभागे व्यवस्थित इति वा पाठः । 


अध्यायः ५, ] भाषाटीकासमेता । े ( ४५ ) 
अर्थ-वक्षस्थलमं कफका आशय काहये कफका स्थान है, कफस्थानक किंचित्‌ 


अधो-भागमें आमंका स्थान है, नामिके ऊपर बांई तरफ अग्निका स्थान है। उसी 
को “अ्रहंणी” स्थान कहते हैं । उस आश्ैस्थानके ऊपर जो तिल है उसको छोम 
कहते हैं वह पिपासास्थान है अथात्‌ प्यास इसी जगहसे उत्पन्न होती हैं । कोई 
आचार्य तस्योपारे जल ज्ञेयम” ऐसा पाठ लिखकर अर्थ करते हैं कि उस तिलके 
ऊपर जल है। जैसे लिखा ह-“अग्रेरूर्ध्य जर्ू स्थाप्यं तदन्न॑ च जलोपारे। अग्ने- 
रघः स्वयं वायु! स्थितो5॑मिं धमते शनेः॥वायुना धममानों5मिरत्॒ुष्णं कुरुते जलम । 
तदत्नमुष्णतोयेन समन्‍्तातू पच्यते पुन/॥” ते । अर्थात्‌ अग्निके ऊपर जल है, उसके 
ऊपर अन्न हैं और आग्रेके नीचे पवन स्थिर होकर खय्यं आप्रिको धमाता है। वह 
वायुसे धमाई हुईं आपने ऊपरके जलोंको अत्यन्त गरम करतीं हैं तब वह उष्णजरू 
अन्नका अच्छे प्रकार परिषाक करता है। अग्निस्थानके नीचे पवनका स्थान हैं उस 
पवनकी समान संज्ञा है फिर उस पवनाशयके नीचे मछाशय 5 स्थान 
है, इसीको पकाशस कहते हैं, यह वामभाशमे है । ( इसीके एकदेशम विभाजित 
मलधारक उंड्रक कहलाता है ) छोकमें इसको “ पोइ्छक ” कहते हैं अत एव 
डैडूकसे पक्काशय पथक है परंतु चरकमे पुरीप अन्त्रशब्दकरके उंडूक कहा । उसके 
पास ही कुछ नीचे दहनी _तरफ चमडेकी थेलीके आकार मृत्राशय है जिसको वस्ति 
कहते हैं । जीवतुल्य रक्त है कि जिसका स्थान उर है। ऐसे सात आशय कहिये 
स्थान जानने । पुरुषोकी अपेक्षा खियोके तीन आशय आध्िक है, जेसे एक गर्भाशय 
और दो स्तनाशय अथातू स्तनसंबन्धी दूध रहनेके स्थान । तहां गर्भाशय पित्त 
और पक्काशयके मध्यमे है ऐसा जानना ॥ १० ॥ 
रसादि सात धातुओंका विवरण । 


रसासड्मांसमेदो5स्थिमलाशुक्राणि घातवः । 


जायन्तेष्न्योन्यतः सर्वे पाचिताः पित्ततेजसा ॥ ११ ॥ 
अर्थ-रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये सात धातु पित्तके तेजसे 
पाचित_ होकर कऋ्रमसे एकसे एक उत्पन्न होते हैं । जैसे रससे रुधिर, रुधिरसे मांस, 
मांससे भेद, भेदसे हडी, 338 मज्जासे शुक्र धातु उसन्न होती है ॥ 

( अब कहते हैं कि, धातुओंके मलका परिणामभी स्थूछ और अणुभाग विशेष 
करके तीन प्रकारका है। 50823 अन्नके पचनेसे विछ्ठा मूत्र ये मल होते हैं और 
साखस्तु रसधात॒ प्रगट होती है, वही रस पित्ताप्मिकरके पच्यमान होनेसे उसका कफ 
है सो मल प्रगठ होता है, स्थूल भाग रस और सूक्ष्ममाग रुधिर होता है । रक्तके 
परिपाकसे पित्त मल होता है, स्थूछ भाग रक्तका रक्त ही है और सूक्ष्म भाग 
मांस प्रगट होता है। इसी प्रकार परिषक्त होकर मांसके कानका मल प्रगट होता है 

२“नाभिस्तनान्तरे जन्तोरामाशय उदात्दतः । » जिख स्थानमे आम अर्थात्‌ कच्चा अन्न 


रहता हे उस स्थानको आमाशय कहते हैं। 3 अग्स्यधिष्टानमन्नस्य अहणाद ग्रहणी मता । 
नाभरुपारे सा ऋग्निवकोपचयवाहिनी । 


(४६ ) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


सो जानना। स्थूढ भाग मांस और सक्ष्म भाग मेद और उसका अपनी अभ्रिसे 
परिपक्क हनेपर पसीना मछ होता ह ओर स्थूछ भाग मेद आर उसका सक्ष्म भाग 
हड्डी होती है, वह हड्डी भी परिपक्त होकर कश रोमादिमरकों श्रगट करती हैं । इसका 
स्थूठमाग हड्डी हैं आर सक्ष्म भाग मजा कहाती हैं, उस मज़ाके पारिपक्क होनसे 
स्थल भाग मज्जा सक्ष्म भाग ग॒ुक्र होता हैं और नेत्र पुरीप तथा त्वचा इनमे जो मल 
आता है वह मज्जा धातुका महू ह ।वह झुक्र भी अपनी अग्नेसे पचकर मढको 
प्रकट नहीं करता, जस हजारवार धमाया हुआ सुबर्ण मेलकों नहीं प्रगट करता । 
इस शुक्रका स्थूछ भाग शुक्र ह ओर सक्ष्म साग ओज जानना ) ॥ ११॥ 
धातुओंके मल । 


जिद्दानेत्रकपोलानां जल पित्त च रक्षकम्‌ । क्णविड़सना- 
दन्तकक्षामेद्रादिजं मलम॥१२५॥ नखा नेत्रमर्ल वक्‍त्रस्निग्व- 
ते पिटिकास्तथा। जायन्त सप्तवातूनां मलान्येतान्यलु- 


क्रमात्‌ ॥ १४३ ॥ 
अर्थ-सात धातुआके ऋमसे मर हाते हैं । जसे जीमका जल, नेत्रोंका जल और 
कपोछका जछ इनको रसथातुका मछ जानना । रक्षक पित्त € अर्थात्‌ रसको रेगने- 
वाले पित्त ) रुधिरका मठ है । कानका मेल मांसका मढछू हे | जीम, दांत, कांख 
आर शिश्न इनका मेल हे सो भेद मेदधातुका मेंठ हे । आदि शब्दसे पसीना भी 
मेदधातुका मल है । परन्तु यह झाईइ्धरका मत नहीं हैं क्यांकि स्वेदकों उपधातुआं्म 
वर्णन किया हैं । नख ( नाखून ) हड्डीका मठ है।नखाः यह जो वहुवचन है इससे 
( बाढ ) लछोम ( रोआं ) इत्यादिक भी हड्डीका मल है । नेत्रोंका मे मुखकी चिक- 
नाई यह मज्जा धातुका मछू ह। ओर मुंहम मुहोसांका होना यह शुक्र धातुका मठ 
ह तथा केश ग्रहणसे डाढी मूँछ ये भी शुक्र धातुक मठ हैं ॥ ११५॥ १३ ॥ 
कोई आचाये छः धातुंओके छः ही मछ मानते हं । नेत्रमछ मुखकी चिकनाईं और 
मुहाँसे इनको मज्जा धातुका मर कहते हैं ॥ 
अब मनुष्यकी उपधातुआकों कहते हँ- 
स्तन्‍्यं रजश्व नारीणां काले भवति गच्छति । 
शुद्धम ससवः स्नेहः सा वसा परिकीर्तिता ॥ १४ ॥ 
स्वदों दन्तास्तथा केशास्तथवोजश्व सप्तमम्‌ । 
इति घातुभवा ज्ञेया एते सप्तोपधातवः ॥ १५ ॥ 

+ जाभ आदका जा जर ६ सा कफ सम्बन्धी द अतएच कफ ४ रस घाठका मठ हे । 
२फक्रिद्रमन्नस्य विण्मृत्रे रसस्य तु कफो5खजः । पित्त मांसस्य तु मरछ स्वेष्॒ स्वेब्स्त मेदसः । 
नयमस्थ्नस्त छोमाद्या मज्ज्ः स्नेहोउक्षिविद्त्वचः । प्रसादकिट्द धातनां पाकादेव विवधते ! 
शुक्रस्थातिश्रसन्नत्वान्मछाभाव इति स्छतः ॥ 


अध्याय; ५, ] भाषादटीकासमेता । ( ४७) 


अथे-स्तनसम्बन्धी दूध स्सधातुकी उपधातु है अर्थात्‌ रसधातुसे प्रगढ होता है 
और रज अथोत्‌ खियोंके मासिक रुधिर जो गिरता है वह रुधिर धातुका उपधात 
अ दोनों उपधातु खियोंके कारूविशेषमे प्रगठ होते हैं और नष्ट होते हैं ( उसी प्रकार 
खियोंके रोमराजि आदि भी कालकरके प्रगट होतेहें ) और ( कोई आचार्य रस धातुसे 
है आर्तवकी उत्पत्ति कहतेहैं ) शुद्ध मांससे उत्पन्न हुए स्नेह ( चिकनाई ) को वसा 
कहते हैं यह मांस धातुका उपधाठ है । स्नेह कहिये पसीना यह मेद धाठुका उपधातु 
है, दांत अस्थि अथोत्‌ हड्डी धातुका उपधातु है। केश मज्जाधातुका उपधातु हैं। 
ओज शुक्रधातुका उपधातु है। इस प्रकार साते घातुसे उत्न्न सात उपधातु जानने । 
कोई आचाये इन उपधातुओंको मढके ही अन्तगत मानते हैं ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
५ .. सं्त खचा । 
ज्ञेयाइवभासिनी पूर्व सिध्मस्था् च सा मता। द्वितीया 
लोहिता ज्ञेया तिलकालकजन्मभूः॥ ३९॥ खेता ततीया 
संख्याता स्थानं चमेद्लस्य च। ताम्रा चतुर्थी विज्ञेया किला- 
सखित्रभ्नूमिका ॥१७॥ पञ्चमी वेदिनी ख्याता सवकुष्ठोद्रवै- 
स्ततः॥१८॥स्थूला त्वक्सप्तमी ख्याता विद्र॒ध्यादेः स्थितिश्व 
सा।इति सप्तत्वचः प्रोक्ता स्थूला त्रीहिद्विमात्रया ॥ १९ ॥ 
अथ्थ-पहली त्वचाका नाम “ अव्भासिनी ” है सो सिध्मेरोगकी जन्मभूमि है। इस 
इलोकमम चकार जो है इससे पद्मकंटकादि रोगोंकी भी जन्मभूमि जानना । यह जोके 
अठारहवें भाग प्रमाण मोटी है । २ दूसरी तवचाका नाम लोहिता” है यही तिलकों- 
लककी जन्मभूमि है तथान्यच्च। व्यंगादिकोंकी भी जाननी और जोके सोलहवें भाग 
प्रमाण मोटी है । तीसरी खचाका नाम “ श्वेता ” है । यह चर्मदरू कुष्ठकी जन्मभूमि 
है और जोके १२ वे भाग अमाण मोटी है. चौथी त्वचाका नाम “ ताम्रा ” है। 
यह किलासकुछके होनेकी जगह है और जोके आपखवे भाग प्रमाण मोटी है । पांचवीं 
लचाका नाम “ वेदनी ” है। यह संपूर्ण कुछ्योंकी जन्मभूमि है ।  तत्‌ ” इस पदके 
१२ “ओज:सर्वशरीरस्थ स्निग्ध शीत स्थिर सितस्‌। सोमात्मके शरीरस्य बलपूश्टिकर 
मतस्‌। ३ “रसात्‌ स्तन्यं ततो रक्तमम्रजःसनायुकण्डरा; मांसान्‌ वसा त्वचः स्वेदो मेदसः 
स्नायुसचय/।अस्थ्नो देतास्तथा मज्ज्ञ/केशा ओजश्च सप्तमात।धातुभ्यश्वोपजायम्ते तस्मात्त 
उपधातवशरेअवभासिनीकी व्युत्पति इस प्रकार है कि “ अवभासयति पराजयति भ्राजका 
ग्रिना खवान्‌ वर्णानिति तथा पश्चविधां छायां प्रकाशयतीति” अर्थात्‌ जो भ्राजकाशिकरके 
संपूण वर्णाको करे तथा पांच प्रकारकी छायाको प्रकाशित करे उसे अवभाखिनी कहते हैं। 
2 कुछका भेद है। उसको विभूत वा वनरफ कहते हैं । ५ विककारूक जिसको 
28007 । इसे क्षुद्वरोगोमे छिखा है।रचकारले अजगछ्ली आादिकी भी जन्मभूमि तीसरी 








( ४८ ) शाइ्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्पे 
कहनेसे विसरपांदिरोगोंकी भी जन्मभूमि जानना । यह सुठाईमें जीके पांचवे भार 
समान मोटी है । छठी तचाका नाम “ रोहिणी ” है। यह ग्रंथि ( गॉठ ) गंडमाः 
तथा गंडमालाका भेद अपची इनकी जगह है। ग्ंथि आदि कफ मेद्प्रधान है 
एवं इनके साधम्यसे छीपद अबुदका जन्मस्थान भी यही छठी त्वचा हे यह जी 
प्रमाण मोटी है । सातवी त्वचाका नाम “ स्थूछा ” है। यह विद्रधिरोग तथा आ' 
शब्दसे अर्श ( बवासीर ) और भगंदरादिरोगोके होनेकी जगह है। इस प्रकार सा 
त्वचा कही हैं । ये सातों त्वचा दो जीकी बरावर मोटी हैं-यह प्रमाण पृथ्टस्थाने 
जानना, छलाट और छोटी डँगली आदिमें नहीं क्योकि लिखा है कि स्फि 
( कूला ) और उदर आदिम ब्रीहिसुखशखसे ऑगठेके बीज जितना मोटा है उतन 
चीरा देवे ॥ १६-१९ ॥ 

वातादि दोपब्रय । 
वायुः पित्त कफ़ो दोषा चातवश्व मलास्तथा ॥ 
तन्रापि पश्चवा ख्याताः प्रत्येक देहवारणात्‌ ॥ २०॥ 
अर्थ-शरीरमे वात, पित्त और कफ थे तीन दोष हैं जो रसादि धातुओंको दूपि 
करते हैं अत एव उनको दोष कहते हैं और शरीरके धारण करनेसे उनकी धातुसंह 
है, वे रसादे धातुओंको मलीन करते हैं अत एवं उनकी मल संज्ञा कही है। वे दो 
शरीर धारकल करके एक २ पांच पांच प्रकारके हैं । उदाहरण-जसे सुश्भतमे लिख 
है कि भ्रस्पन्दन, उद्दहन, पूरण,विरेचन और धारण लक्षणात्मक वायु पांच ग्रकार्र्व 
होकर शरीरको धारण करती है । इसी प्रकार राग, पक्ति, ओजस्तेजसात्मक पित्तः 
पांच विभागोंमें बंटकर अग्निकमसे देहका पालन करता है । तथा वृद्धि, सन्धि,छेष्मण 
ख्लेहन, रोपण, ग्रपूर्णात्मक कफके पांच विभागोंसे विभक्त होकर जल कर्म करके देहक 
पालन पोषण करता है ॥ २० ॥ 
वायुका ग्राधान्यपूर्वकस्वरूप तथा विवरण । 
पवनस्तेषु॒ बलवान विभागकरणान्मतगरजोग्रुणमयः सृक्ष्मः 
शीतों रुक्षो लघुश्चलः ॥ २१ ॥ मलाशये चरन्‌ कोष्वह्नि- 
स्‍्थाने तथा हृदि । कण्ठे सर्वाज्रदेशेष वाथुः पश्चप्रकारतः 
॥ २० ॥ अपानः स्यात समानश्र प्राणोदानी तंथेव च्‌ । 
व्यानश्वेति समीरस्य नामान्युक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-बात, पित्त, कफ इन तीन दोषोमें वांसु बलवान है। इसको मलछादिकोके 
पृथक शविभाग करनेसे तथा पित्त और कफ इनको जहां इच्छा होय तहां लेजानेकी 
सामथ्य है, अत एवं उस ( वायु ) को प्रधानता है.। इस वायुमें रजोग्रण आधिक है 
१ पित्त पंसु कफः पंग॒ुः पड़चो मछाधातवः। वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 


अव्याय; ५, ] भाषाटीकासमेता । ( 2९५) 


( शीतलूस्वभाव होनेसे तथा देहके छिद्रांमें ग्रेवेश करनेसे ) बहुत बारीक है, शीतल 
और रूखी है तथा हलकी चंचल अर्थात्‌ एकस्थानपर स्थित नहीं रहती । यह पांच 
स्थानोंमें गमन करती है अत एवं पांच प्रकारकी जाननी। उन पांच स्थान और 
पांच नामोंको अनुक्रमसे कहते हैं | मलाशय अर्थात्‌ पकाशयमें जो वायु रहता है 
उसको “अपान” वायु कहते हैं । कोषठम आश्निका स्थान है उसमें जो वाद्यु रहे, 
उसको “समान” वायु कहते हैं । हृदयमें रहनेवाले वायुको प्राण” वाय्यु कहते है, 
कंठमें रहनेवाले वायुकी “उदान” वायु कहते हैं । और संपूर्ण देहमें रहनेवाले 


पवनकों ध्यान ” वायु कहते हैं । इस ग्रकार वायुके पांच स्थान तथा पांच नाम 
जानना ॥ २११ ॥ २२॥ २३ ॥ 


, , ., उअढपित्तका विवरण्‌। हक 
पित्तवुष्णं द्रव पीते नीले सत्तगुणोत्तरम। कड़तिक्तरस ज्ञैय॑ 
विदृग्ध॑ चाम्लतां ब्रजेत्‌ ॥ २४ ॥ अग्न्याशये भवेत्‌ पित्त- 
मग्रिरूष्व॑तिलोन्मितम्‌ । त्वचि कान्तिकरं ज्ञेयं लेपाभ्यं- 
गादि पाचकम्‌ ॥ २७॥ हृश्ये यक्ृति यत्‌ पित्त ताहशं 
शोणितं नयेत्‌ । यत्‌ पित्त नेत्रयुगले रूपदशनकारे तत्‌ । 
॥ २६ ॥ यत्‌ पित्त ढ़दये तिप्ठेन्मेधाप्रज्ञाकरं च तत्‌। 
पाचक आजक चेव रक्षकालोचके तथा ॥ २७॥ साधक 
चेति पंश्व पित्तनामान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
अर्थ-अब पित्तका वर्णन करते हैं । पित्त गर्म और एक पतला पदार्थ है, द्वावित 
पित्तका नीलवर्ण है और निर्मल पित्त पीले रंगका होता है। इस पित्तमें सत्तगुण 
अधिक है तथा निदूंषित पित्तका स्वाद चरपरा और कड्डवा होता है, तथा उष्णादि 
पदा्थोके संयोग उसके विदग्ध ( विक्वाति) होनेसे खट्टा होजाता है, यह पित्त पांच 
स्थानोंमे रहता है । उन पांच स्थान और उनके नामोंको क्रम करके कहता हूं । 
कोठेमें आग्रैका स्थान है उस्त स्थानमें जो पित्त है वह आगैस्वरूप होकर तिहके 
बरावर है। वह पित्त उस पित्तकें स्थानमें चार प्रकारके अन्नको पचाता है अत 

२ कोई प्रश्न करे कि देहके कहनेले है| सर्व अगोका बोध हो गया फिर सर्वोगका एथक्‌ 
ग्रहण क्यों किया, तहां कहते हैं अगग्नहण इस जगह पत्यंगादिकोके निरासाथ अर्थात 
अत्यंगोम वातका कोई स्थान नही। अत एवं विशेष स्थानग्रहणार्थ इस जगह सवांग देहका 
अहण सा किया है। कोई ३ पवनके अन्य नाम भी कहते हैं जेसे-“ नागः कूर्मोउथ क़कलो 
(वदत्तो चनंजयः। ” इति।२ “विदग्धाजीणेसेस्ट पुनरम्करस भवेत | ”” ३२ स्थूलकायेषु 


सत्तवेष्ठ यवमात्रे प्रभाणतः । हस्वमात्रेष्ठ सत्वेष्ठ तिकमात्रे प्रमाणतः। क्ृमिकीटपतंगेए वाल 
मात्र हि तिष्ठति ।० ४ भक्ष्य-भोज्य लेद्य चोप्य । 
छ 


( ५० ) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
एव उसको “पाचक” पित्त कहते हैं, त्वचाम जो पित्त रहता है वह शरीरम कांति 
उत्पन्न करता है । चन्दनादिकोंके लेप तैलादिकोंके अभ्येंग आदि शब्द करके 
स्‍्नानादिक इनको पचाता है। अतः उसको “अआ्राजक”पित्त कहते हैं । वह पित्त वाई 
तरफ प्लीहाके स्थानमे रहकर,जेसे रससे रुधिरकों प्रगट करता है उसी प्रकार दहिनी 
तरफ यकृतके स्थानम रहकर भी रससे रुधिरको प्रगट करता है, वह दृश्य काहिये 
इृश्गोचर है और उसको “ रक्षक ” पित्त कहते है । ( कोई कहता हैँ कि यक्षत्‌ 
काईये कालखण्ड (कलेजे) मे जैसे राधिर दीखता है उसी प्रकारका प्लीहामे रुधिरको 
उत्पन्न करता है ) दोनो नेत्रोमे जो पित्त रहता है वह सफेद, नीछ पीत आदि 
रूपका दशन करता है उसको “आलोचक” पित्त कहते हैं । जो पित्त हृदयमे हैं वह 
मेधारूप और प्रज्ञारूप बुद्धिकों उत्पन्न करता है ॥ २४-२७ ॥ अतः उसको साधक” 
पित्त कहते है, इस प्रकार पित्तके पांच स्थान और पांच नाम क्रम करके जानने । 

.कफका_ विवरण । 

कफः स्लिग्पों गुरः बेतः पिच्छिलः शीतलूस्तथा ॥ २८॥ 

तमोगुणाधिकः स्वाइुविंदग्यो लवणों भवेत्‌ । कफश्ामाशये 

श कण्ठे हदि च सन्धिषु ॥ २९ ॥ तिष्ठन्‌ करोति देहेषु 

स्थैयें स्वोगपाटवम्‌। क्ैदनः स्नेहनश्वेव रसनश्वावलम्बनः ॥ 

॥ ३० ॥ श्लेष्मकश्वंति नामानि कफस्योक्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
अथ-कफ चिकना, भारी, सफेद, पिच्छिल ( चिपचिषा ) और शीतल है । 
तथा कफमे तमोग्रण आधिक है और मीठा है तथा विक्ृत ( दूषित ) कफका 
स्वाद निमकीन_ होता है । वही कफ पांच स्थानोमें रहकर देहकी स्थिरता और 
पुष्टताको करता है ।अब उन पांच स्थान तथा उन पाचोके नाम क्रमपूर्वक कहते 
हैं। आमके स्थानमे जो कफ रहता है, उसको 'क्लेदन”कफ कहते है । वह आमाश- 
यमें चार प्रकारके आहारका आधार है,तथा मधुर पिच्छिल और प्रक्लेदित्व होनेपर 
भी अपनी शाक्ति करके संपूर्ण कफके स्थानोंपर उसके कम करके उपकार करता है । 
मस्तकम रहनेवाले कफको “'स्नेहन” कफ कहते हैं । वह तपेणादि द्वारा ईंढि- 
योंको अपने अपने कारयेमें सामथ्येयुक्त करता हे और कंठमे स्थित कफको रसन” 
कफ कहते हैं । यह जिह्माकी जडमें स्थित और कठदुतिक्तादे रसोंके ज्ञानका कारण 
है। हृदयम रहनेवालेकी “ अवरंबन ” कफ कहते हैं । यह अवलंबनादि कमद्वारा 
हुृदयका पोषण करता है ॥ २८-३० ॥ संधियाोग रहनेवाले कफको “ संइलेषण ” 
कहते हैं । यह संधियोका यथास्थित करता है। इस प्रकार कफके पांच स्थान और 

पांच नाम कऋमपूर्वक जानने ॥ 


हक त्वचात्रावभासिनीनामधेया-बाहमत्वगित्यभिप्रायः । हे मरुचझ्ममानः सन्नेगलियाई। 
अर्थात्‌ ( चेपदार )। 


अध्यायः ५, ] भावाटीकासमेता । (५१) 
स्‍्नायुके कार्य । 


स्लायवों बन्धन प्रोक्ता देहे मांसास्थिमेदसाम्‌ ॥ हे3॥ 
अर्थ-स्नायुं अर्थात्‌ मांसरज्छु ये मांस हड्डी और मेद्‌ इनके बंधन हैं, इनको 
हिन्दीमें पढे कहते हैं । इन्हीके द्वारा हड्डी, मांस और मेद्‌ खिंचे हुए हैं ॥ ३१ ॥ 
संधिके लक्षण । 


सन्धयश्राड्रसन्धानाद देंहे प्रोक्ताः कफान्विताः । 
अर्थ-शरीरम हाथ पेर आदि अंग जिस जगह एकत्रित हुए हैं उस स्थानको 
अर्थात्‌ जोडको संधि स्थान कहते हैं।उन संधियोंमिं कफके सहृश पदार्थ भरा इुआ है। 
आस्थिके काये । 
आधास्थ्व तथा सारः काग्ेइस्थीनि बुचा जगुः ॥ हे२ ॥ 
अर्थ-देहमें अस्थि (हड्डी) सारे ( बलरूप ) ओर आधार है। वह कपालछ, रुचक, 
वलय, तरुण, नलक ऐसी पांच प्रकारकी हैं ॥ ३२ ॥ 
मर्मके कार्य । 


मर्माणि जीवाधाराणि प्रायेण घुनयो जगुः । 
अर्थ-देहम भेर्म प्रायः करके आत्माके आधारभूत हैं, ऐसे मुनीखरोंने कहा है 


१ स्नायु ९०० नौसो प्रतान ( फेलनेवाली ) बृत्त (गोल) और भीतस्से पोलकी हे 
इनमेसे हाथ पैर आदि शाखाओंमें कमलूनाछ तन्तुके समान फेलनेवाली और गोल महान्‌ 
६०० छः सो स्नायु दें और कोठेमें २३० दो सौ तीस स्नायु मोटी और छिद्धवाक्ी हे। 
तथा ग्रीवा (नाड) में ७० स्त्वायु हैं। वे भी मोदी और पोछी हें । इस प्रकार सब मिलाकर 
९०० हुईं, ये देहके बन्धनरूप हे । जैसे छिखा हे-“नौयेथा फलकेस्तीर्णा बन्धनेबहुसि- 
युता। भारक्षमा भवेदप्स दयुक्ता सुसमाहिता | एवमेव शरीरेपस्मिन्‌ यावन्‍्तः सर्ज्ययः 
स्घुता: । स्रायुभिवेहुमिबद्धास्तेन भारखदा नराः ॥” इति। े 

*२ संधि दो प्रकारकी हैं एक चल दूसरी अचल । तहां ठोडी कमर और हाथ पेरोकी 
तथा नाडीकी संधि चलायमान है, बाकीकी सब संधियां अचल हैं । सब संघधियां २१० 
हैं। इनमे जो कफके सहश पदार्थ भरा है उसका प्रयोजन यद्द है कि जैसे स्थचक्रादि 
तेलादिक सयोगले निर्विन्नताले फिरते है उसी प्रकार संधि इस पदाथके योगसे चलकत 
वलन विषयम समर्थ होती है । 

३ मांसनेत्रनिबद्धानि शिशभिः स्त्रायुभिस्तथा | अस्थीन्यारूम्बन कृत्वा न शीर्यन्ते पतति 
सच ॥ ४ ॥अभ्यन्तरगतेः सारैनून तिष्टन्ति भूरूहाः। अस्थिसारैस्तथा देंहा धियन्ते देहिनां 
श्रुवम्‌॥ तस्माच्चिरविन्टए त्वइूमांसेष् शरीरिणाम्‌ | अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि 
देदिनाम्‌ ॥ 

चे मर्म पांच प्रकारके हैं। जैसे-मांसमम ११,शिरामम॑ ४९; स्त्रायुमम २७, अस्थिमम <' 
भोर सधिमम २०, इस्त प्रकार सब मर्म १०७ जानने । ये मर्म सद्यः प्राणदरणकर्ना-कारा- 


(५२) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
शिराओंके कार्य । 


सन्विबन्धनकारिण्यो दोषधातुवहाः शिराः॥ रे३ ॥ 
अथै-शिरों ( नस ) संधिके बंधन करनेवाली और वातादिदोष तथा रसादि 
धातु इनके बहानेवाली हैं ॥ ३३ ॥ 


धमनीके कार्य । 


धमन्यो रसवाहिन्यो धमन्ति पवन तनो । 
अर्थ-देहम जो रसवाहिनी नाडी हैं वे पवनको धमन करती हैं अर्थात धमाती हैं 
अतएव उनको धंमनी कहते हैं । 
पेशीके कार्य । 


मांसपेश्यो बलाय स्थुरवष्टभाय देहिनाम ॥ ३४७ ॥ 


अथै-मांसपेशी अथौत्‌ मांसके टुकड़े मनुष्योके बलके अर्थ और अवष्टंभ कहिये 
देहके सीधे खड़ा रहनेके अर्थ जाननी ॥ ३४ ॥ 


-न्तरमें ग्राणहरणकर्ता, वैशल्यन्न, वेकरपकारी और पीडाकारी है । 'लोसमारुततेजांसखि 
रजःसत्त्वतमांखि च। मर्माणि प्रायशः पुंसां भूतात्मा योपवतिष्ठते ! मर्मस्वभिहतो जीवोी न 
जीवति शरीरिणः ।”' 

१ शिश स्थूछ सूक्ष्म भेदकरके दो प्रकारकी हैं उनका नाभिस्थान भूल है । उसी नाभि- 
स्थानसे ये शिण ऊपर नीचे और तिरछी फेली हुईं है, मूलशिरा ४० है उनमें दश वातवा- 
हिनी है, दश पित्तवाहिनी हैं, दश कफवाहिनी और दश रुधिरवाहिनी हैं । इस प्रकार सच 
चालीस जाननी । उनमें चातवाहिनी जो दश शिरा है उनभेसे १७५ दूसरी शिरा निकली 
हैं। इस प्रकार पित्तताहिनी, कफ्वाहिनी और रफक्तवाहिनी शिरा इन भत्येकमेसे १७० 
एक सो पचहत्तर २ निकली है, इस प्रकार सब मिलनेसे ७०० शिरा होती हैं । 

२ घमनी नाडियां चौबीस हैं। ये भी नाभिस्थानसे प्रकट होकर दश नीचे गई हैं कि 
जो चात, मृत्र; मल, शुक्र, आतंव आदि और अन्न; जल, रस इनको बहाती हँ। ओर दश 
ऊर्ध्वगामिनी घमनी है। ये शब्द, रूप, रस, गन्ध, व्वासोच्छास, जम्भाई, क्षुधा,बोलना; 
हँसना, रुदन करना इत्यादिकोको-बहाकर देहको धारण करती हैं। तिरछी जाननेवाली' 
७ धघमनी है। इन चारोंमेले अलेख्यात धमनी उत्पन्न हुई हे, इनले यह देह जालके सदश 
परिव्याप्त है । इनके मुख रोमकूपो ( रोआँ ) से बन्धे हुए दे और ये रसको सर्वेत्र पहुँ- 
चाती हैं। पर्तीनेकोी बहाती हें; तथा उबठना, स्नान और लेपादिक इनके वीयंको भीतर 
ले जाती है, इस प्रकारके २४ धमनी है । 

३ शिराक्लाय्वस्थिपवोणि सन्धयस्तु शरीरिणाम्‌ ।पेंशीमिः सेभतान्यत्र बरूवन्ति भव- 
न्त्युत ॥ ताखां तु स्थानविशेषान्रानास्वरूपत्वे दर्शितम्‌ | तद्यथा-बहलेपलवस्थूलाणुएथु- 
चूत्तहस्वदीर्घस्थिरम्रदुश्लक्ष्मकर्कशा भावाः:” । आखां लक्षणं तु अस्मद्धिरचितबृहन्रिघंडुर- 
स्‍्नाकरस्य शारीरभागे5प्यवकोकनीयम्‌। अव्-प्रन्थविस्तरभयानन लिखितम्‌ । 


अध्याय: ५, ] भाषाटीकासमेता । (५) 
कंडराके काय । 


प्रसारणाकुंचनयोरंगानां कंडरा मंता । .._ हे 

अर्थ-केडरों कहिये बडी ख्ायु उसे हाथ पेर आदि अंगोके प्रसारण (फैलाने ) 
आकुश्चन ( समेंटन ) के विषयम समर्थ जाननी । 

रंध्रों ( छिद्रों ) का विवरण । 

नासानयनकणणानां दे दे रंत्रे प्रकीर्तित ॥ २५॥ हक 

वक्‍्त्राणामेंकैक रंश्रमुच्यते । दशम मस्तके चोक्त रंध्राणीति 

नृणां विदु॥३६॥ख्लीणां तरीण्यधिकानि स्थ॒ुः स्तनयोगेभव- 

त्मनःसूक्ष्मच्छिद्राणि चान्यानि मतानि त्वचि जन्मिनाम्‌ र२े७ 

अर्थ-नाक, नेत्र, कान इनमें दो दो छछिद्र हैं, लिंग, गुदा और सुख इनमें एक एक 
छिद्र है,मस्तकमम एक छिद्र है, कि जिसको अहारंत्र कहते हैं । इस प्रकार परुषोके नो 
छिद्र खुले हुए हैं और मस्तकमें जो तहारंत्र है वह ढका इआ है ऐसे दश छिद्र हैं । 
तथा स्तनसंबंधी दो छिद्र और गर्भभागमें एक ऐसे तीन छिद्र पुरुषोकी अपेक्षा 
खियोंके अधिक हैं । तथा इस प्राणाकी लचामे अनेक छिद्र हैं परन्तु अत्यन्त बारीक 
होनेसे नहीं दीखते, चकारस, प्राण, जल, रस, रुधिर, मांस, मेद, मुन्न, मल, शुक्र और 
आतवके बहानेवाढा अन्य छिद्र और भी हैं ऐसा किसी आचायंका मत है ॥३५-२७॥ 

अब शरीरकथनके प्रसंगसे अन्य फुप्फुसादिकोका स्वरूप दिखाते हैं- 


तंद्वामे फुष्फुसं प्लीहा दक्षिणांगे यक्ृन्मतम्‌॥ उदानवायोरा- 
धारः फुप्फुस प्रोच्यंत बुधः ॥ डे८ ॥ रक्तवाहिशिरासूलं 
प्लीहा ख्याता महर्षिभिः। यक्ृद रज्कपित्तस्प स्थाने 
रक्तस्य संश्रयम्‌ ॥ रे९ ॥ 


अर्थ-हृदयके वामभागमें प्लीहां और फुप्फुस तथा दक्षिण मागमें यक्ृत्‌ है । उसको 


१ कंडरा जो १६ हैं उनके प्ररोहके अथे जाननी। जसे हाथ पेरकी केडराओके नख 
( नाखून ) अप्नप्रोह है इसी श्रकार और भी जानो । सोहलू खंख्याका जो अ्रहण दै सो 
इस जगह शख्धरकमके निषेधाथ हैं। यथा-“जालछानि केडराश्वांगे एथक्‌ षोडश निर्दिशेत्‌ । पद 
कूचा: सप्त जीविन्यो मेद्जिहाशिरोगताः । शस्रेण ताः परिदेच्चतस्तो मांसरज्जवः॥ 

> प्लीहा रक्तले उत्पन्न है और उसको भाषामे फीहा कहते हैं । फुप्फुस अर्थात्‌ फेंफडा 
रुधिरके आगले प्रगट होकर त्दवद्यनाडिकासे छगा हुआ है, इसीखे श्वासका काये होता है, 


कि जिसके द्वारा सर्व देहकी चेष्टा होती है। ( यह बाम भागमें उत्पन्न होकर दोनो तश्फ 
फैला हुआ होता ह ) 


(५४) शाड्रधरसाहिता । [ प्रथमखण्डे- 


कालखण्ड ( कलेजा) कहते है। अब इनके कार्य कहते हैं-फुप्फुस ( फेंफडा ) जो 

नी उदान अर्थात्‌ कंठस्थवायुका आधार है और प्लीहा है सो रुधिर बहनेवालीं 

शिराओका मूल है,एवं यकृत है सो रंजक पित्त और रुधिरका स्थान हैं ॥३८॥३९॥ 
तिलके लक्षण । 


जलवाहिशिरामूलं तृष्णाव्छादनक॑ तिलम्‌ । 
अर्थ-रुघिरके कीट (कीटी) से प्रगण और दक्षिण भागमें यक्ृतके समीप तिल 
नामका एक स्थान है उसको कोम कहते हैं । वह तिरू जल बहनेवाली नाडियोंका 
मूल है अत्तएव तृष्णा कहिये प्यासको आच्छादन करता है। 
वृक्‍कके लक्षण । 
वृक्‍की पुष्टिकरो ग्रोक्तो जठरस्थस्य मेदसः ॥ ४० ॥ 
अथे-बृकक्‍्क कहिये क्राप्षिगोल यह जठर ( पेट ) में रहनेवाले मेदको पुष्ट करते हैं 
अर्थात्‌ बढाते हैं । जठर शब्दका ग्रहण अन्य स्थानाश्रित मेदके निषेधाथे है जैसे लिखा 
ह“-स्थूलास्थिषु विशेषण मजा तम्यन्तराश्रिता। । अथेतरेषु सर्वेप सरक्ते मेंद 
उच्यते' ॥ शति ॥ ४० ॥ 
वृषणके लक्षण । 


गीय॑वा 
वीयवाहिशिरशाधारी वृषणी पोझुषावहों । 
अर्थ-बंषण काहिये ऑड ये वीयवाही नाडियोंके आधार हैं अत एव पुरुषार्थ 
अथांत पुरुषबलको देते हैं। “ बीजवाहि” ऐसा भी पाठान्तर है । 
लिड्डके लक्षण । 
गर्भाचानकरं लिड्गरमयन वीर्यशृत्रयोः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ-लिंग कहिये शिश्ेन्द्रिय जो वीर्यद्वारा गर्भकों प्रकट करती है और वीर्य 
तथा मत्र निकलनेका मार्ग है, । जेसे लिखा है, 'द्य॑ग्रुले दक्षिणे पाखें वस्तिद्वारस्य 
चाप्यधः । मूत्नस्नोतः पथः शुक्र पुरुषस्य प्रवर्तेते ॥” शते। “बीजमूत्रयो/” ऐसा भी 
पाठान्तर है ॥ ४१ ॥ 
हृदयके लक्षण । 


हुदयं चेतनास्थानमोजसश्राश्र॒यं मतम्‌ । 
अर्थ-कमलकी कलीके समान किंचित्‌ विकासित ओर अधोमुख ऐसा हृदय है । 


१ दो कुक्षिगोलक रक्त और मेदके सारांशसे उत्पन्न होते हैं ( इन्हे भाषामें गुरंदे कहते 
डै।) चृषण मांस, कफ ओर मेदके सारांशसे उत्पन्न होते हैं। २ लिमके साथ वर्तमान 
वहूदयके बनन्‍्धन करनेवाले ऐसे चार कंडरा ( बडे २ स्लायु ) है उनके अग्रभागले यह छिग- 
अगठ होता है । ४ हृदय रुघिरके सारखे निर्मेत है । 


अध्यायः ५, ] भाषाटीकासमेता । ६ ५५.) 
यह चैतन्यका स्थान होकर ओज कहिये सम्पूर्ण धातुओंके तेजोंका सार है। यद्यपि 


सामान्यता करके सव देह ही चेतनाका स्थान है, जैसे चरकमें लिखा है- चेत- 
नानामधिड्ान मनो देहश्व सेन्द्रियः । केशछोमनखाग्रांतमलद्रव्यगुणविना” इति । 
परन्तु विशेषता करके हृदय ही चेतनाका मुझ्य स्थान है । और जैसे दूध सार 
वस्तु घृत है इसी प्रकार सब॒धातुओंका तेज-स्लेहरूप ओज है अर्थात्‌ तेज रूप 
है। जैसे सश्व॒तमें लिखा है- रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तदेव 
ओजस्तदेव बलमित्युच्यते,” कोई आचार्य ओज शब्द करके जीव और रुधिरको 
ग्रहण करते हैं, कोई निर्विकार कफको ही ओज कहते हैं और किसी २ ग्रन्थमे 
ओज शब्द करके रसका ग्रहण करते हैं । 
शरीरपोषणाथ व्यापार । 


(* 


शिरा धमन्यो नाभिस्थाः सववी व्याप्य स्थितास्तनुम्‌॥ ४२॥ 
पुष्णन्ति चानिश वायोः संयोगात्‌ सर्वेवातुभिः । 
अर्थ-नाभिस्थानमें रहनेवाली शिरा ओर धमनी सम्पूर्ण शरीरम व्याप्त हो रात्रि- 
दिवस वायुके संयोग करके रसादि सवे धातुओंकों सर्व शरीरमें लेजाकर शरीरका 
पोषण करती हैं और चकारसे पालन करती हैं । ये तरुण पुरुषोके शरीरका पोष- 
ण ( पृष्ट ) करती हैं और बृद्ध मनुष्यके देहका पालन करती हैं जेसे लिखा हैं- 
“ स ए्वान्नरसो वृद्धानां परिपक्वशरीरत्वादप्रीणणनो भवाति” कोई कहे कि केसे 
पोषण करती हैं, जेस लिखा है कि- क्रियाणामप्रतीघातममोहं बुद्धिकमणा । करो- 
त्यन्यान्‌ ग्रणांश्वापि सवा! शिरा: पवनश्चवरत्‌ ” कौनसी वस्तुओंसे पोषण करती हैं, 
तहां कहते हैं कि सम्पूर्ण रसादि धातुओं करके पोषण करती हैं, इस वाक्यसे सबका 
सामान्य कर्म कहा । जैसे लिखा है कि-याभिरिदं शरीरमाराम इव जलहारणीभिः 
केदार इव कूल्यामिरुपखिह्यते, अनुग॒हमते चाकुशअ्वनप्रसारणादिभिविशेषेरिति” 
कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि वे शिरा और धमनी नाडी नाभिमे स्थित हो स्व देहको 
केसे पोषण करती हैं ! तहां कहते है- व्याप्लुवन्त्यमितो देहँ नाभिस्ताः अस्ता: शिरा३ ॥ 
प्रताना। पद्मिनीकन्दबिसादीनां यथा जरूम ” ॥ ४२ ॥ 
प्राणवायुका व्यापार । 
नाभिस्थः प्राणपवनः रुप्ट्ठा हत्कमलान्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कण्ठाद बहिविनियांति पातु विष्णुपदासृतम्‌ । 
पीत्वा चाम्बरपीयूष॑ पुन्रायाति वेंगतः ॥ ४४ ॥ 
. भीणयन देहमखिलं जीव॑ च्‌ जठरानलम । 
अथ-नानिम स्थित प्राणपवन ( प्राणाश्रित्वायु ) हृदयका स्पत्ी पु नमिम स्थित प्राणेषवन ( प्राणाश्नितवायु ) हृदयका सूप कर बाह्म 
*मराण अस्नि और सतोमादिक ये नाभिमें रहते दे अत एव यहाँ नाभिस्थःप्राणपवनः ऐसा कह[॥ 


(५६) शाड्ंधरसंहितां । [ प्रथमखण्डे- 
आकाशसे अमृत ( हवा ) पीनेके वास्ते कंठके बाहर जाता है, वहां अमृतको पीकर 
फिर उसी वेगसे नासिकाद्वारा अपने स्थानम आयकर संपूर्ण देह और जीव इनको 
सन्तुष्ट और जटराम्मिको प्रदीध्त करता है । वह प्राणवायु सकलशरीरमे व्यापक होनेसे 
नाभिमें आबृत जो शिरा हैं उनमें भी स्थित हे । अत एवं लिखा है नाभिस्थाः 
ग्राणिनां प्राणा। प्राणान्नाभिव्यपाश्चिता। । शिरामिरावृता नामभिश्रक्रनाभिरिवारके३ 

॥9< [4 4 ब्रह्मग्रन जप ९ कक पा. थ्‌ मु 
इति । और भी ग्रन्थान्तरम लिखा है कि- न्थी नामिचक्र द्वादशारमवस्थि- 
तम । लूतेव तन्तुजालस्थस्तत्र जीवों अमत्ययम्‌ ॥ सुप्रम्नया अहरन्प्रमारोहत्यवरो- 
हति । जीवप्राणसमारूढो रज्ज्वा कोल्हाटिको यथा ॥ ” इस ग्रमाणसे पवनका कारण 
भी ग्रन्थान्तराम इस प्रकार लिखा है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ हि 

“/ तेषां मुख्यतमः प्राण नामिकन्दादधः स्थितः । चरत्यास्थे नासिकायां नाभी 
हृदयपड़जे। शब्दोच्चारणनिःशधासश्वासकासादिकारणम्‌ आओ 
इत्यादि ग्रणविशिष्ट प्राणपवन हृदयकमलके आभ्यंतरको स्पश करके अथांत 
हृदयकमलको प्रफुलित कर कंठकी उल्लंघन कर मस्तकमें 'पिष्णुपदामृत अह्सनमा- 
श्रित अमृत पीनेको प्राप्त होता है-/ चक्र सहस्रपत्रे तु बअह्रन्ध्रे सुधाधरम | तत्सु- 
धासारधाराभिरमिवद्धयतें तनुम॒ ।” भरतो5षपि- अहारन्धरे स्थितों जीवः सुधया 
संप्लतों यदा । तुशे गीतादिकार्याणि सम्प्रकर्षाणि साधयेत्‌ ” उस जगह उस बह्म- 
[8 ३९८ कप पी 0 न 
रनप्रस्थित अम्ृतको पीकर जिस वैगसे ऊपर गई उसी वेगसे फिर तत्क्षण लीटकर 
अपने स्थानपर आकर प्राप्त होती है । वह अपनी जगहपर आकर सकलदेंह 
( चोटीसे चरणपर्यत ) को तथा जीव और जठरानर ८९ पाचकाम्मि ) को पृष्ट 
करती है । 
यद्यपि देह ग्रहणहीस जीवानलछादिकका ग्रहण होगया, तो भी यह कहना विशे- 
पताद्योतक है अर्थात्‌ सामान्यता करके देहके अगम्रत्येग विभाग जानना और 
१ऊपर लिखे श्लोकसे धत्यक्ष माल्ठम होता हे कि इस प्राणीके देहले पवन विष्णुपदामर्॒त 
पीनेको निकलता है और फिर देहके भीतर आ जाता है। परंतु मुख्य इसका तात्पय यही 
है कि भीतरकी पवन देहमे किचिन्मात्र भी रहनेसे विषले अर्थात और विषरूप होजाती दे 
अतण्व वह विषमिश्चित पवन बाहर निकलती दे और विष्णुपदू्नाम आकाशका दे उससे 
आप्त हो स्वच्छ पवनसे मिश्रित होकर अपने विषले गुणको त्यागती है और आकाशकी 
जवीन पवनको ख्वाखद्वारा भीतर लेजाकर रुधिरकी झुद्धि करनेसे देहको और जीवको 
पालन करती है । इसी लिये एक छोटेले मकानमें बहुतसे मल॒ष्योके बेठनेसे उस मकानकी 
पवन विषेली होजाती है, परंतु जिस मकानमे चारो तरफले पवन आनेजानेका संचार 
अच्छी तरह होंवे उसमें यह अवगुणकारी पवन नही ठहर सकती और इसीसे बडे२ मेलोमें 
इंग्रेज जो बहुत दिनतक मेलेको ठहरने नही देते उसका मुख्य यही कारण है। इससे जो 
जो सफाई करनेके बंदोवस्त करते है उन सबका कारण हमारे शाख्त्रमें लिखा हैं परन्तु अब 
मूृ्खानन्द देय और हकीम तथा डाक्टर इन सब बातोंको अग्रजोंकी ननेमित बतलाते है । 
ठीक है, कुएकी मेढकी कुएकोही समुद्र मानती हे । 


अध्याय: ५, ] भाषाटीकासमेता । (५७) 


जीव तथा आग्नी ये विशेषताकरके जानने, क्योंकि “ शरीराद्‌ मिन्नों जीवः ” इति 
श्रुते। । अर्थात्‌ जीवको शरीरसे भिन्न होनेके कारण प्थक्‌ कहा इस वास्ते दोष नहीं 
है। “ आयुर्वे्णों बर् स्वास्थ्यम॒त्साहोपचय्रभा:। ओजरतेजोअ्मगरः ग्राणाः खक्ता 
देहेअप्रिहेतुकाः । शान्तेञ्मों म्रियते युक्ते चिरंजीवत्यनामग्रम । रोगी स्पाहिरते 
गूलमग्रिस्तस्मान्निरुच्यते ” ॥ 
आयुके और मरणके लक्षण । 
शरीरप्राणयोरेवं संयोगादायुरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
कालेन तद्वियोगाद्धि पचत्वे कथ्यते बुधः । ु 
अर्थ-एवं पूर्वोक्त छोकके अमिग्रायसे शरीर और प्राण इनके संयोगकों आयु 
कहते और काल करके शरीर और प्राण इन दोनोंके वियोग होनेकी पंचत्व ( मरण 2 
कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
वैद्यकोी क्या कतैव्य है । 


न जन्तुः कश्विदमरः पृथिव्यां जायते कचित्‌ ॥ ४९ ॥ 
अतो मृत्युरवायः स्थात्‌ किंतु रोगान्‌ निवारयेत्‌ । 


अर्थ-पृथ्वीमे कोई आणी अमर ९ मृत्युरहित) नहीं है, अत एव मृत्युके निवारण 
करनेमे कोई समर्थ नही है परन्तु वैद्य रोगोका निवारण करे । _असंगसे वैचके लक्षण 
“ व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञान वेदनायाश्र निग्रह। । एतद्रेयस्य वैद्य न वैद्यः प्रसुरायुष: ॥ ” 
अर्थात्‌ व्याधिके निदानादिद्वारा यथाथज्ञान करके रोगजन्य पीडाका शमन करना 
यही वेद्यका वेद्यल है किन्तु वैद्य आयुका प्रभु नहीं है ॥ ४६ ॥ 
अब साध्य व्याधिका यतलन न करनेसे अवस्थांतर कहते हैं- 
याप्यत्व याति साध्यश्व याप्यो गच्छत्यसाध्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जीवत हन्त्यसाध्यस्तु नरस्थाप्रतिकारिणः। 
अर्थ-साध्य व्याधिकी चिकित्सा न करनेसे याप्य होती है, याप्यकी चिकित्सा 
न करनेसे व्याधि असाध्य हो जाती है और असाध्य होनेसे व्याधि प्राणहरण करती 
ह। अत एव व्याधिके उत्तन्न होते ही चिकित्सा करनी चाहिये । जैसे लिखा है- 
१ भतात्माके शरीर निधन पर्यत धर्म, अधर्म, नेमित्तिक सांसारिक सुखद॒ःखके उपभोग 


साधनको आयु कहते हैं। २ काल भी स्ववंभू अनादि, मध्य, निधनका कारण है।आपि- 


याके सहार करनेवाछा काल कहलाता है, अथवा प्राणियोंको सुखदुःखादिमें नियोजन 


करतादे इसचास्ते उसे काछ कहते है, अथवा मृत्युक्के समीप म्राप्तकरता है इसवास्ते उसको 


अर कहा हैं। २े चकारसे यह दिखाया कि व्याथि प्रथम ही याप्यत्वको नही भ्राप्त होती 
का रु | प्त्हं 
किठु प्रथम रृच्छुसाध्य होती हू फिर याप्यत्वको प्राप्त होती है। ह 


(«५८ ) शाड्रधरसाहिता । [ प्रथमखण्डे- 


जातमात्रश्निकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योइल्पतया गदाः । वह्िशयद्युविषेस्तुल्या। स्वल्पोषषि विक- 
रोत्यप्ती॥”याप्य यह असाध्यका भेद है जेसे लिखा है कि-असाध्यो द्विविधो ज्ञेयो 
याप्यो यश्चाप्रतिक्रिय/ ” तथा च-“ यापनीय॑ तु जानीयात्‌ क्रियां धारयते तु यः 
क्रियायां तु निवृत्तायां सद्य एवं विनश्याते ” उसी अ्कार साध्य भी दो प्रकारका है 
एक सुखसाध्य और दूसरा कृच्छूसाध्य । एक दोषसे उत्पन्न, उपद्रवशहित और नवीन 
इत्यादि लक्षण युक्त व्याधि सुखसाध्य कही गईं है और शख्रादिसाधन द्वारा 
चिकित्सा योग्य व्याधिको कृच्छुसाध्य कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


गरथकाममो (६ + गिर + 
धमाथकाममोक्षाणां शरीर साथनं यतः ॥ ४८ ॥ 
अतो रुग्भ्यस्तजुं रक्षेत्ररः कमंविपाकवित । 
अर्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनका साधन ( कारण) ऐसा यह देह है अत एव 
झुभाशुभ कर्मके फलको 5 2020 मनुष्य रोगोंसे शरीरकी रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 
अब दोषोंकी विषम और सम अवस्थाको कहते हैं- 
धातवस्तन्मला दोषा नाशयन्त्यसमास्तनुम ॥ ४९॥ 
समाः सुखाय विज्ञेबा बठायोपचयाय च । 
अथ-रसादि सात धातु और धातुओंके मल तथा वातादि तीन दोव ये न्यूना- 
धिक होनेसे शरीरका नाश करते हैं ओर सम ९ स्व्रमाणस्थित ) होनेसे सुख,बल 
और शरीरकी वृद्धिको देते हैं ॥ ४५ ॥ शति शारीरे कलादिकथनस्‌ । 
अथम यह कह आये हैं कि, आदिशब्दसे सश्क्रिम कहेगे सो ही वर्णन करते हैं- 


जगद्योनेरनिच्छस्य चिदानन्देकहपिणः ॥ ५० ॥ 
पुंसो5स्ति प्रकृतिनित्या प्रतिच्छायेव भाषतः । 
अर्थ-महदादि रूप जो जगत्‌ (९ प्रथिव्यादिभूत ) आदि कारण होकर इच्छा- 


१ पूर्चजन्मकृत पाप व्याधिरूपेण बाधते । अतो दानादिकक कुर्यात्‌ संप्रतीक्ष्य विचक्षण:॥ 
इति। > अब ग्न्थांतरखे दोषादिकोका परिमाण लिखते है-यः प्रसादपरो5ननस्य परजीणस्य 
सर्वेश! | सरसो5अखलरयस्तस्य नव देहेष॒ देहिनः॥रक्तस्याअलयस्त्वष्टी शकृतः सप्त सर्वशः । 
पित्तस्याअलकूयः पंच षटू कफस्य प्रचक्षते | मृजस्य विद्याद्वत्वारों वसायाश्रवाअलित्रयम। 
द्वावजकी भेदलसस्तु मज्जा एकाञलिमंता | झुकस्येकाअलिज्ञैया मस्तिपष्कस्योजसस्तथा । 
नत्वारोपश्चलूयः ख्लरीणां रजसः प्रक्ृतिस्थिति:द्वावजली प्रसूताया; स्तन्यस्यापि हि योषित;। 
प्रमाणमेतद्धातूनामदुष्टानासुदाहतम्‌॥ीनाः स्वेन प्रमाणेन विविधाश्वापि घातव: योजयन्ति 
विकारस्तु दोषा वृद्धिक्षयप्रदा:इति ।” अत एवाह वाग्भद:-रोगस्तु दोषवैषम्य दोषसाम्य- 
मरोगता ! ग्रथान्तरेईपि-विंकृताविकृता देहं प्न्ति ते वद्धयन्ति च।” तथा च चरके४पिं 
“विकारों घातुवैषम्य साम्य॑ प्रकृतिरुच्यते । सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखभेव च? डति । 


अध्यायः ५, ] भाषादीकासमेता । («९ ) 


राहित तथा चिंदानन्द ज्ञानमय ऐसा जो पुरुष उसको ईश्वर कहते है । उ्स पुरुषकी 
नित्य और सूर्यकी छायाके समान प्रकृति है उसको 22240 कहते हैं ॥ ५० ॥ 
प्रकृति कैसे विश्व निर्माण करती है तथा पुरुषका कल केसे यह कहते हैं- 
अचेतना5पि चेतन्ययोगेन प्रमात्मनः ॥ «१ ॥ 


अकरोद्विश्रमखिलमनित्यं नादकाकृति |. _ 
अर्थ-वह म्लप्रक्ति चेतनराहित ( जड ) होकर परमात्माके चैतन्य सम्बन्ध 
करके आनित्य ऐसे संपूर्ण महदादिरूष विश्वको करती हैं । इस विषय्रमें दृश्ंत जेसे 
रेद्रजालिक ( बाजीगर ) यंत्रप्रमावसे झूठे नाटकोंको दिखाता है इस छोकका संबंध 
पूवे छोकके साथ है ॥ «१ ॥ 
अब एकसे कार्यका उत्पात्तिक्रम कहते हैं- 
प्रकृतिविश्वजननी पूर्व बुद्धिमजीजनत्‌ ॥«२॥ इच्छामयीं 
महद्वपामहड्भारस्ततो5भवत्‌ । त्रिविधः सोडषपि संजातो 
रजःसत्त्वतमोशुणः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-विश्वकी जननी ऐसी जो प्रकृति है वह प्रथम इच्छामयी ८ सत्त्व, रज,तमो- 
गुण स्वमावोंसे अनेक प्रकारकी) और महद्गप (महान्‌ है पर्योय नाम जिसका अथवा 
स्फटिकमणिके समान ) बुद्धिको उत्पन्न करती भई । उस बुद्धिसे अहंकार उत्पन्न 
हुआ, वह राजस तामस और सात््विक भेदसे तीन अ्रकारका है। तहां वैकारिक 
सत्त्गुणी तेजस रजोग्रणी और भूतादि तमोग्रणी जानना ॥ ५२ ॥ «५३ ॥ 
त्रिविध अहँंकारके काय । 
तस्मात्‌ सत्तरजोबुक्तादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । मनश्व जाते 
तान्‍्याहुः श्रोत्र॒त्वढः नयन॑ तथा ॥ ५४ ॥ जिह्याघ्राणलचों 
हस्तपादोपस्थगुदानि च। पच बुद्धीन्हियाण्याहुः प्राकनानीत- 
राणि च ॥५५॥ कर्मेन्द्रियाणि पश्चेव कथ्यन्ते सूक्ष्मबुद्धिमिः । 

5 अर्थ-राजस अहंकार है सहायक जिसका तथा तमोमात्रकरके अनुविद्ध( मिश्रित) 
जो सात्विक अहंकार है उससे श्रोत्र ( कान ), खचा, नेत्र, जीभ, नापिका, वाणी, 
हाथ. पैर, उपस्थ (लिंग और भग ) गुदा और मन ये ग्यारह ईंद्वियें उत्पन्न हुई | उनमें 
पहली( कान लचा आदि ) ज्ञानेद्विय हैं, क्योंकि इनको बुद्धिका आश्रय है, अवाशिष्ट 

श ” अस्ति ब्रह्म चिदानन्द स्वयं ज्योतिर्निरषजनस्‌ । इश्वरो लिड्रमित्युक्तमद्वितीयमर्ज 


विश्ुम । निर्वेकारं निराकारं सर्वेश्वर सनीखरम्‌। सर्वशक्ति च सर्वेज्ञं तदंशा जीवसंज्ञकाः । 
अनादविद्यापरिता यथाक्नौ विस्फुलिड्रकाः ॥ 





( ६० ) शाह्नंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे-- 


€ बाकी ) रही जो पांच वे कर्मेंद्रिय हैं, क्योकि इनको कर्मका आश्रय है तथा उमया- 
त्मक(बुद्धयात्मक और कमांत्मक मन है) अयवा राजस अहंकारसे इंद्रिय, सात्तिकसे 
इंद्रियोंके देवता और मन ऐसे प्रृथक्‍्त्र करके उत्पात्तिक्रम जानना | कोई  तस्मात्‌” 
इस जगह “तमःसच्तरजोयुक्तात” ऐसा पाठ कहते हैं और व्याख्या करते हैं तम।- 
सच्चरजोयुक्तसे” इंद्रिये हुई । तात्पर्य यह है कि सांख्यशाखमे इंद्रियोंको अहंकारजन्य 
कहा है और वैद्यकर्म भौतिकी कहा है इतना फरक है ॥ «४ ॥ ५९५ ॥ 
तन्मात्राओंकी उत्पात्ते । 
तमःसत्तयगुणीत्कृशदहड्डारादथाभवत्‌ ॥ «३ ॥ तन्मानरपश्चक 
तस्य नामान्युक्तानि सूरिसितशब्दतन्मात्रक स्पशेतन्माज रूप- 
मात्रकम्‌॥ ५७॥ रसतन्मात्रक॑ गनन्‍्धतन्मात्रे चेति तद्विदुः । 
अ्थ-राजप्त अहंकार है सहायक जिसका तथा सत्तमात्रकरके अनुविद्ध ( युक्त ) 
ऐसा जो तामस अहंकार उससे तन्मात्रा कहिये उसी २ आश्रयपर मुख्यखकरके 
रहनेवाले ऐसे गुण उत्पन्न हुए, उनके पाँच नाम-शब्दतन्मात्र,स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्र, 
रसतन्मात्र और गन्धतन्मात्र इस प्रकार जानने । इन तन्मात्राओंकों योगी पुरुष ही 
जान सकते हैं ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
५ तन्मात्रापंचकोंका विशेष। 
शब्दः स्पशश्व॒ रूप च रसगन्वावनुकमात्‌ ॥ ९.८ ॥ 
मन्मात्राणां विशेषाः स्थुः स्थुलभावमुपागताः । 
अथे-शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध ये ऋम करके तन्‍्मात्रापंचकोंके विशेष जानने । 
इनका सुख दुःख और मोह इन्हीसे अनुभव होता है। अतण्व स्थूलभावको प्राप्त 
हुए जानने तथा तन्मात्रा पंचकोंका अनुभव सूक्ष्म है इसीसे नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
भूतपंचकोंकी उत्पत्ति । 
तन्मात्रपेचकात्‌ तस्मात्‌ संजात भ्रूतपश्चकम्‌ ॥ ५९ ॥| 
व्योमानिछानलजलक्षोणीरूपं च तनन्‍्मतम्‌ । 

अर्थ-शब्दादि पश्चतन्मात्राओसे भूतोंके पेंचक उत्पन्न हुए, उनके नाम आकाश, 
पवन, अगि, जलें, प्रैथ्वी इस प्रकार जानने ॥ ५९ ॥ 

१ आकाश-आकाशका शब्दमात्रगुण जानता। ने वायु-वायुका सुख्यगुण स्पशे तथा 
आलुपंगिक शब्द गुण जानना । ३े तेज-तेजका मुख्य गुण रूप ओर आहुषंगिक शब्द्‌ और 
स्पश ये गुण जानने । ४ उदक-उदकका सुख्यगुण रल ओर आहुषगिक शब्द, स्पशें, रूप 
ये गण जानने । ५ प्रथ्वी-प्रृथ्वीका स॒ुख्य झुण गन्ध तथा आह्ुषगिक शब्द, स्पशेई रूप 
और रस ये गुण जानने । 


अध्याय; ५, ] भाषाटीकासमेता । (६१) 
इन्द्रियोंके विषय । हु 
बुद्धीन्द्रियाणां पेंचेव शब्दाद्या विषया मताः ॥ ६९ ॥ कर्म 
न्द्रियाणां विषया भाषादानविहारतः । आनन्दोत्सगको चेव 
कथितास्तत्वदरशिभिः ॥ ९१॥ है 
अर्थ-श्रोत्र, लक, चक्षु, जिह्ना, ध्राण ये पांच बुद्धीन्द्रिय हैं, इनके शब्द, स्पा, 
रूप, रस,गन्ध ये पांच विषय क्रमपूर्वक जानने । उदाहरण-जैसे कर्णन्द्रियका शब्द, 
खगिद्रियका स्पश, चल्लुर्िद्रियका रूप, जिद्ना इंद्रियका रस और प्राण ( ना|सेका ) 
इद्रियका गंध विषय जानना । वाणी, हाथ, पेर, उपस्थ, ग्रुदा ये कर्मद्रिय हैं इनके 
भाषण, आदान, विहार, आनंद, उत्सर्ग 86003 विपय क्रमकरके जानने । उदाह- 
२ण-जैसे वाणी इंद्रियका विषय भाषण, हस्तेंद्रियका ग्रहण, पेरोका विहार, उपस्थका, 
आनेद और ग्रदाका उत्सर्ग ये विषय जानने ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 
मूलप्रक्ृतिके पयोयनाम । 
प्रधान प्रकृतिः शक्तिनित्या चाविकृतिस्तथा । 
एतानि तस्या नामानि शिवमाश्रित्य या स्थिता ॥ ६२॥ 
अथ-अधान, प्रकृति, शक्ति, नित्या ओर अविक्ृति ये पकृतिके पयायशब्द 
जानने । वह प्रकृति शिवका आश्रय करके ऐसे रहती है, जेसे सूर्यका प्रतिबिब 
सूर्यके आश्रय रहता है । वह सत्त्व, रज, तमरूपा है जैसे सुश्न॒तम लिखा है “सर्वभू- 


तानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षणमश्रूपमाखिलस्थ जगत सभवे हेतुम- 
व्यक्त नाम ” गति ॥ ६२ ॥ 


अब चौबीस सच्चराशिको पृथक निकालके कहते हैं। 
महानहंकृतिः ३2288 पृथक पृथक्‌ । 
 प्रकृतिविकृतिश्वेव्‌ संपैतानि बुधा जगुः ॥ ६३ ॥ 
अथ-महत्तत्त, अहंकार और पंचतन्मात्रा ये सात ईंग्रियादिकोंके कारण हैं अर्थात्त 
प्रकृतिरूप और प्रकृतिके कर्मरूप काहिये विकृतिरूप हैं ॥ ६३ ॥ 
डर े पोडश विकार। 
द्शेन्द्रियाणि चित्त च महाभूतानि- पश्च च्‌। 
: विकाराः षोडश ज्ञेयाः स्व व्याप्य जुगत्‌ स्थिताः ॥६७॥ 
अथ-दश ईंद्रिय उमयात्मक मन और पांच महाभूत ये सोलह विकार हैं। ये 
संप्रर्ण जगतम व्याप्त होकर स्थित है ॥ ६४ ॥ 
५... चौबीस तत्त्वराशी । हि 
एव चतुविशतिभिस्तत्त्वेः सिद्धे वपुर्गृहे। जीवात्मा नियते- 
'निष्नो वसति स्वान्तद्ूतवान्‌ ॥६५॥ स देंही कथ्यते पाप- 


(६२) शाड्रधरसंहिता । ..[ प्रथमखण्डें- 


पुण्यदुःखसुखादिभिः । व्याप्तो बद्धश्व मनसा कृत्रिमेः कमे- 
घने! ॥ ६६ ॥ 


अर्थ-अव्यक्त १ महाव्‌ २ अहंकार ३ शब्दतन्मात्रा ४ स्पशेतन्मात्रा ५ रूपत- 
न्मात्रा ६ रसतन्मात्रा ७ गंधतन्मात्रा ४ श्रोत्र ( कान ) ९ लक (त्वचा) १० चश्लु- 
६ नेत्र ) ११ प्राण( नासिका )१२ रसना ( जीम ) १३ वाक ( वाणी ) १४ हाथ 
१५ पेर १६ उपस्थ ( लिंग और यानि ) १७ पायु ( ग्रुदा ) १८ मन १५ पृथ्वी 
२० आप २१ तेज २२ वायु २१और आकाश २४ इस प्रकार चौबीस तत्त्व हुए। 
इन करके सिद्ध ( निर्मित ) शरीररूप घरमें पत्चीसवां पुरुष सर्वकाल रहता है,उसकों 
जीवात्मा कहते हैं । मन है सो उसका दूत है वह जीवात्मा महदादिकृत सूक्ष्म 
लिंग शरीरमे रहता है, अतएव उसको देही अथवा कमेपुरुष भी कहते हैं। अतएव 
पापपुण्य सुख दुःख इन करके वह युक्त है। तथा मनके साथ, वत्तमान ऐसा जो 
कृत्रिम कमेबंधन तिस करके बद्ध है 

आदि शब्दसे इच्छा, द्वेष,प्रथल, प्राण,अपान, उन्मेष, बुद्धि,मन, सकल्प,विचार, 
स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाथ, विषय, उपलब्धि इत्यादिक ग्रुण भी उत्तन्न होते हैं, 
अर्थात्‌ इनसे बद्ध 

कदाचित्‌ कोई प्रश्न करे कि विकारराहित जीवात्मा विकार वस्तुओं करके कैसे . 
बद्ध होता है ! तहां कहते हैं कि, जीवात्मा निर्विकार भी है परंतु विकारान वस्तुके 
संयोगसे विकारवान्‌ होजाता है । इसमें दृश्शंत देंते हैं-जेसे सायकालमें आकाश 
सूर्येकिरणके संयोगसे छाल होजाता है। उसी प्रकार जीव विकाखान्‌ है वास्तवमे 
आकाशके समान निविकार है। कोई आचार्य कहते हैं कि, ये सम्पूर्ण विकार उस 
लिंग देहम प्रतिबिंबके सदश रहते हैं, जेसे तलाव पुष्कारेणी आदिके जलमें जलके 
कांपनेसे समीपस्थित वृक्षादि कंपित दीख पडते हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 

जीवके बन्धन । 
कामकरीधो लोभमोहावहंकारश्व पश्मः । 
दशेन्द्रियाणि बुद्धिश्व॒ तस्य बन्चाय देहिनः ॥ 

अर्थ-काम, क्राध, छोभ, मोह, अहंकार, दशा द्विय और बुद्धि ये उस जीवके 

अन्धन हैं, इनके लक्षण क्रमसे हम अन्य ग्रन्थान्तररों' 
काम ! 


स्नीषु जातो मनुष्याणां श्लीणां च पुरुषेषु वा । 
परस्परकृतः स्नेहः काम इत्यमिधीयते ॥ 
अर्थ-पुरुषोके खियांमे और ख्रियोके पुरुषाम परस्पर ग्रीति करनेको काम कहते 
है। परन्तु यह प्रीति उपभोगनिमित्त जाननी । 


अध्याय: ५. ] भाषाटीकासमेता । (६३) 
क्रोध । 
य उष्मा हदयाजातः सम॒त्तिष्ठति वे सकृत्‌ । 
परहिंसात्मकः क्कैशः क्रोध इत्यमिधीयते ॥ 
अर्थ-एक वार हीं इस प्राणीके छदयसे गरमी प्रगट होकर परको हिंसात्मक 
दुःख देनेवाली होती है इससे चित्तको एक भ्रकारका छेश होता है उस छलेशको 
ऋषध कहते हैं । 
लोभ पर 
परार्थ परभागांश् परसामथ्यमेव च । 
इृष्ठा श्रुत्वा च या तृष्णा जायते लोभ एवं सः ॥ 
अर्थ-परधन, परभाग और पराई सामथ्यकों देखकर और सुनकर इस प्राणीके 
चित्तमे जो ठृष्णा उत्पन्न होती है उसको छोभ कहते हैं। 
मोह । 
अश्रेयःश्रयसोमध्ये अमर्ण सेशयो भवेत्‌ । 
मिथ्याज्ञान तु ते प्राहरहित हितद्शनम्‌ ॥ 
अर्थ-अश्रेय ( अकल्याण ) और कल्याण इन दोनोंमें बुद्धिके भ्मणको संशय 
कहते हैं । और अहितम हित देखना उसको मिथ्यज्ञान ( मोह ) कहते है ॥ 
अहंकार । हा 
अहमित्यभिमानेन यः क्ियास प्रवतेते। 
कायकारणयुक्तस्तु तद्हड्डगरलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-जो प्राणी कार्य कारण करके युक्त अहं (९ में करता हूँ ) इस अभिमानके 
साथ क्रियाओंम प्रवत्त होता है उसको अहंकार कहते हैं ॥ 
अब बन्धन अब॒न्धन व्याधि और आरोग्यके लक्षण कहते है- 
आप्नोति बन्धमज्ञानादात्मज्ञानातञ् छुच्यते । 
तद॒दुःखयोगक्द्व्याधिरारोग्य तत्‌ सुखावहम्‌ ॥ ६७॥ 
अर्थ-यह पुरुष अज्ञानकरके छेशादिक बन्धनको प्राप्त होता है ओर आतज्ञान 
( धर्माधमके विचार ) से उस बन्धनसे ,छूटता है। शरीर और शरीरी इनको जो 
दुःख देंवे उसको व्याधि कहते हैं तथा इनको सुख देंवे उसको आरोग्य कहते हैं। 
दुःख है सो इस माणीके स्वभावके प्रतिकूल है,और सुख अनुकूल है ॥ ६७॥ 
हा इति सूृश्क्रिमशारीरं; समाप्तम ॥ 
श्ति त्न प० रामग्रसादकृतायां शार्क्रधरसंहितायां भावप्रकाशिकायां 
भाषादीकायां कलछादिकथन नाम पश्चमोउथ्याय; ॥ ५॥ 


(६४) शाडंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


पष्ठी धध्यायः ५. 
“++- 0९4 म्थप२++ 
प्रथम लिखआये हैं कि, “ आहारादिगतिस्तथा ” अत एवं उसी आहारगाति 
अध्यायको कहते हैं- 
आहारकी गाते ओर अवस्था । रे 

यात्यामाशयमाहारः पूवे प्राणानिलेरितः । माथुये फेन- 
भाव च पड़सो5पि छमेत सः ॥ १॥ अथ पाचकपिततेन 
विदग्पश्ाम्लतां ब्रजेत्‌। ततः समानमरुता ग्रहणीमभिनी- 


यंते ॥ २॥ ग्रहण्यां पच्यते कोष्ठवह्िना जायते कट । 

अर्थ-पांच॑भीतिक अन्नादिकोंका आहार ग्राणवायुकरके प्रेरित हुआ प्रथम ऑ- 
माशयम प्राप्त होता है फिर वही छः रसयुक्त भी आहार मछुंरभाव और फेन ( झञाग ) 
रूपको प्राप्त होता है, फिर वही आहार उसी आमाशयमे पार्चकपित्तके तेजसे विदृग्ध 
होकर अम्ल ( खट्टे) भावकों आप्त होता है, पश्चात्‌ उस आमाशयसे समान वायुकरके 
ग्रहणी ( अग्निस्थान ) में ग्राप्त होता है। उस ग्रहणीस्थानमें कोष्ठाप्रिकरके उस आहा- 
रका पाक होता है। वह पाक कटु ( चरपरा ) होता है। आहारकी प्रथमावस्था 
मधुर, दूसरी अम्ल और तीसरी अवस्था कटु जाननी ॥ १॥ २॥ 

उक्त आहारकी दो अवस्था । 


रसो भवति संपक्कादपकादामसंभवः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-उस आहारका उत्तम पाक होनेसे रस होता है और कच्चा परिपाक 
होनेसे उसकी आम होती है॥ ३ ॥ 
रस और आमके कार्य । 


वहेबलेन माधथुय स्निग्धतां याति तद्सः । पुष्णाति घातृन- 
खिलान सम्यक्पक्वोडइम्तोपमः ॥ ४ ॥ मन्दवहिविदग्धश्व 


२ पृथ्वी, जछू; अग्नि, वायु, आकाश इनके अंशखे प्रकट होता है । अत एवं आहारकी 
पांचभौतिक संज्ञा है जैसे लिखा हे-'“चत॒र्धाषड्लोपेतो5नेकविध्यह्धपक्रम:द्विविधोष्ट विधो 
वीयराहारः पांचभौतिकः । ”? २ हृदि प्राणोईनिको मतः । ३ नाभिस्तनांतरे जन्तोराहुरामा- 
शय बुधा: इति।ः आमाशय कफका स्थान है और कफका मिष्ट रस है अत एव इस स्थानमें 
छः प्रकारका भी रख मिष्ट हो जाता है। अत एव ग्रन्थान्तरमे लिखा है “ भ्ुक्‍्त्वा5दौ 
कफस्य वृद्धि: ” इसी मिष्ट अवस्थाके आहारकी आमाजीज्ण संज्ञा है जैसे लिखा हे-“माधु- 
अमन्ने सूजतामपूर्वम। ” ५ पाचक पित्त एकपीले रंगका ड्रव पदार्थ है । जब वह पूर्वोक्त 
मछर आहारम मिलता है तब उसको खट्ठा करदेता है । 


अध्याय; ६. ] भाषाटीकासमेता । (६५) 


कटुशआम्लो भवेद रसः ॥ विषभाव व्रजेद वापि कुयांदवा 
रोगसंकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-वही पूर्वोक्त रस अप्निके बलकरके मधुरभाव और खिग्धताको प्राप्त होकर 
सम्पूर्ण रक्तादि घातुओंकों पोषण करता है । अतएव उत्तम प्रकारसे परिपक्त हुआ 
रस अमृृतके तुल्ये है और वहीं रस मन्दाप्िकरके विदग्ध हुआ विषभावको प्राप्त 
होता है, अथात्‌ कटु अम्ल होकर प्राणनाशकारी होता है, कदाचित्‌ अल्प होनेसे 
भरणात्मक नही होता तो दोपोंके दूषित होनेसे अनेक रुधिरविकार, ज्वर, भगन्दर, 
कुष्ठादि रोगोंको करता है ॥ ५ ॥ 
आहारके सारको कहकर निःसारको कहते हैं- 


आहारस्य रसः सारः सारहीनो मलद्गवः | शिराभिस्तजर्ल 
नीते वस्तो मूतरत्वमाप्ठयात्‌ ॥ $ ॥ तत्किद्टे च मल ज्षेय॑ 
तिष्टेत पक्वाशये च तत्‌ । 


अर्थ-उस आहारके रसको सार कहते हैं और आहारका निस्सार जो पदार्थ है 
उसको मलद्गव कहते हैं तहां वह द्रव मृत्रवाहिनी शिराद्वारा वस्तिमें जाकर मूत्र 
हो जाता है ओर अवाशेंश रहा हुआ जो किट्ट वह पक्‍वाशयके एकदेशमें जाकर 
मल ९ विष्ठा ) हो जाता है ॥ ६ ॥ 


मलका अधोगमन । 
वलिजितयमार्गण यात्यपानेन नोदितम ॥ ७ ॥ 
प्रवाहिनी सर्जनी च ग्राहिकेति वलित्रयम । 


अर्थ-ग्रदास्थित मल अपानवायु करके अध+-प्रेरित वलिश्रितयात्मक ग्रुदाके द्वारा 
बाहर गिरता है। उन वलियोके नाम कहते हैं-प्रवाहिनी, सर्जनी और ग्राहिका इस 
अकार शंखावते ( शखके ओऑट्के समान ) तीन वली हैं ॥ ७॥ 


१ जैसे अमत-जीव मथुराविणुणयुक्त होता है उसी प्रकार उत्तम रख जीवन, धारण, 
तर्पणादि गुणयुक्त होता है, क्योकि सौम्यगुणवाल्ता है जेखे सुश्रुततमें लिखा है-“स खल 
द्रवालुसखारी सस्‍्नेहनजीवनतपंणधारणादिभिर्विशेषे: सौम्यो5वगम्यते । ” २ दोषोके दूषित 
होनेसे रोगोकी करता है किन्तु स्नेहदग्धके सदश आप नही करता भर्थात्‌ श्वुत या तेलले 
जला हुआ मनुष्य घृतले जला और तैछले जला कहाता है, परंतु वास्तवमें अश्निद॑स्ते 
जरा हुआ होता है। जेसे छिखा दे “ रखादिस्थेषु दोषेपु व्याधयः संभवंति ये। तज्जा 
इत्युपचारेण तान्याहुर्श्नतदग्घवत्‌ । ३ गुदांके अवयवभूत भीतर तीन २ वल्ली एकले एक 


ऊपर हे, इनका आकार शखकी नाभिके समान है । 
प्‌ 


(६६ ) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
सारभूत रसकी भी कार्येलकरके स्थानान्तरप्राति कहते हैं- 


रसुस्तु हृदय याति समानमसरुतेरितः ॥ ८॥ 
रख्ितः पाचितस्तन्न पित्तेनायाति रक्तताम्‌ । 


अथै-वह रस समान वायु करके कर हो अगश्निस्थानसे हृदयम आकर रंजक 
पित्त करके रोग॑युक्त तथा पाचकपित्तमें पाचित हो रुधिररूपको प्राप्त होता है ८ 


रक्तका प्राधान्य । 


रक्त सवेशरीरस्थं जीवस्याधारमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्निग्ध॑ गुरु चल स्वादु विदग्ध॑ पित्तवद भवेत्‌ । 
अथै-सर्वद्रीरस्थ ( पांचभौतिक॑ ) रुधिर देहसमूलेंत्व होनेसे जीवका उत्तम 
आधार है । उसके ग्रुण ख़िग्ध, ग्ररु, चश्चल और स्वाद हैं, वही रुधिर विदग्ध कहिये 
विक्वत होनेसे पित्तके समान कटु ( तीक्षण ) और खट्टा होता है ॥ ९ ॥ 


रसादिधातुओंकी उपत्पत्तिका क्रम । 


पाचिताः पित्ततापेन रसाद्या धातवः क्रमात्‌ ॥ ३० ॥ 
शुकत्व॑ यान्ति मासेन तथा ख्लीणां रजो भवेत । 
अथ-रसांदिक सात धातु पित्तताप करके परिपक्व हो क्रम करके एक महीनेमे 
डक धात॒ुको उत्पन्न करती हैं, उसी क्रमसे एक महीने खियोंके रज होता है ॥१०॥ 


१ रस सकलशरीरगमनशील होनेसे ग्रहणीस्थानसे हृदयमें प्राप्त होता है । जैसे लिखा 
हे-“सर्वदेहातुसारत्वेषपि तस्य हयदस्थान स व्दयात्तुर्विशतिधमनीरल॒भवेश्योध्वैगा दश 
दश चाधोगामिन्यश्वतस्न्नस्तियेग्गास्ताः कृत्स्नं शरीरमहरहस्तरपंयंति वधयन्ति यापयंति चा- 
इृष्टदेतुकेन कमंणा तस्य सरसस्याजनुमानाद्रतिरुपलक्षयित॒व्या ।? रेप्रथम कुछ रेरैंगता हुआ 
क्रमले अत्येत छाल दोजाता दे जैसे लिखा है-“रखःकिलेकाहेनेव संपयञ्यते द्वितीये कपोत- 
वर्णाभः पित्तस्थानेषु तिष्ठति, ठतीये चतुर्थ वा पद्मवर्णों भवेत्‌, पंचमे5हानि षष्ठे वा किशु- 
काभः सप्तमे5हनि सपाप्ते शक्रगोपकाभ एवं सप्ताहाद रखो रक्त भवतीति। ३ “ विस्धता 
ट़वता राग; स्पन्दन रूघुता तथा। भृम्यादीनां श॒णा देते दृश्यन्ते शोणिते यतः ॥ ”” इति ॥ 
४ देहस्य रुधिरं मूल रुधिरेणेव धारयते। तस्माद्‌ रक्षेद्‌ हि रुधिरं रुधिरं जीवमुच्यते । ५ 

रखके अ्रहणसे यह दिखाया कि रस ही शुऋतत्त्वको भाप्त होता है, इसवास्ते “ शक्कत्व॑ 
याति ” ऐसा एक वचन कहा । आदि शब्दके श्रहणसे चही रख, रक्त, मांस, भेद, मज्जा 
और अस्थिभावको प्राप्त होता है । 


हि कोई आचार्य कार्य कारणके अभेदोषचारखे रसादि प्रत्येक घाठु एक महीनेमे शुक्र होता 
है ऐसा कहते है । और ख्ियोके रज होता है जसे-“ रखादेव रजः स्लीणां मासि मासि- 





अध्याय; ६, ] भाषाटीकासमेता । ( ६७०) 
गर्भोकत्तिक्रम । 


कामान्मिथुनसंयोगे शुद्शोणितशुक्रअः ॥ ३३ ऐ 
गर्भः संजायते नार्याः स जातो बाल उच्यते । 


अर्थ-मनके संकल्प करके खीपुरुषाका रतिसंग होनेसे शुद्ध शोणित ( आतव ) 
और शुद्ध धातु इनके मिलाप करके खियोके ग्भाशयमें गर्भ धारण होता है ओर जब 
वह गर्भ प्रकट होता है तब उसको बालक कहते हैं ॥ ११ ॥ 


पुत्र>न्‍्या होनेमे कारण । 


आधिक्ये रजसः कन्या पुत्रः श॒क्राधिके भवेत्‌ ॥ १२॥ 
नएंसकं समत्वेन यथेच्छा पारमेश्वरी । हु 
अर्थ-गर्भाधानकालमें ऋतुसम्बन्धी रक्तकी अधिकतासे कन्या होती है और शुक्र 
धातुके अधिक हेनिसे पुत्र होता है तथा आत्तंव और शुक्रधातुके समान होनेसे नपु- 
सक सन्‍्तान होती है। इसका कारण कर्मके अनुसरणादि परमेश्वरकी इच्छा है ॥१२॥ 


बालककी मात्राका प्रमाण । 


बाल्स्य प्रमथे मासि दया भेषजरक्तिका ॥ १३ ॥ अवलेही 
कतेकेव क्षीरक्षौद्रसितापृतेः । वर्द्धयेत्तावदिकेका यावद्‌ भवति 


-ज्यहं भंवेत्‌। तद्धर्षात द्वादशादूध्व याति पंचाशतः क्षयम्‌ ॥” उक्त ःछोकमें तथा इस्त पदके 
अहणसे यह दिखाया कि छ्लियोंके भी झुक्र होता हे, क्योंकि द्वावणादि प्रयोगमें प्रत्यक्ष 
देखा जाता है। अन्यथा उनको मेथुनानन्द केले प्राप्त होलकता है, तथा लिखा भी है 
“सौम्यत्वगाश्रय स्वच्छे ल्लिग्ध योनिमुखोद्नतम्‌। खीणां शुक्ते न गर्भाय भंवेद गर्भाय चार्त- 
वम॒॥” अब कदते हैं कि एक मासमे सखका झुक होता है,उसका हिसताव इस भकार है कि 
आहारका रख एक ही दि्नमे होता है और रप््तादि घातु पांच * दिनमे होती है । विशेष 
देखना हो तो हमारे बनाये “ बृहन्निघण्टुरत्नाकर ” में देख के ॥ 

२ शुद्ध आतंवके छक्षण- शशास्॒क्प्रतिम यज्च यदू वा लाक्षास्लोपमम्‌ । तदातरव॑ प्रश- 
सन्ति यद्‌ वालो न विर्खयेत्‌ | ब्यहं गत्वा श्रवृत्ति च कुरुते शोणित ख्वियः। व्युपद्गवा 
ख्नेसते या गभेस्तस्या घ्॒च भवेत्‌ ।”२छुद्धशुऋके रक्षण-स्फटिकार्म द्रव स्तिग्ध मधुर मछु- 
गन्धि च। शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षौद्रनिम तथा | वातादिदूषित पृतिकृणपद्नमन्थिरूपि- 
णम्‌ | क्षीणमत्रपुरीपाण्यां गन्धरशुक्र ठु निष्फलम्‌ |? ३ दालूशब्द कन्या,पुरुष और नपु- 
खक तौनोका वाचक है ॥४ “यथेच्छा ”” इस पदके कहनेले ही यमछ ( जोडल्श ) होनेकी 
रचना की ह अथात इश्वरकी इच्छाले दो वा तीन इत्यादिक भी बारूक द्ोते दे, जैसे 
का 33238, भिन्रे द्वो जीवौ कृक्षिमागतीौ । यमावित्यभिधीयेते घर्मतर- 


€ ६८ ) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


वत्सरः ॥ १४ ॥ मासेवृद्धिस्तदूध्य स्थाद यावत्त पोडशव- 
त्सरः । ततः स्थिरा भवेत््‌ तावद यावद वर्षाणि सप्ततिः 
॥ १५॥ ततो बालकवद मात्रा हासनीया शनेः शनेः॥ 
मात्रेयं कल्कचूर्णानां कपायाणां चतुगणा ॥ १६ ॥ 


अर्थ-बालकंको प्रथम महीनेमें दूध, सहत, खांड और घृर्त इनमेंसे जो उपयुक्त 
हो उसीके साथ एक रत्ती सुवणादिक औषर्ध डाल अवलेहभूत (९ चाटनेके योग्य ) 
करके देबे । दूसरे महीनेमे दो रत्ती, तीसरे महीनेम तीन रत्ती, इस प्रकार एक एक 
रत्तीके हिसाबसे ओषधिकी ज्वाद्धि एक वर्ष करानी चाहिये तो मासेक प्रमाण होय, 
दूसरे वर्षमें दो मांसे तीसरेमें तीन मास इस प्रमाण औषधिकी ब्ाद्दे सोलह वर्षैपर्यन्त 
करनी चाहिये । सोलह वर्षेके उपरांत सत्तर वर्षकी अवस्था पर्यगत उस औषधके 
भक्षणमें सोलह मासे ही प्रमाण जानना । फिर सत्तरवधके उपरान्त उस मात्राको 
जैसे बालककोी बढाईं थी उसी प्रमाण मात्राकों घटाता चछा आंबे । इसका यह 
कारण है कि बालक और वृद्ध इनकी समान चिकित्सा है । तथा कल्करूप, चूणरूप 
और काढा इनकी मात्रा बालकसे चौग्रनी देनी चाहिये ॥ १३-१६ ॥ 

अज्जनादि करनेका कार । 


अज्जनं च तथा लेपः स्नानमभ्यड्रकम च । 
वमन॑ प्रतिमर्शश्र॒ जन्मप्रमति शस्यते ॥ १७ ॥ 
अथ्थ-बालकोंके नेत्रोंमे काजल आदिका लगाना, उबटना कराना, स्नान कराना, 
सैलादिककी मालिश करना उलटी करना और प्रातिमर्श ( निरूहणवस्ति अथांत्‌ 
शुदामे पिचकारी देना ) इत्यादि कर्म बाहकके जन्मसे ही हितकारी हैं ॥१७ ॥ 


१ बालक तीन भकारके होते है-एक तो दूध पीनेवाला, दूसरा दूध अन्नका आहार- 
कर्ता और तीखरा केवछ अन्नका भोजनकता जानना | इनको ऋमसे दूध, सखहत और 
खांडके साथ ओषधि देनी चाहिये २ प्रथम अहण इस जगह बालरूकके जन्मदि्निसे कहा है। 
३ घूत गौका लेवे । ७ ओषधि इस जगह सश्रुतोक्त लेनी चाहिये, जेसे लिखा है-“सौवर्ण 
सुकृत चूर्ण कुष्ठे मधु घत॑ वचा । मत्स्याक्ष्याख्या शंखएष्पी मधुसापें! सकांचनम/अर्कपष्पी 
घुतं क्षौद्नचूणितं कनके चचा । हेमचूर्णानि कैडर्यः श्वेता दूर्वा घृतं मछु । चत्वारोउभिहिताः 
आश्याः सछोकादेंषु चत॒प्व॑षि॥” “कुमाराणां वुरमेंघाबलूपृष्टिविवर्द्धना:” इति।कोई आचाये 
आचीन विश्वामित्रोक्त मात्रा चाछको कहते है, जसे- विडड्रफलमात्र ठ जातमात्रस्य भेष- 
जम्‌। अनेनेव अमाणेन माखि मासि प्रवा्धतम्‌। कोलछास्थिमान्न॑ क्षीरादे्द्याद भेषज्यको- 
विदः । क्षीरात्रादिः कोलमात्रमन्नाआ्डुम्बरोपमस्‌ इति । ”” ५ मासा मागधोक्तपरिभाषाज्ु- 
सार छः रात्तीका लेना चाहिये । 


प्र 


अध्यायः ६, ] भाषाटीकासमेता । (६९ ) 
बमनविरेचनादिकर्म । 
१ 
कव॒लः पश्चमाद वषोदश्मान्नस्यकम च । 
(१ ३ ७ जज ञज्‌ 
विरेकः पोडशाद व्षाद विशतेश्वेव मेथुनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अश्-पांचवर्षके उपरांत कवछ ( गड़पमेद यानी औपधादि करके कुछ्ले करना ) 
करे ( पांच वर्षके मीतर न करे ) आठवर्ष उपरांत नस्य ( नास ) लेवे, सोलह वर्षके 
पदचात्‌ विरेचन ( जुलब ) देंवे, वीसवर्षके पश्चात्‌ मेथुन करना चाहिये ॥ १८ ॥ 
बाल्यादि दश पदार्थोंका द्वास । 
बाल्ये वृद्धिवेपुरमेंधा त्वय दृष्टिः श॒ुक्रविकमों । 
वुद्धिः कर्मेन्द्रिय चेतो जीवित दशतो हसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-जन्म होनेक दश्य वर्ष पश्चात्‌ बाल्यावस्था नष्ट होती है । वीस वर्षके पश्चात्‌ 
शरीरका बढ़ना नष्ट होता है । तीस वर्षके पश्चात्‌ शरीर मोटा नहीं होता। इस छोक- 
में “छ्िर्मधा” ऐसा भी पाठ है, उस पक्षम तीस वर्ष पर्यत कांति रहती है फिर नहीं 
रहती । चालीस वर्षके उपरान्त ग्रन्थ पढ़कर याद रखनेकी शक्ति नही रहती । पचास 
वर्षके पश्चात्‌ शरीरकी खचा जझियिल होती है । साठ वर्षके उपरान्त दृष्टिकी तेजी नष्ट 
होती है अथोत्‌ दृष्टि मन्द पड जाती है । सत्तर वर्षके उपरान्त वीगे नहीं रहता। 
अस्सी वर्षके पश्चात्‌ पराक्रम नष्ट हो जाता है । नव्बे वर्षके पश्चात्‌ बुद्धि नहीं 
रहती । सी वर्षके पश्चात्‌ इस प्राणीकी कर्मद्वियोंके चछनवरूनादि धर्म जाते रहते 
हैं। एक सौ दश वर्षके पश्चात्‌ चेतन्य नष्ट होता है और एक सौ वीसर्वर्षके पश्चात्‌ 
जीव नष्ट होता है अर्थात्‌ मरता है । इस दश दश वर्षके अनन्तर एक एकका हास 
( हानि ) होता है ॥ १९ ॥ 
वातप्रकरृतिके लक्षण । 
अल्पकेशः कृशो रुक्षो वाचालश्चलमानसः । 
आकाशचारी स्प्नेषु वातप्रतिकी नरः ॥ २० ॥ 
अथे-छोटे २ वाल, कृश और रूखा ( तेज राहित ) शरीर, वाचाल( बकवादी ), 
+ इसजगह तीक्षण जुलाव देना वर्जित दे,परन्तु मद जुछावका निषेध नही है।जिसे लिखा 
इ- अस्निक्षारविरेकेस्त वालबृद्धो विवजयेत]तत्खाध्येष्ठ विकारेए सद्धी कर्याह्मघुक्रियाम॥” 
3 वीसवर्षका ग्रहण पुरुषके प्रति है, खियोके मति नही है, क्योकि ख्ियोके १६ वर्षकी 
अवस्थाम समानवीयत्व कहा है,यथा-'पंचविशतिमे वर्ष परमान्‌ नारी तु पोडशे।समत्वाग- 
तवीय तो जानीयात्‌ कुशछो भिषक्‌ ॥ ” 9 यह १३० वर्षकी महुप्योकी परमाणु जाननी; 


यथा समा.पशिक्धिघ्ना मतजकरिणां पंच च निशा, हयानां छात्रिशत खरकरभयोः पंचक- 
कति/विरूपा खत्यायुइंपमहिपयोद्धीदशछुन-सुखृत छागादीनां दशकखहिते पड च परमम्‌ 


स्रतः 


(७० ) शाइ्धरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
चश्वलचित्त, स्वप्तमँं आकाशम गमन करे इत्यादि लक्षण वातप्रकृतिवाले मनुष्यफे 


होते हैं ॥ २० ॥ 
सेव्याप्ती मनुष्यके लक्षण । 
अकाले पल्तिव्योप्तो धीमान स्वेदी च रोषणः। 
स्वप्नेषु ज्योतिषां द्रष्ठा पित्तप्रकृतिको नरः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-विना समय बांल सफेद हो जावें, बुद्धिमान्‌ हो, अत्यन्त पर्सीना आता हो, 
क्रोधी हो और स्वमम नक्षत्र अथवा अग्न्यादिकको देखे, उस पुरुषकी पित्तप्रकृति 
जाननी चाहिये ॥ २१॥ 
। वातप्रकृतिवालेके लक्षण ॥ 
गम्मीखुद्धिः स्थूलाड़ः स्निग्वकेशों महाबलूः । 
स्वप्ने जलाशयालोकी श्लेष्मप्रकृतिको नरः॥ २२॥ 
अर्थ-गंभीर ९ संपूर्ण कायम क्षमाशील हो बुद्धि जिसकी ) हो, पुष्ट शरीर,चिकने 
बाल और जिसके देहमें बहुत बल हो तथा स्वप्में जलाशयों ( तालाब सरोवर ) 
आदिकोी देखे उस मनुष्यकी कफकी प्रकृति जाननी ॥ २२॥ 
द्विदोषज और त्रिदोषज प्रकृतिके लक्षण । 


ज्ञातव्या मिश्रचिहेश्व द्विजिदोषोल्वणा नराः । 
अर्थ-दो दोषोंके लक्षण मिलनेसे द्विदोषज प्रकरृतमान जानना और तीन दोषोंके 
लक्षणासे मनुष्य त्रिदोषजन्य प्रकृतिवाला जानना चाहिये ॥ 
निद्रादिकोंकी उत्पात्ति । 


+ (१ 
तमःकफाभ्यां निद्रा स्थात्‌ मुच्छो पित्ततमोभवा २३॥ 
. रजगपित्तानिलेश्नन्तिस्तन्द्राश्लेष्मतमो5निलेः । 

अर्थ-तमोग्रुण और कफके संसर्गसे निद्रा आती है, पित्त और तमोग्रण- करके 
मूच्छो होती है, रजोग्रण, पित्त और वाय्यु इन करके भ्रम होता है, कफ, तम और वायु 
इन करके घेटपर्टादि पदार्थोका अज्ञान हों, शरीर ग्रुरु ( भारी ) होय, जभाई और 
कृम कहिये परिश्रम विना श्रम ये लक्षण होते हैं इस स्थितिको तन्द्रा कहते है ॥२३ 

१“क्रोधशोकश्रमकृतःशरीरोपष्मा शिरोगतभपित्त च केशान्‌ पचति पलिते तेन जायते।” 
+ रूपादिके अविज्ञानको मूरच्छा कहते हें, अर्थात्‌ मोहसंज्ञक अचेतनरूप जाननी । यद्यपि 
वातादिक तीनों दोषोके दोषोलसे ओर रुधिस्से मच्छों होती है,तथापि पित्त प्रधान होनेखे 
अहण किया है जैसे लिखा है--“वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विशेषतः । षदस्वप्येतास 
पित्त तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ।”” ३ “ येनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः धासवर्जितः । श्रमः स इति 
विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रवाधकः ” ४ ५ इन्द्रियार्थेप्वसंवित्तिगॉरव॑ जुभण क्ुमः । निद्रार्तस्पेव 
यस्यहा तस्य तन्द्रां विनिर्दिशेत्‌ ॥ ” दुःख तीन प्रकारका है--आध्यात्मिक, आधिदेविक, 
आधिभौतिक । 


अच्यायः ६, ] भाषाटीकासमेता । (७१) 
ग्लानिके लक्षण । | 
ग्लानिरोजः्क्षयाद दुःखादजीणाच्च 30 ॥ २४ ॥| 
अर्थ-संपूर्ण घातुओके सारभूत ओजके क्षयसे, दुःखसे, अजीणेसे और श्रम 
करके ग्लानि होती है। ग्लौनि शब्द ऋमका दूमरा पर्यायवाचक नाम हैं। अर्थात्त 
हषक्षय जानना ॥ २४ ॥ 
आल्स्यके लक्षण । 
य सामथ्यउप्यनुत्साहस्तदालस्यमुदीयत । 
अयै-देहमें सामर्थ्थ होनेपर भी काम करनेम उत्साहराहितु हो उसको आहलस्प 
कहते हैं ॥ 
जभाईके रुक्षण। 
चेतन्यशिथिलत्वाद यः पीत्वैकश्वासमुद्मेत्‌ ॥ २५ ॥ 
विदीणवदनः श्वासं जुम्मा सा कथ्यते बुघेः । 
अथे-चैतन्यके शिथिल होनेसे मनुष्य एक श्वासको पी कुछ देर मुखम रखकर 
फिर उसको मुख फाडकर बाहर निकाले उसको जंभाई कहते हैं ॥ २० ॥ 
पा छीकके लक्षण । 
उदानप्राणयोरूध्वयोगान्मी छिकफखवात्‌ ॥ २६ ॥ 
शब्दः सजायते नस्तः छुत ततू कथ्यत ठुघः | 
अयै-उदान ( कण्ठास्थित ) वाद्य और प्राण ( हृदयस्थ ) वायु इनका ऊपर 
मस्तकर्म संयोग हो उससे ( मस्तकसे ) कफ गिरे, इन दोनाके संयोग होनेपे जो 
शब्द होय उसको छुत्‌ ( छीक ) कहते हैं ॥ २६ ॥ 
डकारके लक्षण । 
उदानकोपादाहारसुस्थितत्वाच्च यद्धवेत्‌ । 
: पवनस्योध्वेंगमन तझुदारं प्रचक्षते ॥ २७ ॥| 
अथ्‌-उदान ( केठाश्यित ) वायुके कुषित होनेसे तथा अन्नादिकोंके आहारको अपने 
 शरीरके परिश्रम करनेको ( दण्ड कसरतको ) परिश्रम कहते हे-' शरीरायासजनने 


कम व्यायाम उच्यते । ” २ ग्लानिके लक्षण तन्व्रान्तरमे इस प्रकार लिखे हें- घेनायास- 


अमो देंहे हृदयोद्वेशने कुमः। नचान्नमभिकांक्षेत ग्लानि तस्य विनिर्दिशेत । ” ३ आलरूस्यके 
छक्षण- सुखस्पशिप्रस॑ंगिर्वे दुःखंद्धघमछोरूता । शक्तस्य चाप्यत्ुत्साहः कर्मण्यारूस्यसु- 
हक ॥११ ४ जम्भाके लक्षणान्तर- 'पीत्वेकमनिरूश्वाससुद्धमेद्धिवृतानन:।यन्सुय्वति च नेचा- 

भें: स्व जुम्भ इति कीतित ॥ १ ५ अन्यत्राप्युक्तम-'प्राणोदानोी यदा स्यातां मूर्जि ओच- 


पथि स्थित । नस्त- प्रवतते शब्दः क्षुत तदमिनिर्दिशेत्‌ ॥ 


जज + 
खत बे 


(७२) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
स्थानमें जायके सुस्थिर रहनेसे जो वायुका ऊध्वेगमन होता है उसको उद्भार 
( डकार ) कहते हैं ॥ २७ ॥ 

इति श्रीवैद्यरत्त पं? रामप्रसादकृतायां शाह्लंधरसहितायां भावप्रकाशिका- 
भाषाटीकायां आहारादिगातिकथन नाम पष्ठोइडप्यायः ॥ ६ ॥ 


पप्तमोष्ध्यायः ७. 


प्रथमाध्यायमें यह कह आये हैं कि ” रोगाणां गणना चेति” अंत्व उर्न्‍हीं 
रोगोकी गणनाको दिखाते हैं- प्रकीति 
रोगाणां गणना पूर्व झुनिभिया प्रकीतिता। 
मयाघ् प्रोच्यते सेव तद्भेदा बहवो मताः ॥ १ ॥ 
अथै-स्वरादिकोंकी गणना (सेख्या) अथम जो सुनीशरोंने कही है उसी संख्याको 
हम इस ग्रन्थमे कहते हैं, क्योंकि उन रोगोंके अनेक भेद मुनीशरोंने कहे हैं ।तात्पये 
यह है कि इस ग्रन्थमें रोगोंकी गणनामात्र कही है अन्य नहीं। संख्या भी इस ग्रेथर्म 
प्रयोजनके वास्ते कही है, क्योंकि निदानादे पंचक रोगज्ञानके उपाय हैं तिन्होंमे संग्राप्ति 
जो कही है उसीका भेद संख्या है । जैसे लिखा है-संख्याविकल्पप्राधान्यवलू- 
कालविशेषतः । सा भियते यथाजतैव वश्ष्यन्तेष्ट्री ज्वरा हति ” ॥ १॥ 
अवि ज्वररोग संख्या । 
पश्चविशतिरुद्धिश ज्वरास्तद्वेद उच्यते॥२॥ प्रथग्दोषैस्तथा 
द्रन्द्रभेदेन जिविधः स्मृतः । एकश्व सन्निपातिन तद्गेदा बहवः 
स्वृताः॥ हे ॥ आ्रायशः सन्निपातेन_ पश् स्युर्विषमा ज्वराः । 
तथा$5गन्तुज्वरोः्प्येकब्नयोदशविधो मतः॥७४॥ अभिचार- 
प्रहावेशशापरागन्तुकस्रिधा । श्रमाद्तहात्‌ क्षताच्छेदाच्- 
त॒धां घातजो ज्वरः॥ «॥ कामाद्भीतेः शुचो रोषाद्विषादी- 
पधगन्धत/।अभिषड्ुज्वराः पट स्थुरेव ज्वरविनिश्वयः ॥९॥ 
अथे-ज्वर पतच्चीस प्रकार कहा है। उसके भेद कहते हैं-१ वातज्वर, २ पित्तज्वर 
१ शरीरमे केप, ज्वरका विषमवेग ( कभी अधिक कभी थोडा ), केठ, होठ, मुख इनका 
सूखना, निद्वाका नाश, छीकका नही आना, देहका रूखापन, मस्तक और अगोमें पीडा, 
मुखका विरस होना, मऊूका न उतरना, झूछ, अफरा और जभाई ये वातज्वरके लक्षण है। 
२ ज्वरका तीक्ण वेग, अतिसार, अल्पनिद्रा, वमन, केठ, होठ, सुख, नाक इनका पकना- 


पसीनेका आना, वड़वड़ाना, मुखमें कडुआहठ, मूछा, दाह, उन्मत्तपना, प्यास और 
विष्ठा, मृत्र, नेच, देहकी त्वचा इनका पीछा होना तथा श्रम ये लक्षण पित्तज्वर्मे होते है। 


अध्याय; ७, ] भाषाथैकासमेता । ( ७३ ) 
३ कफज्वर ४ वातपित्तज्वर ५ वातकफज्वर ६ पत्तफज्चर ७ वातादि तीनों दोषों 
के मिलनेसे एक सन्निपातज्वर्के तथा सन्निपातज्वर्के भेद अनेक हँंते हैं, तिनमे प्राय: 
पंच विपमज्वर हैं-जैंसे संतर्त, सत्तें अन्यर्छू, त॒तीयर्क, चत॒थ्क । 


एक ज्वस्से आगंतुकज्वर । उसके तेरह भेद हैं उनको कहता इं-आभिचारज्वर, 





? गीले वख्धले अगंककों ढकनेके समान देहका होना; ज्वग्का मन्दवेग, आलूस्य, सुख 
सीठा, मरूमृत्र सफेद हो, देहका जकड़ जाना, अन्नमं अरुचि, देह भागी, शीत छगे; सरबी 
उलछदियोका आना, शरोमांचॉका होना, अतिनिठा, नाडियाका रूकना, थोड़ा दस्त हो; 
सरेकमा, मुख नोनकासा स्वाद, देह थोड़ा गरम ,रदका होना;छागका गिरना,मुग्पाक, 
तथा नाक और झुखसे कफका स्त्वाव, खासी, नेत्रोका सफेद रंग तथा देहम पीडा शीतका 
छगना, गरमी प्यारी छंगे और मंठाप्नि हो, ये कफज्वरके छक्षण है । * प्याल,मच्छी भ्रम, 
दाह, निठानाश, मस्तकपीडा, केठ मुखका सूखना,वमन, रोमाच,अरूचि, अंधकारग्दशन, 
जोडोमे पीडा और जँभाई ये वातपित्तज्वरके छक्षण हें ।६ देहम आद्ेता, सथियोम पीडा, 
निठ़ा आना डिंह भारी , मस्तक भारी,नाकलेपानीका गिरना,खासी,पसीने,दाह और ज्वरका 
मध्यम वेगहो ये वातकफज्वरके छक्षण हैं।४कफसले लिहला मुख तथा सुखम कडुभाहद, तेद्धा, 
मृच्छो , खांसी ,अरूचि प्यास, वारंवार दाद और शीत छगे तथा पसीने आब कफ पित्तका 
गिरना, ये पित्तकफज्वरके छक्षण हैं । ५ एकाएक क्षणम दाह छगे, क्षणम शीत रंगे, हड्डी 
जोड़ और मस्तकम दर्द, आस भरे, काले ओर छाछ तथा फटे हुए्से नेत्र हो, कानों में 
शब्द और दर्द, कंठम कॉदे पड़ जांच, तन्द्रा, बेहोशी, अनथेभाषण,खांसी , प्यास, अरुचि, 
श्रम, जलीके माफिक काली और खरदरी तथा शिथिर जीम होवे, रुविर मिला भूके: 
शिरको इधर उधग पण्के, अत्यंत प्यासका रगना, निद्धा जाती रहे, छातीम पीडा,पसीने 
आधे, कभी + घहुत देरमे मलूमूचर थोडे २ उतरे, केठम घरंघर कफका बोलना, काले छाल 
चकत्तोका होना, चहुत धीरे बोछना, कान,नाक,सुख इत्यादि छिद्धोका पकना, पेट भारी 

हो, वात पित्त और कफका देरमे पाक, शीत रूगना, दिनिमे घोर निद्भाका आना,रातिमें 
जागना अथवा बिलकुल निद्राका नाश होना, कभी गावे कभी रोवे, कभी नांचि,कभी हेँसे 
और देहकी चेष्टा जाती रहे,ये सब लक्षण सत्निपातज्वस्के हैं। बाकी ओर जो तेरह सन्नि- 
253 उनके लक्षण माधवनिदानमें देखो । ६ सात द्विन या दृश दिन वा बारह दिन जो 
हम एकसा ज्वर रहे उसको सतत ज्वर कहते हें।७द्निरात्रिमं दोचार आंवे उसको सत- 
तज्वर कहते हैं । ८ द्निरात्रिम एकसा ज्वर आंबे उसको अन्येद्य (इकतरा ) कहते है। 
हर जो एकद्न बीचमे देकर आवे उस ज्वरके ठतीयक ( तिजारी ) कहते हैं। १० दो दिन 
बीचमे देकर जो तीसरे दिन आंवे उस ज्वर्को चातुर्थिक ( चौथिका ) जानना ।१ १श्येना- 


2 शहमारणाथ शिकरा आदिके ) होम करनेसखे जो ज्वर उत्पन्न हो अथवा विमंत्र 


लरसाका हवन करनेसे जो ज्वर उत्पन्न होवे उसको अभिचारज्वर जानना ॥ 


(७४ 2 शाज्लंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे-- 


ग्रहवेशज्वेर और शापज्वर ये तीन प्रकारके ज्वर आगन्तुक ज्वर हैं। श्रमसे उत्पन्न 
हुआ ज्वर, अग्न्यादि दाह करके उत्पन्न हुआ, घावसे उत्पन्न, शख्रादिके प्रहारसे 
उत्पन्न, ये चार ज्वर “ आभिधात ” संज्ञक जानने । तथा मनमें इच्छित खीके प्राप्त 
न होनेसे जो ज्वर होता है उसको कामज्वर कहते हैं। और भीति ( डरने ) से जो 
होय उसे भयज्वर कहते हैं । शोक ( सोच ) से होय सो शोकज्वर, क्रोंधसे हो 
सो क्रोधज्वर, स्थावर कहिये बच्छनागादिक विष तथा जंगम कहिये सर्पादिक 
विष इनके सेवनसे जो ज्वर होवे उसको विषज्वर कहते हैं। तीव्र ओषधिके गन्धसे 
जो ज्वर होता है उसको गन्धज्वर कहते हैं, ये छः प्रकारके ज्वर 'आभिषंग” संज्ञक 
हैं। इस प्रकार तेरह प्रकारके आगन्तुकज्वर और पहले बारह ज्वर सब मिलानेसे 


७ आम 


पतन्चीस प्रकारके ज्वर होते हैं ॥ ६ ॥ 


अतिसार रोग । 


पृथक्‌ त्रिदोषेः सर्वेश्व शोकादामाद्भयादूपि ॥ ७॥ 
अतिसारः सप्तवा स्थात्‌- 


अर्थ-अतिसार रोग सात प्रकारका है,जैसे-१वार्त२पित्तें ३ कर्फे४सन्निपातं*शोकें 


३ ब्रह्मराक्षसादि सबन्धसे जो ज्वर होवे उसको ग्रह्वेश ज्वर कहते हैं। २ ब्राह्मण,गुरु, -- 
खिद्ध और वृद्ध इनके शापसे जो ज्वर हो उलको शापज्वर जानना।रेकुछ रूलाईको लिये, 
झाग मिला तथा रूखा थोड़ाथोड़ा वारंवार आम मिला हुआ दस्त उतरे और शूल चले 
तथा मर उतरते समय शब्द होंवे तो वातातिसार जानना । ४ पित्तसे पीछा;काला,धुररे 
रंगका मल उतरे तथा तृष्णा, मूर्च्छा, दाह, गदा पकजाय ये लक्षण पित्ताठिखार के हैं । ५ 
कफातिसारवाले पुरुषका मल सफेद, [गाढा;,विकना,कफमिश्रित, दु्गंधयुक्त और शीतल 
उतरे तथा रोमांच खड़े होये, ये लक्षण कफातिसारके जानने । ६ सूकरकी चरबी सद्दश, 
अथवा मांखके घोये हुए पानीके सदश और वातादि त्रिदोषोंके जो लक्षण कहे है उन 
लक्षण संयुक्त उस त्रिदोषजनित अतिसारको कष्टलाध्य जानना।७ जिस पुरुषके पुत्र,मित्र, 
ख्री, धन इनका नाश होजावे वह उसी २ वस्तुका शोच करे । इसीसे श्लुधा मन्द होनेखे 
( धातुक्षय होय ) उस प्राणीके वाष्प, नेत्र, नासा, गछे आदिसे जो शोकढठारा जल गिरे 
सो ओर ऊप्मा कहिये शोकजन्य देहका तेज ये दोनो वाष्पोष्मा कोठेमें प्राप्त हो अग्निको 
मंद कर रुघधिरको कुषित करें, तब वह रुधिए चिरामिटीके रंगलदश गुदाके मार्ग होकर 
मकयुक्त अथवा मरूरहित निकले तथा गन्धयुक्त अथवा गन्धरहित दस्त उतरे, इसको 
शोकातिखार कहते हैं, इसी प्रकार भयातिसार भी जान लेना । 


अध्याय ७, ] भाषाटीकासमेता । ( ७०५ ) 


६ आम और ७ भरयसे उत्पन्न होनेवाठा, इनके लक्षण नीचे लिखे अनुसार 
जानने ॥ ७ ॥ 


सैग्रहणी रोग । 


-अहणी पश्चवा मता। प्रथस्दोपेः सन्निपातात्तथा चामेन 
पश्चमी ॥ ८ ॥ 


अथै-संग्रहणी रोग पांच प्रकारका है, जसे-१ वाॉतसंग्रहणी, २ पित्तसेग्रहणी, 
2 कैफसंग्रहणी त्रिदोषज संग्रहणी ६ ध्प ७ मर्जन सग्रहणी 
ई , ४ त्रिदोषजसंग्रहणी ओर पाचवी आमजन्य सँग्रहणी, इस प्रकार 
संग्रहणीके, पांच भेद जानने ॥ < ॥ 


१ अन्नके न पचनेसे दोष ( वात पित्त कफ ) स्वमार्गको छोडकर कोठेमें प्राप्त हो 
कोठेको दूषित कर रक्तादि धातु और'पुरीपादि मरूको वारंवार श॒दाके मार्गल बाहर 
निकाके और इसका रंग अनेक प्रकारका हो, तथा शूल्युक्त दस्त उतरे इसको छठा 
आमातिसार वैद्य कदते दहें।रभयसे दोनेवाले अतिसारम जिस दोषका कोप हो उसी दोपके 
समान लक्षण होते है । ३ वातग्रहणीवालेके अन्न दुःख पंच, अन्नका पाक खट्दा हो; 
अगमे ककेशता ( यह वायुख्ते त्वचाके चिकने पनको सोखनेसे होता है), केंठ और सुखका 


. सूखना, भूख, प्यास, न लगे, मनद दीख, कानोमे शब्द हो, पसवाड़े, जाथ, पेड़ू और 


कन्धोमे पीडा होवे, विषूचिका हो(अर्थात्‌ दोनो छारखे कच्चि अन्नकी प्रवृत्ति होवे), व्दय 
दूख,देह दुबछा हो जाय, जीभका स्वाद जाता रहे,गुदाम कतरनेकीली पीडा ही, मीठेखे 
आदि छे सर्व रखोके खाकेकी इच्छा, मनसे ग्लानि, अन्न पचे उपरांत पेटका फ़ूलन; 
भोजन करनेसे स्वस्थता, पेटमें गोरा, त्वट्रोग, तापतिल्लीकी शका, वातके योगसे खॉसी 
खाससे पीडिंत,बहुत देसमें बडे कष्टले कभी पतला,कभी गाठा,थोडा शब्द और झाग मिला 
वारंचार दस्त आंवे।४ जिस पुरुषके कड॒, अजीर्ण मिर्च भादि तीखी दाहकारक(वंश करी- 
लकी कोपल आदि ) खट्टी ,खारी ( औगा आदिका खार) नोन गरम पदार्थलेवन इन कार- 
णोंसे कुपित हुआ जो पित्त सो जठराम्िको बुझा दे और कच्चा ही नीले पीले रंगके पतले 
मलको निकाले,तथा घूमयुक्त डकार आवे,हृद्य और कंठमे दाह होवे,अरुचि और प्यास- 
करके पीडित होवे यह पित्तकी खम्नदणीके लक्षण हैं । ५ भारी, अत्यन्त चिकने, शीतलछ 
आदि पदाथ्थके खानेसे,अतिभोजनसे तथा भोजन करके सोनेसे कृषित हुआ कफ जठरा- 
शांत करे तब उसका खाया हुआ अन्न कष्टले पचे,हृदयमे पीडा होय, वमन,अरूचि, 

सुख कफसे छिलासा तथा सुखका मीठा रहना,खौसी,कफ थूके, सरेकमा होय, हृदय 
पानीखे भरे सदश होय, पेट भारी और जड हो,दुए और मीठी डकार भावे, अश्नि शांत 

दो, स्त्रीस्मणमें अरुचि, पतला,आम कप मिला और भारी ऐसा मल निकले, चल विना 
शरीर पुष्ठ दीख, आलूस्य बहुत आंबि यह कफकी संग्रदणीके लक्षण हैं । ६ वातादि तीनों 

दोषोके जो लक्षण कहे हैं वे सब जिसमें मिलते हो उनको त्रिदोषकी संग्रहणी जानिये। 

७ आमवातखे जो आम-खंग्रहणी उत्पन्न होती है उसके ये लक्षण हैं कि कभी आठ- 


(७६ ) शाड्रंधरसाहिता । ह [ प्रथमखण्डे- 
प्रवाहिका रोग । 


प्रवाहिका चत॒धों स्थात एथगद्दोपेस्तथाइखतः । 
अर्थ-प्रवाहिका रोग चार प्रकारका है जैसे-१ वोतकी प्रवाहिका, २ पित्तकी 
प्रवोहिका, हे कफकी प्रवाहिका और ४ रुधिरकी प्रवाहिका । इस प्रकार प्रवाहिका 
के चार भेद जानने ॥ 
अजीणे रोग । हें 


अजीरण त्रिविधं प्रोफ॑ विश्ब्यं वायुना मतम्‌ ॥७॥ पित्ताद 

विदग्घं विज्ञेय कफेनाम तद॒च्यते ॥ विषाजीण रसादेकः 
अश्थे-अजीण रोग तीन प्रकारका है, मेसे-वायुसे विश्व्धाजी्ण, पित्तसे विदग्धा- 
आीण कफसे आमाजीणे होता है, अन्नके रससे जो अजीर्ण हो उसको विषाजीण्ण 


कहते है ॥ ९ ॥ 
अलसकविशृच्यादि । 


-दोषैः स्यादलसब्विवा॥१ "॥ विषूची जिविधा प्रोक्ता दोपेः 
सा स्थात्‌ पृथक प्रथह ॥ दण्डकालसकश्वेव एकेव स्थाद 


विलम्बिका ॥ ११ ॥ 

अथ-बात पित्त और कफ इन तीन दोषोंसे प्रथहू लक्षण करके “अलैस” रोग 
त्तीन प्रकारका है। यह अजाणसे उत्पन्न होता है। उसी प्रकार विषूचिकी ९ हैजा ) 
वातादि भेदोसे एथऋू २ लक्षणों करके तीन प्रकारका है । उसको “मोडी निवाही” 








-दिनमे, कभी चौद्द दिनिम अथवा नित्य आम गिरि उसको आमसंग्रहणी कहते हैं। 

१ बातकी प्रवाहिकाम शूल होता है;बातकी अवाहिका रूखे पदार्थले होती है।रपित्तकी 
प्रधाहिका तीक्ष्ण पदार्थले होती है उसमे दाह होता है।रेकफकी प्रवाहिका चिकने पदार्थसे 
होती है,उसमे कफ वहुत होता दै।४ रुधिरकी अवाहिका रक्तयुक्त होती है।वह खट्टे पदार्यले 
होती है। ५ झूछ, अफर अनेक वातकी पीड़ा, मछ और अधोवायुका रुक जाना, देंढका 
जकड़ जाना, मोह और दहमे पीडा होना ये विएव्ध-अजीर्णके लक्षण है ।६ विदग्ध अजी- 
णमे श्रम, प्यास और मूच्छी ये छक्षण होते है और पित्तके अनेक रोग प्रकठ होते है तथा 
श्रुएके साथ खट्टी डकार आंवे; पसीना, आंव और दाह हो । ७ कूख और पेठमे अफरा 
हो, मोह हो, पीडासे पुकारे, पवन चलनेले रुककर कूखमे और कण्ठादिस्थानोमे फिरे, 
मछ मूत्र और गुदाकी पवन रुके; प्याल बहुत लगे, डकार आधे ये लक्षण जिसमें हो 
उसको अलूसक रोग कहते है। ८ मृच्छी, अतिखार, वमन; प्यास, शूछ, श्रम, जांबोमे 
पीडा, जभाई- ढाह, देहका विवण, कम्प, हृदयमे पीडा तथा मस्तकम पीडा ये लक्षण हा 
सो उसको विपचिका कहते हे । इसीको महामारी अथवा दैजा कहते हे । 


अध्यायः ७, | भाषाटीकासमेता । ( ७७) 
कहते हैं । “दंडकोलसक” और “विलंविका” ये दो रोग उसी मोडीके भेद ६१०१६ 


मृलव्याय ( बवासीर )। 


अर्शासि पब्चिन्याहुर्वातपित्तकफाखतः ॥ संनिपाताश्च 
संसर्गात तेषां भदो द्विषा स्वृतः॥ १९॥ सहजोत्तरज- 


+ एु अधिक. 

न्मभ्यां तथा शुष्काह्भेंद्तः ॥| शा 
अश्थ-अश ( बवासीर ) रोग ६ प्रकारका हैं, जेसे-१ वाँता्शरपित्तोरश रेकफार्श 

१ दंडके खमान मल॒प्योको नवाय ठेवे उसको दंडकारूसक कहते हे। यह दंडकारूलक 
विलछबिकाके बहुत कुपित होनेस होता है, वह वातादि तीन दोष करके व्याप्त रहता हद, 

उनके होनेले मराणका नाश शीघ्र ह। होता ह । ने जिस महृप्यक्रे भोजन किया हुआ अन्न 
कफवात-करके दूषित होय, ऊपर नीचे नही आवे अर्थात्‌ वमन विरेचन न होय उनको 
वैद्यविद्याके जाननेवाले ( जिसकी चिकित्सा नही ऐसा ) विलंविकारोग कठते हैं । 

३२ वाताधिक्यसे गरु॒दाके अकुर खखे ( स्लनावरहित ) चिमचिम पीडायुक्त, मुरझये हुए 
काछे, छाल, ठेढे, विशद्‌, कर्कश, खरदरे, एकसे न हो । बाके, तीखे, फटे सुखके, कंदृगी, 
बेर, खजूर, कपासके फछसदश हो।। कोई कर्दवके फलसमान हो, कोई सग्सोके सदश 
हो, शिर,पसवाडे,कन्धा, कमर, जांघ; पेड़ इनमे अधिक पीडा हो,छी मं, डकार, दस्तका 
न होना, हृदय पकडासा मालूम हो, अरुचि, खास्ती, श्वास, अग्लिका विषम होना अर्थात्‌ 
कभी अन्न पचे, कभी नहीं पचे, कानोमे शब्द होय, श्रम, उस बवासीरकस्के पीडितः 
महुष्यके पत्थरके समान थोडा शब्दयुत »शर बातकी भ्रवाहिकाके लक्षणसंयुक्त शूक; 
झाग, चिकना लक्षणसंयुक्त होले +े दसुत होय, उस महुप्यकी त्वचाका रंग तथा नख, 
विष्ठा, मृत्र; नेत्र, इनका सुख ये काछे हा, गोला, तापतिछी ( उदग्रोग ), अप्टीछा 
( बातकी गांठ ) रोगोके ये उपद्रव जिस बवासतीरम होते हे उसको वातार्श कहते है । 

४ मस्सोका सुख नीला, छाल, पीछा ओर स॒फदी लिये होवे, उन मस्खोसे महीन 
घारले रुघिर छुवाये और रुघिरकी वास आवे,मदीन और कोमछ शीतल हो ओर उनका 
आकार तोतेकी जीभ, कछेजा और जोकके सुखके समान हो ओर देहमे दाह हो; 
गुदाका पकना, ज्वर, पसीना, प्यास, मूच्छा, अरूचि और मोह ये हो और हाथके स्पर्श 
करनेसे गरम मल्गूम होवे और जिसके मरका द्रव नीला, पीछा, छाछ, गरम, आमस्ंयुक्त 
होय, जबके समान बीचमें मोटे हो और जिसकी त्वचा; नख, नेच्रादिक ये पीछे हरता- 
लके समान ओर हलदीके समान हो ये लक्षण पित्ताधिक बवासीर्के हैं । 

५ कफकी बवासीस्के लक्षण ये हैं-जेले कि ग॒दाके मसले, महामूक ( दूर घात॒के प्रति 
जाननेवाले ), मंद पीडाके करनेवाले, सफेद, लम्बे, मोटे,चिकने ,करंडे, गोलछ,भारी,स्थिर, 
गांढे कफसे लिपंटे, मणिके समान स्वच्छ, खुजली बहुत होय और प्यासत्र छगे, करील, 
कटहर इनके कांडेके समान होय, गायके थनके खद॒श होय, पेड्मे अफर करनेवाले, 
श॒दा मृज़स्थान और नाभि इनमें पीड़ा कस्नेवाले, श्वास, खांसी, छारका ठपकना,-- 








मए 


( ७८ ) शाडंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
४ सत्रिपोताशे « रक्तार्श ६ संसगांश। इस प्रकार छः अकारकी , बवासीर है, इसको 
कोई कोई देशवाले मूलव्याधि भी कहते हैं । इस छः प्रकारकी अशके दो भेद हैं, 
एक सहज कहिये साथ उत्तन्न हो, दूसरी उत्तर प्रगटे अथांत्‌ जन्म होनेके उपरांत 
मिथ्या आहार विहारादिकरनेसे वातादि दोष कुपित हो उत्पन्न करे। एवं आदर और 

प्क इन भेदोंसे दो प्रकारकी है। आद्7रं काहिये गीली और शुष्क कहिये-सूखी । 
लोकिकमे इनको खूनी और वादी कहा है ॥ १२॥ 

चम्कील रोग । 


त्रिचेव चमकीलानि वातात्‌ पित्तात्‌ कफादपि॥ १३ ॥ 
अथे-चर्मकील रोग भी तीन प्रकारका है, जेसे १ वातर्जेचर्मकील, २पित्तज्चर्म 
कील और ३ कफजेचर्मकील इस प्रकार चमकीलके तीन भेद कहे हैं ॥ १३ ॥ 


केमिरोग । 


एकरविशतिभेदेन कृमयः स्प॒द्वियोच्यते । बाह्यास्तथाभ्य- 
न्तरे च तेषु यूका बहिश्वराः ॥१४॥ लिख्याश्वान्येप्न्तर- 
चराः कफात्ते हृदयादकाः | अन्चादा उदरावेशश्वुखश्व 
. महागुहा॥१५॥सुगन्धा द्कुसुमास्तथा रक्ताश्व मातरः। 


--अरूचि, पीनस, इनको करनेवाले, प्रमेह, मूचकृच्छू, मस्तकका भारी होना, शीतज्वर, 
नरपुसकपना, अप्निका मन्द होना, वमन ओर आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार, संग्रहणी 
आदि रोगके करनेवाले, वसा ( चर्बी ) ओर कफ मिला दस्त होवे, प्रवाहिका उत्पन्न 
करनेवाले और मस्सोमेंसे रुघधिर न निकछे, गाठा मर होनेखे भी मसले न फटे ओर 
शरीरका रंग पीछा और चिकना हो ये कफकी बवासीरके लक्षण है । 


१ जो पूर्व वातादिक तीनो दोषोकी बवासीरोंके लक्षण कहे हैं सो सब लक्षण मिलते 
हो उसको सत्रिपातकी ववासीर जानना और ये ही लक्षण सहज है। 
ने ग॒ुदाके मस्खोका रंग चिरमिटीके रंगके समान होवे अथवा वव्के अंकुरले हो ओर 
पित्त की ववासीरके लक्षण जिसमें मिलते हो, मूगाके सदश हों ओर द्सत कठिन उतर- 
नेसे मसले ठवे तव मस्खोमेले दुष्ठ और गरमागरम रुधिर पड़े ओर रुधिरके बहुत पडनेखे 
वर्षाऋतुम मेटकके समान पीछा रंग होजाय, रुघिरके निकलनेसे जो प्रकट त्वचाका 
कठोरपना, नाडीका शिथिकपना और खट्टी वस्तु तथा शीतका दुःख उनसे पीडित होय, 
हीनवर्ण, वल, उत्साह, पराक्रमका नाश होय, सम्पूर्ण इंद्रियोका व्याकुछ होना, उसका 
कारा, कठिन और रूखा ऐसा मछ होय, अपानवायु फुरे नही, यह लक्षण ““खूनी”'बवा 
सीरके जानने चाहिये।*कुरूपरंपराके ठेहके साथ उत्पन्न होय उसको संसागांर्श जानना ॥ 
४ वातले सुईके चुभाने जी पीडा होय | ५ पित्तले कठोरता होय। ६ कफसे काला 
प्रोग कुछ छाछू तथा चिकनी गांठके समान देहके वर्णके समान वर्ण होवे। 


अध्याय; ७, ] भाषाटीकासमेता । ( ७९, ) 


सौरसा छोमविध्वंसा रोमद्वीपा उदुम्बराः॥ १६॥ केशादा- 
शव तथेवान्ये शक्ृनाता मकेरुकाः | छेलिहाश्व॒ मलूनाश्र 
सौसरादाः ककेरुकाः ॥ १७ ॥ तथान्यः कफरक्ताभ्यां 
संजातः स्लायुकः स्मृतः । 


अथै-इक्कीस भेद करके कृमि रोग बाहर और भीतरके भेदसे दो प्रकारका ह, 
तिनमे यूकों ( जुआं ) लीखे, चमजूंआं यह तीन प्रकारकी कृमि देहके बाहर रहती 
हैं और अरठेरह प्रकारकी कृमि देहके भीतर रहती हैं । इनको रोकिकर्मे जन्तु कहते 
हैं । उनके भेद में कहता हँ-१ हृदयादक २ अंच्राद ३ उदरावेष्ट ४ चुख ( चिनृना 
जो बालकोंके होते हैं ) ५ महाग्रुह ६ सुगन्ध ७ दर्भकुसुम ये सात प्रकारके कृमि 
क्फंसे उत्पन्न होते हैं । १ मातर २ सौरस दे छोमविध्वेस 2 रोमद्वीप ५ उदुम्बर 
६ केशाद ये छ+ प्रकारकी क्मि रुधिरसे उत्पन्न होते हैं । ? मकेरुक २ लेलिह ३ 
मलून ४ सोसुराद ५ ककेरुक ये पांच प्रकारकी क्ृमि मर्लँसे उत्पन्न होती हैं । इस 
प्रकार अठारह प्रकारकी भीतरकी कृमि और तीन प्रकारकी पूर्वाक्त वाहर क्ृृमि ये 
सब मिलकर २९१ प्रकारके कृमि होते हैं । उसी प्रकार कफ रक्तसे जो उत्पन्न होता 
है उसको ख्नायुक ( नहरुआ अथवा नारू ) कहते हैं ॥ १४-१७ ॥ 





सन 


१देहमें केश ओर मलीनवख्रके आश्रयसे जो कृमि रहती हैं उनको यूका ( जूँ) कहते 
हैं। ये गरूका तिछके सददश होकर काली और सफेद होती हे,इनके वहुत पांव होते है।रजों 
बहुत ही बारीक होती है वे छीख कहाती हैं। ३ चमजूँआं एक जुूँआंका ही भेद है, इसके 
भी बहुत पेर होते हैं । ४ देहमे अठारद प्रकारके कृमि हे, उनका कोप होनेसखे ये सामान्य 
लक्षण होते है ज्वर, शरीरमे निस्तेजपन, शूछ, हृदयमे पीडा, वमन, श्रम, अजन्नका द्वेष 
और अतिस्तार । इस्त भ्रकार स्तामान्य लक्षण जानने । ५ कफ्से आमाशयमें प्रगट हुई कृमि 
जब बढ़ जाती हैं तब चारो तरफ डोलती है, कोई चामके सदृश, कोई गिडोहके आकार, 
कोई धान्यके अंकुरके समान होती है, फितनी ही छोटी बडी चौडी होती हैं. और 
किसतीका वर्ण शत, किसखीका तँबेके समान होता है। उनके सात नाम हैं । इन कृमि- 
योंसे वमनकीसी इच्छा होय, सुखले पानी गिरे, अन्नका पाक न हो, अरुचि, मूछी, 
वमन, प्यास, अफरा, शरीर क्ृश रहे, सूजन और पीनस इतने विकार होते हैं। ६ 
रुघिरकी रहनेवाली नाडीमें रुधिरले प्रगट क्ृमि--बारीक, पादरहित, गोल, तंबिके 
रंगकी होती है, कोई बहुत बारीक होता है, वे देखनेले भी नही दीखती, ये कृष्ठको पेदा 
करते हैं । ७ पक्काशयमे विष्ठाले प्रकट क्ृमि श॒दाके मागे होकर बाहर निकलती है, जब 
ओर ये चढ जाती है तब आमाशयसमें प्राप्त होकर डकार और खासले विष्ठाकीसी बाख 
आने रूगती है। ये क्ृमि बडी, छोटी, गोल, मोटी, रंगमे काछी, पीली, सफेद, 
नीली होती है। जब ये मागको छोड़ अन्य मार्गमे-जाती हैं तब इतने रोग प्रगट करती- 


चर 


€ ८० ) शाइ्धरसंहिता । [ प्रथमखण्डे-- 
पांडरोग । 
पाण्डुरोगाश् पश्च स्थवातपित्तकफेस्रिवा।तिदोपसत्तिकामिश्व- 


अर्थ-पाण्डुंरोग पांच प्रकारका है, जेसे-वातपाण्डु २ पित्तपाण्डं ३ कफपाएड:ुं 
४ सँब्रिपातपाण्डु  ग्रात्तिका भक्षणसे जो होता है वह मृत्तिका भक्षणका पाण्डु इस 
प्रकार पांडुरोंग पांच प्रकारका है ॥- 
कामछा, कुम्मकामठा और हलीमक रोग । 


“तथेका कामलछा स्थृता | स्थात्‌ कुम्भकामलछा चेका तथेव 
हलीमकम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-कामछारोग एक प्रकारका । यह रोग पांडुरोगकी उपेक्षा करनेसे होता हैं । 
,दस्तका पतला होना, झूछ, अफरा, ढेहम क्रशता तथा कठोरता, पाण्डुरोग, रोमांच, 
मंदालि और गुदाम सुजदीका होना । 


१ बातादि दोष कृपित होकर रुधिरको दूषित करके शरीरकी त्वच्चाको पांडरवर्ण 
€( पीली ) करते हैं, उसका पाण्डुशोग ( पीछिया ) कहते हैं। 


२ बातके पांडरोगर्म त्वचा,मृत्र;नेत्र इनम रूखापन और कारहापन होता है। तथा कप, 
सु छदनेकासा चुभका, अफरा, भ्रम, मेद ओर शूछादिक होते हैं । ३ पित्तपांडरोगीके ये. 
छक्षण होते ह-मछ;, मृत्र ओर नेत्र पीछे हो, दाह;प्यास,ज्वर इनले पीडित हो,मल पतछा 
हो और उस रागीके देहकी कांति अत्यन्त पीछी होती ह । ४ सुखसे कफका गिरना,सूजन, 
तन्‍्द्रा, आछखक, शरीरका भारी होना, त्वचा; मृत्र, नेत्र, सुख इनका सफेद होना इन 
छक्षणंगले कफका पांइरोग जानना । ५ ज्वर, अरूचि, ओकारी, प्यास और क्छम तथा 
चमन इतने उपट्रवय॒ुक्त त्रिदयोपजन्य पांडुरोग होता हें । इस पांडुरोगसे रोगीके इंद्रियाकी 
अपना अपना विषय ग्रहण करनेकी शक्ति जाती रहती ह। 


मिट्टी खानेका जिस मल॒ष्यको अभ्यास पड जाय उसके वातादिक दोष कुपित होते 

है । कपनदी मिद्टीले णात, खारी मादीले पित्त ओर मीठी मिदट्टीले कफ कृपित होता हे | 
फिर चर मिद्री पेल्म जाकर स्लादिक घातुओआंको रूखा करती हे | जब रोक्ष्यगुण प्रगद 
हो जाय तब जो भन्न खाय सो रखा होजाता 5, फिर वही मिट्टी पेट्म बिना पक्के रसको 
प्र्सवतनेवारी नसोम प्राप्त कर उनके भागको रोक देती ह। रख वहनेवाली नसेतका मार्ग 
जब रूक जाता 6 तब इन्छठियाका बन्द अर्थात्‌ अपने विपय ग्रहण करनेकी शक्ति नष्ट होजाती 

। शगीग्की काति, तज और ओज कहिय खब घातुआका सार ( हृठयमे रहता है सो ) 
क्षीण हाकर पादुरोग सक्कर८ होता दे | उसम बछ, वण और अश्लिका नाश होता ह; नेत्र, 
कपोनठ, धजुदी, नाशि और छिग इनमे समन हो, कोठम ऋ्रमि पड़ जॉय तथा रुथिर 
ओर कफ मिछा दम्त उतर । सब पांडरागाम जब पेट्म क्रमिे पड जाते दे तब ये (पृवोक्त) 


टक्षण दात द ! 











शै 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । (८१) 


यह स्वृतन्त्र है और उस कमछाके दो भेद्‌ हैं-एक कुम्मकामलों और दूसरा 
हलीमक ॥ १८ ॥ सिर 
रक्तपित्तरोग । 
र्तपित्त जिधा प्रोक्तमृध्वेंग कफसंगतम्‌ । 
अधथोगं मास्ताज्ज्षेय तदयेन द्विमागंगम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-रक्तपित्त तीन प्रकारका है-एक ऊर्ध्वंगामी, दूसरा अधोगामी और तीसरा 

वह जो ऊपर और नीचे दोनों मार्गसे हो । इनमे जो ऊरध्वेगामी अर्यात्‌ जो मुखादि 
मागेसे गिरता है वह कफ़सम्बन्ध करके होता है और जो अधोमार्ग ९ ग्रुदादि ) 
द्वारा गिरे वह वातके सम्बन्धसे होता है, एवं दोनों मार्ग अर्थात्‌ गदा और मुखसे 
गिरनेवाला रक्त-पित्त, कफ ओर वादीके सम्बन्धसे गिरता है । रक्तपित्तके ये त्तीन 
भेद जानने ॥ १९ ॥ 


कासरोग । कर 
कासाः पश्च समुहिशस्ते वयस्तु जिभि्मलेः । 


ररः्षताचतुथः स्यात्‌ क्षयाद पातोश्व पश्चमः ॥ २० ॥ 
अथ-कास ( खांसी ) का रोग पांच प्रकारका ह-१ वातकांसे, २ पित्तकास 


१ वमन, अरूचि, ओकारीका आना, ज्वर, अनायास्त श्रम इनसे पीडित तथा श्वास, 
खांसी इनसे जर्जरित और अतिखारयुक्त ऐसा कुभकामछावाढा रोगी मर जाता है । २ 
पांडुरोगीका वर्ण हरा,काछा,पीला होजाय और बर व उत्साह इनका नाश;तंद्वा,मंदाप्नि, 
महीन ज्वर, खीसंभोगकी इच्छाका नाश, अँगोका ट्ूठना, दाह, प्यास,अन्नमे अप्रीति और 
श्रम ये उपद्रव वातपित्तले प्रगठे हलीमक रोगके हें । ३२ धूपमे बहुत डोलनेसे, परिश्रम 
करनेसे, शोकसे, बहुत मार्ग चलनेसे, अतिमैथुन करनेसे, मिर्च आदि तीखी वस्तु खानेसे, 
अशस्िके तापनेसे, जवाखार आदि खारे पदार्थ, नोनको आदिले रूवणके पदार्थ,खट्टी,कडवी 
ऐसी वस्तुके खानेके कोपसे प्राप्त भया जो पित्त खो अपने तीक्षण द्रव पूति इत्यादि शुणोस्ते 
रुघधिरको बिगाडता है, तब रुधिर ऊपरके अथवा नीचेके मार्ग अथवा दोनो मार्ग होकर 
अवृत्त हो। ऊपरके मार्ग-नाक, कान, नेत्र, सुख इनके द्वारा निकले ओर अधोमार्ग कहिये 
छिग, गुदा और योनि इनके रास्ते होकर निकले और जब रुधिर अत्यन्त कुपित होय 
तब दोनो मार्ग और सब रोमांचोसे निकलता है उसको रक्तपित्त कहते हैं। ४ नाक, 
मुखमें धूर वा धूआँ जानेसे, दंडकसरत, रुक्षात्न इनके नित्य सेवन करनेसे, भोजनके 
ऊुँपथ्यलसे, मर मूत्रके रोकनेसे, इस्री प्रकार छिक्का अर्थात आती हुई छीकको रोकनेखे 
आणवायु अत्यन्त दुष्ट होकर ओर उदान वायुले मिलकर कफपित्तयुक्त अकस्मात म॒ुखसे 
बाहर निकले जिसका शब्द फटे कांस्यपात्रके समान हो तो उसको विद्धानछोग काख 
( खासी ) कहते हैं । ५ हृदय, कनपटी, मस्तक, उदर, पखवाडा इनमे शूल चले, मुंह 
उतर जाय, बल, स्वर, पराक्रम क्षीण पड जाय, वारंवार खॉसीका उठना) स्वस्भेद और 
सखी द उठे यह चातकी खॉँसीके लक्षण हैं । ६ पित्तकी खॉस्वीसे हृदयमें दाह, ज्वर,- 


(८२) शाह्ंघरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
३ कर्फकास, ४ छातीमें कुठार आदिके प्रहारसे पीडा होकर जो होता है वह उर 
क्षतरोग उससे उत्पन्न हुआ कास और धातुक्षयज कास ऐसे कास ओर ( खांसी ) 
का रोग पांच प्रकारका है ॥ २० ॥ 


क्षयरोग । 
क्षयाः पच्व विज्ञेया्विभिदोपेस्रयश्र॒ते । 
चतुथः सन्निपातिन पश्चमः स्यादुरः्षतात्‌ ॥ २१ ॥ 
अर्थ-क्षयरोग पांच प्रकारका है,जैस १ वातक्षय,२पित्तक्षय, ३ कर्फेक्षय, 2 सात्रि- 


-मुखका सूखना इनसे पीडित हो, सुख कड़वा रहे, प्यास रंगे, पीले रंगकी कडवी पित्तके 
पभभावले वमन होय, रोमोका पीछा वण होजाय और सच देहम दाह होता है । 


१ कफकी खॉसीसे मुख कफले लिपटा सहे, मथवाय रहे ओर सब देह कफले परिपूर्ण 

रहे, अन्नमें अरुचि, शरीर भारी रहे, कंठमे खुजली और रोगी वारंबार खेसे । कफकी 
गांठ थूकनेले सुख माल्तूम होवे । ३ बहुत ख्रीसंग करनेसे,भारके उठानेसे,वबहुत माग चल- 
नेसे, मछयुद्ध ( कुस्ती ) करनेले, हाथी,घोडा दोडानेसे, मछ आहछि रोकनेसे, रूक्ष पुरुष- 
का हृदय फूटकर वायु कृपित होकर खॉसीको प्रगट करता है,लो पुरुष प्रथम सूखा खाखे, 
पीछे रुधिर मिला थूके,कंठ अत्यन्त दूखे,हृदय फुटे सद्श मालूम हो ओर तीखी सुई केसे 
चमक चले, उसको हृदयका स्पर्श नही सुहांवे,दोनो पलवाडोम पीडा तथा दाह हो,गांठ 
गांठमें पीडा होय, ज्वर, खाल, प्यास, स्वस्भेद इनसे पीडित हो, खांसीके वेगसे रोगी 
कबूतरकी तरह यू घू शब्द करे, ये लक्षण उरःक्षतकासके है । ३ कृपथ्य और विषमाशनके 
करनेसे, अतिमेथुनसे, मछ मृत्र आदिका वेग घारनेले, अतिदया करनेसे, अतिशोक कर- 
नेसे, अश्नि मन्द हो, अर्थात्‌ अहार थककर वायु कृपित हो अश्निको नष्ट करे, तब तीनो 
दोष कोपको प्राप्त हो क्षयजन्य देहकी नाशक खांसीको प्रगठ करे, तव वह खांसी देहको 
क्षीण करे, शूल, ज्वर, दाह और मोह ये हो तव यह ग्राणका नाश करे, सूखी खांसी 
रूघिर मांस और शरीरको सुखावे,रुघिर और राघध थूके ये सर्वे क्षणयुक्त और चिकि- 
त्खा करनेमें अतिकठिन ऐसी इस खांसीको वैद्य क्षयज कहते है । ४ क्षयरोगका पूर्वरूप- 
खास, दाथ, पेरका गछूना, कफका थूकना- ताहएका सूखना,मन्दाप्नि, उन्‍्मत्तता, पीनख, 
खांसी और निद्रा ये लक्षण घधातुशोक होनेवालेके होते है । उस मह्नष्यके नेत्र सफेद 
होते है और मांस खाने तथा ख््रीसड़ करनेकी इच्छा होती है। वह सखपनेमें कौआ, 
तोता, सह, नीलकेठ ( मोर ), गीध, बन्दर, करकेटा इनपर अपनेको बैठा दख, और 
जलदीन नदीको देखे तथा पवन, धूर और थधुआं इनसे पीडित वृक्ष देख, ये सब स्वप्न 
क्षयी रोग होनेके दीखते है, कंधघा और पसवाडेमें पीडा, पेरमे जरून और सब अगोमें 
ज्वर, ये तीन लक्षण क्षयके अवश्य होते है। ५ बादीके प्रभाव स्वस्भेद, केंधा और 
पखवाड़े इनंस संकोच और पीडा होतीहै | ६ पित्त ज्वर, दाह, अतिसार और मुखंखे 
रुथिरका गिरना। ७ कफके कोप्स मस्तकका भारीपन, अन्नल द्वेष, रुंसी स्वस्भेद ये 
लक्षण होते हैं । 


[कप ( ० 
अध्यायः ७, ] भाषादीका[समेता । ( ८३ ) 


पातिकक्षय, पांचवें| उर।क्षतके होनेसे इस प्राणीके होता है इ्स भांति क्षयरोगकों पांच 
प्रकारका जानना । इसको क्षयी, राजय॒क्ष्म और राजराग भी कहते है ॥ २९ ॥ 


शोपरोग । 
शोषाः स्थ॒ुः पटप्रकारेण ख्लीप्रसंगाच्छुचो ब्रणात्‌ । 
अध्वश्रमात व्यायामाद वार्चक्यादपि जायते ॥ २२ ॥ 
क्षयरोंगका भेद शोबरोग है । उसके कारण-१ अत्यंत ख्रीम्संग करना, रे अति 
शोक करना, रे घाव, ४ अत्यन्त रसता चलना, « बहुत देड कसरत करना आर 


& वृद्धावस्था है। इन छः कारणोसे शोषरोग( जिससे देह सूख जाता हू वह रोग 2 
होता है ॥ २२ ॥ 


शासरोग । 


आासाश्र पश्च विज्ेयाः क्षुद्र स्थात्तमकस्तथा । 
उध्वेश्यासों महाश्वासश्छिन्नश्वासश्र पश्चमः ॥ २४३ ॥ 


२ वात, पित्त कफ इन तीनोके लक्षणो करके युक्त जो होता है उसको सांनिपातिकक्षय 
कहते हैं । 


२ बडुत तीरंदाजी करनेसे,बहुत भारी वस्तु उठानेसे,वछूवान्‌ पुरुषके साथ युद्ध करनेसे, 
बहुत ऊँचे स्थानस्रे गिरनेसे, बेंछ, घोडा, हाथी, ऊँट इत्यादि दोडते हुओको थामनेले, 
भारी शत्रुकी मारनेवाला, शिल्ता, रकडे, पत्थर, निर्घात ( अख्विशेष ) इनके फेकनेसे, 
जोससे वेदादिक शास्त्र पटनेसे अथवा दूर दिशावर शीघ्र चकूकर आनेसखे,गड़ा यस॒नादिक 
महानदीको तैरनेवाला, अथवा घोडेके साथ दौड़नेवाला, अकस्मात्‌ केला खानेवाछा, 
जलदी जलदी बहुत नाचनेसे,इस्ती प्रकार दूसरे महूयुद्धादिक करकम करनेले उर(छाती) 
फ८ जाती है। ऐसे पुरुषकी छाती दुखनेसे बलूवान्‌ उरःक्षतरूप व्याधि उत्पन्न होती है 
और रूखा थोडा कुलमय तथा छातीमें चोट रूगनेसे, अत्यन्त स्वरीरमण कश्नेले और 
रूखा थोडा और अल॒मानका भोजन करनेवाले पुरुषका त्ददय फंटेफे सदश मालूम हो 
अथवा हृदयके दो दक कर डाछे ऐसा माहूम हो और हृदय तथा पसवाडोंमें अत्यन्त पीड़ा 
हो, अड्भ सब सूखने और थरथर कांपने छगे। शक्ति,मांस, वर्ण, रुचि, अग्नि ये सच ऋमसे 
चटने लगे, ज्वर रहे, व्यथा होय, मनमें सन्‍्ताप हो ओर दीन होय, अग्नि मंद होनेले दस्त 
होने छगे, और वारंवार खांसतेरे दुष्ट, काछा, अत्यन्त दुर्गधयुक्त, पीछा, गांठके समान 
चहुत और रुघिर मिलता ऐसा कफ गिरे इस प्रकार क्षतशोगी अत्यन्त क्षीण हो, सो केवल 
क्षतले दे क्षीण होजाय ऐसा नही किन्तु खीसेवन करनेसे झ॒ुक्त और ओज ( सब धातु- 
ओका तेज) का क्षय होनेसे मनुष्य क्षीण होता है, ये उःःक्ष तरोगके छक्षण हैं। ३ रखादि 
स्तात घात॒के शोषण ( सूखने ) से शरीर क्षीण होता है, इस रोगको शोष कहते हैं। 


( ८४ ) शाह्लंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
अधे-श्वासरोग पांच प्रकारका है-१ क्षुद्रख्वास, २ तमकंश्ास, हे ऊर्घश्वा्स, 
७ महाशा्से और ५ छित्नश्वा्से ! इस प्रकार श्वास रोग पांच प्रकारके हैं ॥ २३ ॥ 





१ रुखा पदार्थ खाने और श्रम करनेखे प्रगट हुआ जो श्वास सो पवनको ऊपर ले जाता 

है। यह छुद्धश्वास अत्यन्त दुःखदायक नही और अंगोको कुछ विकार नही करता, जैसे 
ऊध्वेश्वासादिक दुःखदायक हैं ऐसे यह नही है। यद भोजनपानादिकाकी उचित गतिको 
नही करता, ने इंद्रियोंको पीड़ा करता और न कोई रोग प्रगट करता है, अतः यह छ्लुट- 
खास खाध्य कहा गया है। २ जिस कालमें शरीरकी पवन उछटी गतिसे नाडियोके छिद्रमें 
आप्त होकर मस्तक तथा कण्ठका आश्रयकर कफसंयुक्त होता है तव कफसे रुककर 
अतिवेगपूर्वक कण्ठमें छुरघुर शब्द करता है और मस्तकम पीनस रोग करता है वह अत्य- 
न्‍त तीत्रवेंगले हृदयको पीडित करनेवाले श्वासको उत्पन्न करता है। उस श्वासके वेगले 
रोगी मूच्छित होता है,त्रासको प्राप्त होता है, चेष्टा रहित हो जाता है और खांसीके 
उठने बड़े मोहको वारंबार भ्राप्त होता है, जब कफ छूटे तब दुःख होय और कफ छूट- 
नेके बाद दो घड़ी पर्यन्त खुख पावे, कंठम खुजली चले बड़े कट्टले बोले श्वासकी पीडासे 
नींद न आंवे. सोवे तो वायुले पसवाडोमें पीडा हो, बेठे ही चैन पड़े और यरमीके पदा- 
थेस्े सुख हो, नेत्रोमें सूजन हो, ललाटमें पसीना आंबे, अत्यन्त पीडा हो, सुख सूखे 
वारंवार खास और वारंवार हाथीपर बेठनेके सदश सर्व देह चलायमान होवे, यह श्वास 
मेबके वर्षनेसे, शीतसे, पूर्वकी पवनसे और कफकारक पदार्थोके सेवन करनेसे वढता है। 
यह तमक खास याप्य है यदि नया अ्रगठ हुआ हो तो खाध्य होता है ।३ बहुत देर 
पर्यत ऊँचा श्वास ले, नीचे आवे नही कफले सुख भर जावे और सब नाडियोंके मार्ग 
कफले बन्द हो जायें कृपितवायुस्े पीडित हो, ऊपरको नेत्र कर चश्वल इंश्टिखे चारो 
ओर देखे, मूच्छा और पीडाले अत्यन्त पीडित होय सुख सूखें तथा बहोश हो । ऊषध्वे- 
खासके लक्षण हैं। ४ जिसका वाझु ऊपरको जायके भ्राप्त हो ऐसा मल॒ष्य ढुःखित होकर 
मुखखे शब्दयुक्त खासको ऊँचे स्व॒ससे निकाले अथवा जैसे मतवाला बैल शब्द करे इस 
अकार रात्रि दिन खाससे पीडित हो उसका ज्ञान विज्ञान जाता रहे, नेत्र चश्वल हो 
और स्वास लेनेमें जिसके नेत्र और मुख फट जायें, मलूमूत्र बन्द हो जाय बोला नहीं 
जाय; अथवा बोले तो मन्द्‌ बोले, मन खिन्‍न हो और जिसका खास दूरसे सुनाई दे । यह 
महाश्वास जिस पुरुषको होता है वह दत्काल मरणको भ्राप्त होता है। ५ जो पुरुष ठहर 
ठहरकर जितनी शक्ति हो उतनी शक्तिसे श्वासका त्याग करे अथवा कछलेशको भ्राप्त हो, 
खासको नही छोड़े और मर्म कहिये हृदय, वस्ति ( मूचस्थान ) और नाडियोंको मानों 
कोई छेदन करे ऐसी पीडा हो पेटका फुछना, पसीना और मूच्छा इनसे पीडित हो. 
वस्ति ( मूत्रस्थान) में जलन हो, नेत्र चलायमान हों, अथवा नेत्र आंसुओंसे भरे हो, 
आस लेते लेते थक जाय तथा खास लेते लेते एक नेत्र लाछ हो जाय उद्धिग्नचित्त हो, 
खुख सूखे, देहका वण्प पछठ जाय बकवाद करे;संघिके सब बन्ध शिथिल्ल हो जायँ,इस 
किन्नश्वासले मनुष्य शीघ्र प्राणका त्याग करता है । 


४5 


कक 
चच्प 


अध्याय! ७, ] भाषाटीकासमेता । (८५) 


कथिताः पञ्च हिकास्तु तास क्षुद्रात्नजा तथा । 
गम्भीरा यमछा चेव महती पञ्चमीति च ॥ २४ ॥ 
हिक्कारोग । 
अर्थ-हिक्का ( हिचकी ) रोग पांच प्रकारका है,जेंसे-१शठ॒द्रों हिचकी, २ अन्ना 
हिचकी, ३ गभीरा हिचकी, ४ यमरों हिचकी और ५ पांचर्वी महंती हिचकी इस 
अ्रकार हिचकी पांच प्रकारकी हैं ॥ २४ ॥ 
जठराग्रिंक विकार । 
चत्वारोउमिविकाराः स्थुविपमों वातसम्भवः । 
तीक्णः पित्तात्‌ कफान्‌ मन्दों भस्मको वातपित्ततः ॥२५॥ 
अर्थ-जठर अर्थात्‌ उदरकी अश्निके चार प्रकारके विकार हैं । जैसे-वादीसे 


विपमामि होती है, पित्तसे तीक्ष्णाँत्रि होती है, कफसे मंदौमि होती है ओर वातपि- 
त्तसे भस्मोग्ने होती है ॥ २५ ॥ 


अरोचक राग । 


पञ्चेवारोचका ज्ञेया वातपित्तकफेस्रिधा । सन्निपातान्मन- 
स्तापात- 


१ जो हिचकी बहुत देरमें केठ हृदयकी संधिल मन्दमन्द चढ़े उसको क्षुट्रानाम 
हिचकी कहते हें । २ अन्न ओर पानीके बहुत सबन करनेसे वात अकस्मात कुपित हो 
ऊध्वंगामी होकर मलुप्यके अन्नजा हिचकी प्रगण करता हे। ३े हिचकी नाभिके पास 
उठ गम्भीर शब्द करे ओर जिसमें प्यास, ज्वरि अनेक उपद्रव हो उसको गम्भीरा 
हिचकी कहते हैं ४ ठहर ठहरके दो दो हिचकी चले,शिर कन्धाको कपाव उश्तको यमरा 
हिचकी जाननी । ५ जो हिचकी मर्मस्थानम पीड़ा करती हुई और खूब गात्रको केंपाती हुईं 
सर्वकाल भवृत्त दो उसको महती हिक्‍्का कहते हैं। ६ कभी कभी अन्नका पचन होता है 
और कभी कभी नहीं होता, उसको विषमाश्ि जानना। यह वबातकी भ्रकृतिले होता है। 
७ भोजनके ऊपर भोजन करनेसे सुखपूर्वक अन्नपाक हो जाय तो तीक्ष्णाप्रि जानना । यह 
पित्तकी प्रक्ृतिल होता है ।८ थोड़ा भोजन करनेसे भी अन्नका पाक नही होता उसको 
मन्दाग्नि जानना, यह कफकी प्रकृतिसे होता है ।९भूख अत्यन्त प्रबछ छगती है इस कारण 
वारमबार भोजन करता है तो भी वह अन्न पच जाता है परन्तु उस अन्नके रखरे शरीरमें 


उुछता नही आती और शरीर क्ृश होता है, उसको भस्मकामि जानना। अन्य ग्रन्थोंमें 
अस्मकाश्निका तीदणाप्रिमें अन्तर्भाव मानादै । 


2 ३ 


(८६) शा्ंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


अर्थ-अरोचक रोग पांच प्रकारका है-१वातारोचेक, २पित्तारोचक, रेकफारोचकं, 
४संनिर्षेतारोचक और ५ मनको दुःख होनेसे जो सन्‍्ताप होता हैं उससे इस प्रकार 
उत्पन्न होनवाला पांच प्रकारका अरोचक ( अरुचि ) रोग जानना ॥ 

छर्दिरोग । 
कर त् 

-छर्दयः सप्तथा मताः॥ २६ ॥ जिभिदोपेः पृथक तिसनः 

कृमिभिः सन्निपाततः | छूणया च तथा छ्ीणां गर्भाधानान्च 

जायते ॥ २७ ॥ सर की 

अर्थ-छार्द्नि ( वमन ) रोग सात प्रकारका है। जैसे-१वातंकी छदिं, २ पित्तेंकी 
छा, ३ कैफकी छर्दि, ४क्रेमियोंके विकारकी छार्दि, *सान्रिपातकी छादिं ६अमेध्य और 
हुगेन्धयुक्त पर्दार्थोके दुर्गैथसे तथा मनके तिरस्कार होनेसे होती है, ७ सातवी छा 
खियोंके गर्भ रहनेंके पश्चात्‌ होती है । इस प्रकारसे सात प्रकारकी छार्दि 
जानना ॥ २६ ॥ २७ ॥ 





१ वातकी भरुचिसे दांत खट्टे हो और सुख कषेला होता है।रे पित्तकी अरुचिल कड॒आ, 
खट्ठा, गरम, विरस, डुगेन्धयुक्त मुख हो जाता है। ३ कफकी अरुूचिले खारा, मीठा; 
पिच्छिछ, भारी, शीतछ होता है और मुखर्वेंधासरीखा अर्थात्‌ खाया नही जाय और आंत 
कफलसे लिप्त हो जायें।४ सन्निपावकी अरुचिसे अन्नमें अरचि तथा मुखमे अनेक रख 
मालूम हा । ५ शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध, अहब्य ( अर्थात्‌ मनको बुरी लगे ऐसी वस्तु ) 
अपवित्र वास इनसे प्रगट हुई अरुचिमें मुख स्वाभाविक रहे, अर्थात्‌ वातजादिको के सहश 
कपषेला खट्टा आदि नही हो । ६ त्दवद्य और पसवाड़ोमे पीड़ा और सुखशोष होवें, मस्तक 
और नाभिमें शूछ होय, खांसी,स्वस्भेद ओर सुई चुभनेकीली पीड़ा दहोय, डकारका शब्द 
अवछ हो, वमनमें झाग आवे, ठहर ठहरकर वमन हो तथा थोड़ी हो,वमनका रड्र काला 
हो, पतली और कषेली हो, वमनका वेग बहुत हो पर वमन थोड़ा हो और वेगके 
अभावसे दुःख बहुत हो ये लक्षण वायुकी छार्दिके हैं । मूर्च्छा, प्याल, सुखशोष, 
मस्तक, तालुआ, नेत्र इनमें सन्ताप अर्थात्‌ ये तपायमान रहे, अन्धेरा आवे, चक्‍कर आवे, 
रोगी-पीला, हरा, गरम, कडुआ, घुअँके रड्रका और दाहयुक्त पितको वमन करे, यह 
पित्तकी छर्दीके लक्षण है। ८ तन्द्रा, सुखमें मिठास, कफका पड़ना, सनन्‍तोष ( अन्नर्भे 
अरूचि ) निद्रा, अरुचि, भारीपना इनसे पीड़ित हो, चिकना, गाढा; मीठा,सफेद कफकी 
वसन करे और जब रद करे तब पीड़ा थोडी हो, रोमांच हों, ये कफकी छर्दीके लक्षण 
है ।९ कामिकी छदींमें शूठ। खाली रद्द ये विशेष होते है, बहुधा कृमि और हृदय- 
रोगके लक्षण सद्श इसके लक्षण जानने | १० शूछ, अजीर्ण, अरुचि, दाह, प्यास, 
खास, मोह इन लक्षणोंसे प्रबछ हुई जो वमन सो सनह्निपातले होती है। रद्द करने- 
वाछेकी व्नन खारी, खट्टी, नीली, सद्भड ( जिसको देशवाके मह॒ष्य जाडी 
कहते हैं ) गरम, छा ऐसी होती है । ११ अमेध्य मांस मछली आदि पदार्थोके 
उुगन्धसे मनको तिरस्कार आके जो वमन होता है, उसमें जिस दोषका कोप हो उस- 


ल्च्द् 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( ८७ ) 
स्वस्भेद्रोग । 
स्व॒र्भेदाः पंडेव स्थ॒वोतपित्तकफैल्लयः । 
मेदसा सन्निपातेन क्षयात्‌ पष्ठः प्रकोतितः ॥ २८ ॥ 
अथ्थ-स्व॒र्मेद ( गलेका बैठ जाना ) रोगके छः प्रकार हैं।जैमे-श्वातका स्व॒रभेट, 
२ फ्तिका ख्वस्भेद, हे कैफका स्वस्भेद, ४मेद्‌ बढनेका स्वेस्‍्भेद, ५ संनिपातका स्परभंद्‌ 


। रे 


और छठा क्षयेरोगका स्वस्भेद्‌ ऐसे स्वस्भेदरोग छः प्रकारका जानना ॥ ३८ ॥ 
तृष्णारोग । 


तष्णा च पड्डिया प्रोक्ता वातात्‌ पित्तात्‌ कफादपि । 
जिदोपैशपसगेंण क्षयाद घातोश्व॒ पष्ठिका ॥ २९ ॥ 


अर्थ-तष्णारोग छः प्रकारका है, जैसे-१ वाततर्षणा, २ पित्ततेण्णा, रे कफदर्ण्णा, 








-वोषकी रद्द जाननी। ख्लियोके गर्भ रहने पश्चात्‌ जो बमन होती उसके भी छक्षण जानने। 
१ बहुत जोरखले बोलनेले, विपके खानेले, ऊँचे स्वस्से पाठ करनेसे ( अर्थात्‌ वेदा- 
दिपाठ करनेसे ) कण्ठम रूकड़ी ( काछ ) आदिके चोट रूगनेसे कोपको प्राप्त हुए 
जो बात, पित्त, कफ सो कण्ठमें बहनेवाली चार नसे है उनमें वृद्धिको प्राप्त कर स्वरका 
नाश करे उसको स्वस्भेद रोग कहते हेँ। थे वातसे स्व॒स्भेद हो तो रोगीके नेत्र, सुख, 
मूत्र और विष्ठा ये काले हो । वह पुरुष टूटा हुआ शब्द बोछे, अथवा गधेके स्वरप्रमाण 
कर्कश बोले । ३ पित्तस्वस्भेदवाले मल॒प्यके नेच, सुख, मूत्र और विष्ठा ये पीछे होते हे 
और बोलते समय गलेमें शोप होता हैं। ४ कफके स्वसभेदखे कंठ कफसे रुका रहे, मन्द 
मंद तथा थोड़ा बोछे और दिनमें बहुत बोले । ५ मेदके सम्बन्धले कफ अथवा मेदसे गछा 
लिप्त हो अथवा मेदसे स्वरके मार्ग रुक जानेसे प्यास बहुत लगे, गलेके भीतर और मन्द 
बोले । ६ सन्रिपातके स्वसभेदमे तीनो दोषोंकि लक्षण होते हे और यह स्वरभेद अस्वाध्य हे 
ऐसा ऋषि कदते हे। ७ क्षयका स्वर भेदवाले पुरुषके वोछते समय सुखसे घुआँखा निकले 
और वाणी क्षय हो जाय भर्थात्‌ यथार्थ स्वर नदी निकले इस स्वरभेदमें जिस समय वाणी 
हत हो जाय, अर्थात्‌ भोजका क्षय होनेले बोछनेका खामर्थ्य नही रहे, तव यह अखाध्य 
होता हे ओजका क्षय ( नाश ) नही होय तो साध्य है । ८ वातकी तृषा ( प्यास ) में सुख 
उतर जाय, अथवा दीन होय, कनपटी और मस्तक इन ठिकानोमें नोचनेके समान पीडा 
होय और जल बहनेवाली नाडियोका मार्ग रुक जाय,म॒खका स्वाद जाता रहे और शीतल 
जछके पीनेले प्यास बढ़े । ५ पित्तकी ठपामें मूच्छा, अन्तमे अरुचि, बडबड, दाह, नेत्रोमें 
लाली, अत्यन्त शोष,शीतपदार्थकी इच्छा, सुखमे कड॒आहट और संताप ये लक्षण होते दे। 
१० अपने कारणले कुषित कफकरके जठराप्नि आच्छादित होती है तब अस्निकी गरमी 
अधोगत जलके बहनेवाली नाडियोको सुखाकर कफकी ठष्णाको प्रगढ करती है। केवल 
कफसे ठषाका प्रगठ दोना असंभव है, केवलछ'कप्द बढें हुएका द्रवीभूतघर्म दोनेसे प्यासक- 


हे 


पर 


( <८ ) शाइघरसंहिता । [ प्रथमखण्ड-- 


४ त्रिदोषतृष्णा, ५ आगंत॒क जो शख्रादिकों करके क्षत होनेसे होती हे सो उपसर्गज 
तृष्णा और ६जो धातुक्षयसे होती है सो धातुक्षयजन्य तृष्णा ऐसे छः प्रकारकी तष्णा 
(प्यास) रोग है । मनुष्यों को जो वारंवार पानी पीनेकी इच्छा होती है और पानी पीनेसे 
भी प्यास जाती नहीं फिर फिर इच्छा होती है उसको तृष्णा कहते हैं ॥ २९ ॥ 


मूच्छांरोग । 


मूच्छो चतुर्विधा ज्षेया वातपित्तकफेः प्रथक्‌ । 
सेतुर्थी संनिपातिन- 


अर्थ-पच्छों चार प्रकारकी हे-१ वार्तेंकी मूच्छा, २ पित्तेकी मृच्छों, ३२ कर्फंकी 
मूच्छो और चौथी सन्निषातकी -सूच्छो है। इस प्रकार चार प्रकारकी मूच्छो जानना । 


-तेत्व अखम्भव है । और वातपित्तिकी ही ठृषा होती द्वै नकि कफकी भी यह अन्थांत- 
रमें लिखा है। इसीखे चरकाचायने कफकी तृष्णा नही कही सुश्रुतने चिकित्सामें भेद्‌ 
होनेले कही हैं। हारीतने भी सपित्तकफकी ठषा मानी है, केवल कफकी नही मानी । 
इस तृषामें निद्रा, भारीपन, मुखमें मिठास ये लक्षण होते है । इस तृषाले पीडित पुरुष 
अत्यन्त सूख जाता है । 


३१ वात, पित्त, कफ, इन तीनोंको दृष्णाके समान जिस द्ृष्णामें छक्षण हो उसको 
त्रिदोषज तृष्णा कहते हैं। २ हीनस्वर, मोह, मनमें ग्लानि हो, सुख दीन हो जाय, त्दद्य 
गला और तालु रूख जाय ये तृष्णाके उपद्रव हैं, कि जो मह॒ष्यको सुखाय डालते दे 
और व्याधिके कारण शरीर कृश होनेले यह कष्टलाध्य हो जाता है । वे उपद्रव यह है- 
ज्वर, मोह, क्षय, खांसी, श्वास, अतिसारादिक | ये रोग जिसके हो उसकी दृष्णा कृष्ट- 
साध्य जाननी । ३ रखक्षयसे जो तृष्णाण हो उसमे जो लक्षण होते हैं वही सब क्षयज- 
ठृष्णामें होते हैं, इससे पीडित पुरुष रातदिन वारंवार पानी पीवे, परन्तु खन्‍्तोष नहीं 
होता । ४ जो मल॒ष्य नीले अथवा छार रंगके आकाशको देखे, पीछे मूच्छाको भाप्त हो 
ओर जल्‍दी बेहोश हो जाय, देहमें कम्प, अगोंका फुटना, हृद्यमें पीडा हो, शरीर कृश 
हो जाय, शरीरका रंग काछा छाल पड जाय,उसको वातकी मूच्छा जानना । ५ जिसको 
आकाश छाल,हरा,पीला दीखे,मूर्च्छा आबवे और सावधान होते समय पसीना आवे,प्यास 
हो, सनन्‍्ताप हो, नेत्र छाल पीछे हों,मल पतला हो,देहका वर्ण पीछा हो; ये लक्षण पित्तकी 
मूच्छोके है। ६ कफकी मच्छांमें आकाशको मेघके समान अथवा अन्धकारके समान 
अथवा बादल इनसे व्याप्त देखकर मूच्छांगत हो, देरमें सावधान हो, देहपर भारी 
बोझासा भार मालूम हो अथवा गीला चमडा धारण किया हुआ माल्म हो, सुखसे 
पानी गिरे, रद होगी ऐसा माल्‍लूम हो।७ खतन्निपातकी मूच्छामें सब दोषोके लक्षण 
होते है, इस रोगकों दूसरा अपस्मार ( म॒गी ) जानना चाहिये, परन्तु अपस्मारंमिं 
दांतका चबाना, झुखले झाग गिरना, नेत्रोका हारू और ही प्रकार होजाना इत्यादिक 
छक्षण नही होते इतनाई। भेद है । 


“अध्याय; ७, ] भाषाटीक/समता । € ८९ ) 
तहां पित्त तमोग्रणसे मोह उत्पन्न होता है । संज्ञा और चेष्टके बहनेवाले छिद्र वातके 
ज्रिकारसे आच्छादित होनेसे, अकस्मात्‌ शरीरम तमोग्रुण बढ़कर सुख दुःखका ज्ञान 
जाता रहे और मनुष्य रुकडकीके समान प्रथ्वीपर 'गिर जावे उसको रच्छो कहते है। 
अ्रम, निद्रा, तंद्रा, संन्यासरोग । 
-तथकश भ्मः स्वतः ॥ ३०॥ निद्गा तंद्रा च॒ संन्यासो 
ग्लानिश्वेकेकजः स्मृतः । 
अर्थ-श्रम, १,निद्रा२,तद्रा २,संन्‍्योस०ओर ग्छानिशये पांच रोग एक एक प्रकारके 
हैं। इनके ऋमसे लक्षण कहते हें । रजोग्रण पित्त और वायु इनसे अ्रम उत्पन्न होता 
है, तभोग्रण और कफ इन दोनोसे उत्पन्न हो, इंद्रिय और मन इनको मोहित कर 
बाह्य घटपणादिक पदार्थोंका ज्ञान न रहे, उस अवस्थाकों निद्रा कहते हैं । और 
इंद्रियोंको मोहित कर कुछ सोवे और जागता रहनेपर नेत्र खुले मूँदे रहें उसको 
तंद्रा कहते हैं । देह मन इनका व्यापार बंद होकर मरेके समान छकडीसा 'गेर पड़े 
उसको वाणीसंन्यास कहते हैं । यह एक घोर निद्राकी अवरथा है । ग्लानिके लक्षण 
इसी खण्डके छठे अध्यायके अन्तमें कह आये हैं सो जानना ॥ हे० ॥ 
मदरोंग । 
मदाः सत्त समाख्याता वातपित्तकफख्रयः ॥ ३१ ॥ 
जिदोषरसृजो मद्याद विषादपि च सप्तमः । 
अर्थ-मदरोग सात प्रकारका है, जैसे-१ वातमद, २ पित्तमद, ३े कफमद, ४ त्रि- 
दोषमद, * रुधिर कुपित होनेसे जो होय सो और ६ प्रमाणसे आधिक मद्य पीनेसे 
होय, सो तथा वच्छनाग आदि विष भक्षण करनेसे होय सो । इस प्रकार ७ प्रकारके 
मदरोग जानने । सुपारी, कोदों धान्य, धतूरा इत्यादिके भक्षण करनेसे जैसे मत- 
वाला आदमी होजाता है उस्ती प्रकारका वातादि दोष दुष्ट होकर मनको विश्रम 
करते हैं उसको मद कहते हैं | इसमे जिस दोषका आधिक कोप होता है उसी दोषके 
लक्षण होते हैं । इस रोबगालेको मतवाला कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
मदात्ययरोग । 
हे 
मदात्ययश्वतुवा स्थात्‌ वातात्‌ पित्तात्‌ कफादपि॥ शे२॥ 
जिदोपैरपि विज्ञेय एकः परमदस्तथा । पानाजीर्ण तथा चैक 
तथेकः पानविश्रमः ॥ डहेरे ॥ पानात्ययस्तथा चेकः- 
बन य  ओग आल का आदि 
३ उेन्‍्यास रोगका उपाय जलूदी होवे तो मनुष्य बचता है नही तो मर जाता हे।उसका 


आस दे कि हाथ पेरोकी उँगलियोको सुईसे छेदन करे, अथवा फरुत खोलकर रुघिर 


(९७ ) शाइधरसाोहिता । [ प्रथमखण्डे- 


शुद्धिके कमसे निबटकर < तोले मद्य पीवे | दुपहरकों चिकने पदार्थ धी ग्लि 
गेहँका चून ( मैदा ) आदे तथा मांस इत्यादिकीके साथ पीवे | तथा रात्रिंके आरें- 
भर चोगुनी पीवे परन्तु जितना अपनी देहकों सहन होवे उतना ही पीवे, बढती न 
होवे । इस प्रकार सेवन करनेसे वह मद्य रसायनरूप होकर आयुष्यकी तथा शरी- 
रकी वृद्धि करता है। तथा बल देता है ओर अमृतके समान हितकारक होता है। 
इसमे अन्तर पडनेसे अर्थात्‌ जितनी सेवन करते हैं उससे आधिक सेवन करनेसे 
बुद्धि अ्रश होते, तथा वह मद्य विषके समान होकर दाहादिक उपद्रवर्के चिह्न करता 
है, प्राण व्याकुल होते हैं। तथा कहीं २ प्राणहानि भी होती है, उसको मदात्यय 
रोग कहते हैं । वह मदात्यय वात, पित्त, कर्फ, त़िदो्षे इन भेदोसे चार प्रकारका है । 
परमपदे, पानाजीणं, पानविश्रम और पानात्यय ये चार मदात्यय रोगके भद्‌ जानने। 
यादि मद्य पीने आदिके ग्रुणामुण अधिक जानने हों तो चरक सुश्षत आदि बृहदू- 
ग्रन्थोंकी देखो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
दाहरोग । 
-दाहाः सप्त मतास्तथा।रक्पित्तात्‌ तथा रक्तातू तृष्णायाः 
पित्ततस्तथा ॥३४॥ चातुक्षयान्ममंघातादक्तपूर्णोदराद्पि । 
अर्थ-देहमें जो जलन होती है उसको दाह रोग कहते हैं । यह सात प्रकारका है- 
१रक्तपित्तेंके कुपित होनेसे होय, २रुपिरके कोपसे होय,३ तँषाके रोकनेसे,४ पिर्तके 


१ हिचकी, खास, मस्तकका कंप होना, पसवाडोमें पीडा, निद्राका नाश और अत्यंत 
बकवाद ये लक्षण जिसमें होय उसको वातप्रधान मदात्यय रोग जानना। र प्यास, दाह) 
ज्वर, पस्तीना, मोह, अतिसार, विश्वम ( कुछ कुछ ज्ञान रहे ) देहका वर्ण हरा हो इन 
लक्षणोसे पित्त प्रधान मदात्यय जानना । ३ वमन ( रद ) अन्नमें अरुचि, खाली रद्द 
( ओकारी ); तन्द्रा, देह गीली, भारी ओर शीत छरूगे इन लक्षणोसे कफ प्रधान मदात्यय 
जानना । ४ जिसमें त्रिदोषमदात्ययके लक्षण मिलते हो उसको संनिपात प्रधान मदात्यय 
जानना ।५ जिसमें कुछ लक्षण रक्तके मिलते हों और कुछ पित्तके हो उसको रक्तपित्त 
दाह कहते है।६ सर्व देहका रुधिर कुपित होकर अत्यन्त दाह करे और वह रोगी 
अग्निके समीप रहनेसे जैसा तपता है ऐसा तपे, प्यासयुक्त हो, ताम्रके रंग सदश देहका 
रंग हो और नेत्र भी लाकू हों तथा सुखले और देहसे तप्त छोहिपर जल डालनेकीसी गंध 
आधे और अगमें मानो किसीने अस्नि गा दी हो ऐसी वेदना हो तो उसे रुधिरके कोपले 
उपजी दाह कहते है । ७ प्यासके रोकनेसे जलूरूप धातु क्षीण होकर तेज कहिये पित्तकी 
गश्मीकोी बढांवे, तब वह गरमी देहके बाहर और भीतर दाह करे । इस दाहसे रोगी 
बेसुथ होय और गला, ताछं, होठ थह अत्यन्त सूखे और जीभको बाहर काढ दे और 
कॉपे । < पितसे जो दाद हो उसमें पित्तज्वरकेले लक्षण होते हैं। उसपर पित्तज्वरकी 
चिकित्सा करनी चाहिये।फप्त्तिज्वरमें और पित्तके दाहमें अन्तर है कि पित्तज्वर्मे अभ्नि और 
आमाशयका दुएपना होता है और पित्तके दाहमे नही होता हैं और सब लक्षण एक दी दे। 





तप सष्ख्ि् भा - लक नल मी पर 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । (९१) 
कोपसे, ५ रंसादे धातुओंके क्षय करके, & मेमर्स्थलमें चोट छगनेसे जो होग और 
७ बड़े भारी घोर श््नाँदिका प्रहार होकर कोठेमें रुघधिर जमनेके कारणसे होवे ! 
इस प्रकार दाह रोग सात प्रकारका जानना ॥ ३४ ॥ 


उन्मादरोग । ४ 


उन्‍्मादाः पद समाख्याताखिमिदेपेश्वयश्र ते। 
संनिपाताद विषाज्ज्ञेयः पष्ठो दुःखेन चेतसः ॥ ३७ ॥ 
अथे-उन्माद रोग छः प्रकारका है, जैसे-१ वातोन्माद, २ पितोन्माद, रे कको- 


१ धातक्षयसे जो दाह होय उससे रोगी मच्छा, प्यास इनसे युक्त स्वस्भंग तथा चेष्टा- 
दीन होता है, इस दाहमें पीडित होकर यदि चिक्कित्सा न करावे तो बह रोगी मरणको 
प्राप्त होता है। २ मर्मस्थान (हृदय-शिर-चस्ति)में चोट छगमेले जो दाद होय सो अखाध्य 
है ।३२ शख्र कदिये तलवार आदिके छगनेसे प्रकट रुधिरसे कोष्ठ कहिय हृदय भर जावे तब 
अत्यन्त दुःसह दाह प्रगठ होता है। एवं क्षतजदाहसे कोष्ठ शब्दले यहांपर हृदय आमाशय 
आदि स्थान जानना। उससे आहार थोडा रद जावे, अनेक प्रकारके शोककर दाह होय 


अर इस दाह कप्के अभ्यन्तर दाह होय तथा प्यास मूच्छा ओर पराप ( वचकवाद ) ये 
लक्षण दोय | 


४ रझूखा, थोडा और शीवछ अन्न, घातुक्षय और उपवास इन कारणोसे अत्यन्त बढ़ी 
जो वायु सो चिन्ता शोकादि करके युक्त होकर हृदय ( मन ) को अत्यन्त दुष्टकर बुद्धि 
और स्मण्ण इनका शीघ्र नाश करती हे, हेँलनेके कारण बिना हँले मन्द सुसकान करे, 
नाच, बिना प्रसंगके गीत गयवि और बोले, दाथोको सर्वत्र चलावे, टोवे और शरीर रूखा 
तथा कृुश और छाल दो जाय और आहारका परिपाक भयेपर जियादह जोर होय;ये वातो- 
न्मादके लक्षण है । ५ अधकच्ची, कडवी,खट्टी, दाह करनेचाली और गरम वस्त॒का भोजन 
कस्नेले संचित भया जो पित्त सो तीतम्रवेग होकर अजितेग्ट्रिय घुरुषके हृदयमें प्रवेश कर 
पूरवंबत्‌ अति उम्र उन्माद तत्काल उत्पन्न करता है।इस उनन्‍्मादले असहनशोल, हाथ 
पेरोका पटकना, नग्न हो जाय, डरपे, भाजने लगे, देह गरम हो जाय, क्रोध करे, छायामें 
रहे, शीतछ अन्न और शीतल जल इनकी इच्छा, पीछा सुख होजाय, यह लक्षण पित्तज 
उन्मादके है । ६ मन्द भूखे पेटभमर भोजन कर कुछ परिश्रम न करे ऐसे पुरुषके पित्तयुक्त 
कप्द रूदयमें अत्यन्त वटकर बुद्धि, स्मरण और चित्त इनकी शक्तिका नाश करता है और 
मोहित कर उन्मादरूप विकाण्को उत्पन्न करता है। उस विकारखे वाणीका व्यापार 
कहिये चोलना इत्यादि मनन्‍्द हो,अरूचिहो,स्री प्यारी लूगे,एकान्त वास करे, निद्वा अत्यन्त 


आते |वसन हो, सुखले छार वहे, भोजन करनेके पीछे रोगका जोर हो, नख, त्वचा, मृत 
ने चादिक सफेद हं।, यह लक्षण कफोन्मादके दें । 


(९२) शाइधरसेहिता । [ प्रथमखण्डे- 


न्माद, ४ संन्निषातोन्माद, « विष सेवनका उन्माद, ६ धन-बंघु-नाशजन्य मनके 
दुःख होनेसे होता है, सो शोकज उन्माद वातादिक दोषोंके बढनेसे अपाना २ 
नित्यका मागे छोडकर अन्य मनोवाहिनी नाडियो्मं जाके चित्तमे विश्रम करती 
है, इसीसे इस रोगको उन्माद कहते हैं ॥ ३५ ॥ 


भूतोन्मादकरोग । 


भ्रतोन्मादा विंशतिः स्य॒स्ते देवाह्यनवादपि । गन्धवात्कि- 
ब्राद यक्षात्‌ पितृभ्यों गुरशापतः ॥ ३६॥ प्रेतान्न गुह्म- 
कादू वृद्धात्‌ सिद्धाद भ्रुतात्‌ पिशाचत/जलाधिदेवतायाश्र 
नागाच्च ब्रह्मराक्षकात्‌ ॥ ३७॥ राक्षसादपि कृष्माण्डात्‌ 
कृत्यावितालयोरपि । 


अथ्‌-भूतोन्माद बीस प्रकारका है उनके नाम कहते हैँ, हक देवग्रहँ कहिये 
गणमातृकादिक, २ दानव ९ पापबुद्धि असुर ), ३ गंन्धर्व ( देवताओंके आगे गान 








२ जो उन्माद वातादिक तीनों दोषोके कारण करके होता दे वह सन्निपातजन्य उनन्‍्माद 
बहुत भयंकर होता है, उसमें सब दोषकि लक्षण होते है। इसमे विरुद्ध औषधि विधि 
वार्जित है, यह उन्माद वेद्यॉकरके त्याज्य है। कारण कि यह अखाध्य है । ३ विषसे प्रगढ 
उन्मादमें नेत्र छाल हों, बल इंद्रिय और शरीरकी कांति नष्ट हो जाय, अति दीन हो जाय; 
उसके मुख पर कार्लोंच आजाय और संज्ञा जाती रहे । 


३ चोरोंने, राजाके मनुष्योने, अथवा शत्रओने, उसी प्रकार सिंह, व्याप्र, हाथी आदि 
किसीने चराख दिया हो अथवा घन या बन्छुके नाश होनेले इस पुरुषका अन्तःकरण अत्य- 
न्‍त दूखे अथवा प्यारी ख्रीले सभोग करनेकी इच्छावाले पुरुषके मनमें भयंकर विकार 
उत्पन्न हो, पुरुष शुप्तवातको भी कहने रंगे ओर अनेक प्रकारका बोले, विपरीत ज्ञान हो, 
गांवे; हँले और रोवे तथा मूर्ख हो जाय। ये लक्षण शोक उन्मादके है । 


४ देवग्रह जो गणमाठ्कादिक पीडित मलुष्य सदा सन्तोष युक्त रहै देहमें द्व्यपुष्पके 
समान सुगन्ध, नेत्रोंके पलक लगें नही, सत्य सस्कृतका बोलनेवाला हो, तेजस्वी स्थिर- 
दृष्टि, वरका देनेवाला, तेरा कल्याण हो ऐसा वर देय और ब्राह्मणसे प्रीति रक्ख । 

५ पसीनायुक्त देह, ब्राह्मण, गुरु और देव इनमें दोषारोपण करनेवाला ठेढ़ी दृष्टिखे 
देखनेवाला,निर्भय,वेद्विरुद्धमागंका चलनेवाला और बहुत अन्न जरूसे भी जिसको संतोष 
न हो और, दु८बुद्धि, ऐसे मन॒ष्यको दैत्यग्रहले पीडित जानना । 

६ गन्धर्व अ्रहले पीडित मलुष्य प्रसन्नचित्त,पुलिन और बाग बगीचाम्मे रहनेंवाला, अनि- 
न्दित आचारका करनेवाला;गाना;सुगन्ध ओर पुष्प ये जिसको प्यारे छूमें ऐसा होता है । 
वही पुरुष नाचे, हँसे, सुन्दर बोले, थोडा बोले | 


अध्यायः ७, ] भाषाशेकासमेता । (९३) 


रनेवाले, ४ किन्नेर ( उन्हीं गन्धवोंका भेद है ), यक्ष, ५ पितर (अग्िष्वात्तादिक 2 
' मुंरुके शाप, ८ प्रेत, ९ ग्रुह्क, १० वृद्ध, ११ सिद्ध, १ रभूत, १ ३ पिशाॉच, ०जला- 
देवता, १५ नॉग,१६ अहाराक्षर्स, १०राक्षसे, १८कृष्मांडराक्षस, १९क्ृत्या, २०वेताल 
स प्रकार वीस भेद देवतादिक ग्रहोंके कहे हैं । तिनमें ग्रहका शरीरमे संचार होकर उस 
'हकीसी चेश्वाके समान मनुष्य चेश करते हैं उसको भूतोन्माद कहते हैं ॥३६॥ ३२७॥ 





१ किन्नर ग्रहसे पीडित मलुप्योके लक्षण गन्धर्वग्रहके सद्ृश ही होते है । 

२ यक्षपीडित मल्रष्योंके नेत्र छाल होते हैं और वह सुन्दर वारीक ऐसे रक्त वख्॒का 
आरण करनेवाला, गम्भीर, बुद्धिमान, जरदी चलनेवाछा, प्रमाणका बोलनेवाढा, सहन- 
गीछ, तेजस्वी, किसको क्या देऊँ ऐसे बोलनेवाला होता है । 


३ कुशोके ऊपर प्रतोके ( पितरोको ) पिड दे, चित्तमें श्रांति रहे ओर उत्तरीय बस्तर 
अपसब्य करके तर्पण भी करे, मांस खानेकी इच्छा हो तथा तिरू, गुड, खीर इनपर 
मन चले ( इस कहनेका प्रयोजन यह है कि जिसकी जिस पदार्थपर इच्छा हो उसको 
उसी पदार्थकी बलि देनेले उस ग्रहकी शांति होती है ऐसे ही सर्वत्र जानना | यह डक्ुनका 
मत है ) और वह मलन्॒ष्य पितरोकी भक्ति करे | ये रक्षण पिठ्ग्रहपीडित मह॒प्यके हे । 


४ गरु कहिये ब्राक्माणदि माता पिता आदि बडोके अपराध करनेसे जो शाप होता दे 
उससे महुष्योंको उन्‍्माद उत्पन्न होता है। उसके रक्षण-मेत, शह्यक, वृद्ध, खिद्ध और 
भूत इनके लक्षणोके सदश दी होते दे । 


५ पिशाचज्ुशके लक्षण ये हें-कि, जो अपने हाथ ऊपरको करे;नंगा हो जाय, तेजरहित 
बहुर देत पर्यन्त बकनेवाला, जिसके देहमे अपविन्र दुर्गन्ध आंबे तथा अतिचथश्वरू यानी 
सब अन्न पानमें इच्छा करनेवाला,खानेको मिले तो बहुत भोजन करे,एकान्त बनान्तरोमें 
रहनेवाला, विरुद्ध चेष्ठा करनेवाला, रोदनकत्तों, डोलनेवारा ऐसा मन्नष्य हो जाता है । 


६ जलादि देवता कहिये जलदेवता, अप्सरा आदिक ओर स्थरूदेवता इनके लक्षण 
अजुमान करके समझ लेना । 


७ जो मनृष्य सर्पके समान प्रथ्चीमें छोटा करे, अर्थात्‌ छातीके बल चले तथा सर्पके 
समान अपने ओषछ्ठप्रान्त ( होठो ) को चादा करे, सदा क्रोधी रहे, शहद, गुड, दूध 
और खीरकी इच्छा रहे तो उस्ते सर्पग्रहग्नस्त जानना । 


< देंच, ब्राह्मण, गुरुले द्वेषकर्ता, वेद और वेदके अड्भः ( शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, 
छन्द्‌, कल्प,निरुक्त ) का पढ़ा भया, शीघ्र पीडाका कर्ता, हिला करे नही, ये लक्षण 
ब्रद्मराक्षसलेवी मलुष्यके हैं। 


९ राक्षस पीडित जो उन्मादरोगी वह मांस, रुधिर और नानाप्रकारके मद्य इनमें 
पति रखनेचाछा और निर्ल॑ज्ज होता है अर्थात्‌ नड़ा रहनेसे भी छाज नही घरता, निर्देय 
होता है। शूरता दिखाता है, क्रोधी, बलिष्ठ, राजिमें भठकनेवाछा और अच्छे कर्मोंसे 
ड्रेष करनेवाला दोता है, | इसीके सदश कृष्मांड, राक्षस, कृत्या और वेतारू इन करके 
पीडित महुष्योके छक्षण अनुमानले जान लेना । 


(९४ ) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
अपस्माररोग । 


अपस्मासश्वतुधों स्थात्‌ समीरात्‌ पित्ततस्तथा ॥ रे८ ॥ 
श्छेष्मणोषपि वृतीयः स्याच्चतुर्थः संनिपाततः । 
अर्थ-अपस्मार रोग चार प्रकारका है जंसे-१ वाह्ापस्मार, २ पित्तापस्मार, 


हे कैंफापस्मार और ४ संनिपातास्मार इस प्रकारसे अपस्मार ( झगी ) रोगको 
चार प्रकारका जानना ॥ ३८ ॥ 


आमवातरोग । 


चत्वास्श्वामवाताः स्थ॒र्वातपित्तकफैस्रिधा ॥ २५॥ चतुथः- 
“सन्निषाताच्च शूलान्यष्टो बुधा जग॒ः। प्रथर्दोषेस्रिधा इन्द्र 


अर्थ-आमवाँत रोग चार प्रकारका है। जेसे-१ वातामवात, २पित्तामवीत, रेकफा- 
+ ५१० भेदोसे 4 कं 
मवाते ४ संनिषातामवात, इन भेदोसे आमवात रोग चार प्रकारका है ॥ ३९ ॥ 


अनभनीनाओ++ 


१ चिता, शोक, क्रोध, छोभ, मोहादिसे कृपित जो दोष वात, पित्त, कफ सो हृदयमें 
स्थित जो मनको बहनेवाली नाडी उनमें आराप्त हो स्मरण ( ज्ञान ) का नाश कर अप- 
स्मार रोगको प्रगठ करते है। * वातके अपस्मारमे रोगी कांपे, दाँतोंको चबांवे, सुखसे 
लार गेरे और श्वास भरे, तथा कर्कंश अरुणवर्ण मल॒ष्योको देखे अर्थात्‌ कोई नीलवर्णका 
मनुष्य मेरे पास दौडा आता है ऐसा देखे । ३ पित्तकी मिरगीवालेके झाग, देह नेत्र और 
सुख ये पीले होते है और वह पीले रुधिरके रंगकीसी खब वस्त देखे, प्यासयुक्त और 
गरमीके साथ अश्निसे व्याप्त भया ऐसा सब जगतको देखे और मेरे पास पीछे वर्णका 
पुरुष दौडा आता है ऐसा देख । ४ कफकी म्गीवालेके झाग, अंग, सुख और नेत्र सफेद 
होयें, देह शीतल होय, देह तथा देहके रोमांच खडे रहे, भारी हो और सब पदार्थ 
सफेद दीखे और सफेद रंगका पुरुष मेरे सामने दौडा आता है ऐसा देखे । यह अपस्मार 
( मिर्गी ) रोग देस्में छोडे अर्थात्‌ वातपित्तकी मगी जलदी रोगीको छोड देती है । 

५ जिसमें तीनों दोषोंके क्षण मिलते हो उसको त्रिदोषज अपस्मार जानना/यह अला- 
ध्य है और जो क्षीण पुरुषके होय वह भी अखाध्य है तथा जो पुराना पड गया हो वह भी 
अपस्मार ( मिरगी ) रोग अखाध्य है । 

६ अगोका ट्ूटना, अरुचि, प्यास, आरूसक, भारीपना, ज्वर, अन्नका न पचना और 
देहमे शून्यता हो जाय इस रोगको आमवात कहते हैं । 

७ वातके आमवातमे शूल होता है | ८ पित्तले जो आमवात होय उसमें दाह और छाल 
रंग होता है। 

९ कफलबंधी आमवातमे देहमें आ््रता ( गीला ) और भारीपन तथा खुजली चलती है। 

१२० त्रिदोषसे प्रगठ आमवातमें तीनों दोषोके लक्षण होते है, यह कष्टसाध्य है । 


_अ कब ५बा-- जा, 7 कप >पऔतनीनटा 


अध्याय; ७, ] भाषाटीकासमेता । (९५ ) 
शूलरोग । 


भेंदेन तिविधान्यपि ॥४०॥ आमेन सप्तमं प्रोक्त सन्निषा- 
तेन चाष्टमम्‌ । 


अर्थ-शूलरोग आठ प्रकारका है-वातशूले २ पित्तशूल ३ कर्फझूछ ४ वार्तपित्त- 
झूल ५ पित्तकफशूल ६ कफवातशूठ ७ आमशझछ < संनिषेतशल इस प्रकार 








१ दंड, कसरत, बहुत चलना, अतिमेथुन, अत्यन्त ३८१३४ शीतल जल पीना, 
कांगनी, मूंग, अरहर, कोदो और अत्यंत रूखे पदाथके सेवनले और अध्यशन ( भोज- 
नके ऊपर भोजन ), रकडी आदिके रगनेसे, कषेला, कड्आ, भीजा अन्न ( जिसमे अकुर 
निकल आये हो ) विरुद्ध-क्षीय मछली आदि, सूखामांस, सूखाशाक ( कचरिया आदि ) 
इनके सेवनसे, मर, मूत्र, छुक्क और अधोवायु इनके वेगको रोकनेखे, शोकसे, उपघातके 
करनेसे, अत्यन्त हँसनेले, बहुत बोलनेसे कोपको प्राप्त भई जो वात स्लो बंटकर 
हृदय, पसलवाड़े वा पीठ, त्रिकस्थान, मृत्रस्थानमें शूलको करे ओर भोजन पचनेके पीछे 
प्रदोषकारूमें, वर्षोकालमें, शीत कालमे, इन दिनोमें शूछ अत्येत कोप करे, वारंबार कोप 
होय, मल) मूत्रका अवरोध,पीडा और भेद ये लक्षण वातशूलके हैं/तथा स्वेदन और अ+पे- 
जन, मदन इत्यादिकले और चिकने गरम अन्नसे यह शूल शांत होता दे । 


२ यवक्षार आदि खार,मिरच आदि तीक्ष्ण और गर्म, विदाहकारक बॉस्त और करील 
आदि, तेल, सिंबी,खल, कुलथीका यूष,कडुआ; खट्टा,खोवीर ( मद्यविशेष ), सरााविकार 
( कांजी इत्यादिक )) कोघसते, अग्निके समीप रहनेले, परिश्रमसे सूर्यकी तीघ्र धूपमें डोलु- 
नेखे, अति मैथुन करनेले;विदाहकारक अन्न आदि इन कारणोखे पित्त कृपित होकर नामि- 
स्थानमें शूछ, तूषा, मोह, दाह, पीडा, पसीना, मूच्छों, श्रम, शोष इनको करे, दुपहस्के 
समय ,मध्यरात्रिमें,अन्नके विदादकालमें,शरद्कारूमें शूल अधिक होयशशीतलरूकारूमे शीतल 
पदार्थले और अत्यन्त मछुर ( मीठा ) शीतल अन्नले यह शूलछ शांत होय | ३ जलके समीप 
रहनेवाले पक्षियोका मांस, मछली आदिका मांस,द्ही, छत, मक्खन आदि दूधके दिकार, 
मांस, ईंखका रख, पिसा अन्न, खिचडी, तिल, पूरी कचोडी आदि और कफकारक पदार्थ 
खानेसे कफ कुपित होकर आमाशसयमें शूलरोगको प्रगट करे, उससे सूखी रद्द, खांसी, 
ग्छानि, अरुचि, सुखले छार गिरे, बद्धकोष्टता, मस्तक भारी हो ये कक्षण होय, भोजन 
करते समय पीडा होय, सूर्योदयके समय शिशिर ऋतुमें और वलनन्‍्तकालमें शूछ बहुत 
होय । ४ दाहज्वर करनेवाला, ऐसा भयड्ूर शूछ होय सो वातपित्तका जानना । ५ कूख, 
हृदय, नाभि और पखवांडे इनमें पित्तकफका शूल होता है। ६ वस्ति ( मूत्रस्थान ) हृदय, 
'कृण्ठ; पसवांडे इन ठिकाने शूलछ होय उसे कफवातका शूल जानना | ७ पेटमे गुडगुडाहट 
होय, उबकियोंका आना; रद, देह भारी, मन्दता, अफरा, सुखले कफका स्राव इन छक्ष- 
णे/ले तथा कफशूछ लक्षणंकि समान ऐसे शूछको आमशूलछ कहते है । < जिसमें तीन 


६ बात;पित्त.कफ ) के लक्षण मिलते हो उसको संनिपातका शूलछ कहते है,मांस, बल और. 


अश्िे जिसके क्षीण होगये हो ऐसा शूलरोग अखाध्य जानना । 


(९६) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
आठ अकारका शूल रोग है, इन आठोंमें बहुधा वायु मुख्य शूलकर्ता है ॥ ४० ॥ 
पारणामशूलरोग । 
७९ 5३५) 


परिणामभव शूलमष्टधा परिकीर्तितम्‌ ॥४१॥ मलेयें: झूल- 
संख्या स्यात्तेरेव परिणामजे । अन्नद्ववभवं झूल जरत्पित्तमवं 
तथा ॥ ४२ ॥ एकेक गणित॑ सुज्ैः- 
अथ-भोजन पचनेपर जो झूछ होय उसको पारिणामझूल कहते हैं, वह उन 
बातादि दोषों करके परिणामझूल आठ प्रकारका है। अन्नद्रव झूल और जरतिंत्त- 
शूल ये दो शूछ एक एक प्रकारके जानने ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
उदावर्तरोग । 


“उदावताब्नयोद्श । एकः क्षुधानित्रहजस्तृष्णारोधाद 
द्वितीयकः ॥४३॥ निद्राघातात्‌ तृतीयः स्थाच्चतुर्थः श्रास- 
निम्नहात्‌ | छर्दिरोधात्‌ पश्चमः स्यात्‌ पष्ठः क्षवशथुनिग्रह्मत्‌ 
॥ ४४ ॥ जृम्भारोधात्‌ सप्तमः स्थादुद्राअहतो5एमः । नवमः 
स्यादशुरोधाद दशमः शुकवारणात्‌ ॥ ४५ ॥ मृत्ररोधा- 
न्मल्स्यापि रोधाद वातविनिगप्रह्यत्‌ । उदावतोंख्रयश्चेते 


घोरोपद्रवकारकाः ॥ ४६ ॥ 
अथै-उदावते रोग ११प्रकारका है-जैसे १क्ुधा २ तृर्षां ३ निद्रों ७ श्वास ५ वर्मेन 


२ अन्न पच गया होय अथवा पच रहा हो अथवा अजीण हो अर्थात्‌ सर्वदा जो शूछ 
अगर होय वह पशथ्यापथ्यके योगसे अथवा भोजन करनेले नियमसे शांत नही होय उसको 
अन्नद्ववशूल कहते है, यह शूल च्रिदोषविकृतिसे एक मकारका है, परंतु अलाध्य नही है 
क्योकि इसकी चिकित्सा कर्ह है । २ अम्लपित्तले जो झूछ होता है उसको जरत्पित्त 
शूल कहते हैं। ३ क्षुधा ( भूख ) रोकनेखे तंद्वा, अगोंका हटना, अरुचि श्रम और दृष्टिका 
मन्द होना ये रोग प्रगठ होय । ४ प्यासके रोकनेखे कंठ और सुखका सूखना,कानोसे मंद 
खुनना और हृदयमे पीडा ये लक्षण होंय । ५ आती हुई निद्भाको रोकनेले जेभाई, अंगोका 
इटना, नेत्र और मस्तककी अत्यंत जडता होना और तंड़ा होय | ६ जो महुष्य हार गया 
हो और वह खाखको रोके उसके हृदयरोग, मोह और वायगोछा इतने रोग होय। ७ जो 
मनुष्य आती हुईं वमनके वेगको रोके उसके अगोमें खुजली चले, देहमें चकते होजाँय, 
अरुचि, मुखपर झाईसी पड़े, सूजन, पांडुरोग,ज्वर, कुष्ट,खाली रद्द, विसर्प ये रोग होय 


अयायः ७, ] भाषादीकासमेता । (९७ ) 


६ छांकें, ७ जंभाँई, ८ डकौर, ५ नेत्रसबंधी जल, १० गुक्रंधातु, ११ मूत्र, १२ मल 
और १३ वायु इन तेरह प्रकारके वेगोंके रोकनेसे तेरह प्रकारका उदावर्त उत्पन्न 
होता है । इनमें मूत्र मल और वायु इन तीनोंके रोकनेसे जो उदावर्त हो वह घोर 
उपद्रव करता है ॥ ४३-४६ ॥ 

आनाहरोग । 


आनाहो द्विविधः प्रोक्त एकः पकाशयोद्धवः । 
आमाशयोद्धवश्वान्यः प्रत्यानाहः स कृथ्यते ॥ ४७७ ॥ 


अथ्थ-आनाहं रोग दो प्रकारका है-एक पकाशयमे होनेसे पेटको फुलाता है 
दूसरा आमाशैयमें होता है जिसको प्रत्यानाह कहते हैं, इस प्रकार दो ग्रकारका 
आनाह रोग अर्थात्‌ अफरा रोग जानना ॥ ४७ ॥ 








१ आती हुई छीकके रोकनेसे मन्या ( कहिये नाडके पिछाडीकी नस्त ) का स्तंभ कहिये 
जकड जाना, शिरमें शूठलका चलना, अधोझुख टेढा हो जाय, अर्धागवात और इन्द्रिये 
दुर्बल होजायें इतने रोग होते हैं। * आती हुई जँभाईको रोकनेसे मन्या कहिये नाडके 
पीछेकी नस और गछा इनका सरुतंभ ओर वातजन्य विकार मस्तकमे होता है । उसी प्रकार 
नेत्ररोग,नासारोग,सुखरोग और कण्णरोग ये तीखत्र होते हैं। ३ आती हुई डकारके वेगको 
रोकनेसे वातजन्य इतने रोग होते है, कंठ और मुख भारीसा मालूम हो, अत्यन्त नोचने- 
कीसी पीडा हो, अव्यक्त भाषण ( अर्थात्‌ जो समझनेमें न आवे ) हो । ४ आनंदसे अथवा 
शोकसे प्रगठ अश्रुपातोको जो मनुष्य नही त्याग करे उसके इतने रोग प्रगट होते हे-मस्तक 
भारी रहे, नेत्ररोग ओर पीनस ये प्रबक्त हो | ५ मैथुन करते समय वीय निकलतेको जो 
मनुष्य रोके, अथवा और प्रकारके शुक्रके वेगको रोके उसके मूत्राशयमें सूजन होय तथा 
श॒दामे और अंडकोशोमें पीडा होय, मूत्र बडे कश्से उतरे, झुक्राश्मरी होय, शझुक्रका स्राव 
होय ऐसे अनेक प्रकारके रोग होय ।६ मूचका वेग रोकनेसे वस्ति ( मूत्राशय ) और शिक्ष 
इंद्रियर्मं पीडा होय, मूत्र कष्टले उतरे, मस्तकमें पीडा, पीडासे शरीर स्त्रीधा होय नही, 
पेटमें अफरा होय । ७ मरूका वेग रोकनेसे ग्रडगुडाहट होय, शूल होय, शुदामें कतरने- 
कीसी पीडा होय, मरू उतरे नही, डकार आयें अथवा मर मुखके द्वारा निकले । ८ अधो- 
वायुके गोकनेसे अधोवायु, मर मूत्र ये बन्द होय,पेट फूछ जाय, अनायास श्रम और पेटमें 

बादीसे पीडा होय तथा अन्य वातकृत ( तोद शूलादिक ) पीडा होय । 


९ आम अथवा पुरीष ऋमसे संचित होकर, विशुणवायुसे वारंवार विबद्ध होकर अपने 
मार्गले अच्छी तरह प्रवृत्त होय नही इस विकारकों आनाह कहते हैं।१०पक्वाशयमें आना- 
हरोग होनेले आध्मान, वातरोधादि आलखरोगोक्त लक्षण होते हैं ११आमसे प्रगट आना- 
इरोगमें प्यास, पीनस, मस्तकमे दाह, आमाशयमें झूल, देहमे भारीपना, हदयका जकड- 
जाना, शूछ, मूच्छो, डकार, कमर, पीठ, मल, मृत्र इनका रुकना;शूलछ, मूर््छा और विष्ठा 
मिली हुई रद्द और श्वास ये लक्षण होते हें । 

हा 


कक रे 


(५९८) शाड्रेघरसाहिता । [ प्रथमखण्डे- 
उरोग्रह ओर हृदयरोग | 


ररोग्रहस्तथा चेको हूद्गोगाः पश्च कीर्तिताः । वातादयश्रयः 


प्रोक्ताश्वतुर्थ: संनिषपाततः ॥ ४८॥ पशञ्चमः कृमिसंजातः- 
अथे-छार्तामें खींचनेके समान पीडा होवे, उसे उरोग्रह कहते हैं उसे एक प्रका- 
रका जानना । तथा छृदयरोग पांच प्रकारका है, जैसे-१ वातहद्रोग २ पित्तहंद्रोग 
ने कैफहद्रोग ४ संतन्निषातर्ज हृद्गोग तथा « क्मिरोगजन्यँ ह॒द्गोग इस प्रकार हृद्गोग 
धांच प्रकारका है ॥ ४८ ॥ 
उदर रोग । 


>तथाष्टाबुद्राणि च। वातात्‌ पित्तात्‌ कफात त्रीणि 


जिदोषेभ्यों जलादपि ॥ ४५ ॥ प्लीहः क्षताद बद्धगुदा- 
दष्टमं परिकीतितम्‌ । 


अथे-उद्ररोग आठ प्रकारका है-वातोदर, २ पित्तोदर,१ कफोदर,४त्रिदोषोदर, 





१२ उस्ोग्रह यह छृद्*ोगका एक भेद है।इसका विशेष लक्षण यह है कि रक्त, मांस;प्लीहा 
और यक्कत्‌ इनकी उरोग्रह होते समय ही वृद्धि होती है ऐसा जानना और वातादिदोष 
कुपित होकर सरसधातु दूषित करके त्दद्यमे जाकर हृदयको पीडा करे । २ वातज हृदय 
रोगमें हृदय ऐचने सरीखा, सुईखे टोंचने सरीखा, फोडने सरीखा, दो डकडा करनेके 
समान,मथनेके समान, कुट्हाडीसे फाडनेके समान पीडा होती है। ३ पित्तके व्दयरोगर्मे 
प्यास, किचित्‌ दाह, मोह ओर हृदयसे घुआं निकलूतासा माल्यूम होय, मूच्छां, पसीना 
और सुखका सूखना ये लक्षण होते है । ४ कफके हृदयरोगमें भारीपना, कफका गिरना; 
अरूचि, हृदय जकड जाय, मंदाझ्नि, सुखमे मिठास ये लक्षण होते है।बजिसमें तीनो दोषोंके 
लक्षण मिलते हों उसे त्रिदोषका हृद्दोग जानना । इसमें कुछ भी अपथ्य होनेखे गांठ उत्पन्न 
होती है, उस गॉठले कृमि पेदा होते हैं ऐसा चरकमें लिखा है। ६ तीव्र पीडा करके तथा 
नोचनेकीसी पीडा करके तथा खुजली करके युक्त ऐसा त्वद्रोग क्ृमिजन्य जानना;उत्कलेद 
( ओकारी आनेके समान मालूम हो ), थूकना, तोंद ( सुई छुभानेकीसी पीडा ), शूलछ, 
हल्छलास, अधेरा आवे, अरुचि, नेत्र काले पड जायें ओर मुखशोष यह लक्षण कामिज वृद्य- 
रोगमे होते है । ७ अफरा, चलनेकी शक्तिका नाश, दुबछता, मन्दाध्नि, सूजन, अंगग्लानि, 

वायुका तथा मछका रुकना) दाह, तन्द्राये लक्षण सब उद्ररोगमे होते हैं। वात आदि 
भेदसे उदस्रोगर्म आठ प्रकारके छक्षण, जसे--( १) वातोदरमें हाथ, पेर, नाभि और कूख 
इनमें सूजन होय, संधियोका ट्ूढना तथा कूख, पसवाडे, पेट, कमर इनमें पीडा, सूखी 
खांसी, अगोका टूटना, कमरले नीचेके भागमे भारीपना, मरूका संग्रह होना, त्वचा, नख 
नेत्रादिका काला; छाछ होना, पेट अकस्मात्‌ ( निर्मित्तके विना ) बडा होजाय, छोटी सुई 
चुभानेकीली तथा नोचनेकीली पीडा होय, पेटमे चारो तरफ बारीक काली शिरा 
( नाडियो ) ले व्याप्त दोय,छुटठकी मारनेसे फुलीपखालके समान शब्द होय, उद्रमे वायु- 


अध्यायः ७. ] भाषाटीकासमेंता । (९९ ) 


« जलादर, ६ प्लीहोदर, ७ क्षतोदर, ८ बद्धग्ुदीदर, इस प्रकार आठ प्रकारके उद- 
रोग जानने ॥ ४९ ॥ 








-चारों तरफ डोलकर शूल करता तथा गूंजता है। (१) पित्तके उदस्रोगम ज्वर, मूच्छी, 
दाह, प्यास, सुखमें कड॒आसा, श्रम, अतिछतार, त्वचा, संख, नेत्र इनमें पीरापना, पेंट 
हरा होय, पीछी तँबेके रंगकी नाडियोंसे उदर व्याप्त हो, पसीना आंवे, गर्मीसे सच 
देहमें दाह होय, आंतोंखे घुऑसा निकलता ढीखे, हाथके स्पश करनेसे नरम माल्ठम 
हो, शीघ्र पाक होय, अर्थात्‌ जलोदरत्वको प्राप्त होय और उसमें घोर पीडा होय। 
( ३) कफके उदस्रोगमें हाथ, पेर आदि अड्रॉम शून्‍्यता हो और जकड जाय; सूजन 
होय, अड्र भारी हो जाय, निद्रा आंवे, वमन होयगी ऐसा माल््म हो, अरुचि होय 
खांसी होय, त्वचा, नख, नेत्रादिक सफेद हो, पेट निश्चर॑, चिकना, सफेद, नाडियोंसे 
व्याप्त हो, इसकी वृद्धि बहुत कालम होय, पेट करडा और शीतल माल्म होय, तथा 
भारी और स्थिर होय। (४) खोटे आचरणवाली ख्री जिस पुरुषको नख, केश 
( वाल ) मरू,मृत्र और आतेव ( रजोदशका रुधिर ) मिला अन्न पान देय,अथवा जिसका 
शत्रु विष देंवे, अथवा दुष्टांचु ( जहर मिलाई मछली तिनका पित्ता आदि औदाहुआ ऐसा 
जल ) और दूपी विष मन्दविष इनके सेवन करनेसे रुघिर ओर चात्तादिक दोष 
शीघ्र कृपित होकर अत्यन्त भयंकर ब्रिढोषात्मक उदसरोग उत्पन्न करते है।वे शीत- 
कालम अथवा पवन चलते समय, अथवा जिस दिन वर्षाका झड लगे उस दिन विशेष 
करके कोपको भाप्त होते हें ।और दाह होय, बह रोगी निरन्तर विषके संयोगस्से 
मू््छित होय, देहका पीछावण तथा कृश होय और परिश्रम करनेले शोष होय, इसी 
सन्निपातोद्रकों दृष्योदर भी कहते हैं । ( ५ ) जिखने स्नेह क्षत तेछादि पान किया हो, 
अथवा अबुवाखन वस्ति की हो, वबमन किया हो, अथवा दस्त किये हो, या निरझूद 
वस्ति की हो, ऐसा पुरुष शीतकछ जछ पीवे तब उसकी जल बहनेवाली नसोके मार्ग 
तत्काछ दुछ होते है। वे उदक वहनेवाऊे ख्थोत ( मार्ग ) स्नेहले उपलिप्त ( चिकने ) 
होनेसे उदर्रोगको उत्पन्न करते हैं, वह जलोद्र होता है, उसमे चिकनापन दीखे, ऊंचा 
होय, नाभिके पास बहुत ऊँचा होय,चारो ओर तनाखा माल्ठ्म होय, पानीकी पोट भरीसी 
होय,जेखे पानीले भरी पखालमें जल हिलता दे उसी प्रकार हिले,गडण॒ड शब्द करे, कांपे, 
इसको जलोद्र अर्थात्‌ जलन्धर रोग कहते हैं। (६) विदार्द( वंश करीरादि ) अर्थात्‌ दाह 
कंर्नेवाद्दी और अभिष्यंद्रि ( दष्यादि ) अर्थात्‌ स्लोत रोकनेवाले ऐस्ते अन्त निरन्तर सेवन 
करनेबाले मज॒प्यके अत्यन्त दुष्ट भया जो रुधिर और कफ ( छिद्ध ) बढकर प्छीह ( ताप- 
तिल्ली ) को बढाते है। इस उदग्को प्लीहोत्थ उदर कहते है। यह बाई तरफ चढ़ता है 
इस अचस्थामे रोगी चहुत दुः्ख पाता है, देहम मंद ज्वर होय, मंदामि होय तथा कफपि- 
त्तोदस्के लक्षण इसमे मिछते हो, बछ क्षीण होय और अत्यन्त पीछा चरण होजाय । (७) 
कांदा-घूल् आदि अन्नके साथ मिलकर पेट्म चकछा जाय, अर्थात्‌ पक्वाशयमे विलोम-- 


( १०० ) शाडंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
ह मुल्मराग, 


।.गुस्मास्त्वष्टी समाख्याता वातपित्तकफेश्नयः ॥« ०॥ द्वन्द्र- 
भेदात्रयः प्रोक्ताः सप्तमः सन्निपातत+रक्तस्त्वष्टमकः ख्यातः- 
अर्थ-गुल्म ( गोलेका ) रोग आठ ग्रकारका है, जैसे-१ वातगोला,२ पित्तगोला, 
३ कफग्रुल्म, ४ वातपित्तग्ुल्म, ५ पित्तकफग्रुल्म, ६ कफवातग्रुल्म, ७ संनिपातग्रुल्म 
और ८ रक्तमुर्म,इस प्रकार आठ प्रकारका म्रुल्मरोग जानना ॥ ५० ॥ 


-(टेटातिरछा) चला जाय तब आंतोंको काटे और सीधा जाय तो नही काटे अथवा जम्भाई 
अति अशन करनेसे भर्थात्‌ रोकनेसे आंत फट जाय | उन फटे आंतोले गलछित पानीके 
समान स्राव श॒दाके मार्ग होकर झरे, नाभिके नीचेका भाग बढ़े, नॉचनेकीसी तथा भेद 
( चीरने ) कीसी पीडासखे अत्यन्त व्यथित हो, इस क्षतोदरको ग्रन्थांतरमें परिस्तावि उदर 
कहते है और कही छिद्धोदर कहते हैं ऐसा यह क्षतोद्र है । ( ८ ) जिस पुरुषकी आंत उप- 
छेपी अर्थात्‌ गाहे अन्न ( शाकादिक ) करके अथवा वार तथा बारीक पत्थरके टुकड़े करके 
बद्ध होजाय उस पुरुषका दोषयुक्त मरू धीरे धीरे आंतडीकी नलीमें होकर जेसे बुहारीसे 
झारा ठृण धूर आदि क्रमले बेठता है उसी प्रकार यही बढता है। और वह मल बड़े कष्टसे 
श॒दाद्वारा थोडा थोडा निकलता है । जब मरूका निकसना बंद होजाय तब मर दोषोकरके 
शुदासे ऊपर आता है, इससे उदर बढता है, अर्थात्‌ व्द्य और नाभिके मध्य अन्नपाक- 
स्थानकी वृद्धि हो इससे इस्र उदरको बद्धग॒दोदर कहते है, अथवा ग॒दाके ऊपर आंतोंको 
बद्ध होनेसे बद्धणद कहते हैं। 


१ जो गुल्म कभी नाभि, कभी वस्ति, कभी पसवाड़ेमे चला जाय,तथा रुंबा,कभी मोटा 
गोछ अथवा छोटा होय तथा उसमें कभी थोडी कभी बहुत पीडा होय, तोद मेद ( सुई 
खुभानेकीसी पीडा ) होय, अथवा अनेक प्रकारकी पीडा होय, महूकी और अधोवायुकी 

अच्छी रीतिसे अवृत्ति होय नही, गला और मुख सूखे, शरीरका वर्ण नीला अथवा छाल 
होय, शीतज्वर, व्वद्य, कूख, पलवाड़े, कन्धा और मस्तक इनमें पीडा होय। गुल्मरोगके 
आठ भेद, जसे-( १) जो गोरा जीर्ण होनेपर अधिक कोप करे और भोजन करनेके 
पिछाडी नस्म हो जाय, वह गोछा वादीसे प्रगठ होता है । उसमें रूखा, कपेला, कडुआ, 
तीखा पदार्थ खानेसे सुख नही होता । (२) ज्वर, प्यास, मुख और अड्ोंमे छूलाई, अन्न 
पचनेके समय अत्यन्त शूछ होय, पसीना आवे, जरून होय, फोडाके समान स्पर्श न सहा 
जाय, ये पित्तगुल्मके लक्षण है। ( ३ ) देदका गीलापना, शीतज्वर, शरीरकी ग्छलानि, 
सूखी रद्द ( उवाकी ) खांसी, अरुचि, भारीपन, शीतका रंगना, थोंडी पीडा होय, गुल्म 
( गोल ) कठिन होय ऊँचा होय, ये सब कफात्मक गुल्मके लक्षण हैं । ( ४ ) जिस गुल्ममें 
वात और पित्त इन दोनों दोषोके लक्षण मिलते हो उसको वातपित्तका गुल्म जानना । 
(५) जिस गुल्मम पित्त और कफ इन दोनो दोषोके लक्षण मिलते हो उसको कफ- 
पित्तका श॒ुल्म जानना । (७ ) भारी पीडा करनेवाला, दाह करके व्याप्त, पत्थरके समान 
कठिन तथा ऊँचा और शीघ्र दाह करके भयंकर, मन, शरीर, अभि और बछू इनका नाश 
करनेधवाला ऐसे त्रिदोषज ( सन्निपात ) गुल्मको अखाध्य जानना। (८ ) नई प्रसूता- 


अध्यायः ७, | भाषाटीकासमेता । (१०१) 
मृत्राधातरोग । 


-सूत्रावाताख्रयोद्श ॥ «१ ॥ वातकुण्डलिका पूर्व वाता 
पीला ततः परम । वातवस्तिस्तृतीयः स्थान्मत्रातीतश्वतु- 
थेकः ॥ ५२ ॥ पश्चम मूत्रजठर पष्टो मृत्रक्षयः स्थृतः | 
मूत्रोत्सगः सप्तमः स्थान्मृत्रगन्थिस्तथाएमः ॥ «रे ॥ सूज- 
शुक्र तु नवम विद्वातों दशमः स्वतः । सूत्रसादशओो- 
श्णवातो वस्तिकुण्डलिका तथा ॥ «४ ॥ त्योष्प्येते 
मूत्रधाताः पृथगयोराः प्रकीतिताः । 


अर्य-मत्राघातरोग १३ प्रकारका है | जैसे १ वातकुंडाढका २ वाताहीछा हे 
वातवास्ति ४ मृत्रातीत ५ मृत्रजठर ६ मूत्रक्षत्र ७ मृत्रोत्सग < मृत्रग्ंथी ९% मृजजुक्र 


हुई खीके अपध्य लेवन करनेसे अथवा अपक्र गर्भपात होनेसे, अथवा ऋतुकारूके 
समय अपध्य भोजन करनेखे वायु कुपित होकर उस स्त्रीके रघिर (जो ऋतु समय निकले) 
को लेकर ग़ुढ्म करता है वह ग॒ट्म पीडायुक्त व दाहयुक्त होता है । यह गुल्म बहुत 
द्वेग्मे गोल गोल हिले, अवयव कहिये हाथ पेस्के साथ नही हिले, शूलयुक्त दहोय, गभके 
समान खब छक्षण मिले ( अर्थात्‌ सुखले पानी छूटे, सुख पीछा पडजाय, स्तनका अग्र- 
भाग काछा हो जाय ओर दोहदादिलक्षण सब मिछ ये छक्षण व्याधिके प्रभावले होते 
है। ) यह रक्तजग़र्म ख्रियोके होता है दश महीना व्यतीत हो जाय तब इस रक्तग्रुट्मकी 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


२ मूत्रके वेग रोकनेसे कृपित भये ढोषोले वातकुण्डलिकादिक तेरह प्रकारके मृत्राधात 
रोग होते है। जैस्ते-( १ ) रूख पढाथ खानेसे अथवा मर मृत्रादिविगांके धारण करंनेस्टे 
कुपित हुईं जो चायु स्तो वस्ति ( मृत्राशय ) में प्राप्त हो पीडा करे ओर मृत्रले मिलकर 
मृत्रके वेगको विश्ुण ( उछढा ) करके वहां आप कुण्डलके आकार ( गोलछाकार ) मूत्राश- 
यम विचरे तब मन्॒ष्य उस वातले पीडित हो मृत्रकों वारम्बार थोडा * पीडाके साथ 
त्यागता हैं। इस दारुण व्याधिको चातकुण्डलिका कदते है । (५) चस्ति और झुदा 
इनमे वह वायु अफरा करे तथा ख॒दाकी वायुको रोककर चचलछ और उन्नत ( ऊंची ) 
ऐसी अछ्टीछा ( पत्थरकी पिण्डीके सद्दश ) को प्रगठ करे, यह मृत्रके मागको रोकनेवाली 
ओर भयकर पीडा करनेवाली है। इस्तको वाताष्टीला कहते हे। ( ३ ) जो मलुपष्य अड 
( जिड ) ले मृत्रवाधाको रोकता है उसके वस्ति ( मूत्राशय ) के सुखको वायु बन्द कर 
देता है तब उसका मृत्र चन्द हो जाय और चह वायु वस्तिर्मे और कूखमें पीडा करे । 
इस व्याघिको वातवस्ति कहते है, यह बडे कणले साध्य होती है। (४) मृत्रकों [बहुत देर 
रोकनेले पीछे चह जल्दी नही उत्तरे और मृतते समय धीरे धीरे उत्रे,इस रोगको मूत्रा- 


चीत कहते ६। ( ५ ) मत्रकेचेगको रोकनेसे मृत्रवेगधारणजनित और उदावर्त का कारण- 


जन 


( १०२) शाड्रैधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


१० विड्धात ११ मृत्रसाद १२ उष्णवात १३ वस्तिकुंडलिका ऐसे तेरह प्रकारके 
मुत्राघात जानने । तिनमे मृत्रसाद उष्णवात वस्ति ये तीन बडेभारी प्राण सेकट 
करनेवाले हैं । पीडा थोडी होकर मृत्रका रुकना अधिक होवे, उस व्याधिको मूृत्रा- 
घात कहते हैं । और मृत्रकृच्छुमें मून्नके रुकनेसे या अल्प मूत्र होनेसे अत्यंत पीडा 
होती है, इससे मृन्नाधात और मृत्रकृच्छूमें भेद्‌ है ॥ ५१-५४ ॥ 


मृत्रकृच्छु । 
मूत्रकृच्छाणि चाष्टी स्थ॒ुर्वातपित्तकफ्रिधा ॥५५॥ संनि- 


-भूत ऐसा अपानवायु कुपित होनेसे पेट बहुत फ्लजाय और नाभिके नीचे तीत्र वेदना 
संयुक्त अदूरा करे, अधोवस्तिका रोध करनेवाला ऐसे इस रोगको मृत्रजठर कहते है। 
(६ ) रूखा अथवा श्रांत ( थक गया ) देह जिसका ऐसे पुरुषके वस्तिमूच्राशयमें रहे जो 
पित्त और वायु सो मूत्रका क्षय करे, पीडा तथा दाह होता है उसको मूृत्रक्षय कहते है। 
( ७ ) प्रवृत्त भया मूत्र वस्तीमें अथवा शिक्ष ( लिड् ) मे अथवा शिक्षके अग्नभागमे अब्क 
जाय और बलूखे मूत्रको करे भी तो वादीले वस्तिको फाडकर जो मृत्र निकले वह मन्द मन्द 
थोडी पीडाके साथ अथवा पीडा रहित रुधिर सहित निकले ऐसी विशुण वायुसे उत्पन्न 
हुई इस व्याधिको मूत्रोत्सग॑ कहते हैं ।( ८ ) वस्तिके सुखभे गोल स्थिर छोटीसी गांठ 
अकस्मात्‌ होय, उसमें पथरीके समान पीडा होय इस रोगको मृत्रग्नंथि कहते हैं । ( ९ ) 
मृत्रवाधाकों रोकके जो पुरुष ख्लीसड्र करे उसका वायु छुक्रको उडाय स्थानमें भ्रष्ट करे, 
तब मूलनेंके पहिले अथवा मूतनेके पीछे छुक्त गिरे और उसका वर्ण राख मिले पानीके 
समान होय, उसको मृत्रशक्र कहते हैं।( १० ) रूक्ष और दुर्बछ पुरुषके शक्ृत्‌ (मल ) 
जब वायु करके उदावत्तको प्राप्त हो तब वह मल मूत्रके मार्गमें आवे, उस समय मनृष्य 
मूतने लगें तो बडे कष्टले मूते और उसके मृत्रमें विष्ठाकीली दुर्गेध आवे, उसको विडू- 
घात कहते हैं । ( ११ ) पित्त अथवा कफ वा दोनो वायुकरके बिगडे हुए होय तब मनुष्य 
पीला, छाल, सफेद, गाठा ऐसा कष्टले मूते और मृतनेके समय दाह होय, जब वह मृत्र 
ग्रृश्चीमि सूख जाय तब गोरोचन, शंखका चूर्ण ऐसा वर्ण होय, अथवा सब वर्णका 
होय इस रोगको मृत्रस्ताद कहते हैं । ( १२ ) व्यायाम, देंड, कसरत, अतिमार्गका चलना 
और धूपमें डोलना इन कारणोंखे कृपित भया जो पित्त स्रो वस्तिमें प्राप्त होय वायुसे 
मिल वस्तिमे अंडकोश और शुदा इनमें दाह करे ओर हल्दीके समान अथवा कुछ रक्तसे 
युक्त वा छाल ऐसा मूत्र बारम्बार कष्टले होय, उसको उष्णवात रोग कहते है। ( १३ » 
जलदी जलूदी चलनेसे, रूंघन करनेखे, परिश्रमले, रूकडी आदिकी चोद रगनेसे, 
पीडासे, वस्ति अपने स्थानको छोड ऊपर जाय, मोदी होकर गर्भके समान कठिन रहे, 
उससे झूल,कम्प और दाह ये होंय, मूतकी एक एक बून्द्‌ गिरे, यदि वस्ति जोरले पीडित 
होय तो बडी धार पड़े, वस्तिमें सूजन होय,पेटमें पीडा होय, इस रोगको वस्तिकुडलिका 


कम 


कंदते दे । ८ 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासभेता १ ( १०३) 


पाताच्चत्॒थ स्थाच्छुककृच्छे तु पश्चमम्‌ । विदककच्छ पठमा- 

ख्यातं धातुकृच्छे च सप्तमम॥५३॥अए् मे चाश्मरीकृच्छे-- 

अर्थ-मत्रकृच्छ आठ ग्रकारका है। जैसे १ वातंमजकृच्छ २ पित्तमृत्रकृच्छू हे 
कपौमूत्रकृच्छू ४ संनिषातमत्रकृच्छे ५ शुक्रम्रक्तच्छू ६ विप्मत्नकच्छ ७ घातकेच्छू और 
८ अश्मरीकृच्छ । इस प्रकार मृन्नकृच्छ आठ प्रकारका है । मन्नकृच्छ कहिये वातादे 
दोष अपने २ कारण करके पृथक २ अथवा मिठकर कुपित हो मृत्राझयमें प्रवेश 
कर मृश्नमागेकी पीडित करे । जिस समय यह मनुष्य अत्यन्त केश करके मृत उस 
रोगको मत्रकृच्छू कहते हैं ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 

अश्मरीरोग । 


-चतुर्था चाश्मरी मता। वातात्‌ पित्तात्‌ कफात्‌ जुक्रात्‌- 


अर्थ-अव्मरी ( पथरी ) रोग चार प्रकारका है। जैसे १ वाताइमेरी २ पित्ताइमरी रे 
कैफाइमरी और ४ शुक्राव्मरी, इस प्रकार चार प्रकारकी पथरी जाननी । वायु 





२ बातके मृत्रकृच्छ वंक्षण ( जांच और ऊरु इनकी संधि ) मृत्राशय और इनच्द्रियमे पीडा 
होय और मत्रन्वारंवार थोडा हे उतरे । २ पत्तिक मृत्रक्ृच्छुमे पीछा, कुछ छाछ, पीडायुक्त 
अज्निके समान, चारंवार कणसे मृत्र उतरे । ३े कफके मृत्रकृच्छूले छिग और मृत्राशय मार्गमें 
पीडा तथा सूजन होय और मृत्र चिकना होय। ४ सतन्निपातके मृत्रकृच्छूमं सर्वे क्षण होते 
है यह मत्रकच्छ कट्टलाध्य है। ५ दोषोके योगमें शुक्र ( वीय ) दुए होकर मृत्रमार्गमें 
गमन करे, तब उस महुप्यके मृच्राशय और छिग इनमें शूछ होय और मूतते समय मृत्रके 
सड़ वीर्य पतन होय । ६ मल ( विष्टा ) के अवरोध होनेसे वायु विगुण ( उछठा) होकर 
अफरा, बात, शूल और मृत्रनाश करे तब मृत्रकुछू प्रगट होय | ७ मूत्र चहनेवाले स्रोत 
€ मार्ग ) शल्य ( तीर आदिखले ) बिध जाय अथवा पीडित होय तो उस घातसे भयंकर 
मृत्रकच्छू होता है, इसके लक्षण वातमृत्रकच्छके समान कहते हैं।< पथरीके निदानसखे 
जो मृत्रकृच्छ दहोय उसको पथरीका मृत्रकुच्छ कहते हैं। ९ चायुकी पथरीसे रोगी अत्यन्त 
पीडा करके व्याप्त होय, दांतोंकी चबावे, काँपे, लिगको हाथले रगडे, नाभिको रगड़े 
और रातदिन दुःखले रोवे और मृत्र आनेके समय पीडा होनेके कारण अधोवायुका परि- 
त्याग करे, मृत्र वारंवार टपक टपकके गिरे, उसकी पथरीका रंग नीला और रूखा होय 
उसके ऊपर कांटे होय । १० पित्तकी पथरीखे रोगीके वस्तिम दाह होय और खारसे जैसा 
दाह होय ऐसी वेदना होय, वस्तिके ऊपर हाथ धरनेले गरम माल्ू्म होय और भिला- 
चेंकी मीगीके समान दोय, छारू, पीली, काली होय ।११ कफकी पथरीस्े वस्तिमें नोचने- 
कीसी पीडा होय, शीतरूपन होय और पथरी बडी मुर्गाके अण्डेके समान, स्वच्छ और 
मद्य ( दारू ) के रंगकीली अर्थात्‌ कुछ पीलीली होय। यह कफकी पथरी बहुधा बारू- 
कोके ही होती है ।१२ झुक्काश्मरी (शुक्र) वीयके रोकनेले होती है । यह पथरी बडे मत्- 
च्योकते दी होती है। मैथुन करनेके समय अपने स्थानखे चीर्य चकायमान हो गया हो उस 
समय मंशुन न करे तब शुक ९ वीर्य ) बाहर नद्दी निकले भीतर ही रहे, तब वायु उस- 


( १०४ ) शाह्धरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


कुपित हो वस्तिम जायके मूत्र, शुक्र, धातु, पित्त, कफ इनको सुखायके उसीके 
मुखमें क्रम करके पाषाणके गोलेके समान गांठ उत्पन्न करे इस रोगको पथरी कहते हैं । 
जैसे गौके पित्तमें क्रसे गोरोचन होता है उसी प्रकार पथरी होती है, इसमें वस्तिका 
फूलना तथा वस्ति, शिक्ष ( लिंग ) और अण्डकोश इनमें पीडा तथा मृत्रकृच्छ, 
अरूचि इत्यादिक उपद्रव होते हैं । जिस पथरीका पाक होकर बाहूके समान मूत्र- 
मार्गम होकर गिरे उसको शक्कराइ्मरी कहते हैं । 


प्रमेहरोग । 


“तथा मेहाश्व॒ विशति॥५७॥ इक्षुमेहः सुरामेहः पिष्टमेहश्व 
सान्द्रकः । शुक्रमेहोदकाख्यों च लालामेहश्च॒ सीतकः 
॥ <*८ ॥ सिकताहः शनेमेंहो दशेते कफसभवाः । मेजि- 
घाख्यो हरिद्राभो नीलमेहथ्व॒ रक्तकः ॥ ५९ ॥ कृष्णमेहः 
क्षारमेहः पड़ेते पित्तसंभवाः। हस्तिमेहो वसामेहो मजामेहो 
मधुप्रभ/॥६०चत्वारों वातजा मेहा इति मेहाश्व विशतिः । 


अथे-अमेहरोग बीस प्रकारका है, जैसे-१ इश्ष॑मेह,२ सुरामेह, ३ पिश्मेह, ४ सॉन्द्रमेह, 
५ जुक्रेमेह, ६ उदकमेह, ७ छालौमेह < शीर्तमेह *. सिफेतामह और १० झनेंमेंहँ 


“छुक्रको उठाकर सखुखा देता है उसीको छुक्रजाअश्मरी कहते है । इस करके अडकोषोंमें 

सूजन, बलीमें पीडा और मृत्रकच्छता होती है।इस शुक्राश्मरीकी आदिमें लिंग और 

पक इनमें पीडा होती है,वीयके नाश होनेके कारण पथरीकी नाई शकेरा उत्पन्न 
गी है । 


१ इक्षप्रमेहले ईखके रखके समान अत्यन्त मीठा मूत्र होय । २ सुराप्रमेहले दारूके समान 
ऊपर निर्मल और नीचे गाढा मूते । ३ पिष्टभ्रमेहले पिले चावछोंके पानीके समान सफेद 
और वहुतसा मूते तथा मूतते समय रोमांच हों। ४ सांद्रप्रमेहले रात्रिमें पात्रमें धरनेरे 
जैसा मृत्र होवे ऐसा मूत्र होय । ५ शुक्रप्रमेहले झुक्त ( चीय ) के समान अथवा शुक्र मिल 
होय। ६ उदक प्रमेह करके स्वच्छ, बहुत सफेद, शीतल, बन्धरहित, पानीके समान कुछ 
गाढा और चिकना मृत्र होता है । ७ छाछ्ाप्रमेहले छारके समान तारयुक्त और चिकना 
मूत्र होता हैं। < शीतल अमेहसे मछुर तथा अत्यन्त शीतल ऐसा बारंबार बहुत मूते। ९ 
सिकताप्रमेहलसे मृत्रके कण और वाहल्ट्रेतके समान मलूके रवा गिर । १० शनेमेंहले धीरे 
धीरे और मन्द मन्द मते । 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( १०५ ) 


ये दश पमेह कफजन्य हैं अर्थात्‌ कफसे प्रकट होते हैं । १ मंजिधमेह २ हरिद्रमिह 
३ नील्मेई ४ रेक्तमेह ५ कृष्णमेह और ६ क्षारमेह थे छः प्रमेह पित्तजन्य है ) 
१ हस्विंगेह २ वैसामेह हे मज्जामेह ४ मधुमेह । थे चार प्रकारके प्रमेह वातजन्य हैं 
अर्थात्‌ वातसे प्रगट हैं । इस प्रकार सव मिलाकर वीस प्रकारके प्रमेह जानना॥*७-६०॥ 
९ सोमरोग । 
सोमरोगस्तथा चेकः- हि 
अर्थ-सब देहम उदक क्षोमित होकर योनिमार्गसे सफेद रंगका गिरता हैं 
उसको सोमसोग कहते हैं वह एक ही प्रकारका है । 
प्रमेहपिटिका । 
-प्रमेहपिटिका दश ॥६१॥ शराविका कच्छपिका पुत्रिणी 
विनता&लजी।मसूरिका सपेपिका जालिनी च विदारिका । 
॥ ६२॥ विद्रधिश्व॒ दशैताः स्थुः पिटिका मेहसंभवाः । 
अथ्-प्रमहकी पिंटिका ( फुन्सी ) दश अकारकी हैं, जेसे १ शराविका, र कच्छे- 
पिका, रे पत्रिंणी, ४ विनतों, ५ अर्जी, ६ मसूरिका, ७ सैंपैपिका, < जालियनी, 
« विदारिका और १० विद्राँविका । इस प्रकार दक्ष प्रकारकी पिटिका प्रमेहकी उपेक्षा 
करनेसे होती हैं । यह सन्धिमे मरमस्थलमं तथा जिस जगह मांस विशेष होता है 
उस जगह तथा देहमें मद दुष्ट होनेसे उत्पन्न होती हैं ॥ ६१॥६२ ॥ 


२ मश्िष्ठप्रमेहले आम दुर्गेध और मैंजीठके समान मृते।३ हारिद्वप्रमेहले ती*ण, हल्दीके 
समान और दाहयुक्त मृते | २ नीलप्रमेहले नीछ रंगका अर्थात्‌ पंपया पक्षीके पंखके सदश 
'मूते। ४ रक्तप्रमेहसे दुर्गन्धयुक्त गरम खारी और रुघिरके समान छाल मूत्र करे । ५ कृष्ण 
( काछे ) प्रमेहले स्यार्दके समान काछा मूृते। ६ क्षारप्रमेहले खारी जलके समान गनन्‍्ध 
चरण रखे और स्पश ऐसा मृत्र होता है। ७ हस्तिप्रमेहले मस्तहार्थीके समान निरंतर वेग- 
रहित जिसमे तार निकले और ठहरठहस्के मृते ।८ वस्लाप्रमहले वसा ( चर्बी ) युक्त 
अथवा वबस्वके समान मृते । ९ मज्जा प्रमेहस्ते मज्जाके समान अथवा मज्जा मिछा वास्ंवार 
मृते । १० मथुप्रमेहले कपछा, मीठा और चिकना ऐस्ता मृते । ११ शराविका पिदिका ऊप- 
सके भागमें ऊँची और मध्यमें बेठीसी होय, जसे कि मिदट्टीका शराब होता है। १२ कच्छ- 
पिका पिटिका कछुआकी पीठके खमान कुछ दाहयुक्त होय है। १३ पुत्रिण्ी पिठिका यह 
बीचम बडी फुन्ली होय उसके चारों ओर छोटी छोटी फुन्सियां और होयें उसको 
सुत्रिणी कहते हे । १४ विनता फुन्ली पीठमे अथवा पेटमें होती है । इसकी पीडा बहुत 
डोय, ठेडी होय तथा बडी और नीछे रंगकी होती है । १५ अछजी पिटिका छाछ, काली; 
बारीक फोडो करके व्याप्त और भयंकर होती है । १६ मसूरिका पिटिका मसरकी दालके 
समान बढ़ी होती है । १७ सर्षपिका पिटिका सरसोके समान बडी होती है ।१८ जालिनी 
हट तीव्र दाहकरके संयुक्त और मांसके जालसे व्याप्त होती दै।१९विदारिका पिथिका 


दास्नेकन्दके समान गोल और करडी होती है । २० विद्रधिका पिटिका विद्रधिके लक्षण 
करके युक्त होती है। 


(१०६) शाह्रधरसंहिता ४ [ प्रथमखण्डै- 
थे मेदरोग । 
मैदोदी पस्तथा चेकः- 
अथैु- एक प्रकारका है । उसके लक्षण ये हैं कि, कफको उत्पन्न करने- 
वाला आहार, विहार, स्नेहान्न कहिये घृतपक गोधूमपिशदि लड़ड़, शकरपारे इत्या- 
दिकोंके सेवन करनेसे मेद बढ़ता है। उससे अन्यधातु, अस्थ्यादि श॒ुक्रान्त, उनका 
पोषण नही होता है किन्तु मेद बढ़ता है, जिससे मनुष्य सर्वे कर्ममें अशक्त हो 
जाता है । और अल्पश्वास, तृषा, मोह, निद्रा, श्वासावरोध, सोतेमें अत्यन्त ठोरना; 
शरीरमें ग्लानिं, छीक, पप्तीनोंकी दुर्गंषि, अल्पप्राण और अल्पमैथुन इत्यादिक 
उपद्रव होते हैं। भेद सबे प्राणीमात्रोके प्रायः करके रहती है अतणव जिस मनुष्यके 
भेद रोग होता है उसके पेंटकी बहुधा अधिक वृद्धि होती है, और उस मेद करके 
मार्ग रुद्ध होने पर पवन कोष्ठाप्निमें विशेष करके संचार करने लगता है और 
अप्निकोीं प्रदीप करके आहारको शोषण करलेता हे इसीसे भोजन किया हुआ 
पदार्थ तत्काल जीर्ण हो, फिर दूसरे भोनकी इच्छा होती है । कदाचित्‌ 
भोजनका समय टल जावे तो घोर विकार प्रमेह, पीडिका, ज्वर, भगंदर, विद्गधि 
और वातरोग इनमेंसे कोईसा एक रोग होता है। और विशेषकर अग्नि और वायु 
ये उपद्रवकारी होनेसे मेदोरोगीके शरीरको जलछाते हैं । इस विबयमें दृष्टांत हैे-मैसे 
वनसम्बन्धी आग्ने वायुकी सहायतासे वनको जलाता है उसी प्रकार जलावे तथा वह 
भेद अत्यन्त कुपित होनेसे एकाकी वातादिदोषकुपित हो घोर उपद्रव करके मनुष्यको 
शीघ्र मारते हैं। उस मेदके योगसे शरीर अत्यंत मोटा होनेसे मनुष्यका उद्र, 
स्तन, और कूले ये चलते समय थलूर २ हिंलते हैं तया बिसप, भगेदर, 
ज्वर, अतिसार, प्रमेह, बवासीर, 'छछीपद इत्यादि उपद्रव होते हैं । इस प्रकार 
मेदरोगके लक्षण जानने ॥ ६१॥६२ ॥ 
शोथरोग : दोषे कि कर ३ 
-शोथरोगा नव स्पृताः ॥६३॥ दोषेः प्रथग्द्रयेः स्वैरभि- 
घाताद्विषादपि ॥ किन 
अर्थ-शोथरोग नौ प्रकारका है-? वात॑शोय,२पित्तशोथ, रे कफेंशोथ, ४वार्तपित्त- 
१ बादीखे सूजन चंचल, त्वचा पतली होजाय । कठोर हो; छाछ काली, तथा त्वचा 
शून्य पड जाय, भिन्न भिन्न वेदना होय, अथवा रोमांच ओर पीडा हो | कदाचित्‌ निमि- 
त्तके विना शान्त हो जाय, उस सूजनके दावनेले तत्क्षण ऊपरको उठ आचघि, दिनमें जोर 
बहुत करे । २ पित्तकी सूजन नरम रे कुछ दुर्गन्‍्ध युक्त काली पीछी और छाल होय | रे 
कफकी सूजन भारी स्थिर और पीछी होती है । इसके योगसे अन्नद्वेष, छारका गिरना, 
निद्रा, वमन, मंदाप्नि ये लक्षण होंय, तथा इस सूजनकी उत्पत्ति और नाश बहुत कालमें 
होय। इसको दवानेसे ऊपरको नही उठे, रात्रिमें इसकी प्रबलता होती है। ४ वात, पित्त; 
इन दोनोकि लक्षण जब सूजनमें हो उसको वातपित्तकी सूजन जानना । 








अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । (१०७) 


जोथ, ५ पि्तिकफशोथ, ६ कर्फवातशोथ, ७ जिदोपकी शोथ, < अमिधातशोथ और 
५ विषेशोथ । इस अकार शोथ रोग नौ प्रकारका है । इसको लोकमें सूजन कहते 
हैं। स्वकारणंस वायु कुपित होकर उसी प्रकार दुष्ट इुआ रक्त पित्त और कफ 
इनको बाहरकी शिराओंमें छायकर फिर वायु उस रक्तपित्त और कफकरके रुद्धनति 
हो लचा और मांस इनके आश्रित जो सूजन है उसको अकस्मात्‌ उत्पन्न करें 
उस रोगको सूजन कहते हैं ॥ ६३ ॥ 


वृद्धिरोग । 


वृद्धयः सप्त गदिता वातात्‌ पित्तात कफेन च ॥ ६७ ॥ 
रक्तेन मेदसा मृत्रादन्‍्तवृद्धिश्व सप्तमी । 


अथे-बृषण जिससे बडे होवे उस रोगको दृद्धि कहते हैं। वह रोग सात प्रका- 
रका है, जैसे-१ वातबृद्धि, २ फ्त्तिवद्धि, ३ कैफदृद्धि, ४ रक्तवौदि, “मेहदेँद्धि, ६ मज- 


१ पित्त और कफ इनके लक्षण जिस सूजनमें मिलते हो उसको पित्तकफकी खूजन 
जानना । २ कफ और वात इन दोनोंके लक्षण जिस सखूजनमे मिलते उसकी कफ और 
वातकी सूजन जानना । ३ सन्निपातके सजनमे वात पित्त और कफ इन तीनोके भी लक्षण 
होते हैं। ४ अभिषातसूजन काष्टादिककी चोट छगनेसे शख्खादिकले छेदन होनेले पत्थर 
आदिलसे इटनेसे, अथवा घावके होनेसे, लूकडी आदिके प्रहारसे, शीतऊू पवन छगनेसे, 
सम॒द्रकी पवन रूगनेसे, भिलावेका तेल छग जानेसे और कौचकी फलीका स्पशे होनेसे 
जो ०९8 होय सो चारों तरफ फेल जाय | उसमें अत्यन्त दाह होय, उसका रंग लाल 
होय ओर विशेष करके इसमें पित्तके लक्षण होते है।५विषवाले प्राणियोके अंगपर चलनेस्रे 
अथवा मूतनेखे, अथवा निर्विष ( विषरहितमनुष्यादिक ) प्राणीके दाढ, दांत, नखलगनेसे, 
अथवा सविष प्राणियोंके विष्ठा,मृत्र,शुक्त इनले भरा,अथवा मीन वस्ख अगमें रूगनेसे,अ- 
थवा विषवृक्षकी हवाके छगनेसे,अथवा संयोगविष अगमे रूगनेले जो सूजन उत्पन्न होय; 
सो विषज कहलाती है । वह सूजन नश्म, चश्वलू, भीतर प्रवेश करनेवाली, जलूदी प्रगट 
होनेचाली दाह और पीडा करनेचाली होती है।६ वातसे भरी मखक जैसी हाथके रूगनेसे 
मालूम होय रुक्ष और विना कारण दुखने छूगे उसे वातकी अंडवृद्धि जानना | ७ जिसमें 
पित्तके लक्षण मिलते हों उस अडवृद्धिको पित्तकी अंडवृद्धि जानना । इससे औड पके गूल- 
सके समान होता है तथा दाह, गर्मी और पाक होता दे।८कफकी अडवचृद्धिमें ैड शीतल, 
भारी, चिकना तथा ( खुजलीयुक्त ) कठिन और थोडी पीडा युक्त होता हैं। काले फो- 

डोखे व्याप्त तथा जिसमें पित्ततद्धिके लक्षण मिलते हो उस अंडबुद्धिको रक्तज अडबृद्धि 
कहेतें दै।१०मेद्ले जो अडबूद्धि होती है वह कफकी वृद्धिके समान म्रढ़,नस्म तथा ताछू- 
फलके समान अथात्‌ पीछे रंगकी होय।११मूत्रको रोकनेका जिसको अभ्यास होय उसको 
मृत्र॒वृद्धि रोग होय है, चह पुरुष जब चले तब पानीसे भरे पखालके समान डबकडब॒क-- 


& १०८ ) शाह्धरसंहिता । [ प्रथमसफ्डे- 


शद्धि होय उसके होनेसे भ्रम, ज्वर, पसीना, प्यास और मस्तपना ये लक्षण होंथ' 

हाथ लगानेसे दूखे इसीसे नेत्र छाल होय उसमें अत्यन्त दाह तथा पाक और ७ 

अन्त्रेवृद्धि । इस प्रकार वृद्धिरोग सात प्रकारका है । वृद्धिरोग अर्थात्‌ वायु अपने 

'स्वकारण करके कुपित हो सूजन और झूलको करती नीचेके भागमें जायकर वैक्षण- 

द्वारा अंडकोशोंम जायके वृषणवाहिनी नाडियोंको दूृषितकर कफ जैसे वृषणकी 

-गोलाके ऊपरकी त्वचाका बढाय देवे उसको वृद्धिरोग कहते हैं ॥ ६४ ॥ 
अण्डवाद्धिरोग । 


अण्डवृद्धिस्तथा चेकः- 
अर्थ-अण्डकोशकी वृद्धिको ( पोते छिटकना ) तथा कुरेंड कहते हैं। यह एक 
'अकारका है । इसके लक्षण बहुधा अन्त्रव्नाद्धिके समान होते हैं ॥ - 
गण्डमाला, गलगण्ड और अपचौरोग। 


-तथेका गण्डमालिका॥६५॥गण्डो5्पचीति चेका स्थात्‌- 
अथै-गण्डमाला, ( गर्ूगंड ) अपची ये तीन रोग एक एक प्रकारके हैं इनके 
लक्षण नीचे लिखे हैं सो देखना ॥ ६५ ॥ 


“हिले तथा बज और उसमें-पीडा थोड़ी हो, हाथके छूनेसे नरम होय, उसमें मूत्रकृच्छू- 
कीखी पीडा होय, फल ओर कोश दोनों इधर उधर चलायमान हॉय । 

१ वातकोपकारक आहारके खेवनसे,शीतल जलूमें प्रवेश करके स्नान करनेसे उपस्थित 
मूृत्रादिकके वेगकि धारण करनेसे, अप्राप्तवेग ( अर्थात्‌ करनेकी इच्छा न होय उसको बल- 
यूवेक करनेसे ) भारी बोझके उठानेसे, अतिमारगके चलनेसे, अगोंकी विषम चेष्टा ( अर्थात्‌ 
टेढा तिरछा अग करके गमनादिका करना ) बलवानसे बेर करना, कठिन धन्नुषका ऐचना 
इत्यादि ऐसेही और कारणोसे कुपितभई जो वायु सो छोटी आंतोके अवयवोंके एक देश- 
को बिगाडकर अर्थात्‌ उनका संकोच कर अपने रहनेके स्थानसे उसको नीचे लछेजाय तब 
वेक्षण सधिम स्थित होकर उस स्थानमे गांठके समान सूजनको प्रगट करे उसकी उपेक्षा 
करनेसे ( अर्थात्‌ औषध न करनेसे ) तथा अडकोशं के दाबनेसे जो वायु ( को को ) शब्द 
करे, तथा हाथके दाबनेसे वायु ऊपरको चढ जाय और छोडनेले फिर नीचे उतरकर 
अडोको फुलाय दे यह रोग अन्रवृद्धि कहलाता है। ३२े मेद और कफसे प्रगठ भया कूख, 
केधा, नाडके पिंछाडी मन्‍्या नाडीमे, गलेमे और वेक्षण ( जान्ञमेढ्संधि ) इन ठिकानों में 
छोटे वेसके वराधर, वंडे बेरके समान,आमलेके समान ऐस्ती अनेक प्रकारकी गंड होती दै, 
वे बहुत दिनमें हौले हौले पके, उनको गडमालहा कहते है । ३ मनन्‍्या नाडी, ठोडी इन 
ठिकानेपर अडके वरावर ग्रन्थिरूप सूजन लंवायमान होती है ओर वह सूजन बडी छोटी 
-भी रहती है, उसको गेड अथवा गरूगंड कहते हैं,वह गलगंड रोग गलेमें जो होता है सो 
वायु और इनके दुष्ट होनेले होता है और मन्यानाडीम जो होता है वह मेदके दुष्ट होनेसखे 
होता है। ४ गेडमालाकी गांठ पके नही,अथवा पाक होनेसे सत्रवे, कोई नष्ट होजाय,दूसरी 
नवीन उठे, ऐसी पीडा वहुत दिन रहे उसको अपची कहते है । 


अध्यावः ७, ]. भाषाटीकासमेता । (१०९ 9 
| ग्रन्यीरोग । 


-अन्थयों नवधा मताः। जिभिदोषिश्रयों रक्तात्‌ शिराभि- 

मेंदसो त्रणात्‌ ॥ ६६ ॥ अस्थ्ना मांसिन नवमः- 

अर्थ-पथिरोग नौ प्रकारका है। जैसे-१ वातग्रेथी, २ पित्तग्रेथी, ३ कर्फग्रंथी, ४- 
रैक्तप्रथी, ५ शिराग्रेंथी, ६ मेदोग्रेथी, ७ त्रणग्रैन्‍्थी, < आरस्थिग्रंयी और ९ मांसेग्रंथी । 
इस प्रकार ग्रेथिरोग नो प्रकारका है। वातादिदोष मांस और रक्त ये दुष्ट होकर 


भेद और शिरा इनको दूषित कर गोल और ऊंची तथा गांठके समान सूजन उत्पन्न 
करे उसको ग्रंथी अर्थात्‌ गांठ कहते हैं ॥ ६६ ॥ 


अबुदरोग । 


पड़िय॑ स्यात्तथाइईदम । वातात्‌ पितात्‌ कफाद रक्तान्माँ- 
सादपि च मेदसः ॥ ६७ ॥ 





२ वादीकी गांठ तनेके समान करडी माल्यम हो,छोलनेके समान माल्ठम हो, सुई चुभ- 
नेकीखी पीडा होय, मानो गिरा चाहती है,मथनेकीली पीडा होय,फोरनेकीसी पीडा होथ, 
काछा वर्ण हो वस्तिके समान चौडी होथ और फुटनेसे स्वच्छ रुधिर निकले। २ पित्तकी 
गांठ आगसे भरेके समान अत्यन्त दाह करे, आतोसे थ्ुुआं निकलतासा मात्ठूम हो, मानो 
सिंगी छगायके कोई चूले हे, खार रगानेके सहश पका माल्तूम हो, अग्निके समान जलू- 
दीछी मारूम हो, उल गांठका रंग छाछू अथवा पीछा होय और फूटनेसे उसमेसे दुष्ट 
रुघिर बहुत निकछे । ३ कफकी ग्रेथि ( गांठ ) शीतल, प्रकृतिसमान वर्ण ( किचित बिवण). 
थोड़ी पीडा हो, अत्यन्त खुजली चले, पत्थरके समान कठिन, बडी होय और चिरकारूमें 
बढनेवाली होय, फटनेसे खफूद गाढी राध निकले । ४ रक्त दुष्ट होकर उससे जो म्रथि 
उत्पन्न होती है उसको रक्त््रेथि कहते है इसके लक्षण पित्तग्रेथिकि सहश जानना । ५ 
निर्वेछ पुरुष शरीरका परिश्रमकारक कम करे तब चायु कृपित होकर शिराके जालकों 
सकुचित कर एकत्र कर और सुखायकर ऊँची गांठ शीघ्र प्रगट करती है। ६ भेदकी ग्रथि 
शरीरके बढनेसे बंढे और शरीरके क्षीण होनेसे क्षीण होजाय, चिकनी बडी खजलोयुक्त 
पीडारहित होय और जब वह फ़द जाय तब उसमेसे तिछूकरकके समान अथवा भतके 
समान मेंदा निकले । ७ क्षतादिकोकरके वरण होकर उससे जो ग्रंथि उत्पन्न होती है उसको 
मणपग्रन्धि कहते है। ८ बातादिक दोष कुषित होकर हड्डियोको दूषित करें तिनसे ज़ो अंथि 
उत्तन्न होती हे उसको अस्थिग्रथि कहते है। ९ मांसके दुष्ट दोनेपर उससे जो ग्रथि उत्पन्न 


होती है उलको मांसग्रथि कहते हैं और ब्रणग्रंथि चथा अस्थिप्रंथियोले जिस दोषका कोप 
हो उसीके लक्षणले जानलेना । 


११०) शाड्रंधरसंहिता 4 [ प्रथमखण्डे- 


अर्थ-अब्लैदरोग छ+ प्रकारका है, जैसे-१ वाताबुद, २ पित्ताडुंद, रे कफाबुद ४ 
ईक्ताबुद,*मांसॉबुद और ६ मेदकी अर्डुद, ऐसे अब्चंदरोगको छः प्रकारका जानना ६७॥ 


कछ्लीपदरोग । 


श्लीपदं च त्रिथा प्रोक्ते वातात्पित्तात्‌ कफादपि । 


अर्थ-छीपद रोग तीन प्रकारका है-१ वार्तका छीपद, २ पित्तकाँ छीपद, रे 
कैफका छीपद, ऐसे तीन प्रकारका जानना ॥ के 


विद्रधिरोग । 


विद्रधिः पड़िधः ख्यातो वातपित्तकफेख्चयः ॥ $८ ॥ 
रक्तात क्षतात्‌ जिदोपिश्व- 
अर्थ-विंद्रेघरिग छः प्रकारका है, जैसे-१ वात॑की विद्रापि, २ पित्तकी 


२ शरीरके किसी भागमे दुष्ट भये जो दोष सो मांस रुघिरको दुष्ट कर गोल, स्थिर, 
मंदपीडायुक्त पूर्वोक्त ग्रथियोंले बडी बडी जिसकी जड होय, बहुतकालमें बढनेवाली तथा 
पकनेवाली ऐसी मांसकी गांठ उठे उसको वेद्य अबुंद कहते है।२े इन वातादि तीन दोषों- 
के अबुदोके लक्षण सर्वदा ग्रेथिके समान होते है। ३ दुष्ट भये जो दोष सो नसोंमें रहा जो 
रुधिर उसको संकोच कर तथा पीडित कर मांसके गोलेको प्रकट करे । वह यत्किखित्‌ 
पकनेवाला तथा कुछ सत्रावयुक्त हो ओर मांसांकुरले व्याप्त और शीघ्र बढनेवाका ऐसा 
होता है, उसमेसे रुधिर बहाकरे यह रकताबुद अखाध्य है । वह रकताबंदपीडित रोगी 
रक्तक्षयके उपद्रवोकरके पीडित होता है। इससे उसका वर्ण पीछा हो जाता है। ये रक्ता- 
बुंदके लक्षण है । ४ सुक्‍का आदिके लगनेसे अगमे पीडा होय, उस पीडासे दुष्ट भया जो 
सांस सो सूजन उत्पन्न करे । उस सुजनमे पीडा नही होय ओर वह चिकनी देहके वर्ण 
होय, पके नहीं, पत्थरके समान कठिन हले नही ऐसी होती है । जिस मह॒ष्यका मसांख 
विगड जाय अथवा जो नित्य मांसको खाया करे, उसके यह अबुंद रोग होता है। यह 
मांसाईंद अखसाध्य कहा गया ह। कोई मांखाबुदका भेद सोरली कहते हैं। ५ जो सूजन 
प्रथम वचेक्षण ( जांघकी संधि ) मे उत्पन्न होकर धीरे धीरे पेरोमें आवे और उसके साथ 
ज्वर भी होय तो इस रोगको श्छीपद कहते है। यह श्छीपद हाथ, कान, नेत्र, शिश्न, 
होठ इनमें भी होती है ऐसा किसीका मत है । ६ वातकी स्छीपद काली; रूखी, फटी 
और जिसमे पीड़ा होय, विना कारणके दूखें और उसमें ज्वर बहुत होय । ७ पित्तकी 
ज्झीपद पीछे रंगकी दाह और ज्वस्युक्त होय तथा नरम होय । ८ कफकी श्लीपदका वर्ण 
चिकना, सफेद, पीला, भारी और कठिन होता हे ।९ अत्यंत बढे तथा अस्थि ( हड्डी ) का 
आश्रय करके रहनेवाले वाताठिदोष त्वचा, रुधिर, मांस ओर मेद्‌ इनको दुष्ट कर धीरेमें 
भयकर शोथ उत्पन्न करे, उसकी जड दड्डी पर्यत पहुँच जाय । उत्पत्तिकालमे अत्येत्त 
पीडाकार्क तथा गोछ अववबा छम्वा जो शोथ ( सृजन ) होय उसको विद्रधि 

कहते है । १० जो विद्गधि काछी, छाछ, विषम कहिये-कदाचित छोटी-मोटी- 


पय 


अध्यायः ७, ] भाषाथैकासमेता १ € ११९१) 


विंद्रथिं, रे कफकी विद्रोथि, ४ रुधिरजन्यावैद्रथि, ५ क्षतजनन्यविद्रेंधि ओर ५ सोनि- 
पातकी विद्राघि, इस प्रकार छः भेद विढ़ाधिके हैं ॥ ६८ ॥ 


व्रणरोग । 


-ब्रणाः पश्चदशोदिताः । तेषां चतुधों भेदः स्थादागन्तुदंहज- 
स्तथा ॥ ६९ ॥ शुद्धों दुश्श्व विज्ेयस्तत्संख्या कथ्यते एथक्‌। 
बातबरणः पित्तजश्व कफजो रक्तजों ब्रणः ॥ ७० ॥ वातपित्त- 
मवश्वान्यों वात*लेप्मभवस्तथा । तथा पित्तकफाभ्यां च 
सन्निपातेन चाष्टमः ॥ ७१ ॥ नवमो वातरक्तेन देशमो रक्त- 

पित्ततः । श्लेष्मरक्तमकश्वान्यों वातपित्तासग्रुद्धअः ॥ ७२ ॥ 
वात“्लेष्मासगुत्पन्नः पित्तश्लेष्माससंभवः । संनिपातासमुद्धत 
इति पश्चदश त्रणाः ॥ ७३ ॥ 


अश्-ब्रण पद्रह प्रकारके हैं । उनके चार भेद हैं। जैसे-१आगंतुकब्रंण, २ देहजैँव्रण, 


बनिजी-छ++7+++++++++“++7:े 





-हो, अत्यन्त बेदना युक्त और उसका प्रगठ होना तथा कदाचित्‌ पाक नाना 
अकारका होय उसको वातविद्रधि कहते हैं । १ पित्तकी विद्रथि पके मूछस्के समान 
डोय अथवा काछा वर्ण होय, ज्वर दाह करनेवाकी होय उछका प्रगट ओर पाक शीघ्र 
डोय । » कफकी विद्रधि मिट्टीके शरावलद्श बड़ी होय, पीछा चरण, शीतल, चिकनी, 
अरप पीडा होय उसकी उत्पत्ति ओर पाक देढमे होता है । ३ काले फोडोसे व्याप्त, श्याम- 
वर्ण, दाह, पीडा और ज्वर ये उसमें तीत्र होय तथा पित्तकी विद्वधिके छक्षणकरके युक्त 
होय, उसको रक्‍्तविद्रधि जानना । ४ छकडी, पत्थर, टेला, अभिघात ( चोट छगनां 
पिच जाना इत्यादि ) होनेले, अथवा तलवार, तीर,बरछी इत्यादिके छगनेसे, घाव होजा- 
नेले, अपथ्य करनेवाले पुरुषके कृषित वायु करके विस्तृत ( फेली ) क्षतोष्मा ( घावकी 
गरमी ) और रुधिसर्सहित पित्तको कोप कर उस पुरुषके ज्वर,प्याल और दाह होय और 
उसमे पित्तकी विद्रधिके लक्षण मिलते हो तो इसको क्षतजविद्रधि जानना । इसको ही 
आगन्तुज विद्रधि कहते हें। ५ सन्निपातज विद्नधिमें अनेक प्रकारकी पीडा जेसे तोद; 
दाह, खुजली आदि ( तथा अनेक अकारका स्लाव ) जैसे पतला, पीछा, सफेद स्राव होय, 
चंडाल कहिये नीच स्थूछ होय और ऊपर पतरी हो अर्थात्‌ अग्रभाग अति ऊँचा होय; 
ओोटी, चडी. कदाचित्‌ पके कदाचित नही पके ऐसी होय । ६ अनेक प्रकारकी घार्वालछे 
तथा सुखवाले शख्रोके अनेक ठिकानेपर छगनेसे अनेक प्रकारकी आकृतिवाछे न्रण होते है 


उनका आगन्तुकबत्रण कहते है। ७ बात, पित्त, कफ थे दोष दुष्ट होकर उनसे ब्रण होते है 
उनको देद्ज न्रण कहते है । 


( १११) शाड्धरसहिता । [ प्रथमखण्डे- 


३ शुद्धवेण और ४ | दुश्ब्रणं । इस ग्रकार चार प्रकारके व्रण जानने । 
उनकी संख्या कहते हैं-१ वातब्रणं, २ पिकत्तव्रण, ३ कफत्रेण, ४ रक्तव्रण, ५ 
वार्देपित्तव्रण, ६ वातकर्फत्रण, ७ पित्तकफंत्रण ८ सन्निपातत्रण, ९ वातरक्तव्रण, १० 
रक्तापित्तव्रण, ११ कफरक्तव्रण, १२ वासापित्तरक्तजन्यव्रण, १३ वातकफ रुधिर- 
जन्य व्रण, १४ पित्तकफरुधिरजन्यव्रण, १५ संनिपातरुधिरजन्यत्रण। इस प्रकार पन्द्रह 
प्रकारके ब्रण जानने ॥ ६९-७३ ॥ 
आगंतुक व्रणरोग । 
सद्योत्रणस्त्वश्धधा स्थादवक्‍्लप्तविलम्बितो । 
छिन्नभिन्नप्रचलिता घ्ृष्टविद्धनिषातिताः ॥ ७४ ॥ 


अर्थ-सद्ोतव्रण ( ओंगंतुक ) आठ प्रकारका है, जेसे-१अवक्लप्त,२ विलंबित, 
३ छिन्न, ४ भिन्न, ५ प्रचलित, ६ घृष्ट, ७ विद्ध और ८ निपतित, इस प्रकार आगं- 
तुकव्रण आठ प्रकारके हैं ॥ ७४ ॥ 





>>नमननन++>>' 


१ जो ब्रण जीभके नीचे भागके समान अत्यन्त नरम होय, स्वच्छ,चिकना, थोडी पीडा- 
युक्त भले प्रकारका होय, दोष रक्तादि स्रावरहित होय उसको झुद्धवण जानना। >े जिस- 
भैसे दुर्गन्धयुक्त राध और सडा भया रुधिर बंहे, जो ऊपर ऊँचा तथा भीतरलखे पोला हो+ 
बहुत दिन रहनेवारा होय उसको दुष्टव्ण कहते हैं | वह शुद्धलछिगके विपरीत होता है ॥ 
३ बादीसे प्रगठ व्रणमे जकडना, तथा हाथके छूनेले कठिन माल्द्म होय, उनमेसे थोडा 
स्राव होय तथा पीडा बहुत होय, सुईके छुभानेकीसी पीडा होय और उसका रंग काला 
होय | ४ प्यास, मोह, ज्वर, कलेद, दाह, सडना, चिरासा होय, बास आधे, स्राव हो ये 
पित्त्रणके लक्षण हैं । ५ कफका स्राव अत्यन्त गाठा, भारी, चिकना, निश्चल, मन्दपीडा+ 
सत्रवने और बहुत कालमें पके। ६ जो रक्‍तके कोपसे होय वह रक्‍तव्रण । उसमेसे रुधिर 
र्लंवे । ७ वात और पित्त इसके रक्षण जिस व्रणमें होय उसे वातपित्तव्रण जानना । ८ 
वायु और कफके लक्षण जिस ब्रणमे हो उसे वातकफजब्रण जानना । > इसी प्रकारसे 
पिनत्तकफव्रण, सनिपातत्रण और वातरक्‍्तव्रण जानने । 

९ अनेक प्रकारकी धारवाले तथा मुखवाले शस्त्र अनेक ठिकानेपर छगनेसे अनेक प्रका- 
गकी आकृतिवाले वब्रण होते हे, उनको आगन्तुक व्रण कहते है । वे आठ अकारके है, जेसे 
( १) जिस ब्रणके भीतर कतरनीके सखद्श पीडा होय, उसको अवक्ल्मप्त त्रण कहते है । 
(२) जिस व्रणका मांस छूटकता है उसको विलंबित कहते है ( ३ ) जो ब्रण विरछा, 
खरल ( सीधा ) अथवा लम्बा होय, उसको छिन्नत्रण कहते है । ( ४ ) वछीं, भारछा, बाण; 
तल्वास्के अग्रभाग, विषाण ( दांत सीग ) इनके आशय ( कोष्ठ ) को वेधकर थोडाखा 
रुधिर स्रवे ( निकके ) उसको भिन्ननव्रण कहते हे। ( ५) जो अंग हाड्खहित प्रहार कहिये 
मुहर आदिकी चोट अथवा दवना किवार आदि इनके योगसे पिच जाय तथा मज्जा, रुधिर 
करके युक्त होय (घाव न हो ) उनको मचलित बण कहते है, इसको कोई पिच्चित व्रण भी 
कहते हैं। ( ६) कठिन वस्त्र आदिके घर्षण ( घिसने ) से, चोटके छूगनेले जिस अंगके 
ऊपरकी त्वचा जाती रहे,तथा आगके समान गरम रुधिर चुवाय उसको घृष्टवण कहते है # 





अध्याय: ७, ] भाषाटीकासमेता । ह ( ११३ ) 
कोष्ठटरोग । 


कोष्ठभेदों द्विधा प्रोक्तश्छिन्रान्त्रों निःसृतान्त्रकः । 
अर्थ-कोष्ठभेद्‌ दो प्रकारका है, जेसे-१ छिन्नान्त्रक है, २ निःसतानत्रक है । 
अस्थिभड्ररोग । दारिते विरवा् 
अस्थिमज्गोष्शवा प्रोक्तो भग्रपृष्ठविदारिते ॥ ७७ ॥ विवतितश्र 
विश्लिएस्तियकिक्षप्तस्त्ववोगतः । उध्वेगः सन्धिभड्रश्व- 
अर्थ-अस्थिभड्ढ शब्द्‌ करके इस जगह हस्तादिकोंके काण्डका भद्ज और साखि- 
भट्ज इन दोनोंका अहण है, वह भम्नरोग आठ प्रकारका है । जैसे-१ भरममपृष्ठ २ 
विदारित ३ विवार्तित ४ विक्िएं ५ तिर्मक्क्षित ६ अधोगर्त ७ ऊर्घ्वगं और <संधिभडूँ 
इस रीतिसे आठ प्रकार जानने । हड्डी टूटने आदिको भम्न कहते हैं ॥ ७५ ॥ 
वह्िदग्घ रोग । | 
“वहिदग्धश्चतुरविधः ॥७६॥ प्लुष्टोपतिदग्धो दु्देग्धः सम्यू- 
ग्द्ग्घश्च कीतितः । 


-( ७) बारीक अग्रभागवाले (सुई आदि) शख्ले आशय विना जो अंग है उनमें वेध होनेले 
तुण्डित ( कहिये उनमेखे वह श्र न निकला होय ) निर्गत ( कहिसे शस्त्र निकल गया ) 
हो उसको विद्धव्रण कहते है। (५) जिसमें अंग अतिछिन्न तथा अतिभ्िन्न न भया हो और 
छिन्नभिन्न इन दोनोके लक्षण जिसमें मिलते हो, तथा त्रण तिरछा बांका होय, उसको 
निपातिततव्रण कहते दें। इसको क्षतव्रण भी कहते हें । 

१ शस्त्रादिकोी करके पेट्की आंत इृढ गई हो और शस्त्र और आंत ये दोनो भी पेटके 
भीतर हो। उसको छिन्नान्त्रक कहते हें ।९ शख्घादिकों करके पेटकी आंत इट्के बाहर निकल 
आईं हो, उसको निःखतान्त्रक कहते हें। रे संधियोके दोनों तरफ इडियोके परस्पर 
घिसनेले सूजन होती हैं और रात्रिमं पीडा बहुत होय उसको भम्नश्छ कहते हैं। कोई 
उसकी उत्पिष्ट भी कहते हें।४ विश्छिए संधियोंके दोनों तरफकी हड्डियाँ इ्ूटिके उनमें 
बहुत पीडा होय, उसको विदारित कहते हें। ५ विवर्तित सन्धियोंमें दोनो तरफसले हाड 
संघिसे पलट जाय, तब अत्यन्त पीडा होय, इस संघिमें हाड दोनों तरफ फिरा करे। ६ 
विश्छिएट संधिमं सूजन और रात्रि पीडा होकर सर्वकालमें अत्यन्त पीडा होय । संधि 
शिथिल्धमात्र होय, इसमे हाडके हटनेसे बीचमें गढेछा हो जाय । ७ हृडडीके तिरछे हटनेसे 
पीड़ा चहुत हो और एक हड्डी संधिस्थान छोडकर टेढी होजाय। ८ खधिकी हड्डी एक 
नोचे को हव्नेले जो पीडा होय और संधिकी विरुद्ध चेष्ठा होय इसमें संधिके द्वाड पररुपर 
रे दोय नोचेकी गमन करे | ९ संधिके ऊपरका हाड संधिसे वाहर होजाय, उसमें पीडा 


ये, उसको ऊरधध्वेग कहते दे। १० संधिकी इड्डी चूर्ण दो जावे, अथवा इथ्के दो इकड़े 
डी, उसको संधिभंग कहते दे । 
८ 


(११४ ) शाड्रंधरसाहिता । [ प्रथमखण्डे- 


अथे-अग्मिसे जले हुएको दुग्ध कहते हैं। वह रोग चार प्रकारका है, जस-१ 
प्छुप्टे, २ आतिदग्ध, हे दुदेग्ध और ४ सम्यग्दर्धे । इस प्रकार अमप्निदग्धरोग चार 
अकारका जानना ॥ ७६ ॥ 


नाडीव्रणरोग । 


नाडयः पश्च समाख्याता वातपित्तकफेश्चिधा ॥ ७७ ॥ 


जिदोपेरपि शल्येन- 
अथै-नाडीब्रेण ( नासूर ) पांच प्रकारके हैं। जैसे-१ वातनोंडीवण, २ प्तिनाडी- 
ब्रण, ३ कैफनाडीव्रण, ४ त्रिदोषनाडीव्रणे ओर ५ शल्यनाडीत्र्णं । इस प्रकार 

नाडीव्रण पांच प्रकारका है ॥ ७७॥ 


भगंदररोग। 


-तथाइश्टो स्थुभगन्दराः | शतपोनस्तु पवनादुष्ट्रग्रीवस्तु 
पित्ततः ॥७८॥ परिख्रावी कफाज्ज्षेय ऋजुरवातकफोद्भवः । 
परिक्षेपी मरुत्पित्तादशोंजः कफपित्ततः ॥ ७९ ॥ आगन्तु- 
जातश्रोन्मोगीं शंखावतम्निदोषजः । 


२ अग्नि करके अंग दुग्ध होनेखे जो अगका वर्ण पछट जाय उसको प्लुष्ट कहते हैं। रे 
अग्निसे दुग्ध होकर रक्त,मांस, शिरा,स्मायु, संधि और हड्डी दीखने छूगें और ज्वर,दाह, 
प्यास, मूच्छा इन करके व्याप्त हो उसको अतिदग्ध कहते है ।३ अग्निस्ते दग्ध होनेसे बहुत 
पीडा होय, अंगमें फोंडे हों और थे फोंडे जलदी अच्छे न हों उसको दुर्दग्ध कहते हैं। ४ 
अग्रिसे जो अंग दग्ध होय और ताड वृक्षके समान अंग काला हो, उसको सम्यग्दग्घ 
कहते हैं।५ जो महृष्य पके हुए फोडेको कच्चा समझकर उपेक्षा करे किवा बहुत राध 
पड़े फोडेकी उपेक्षा कर दे तब वह बढी हुई राध पूर्वोक्त त्वड्भमांसादिक स्थानमें जायकर 
उनको भेदकर बहुत भीतर पहुँच जाय, तब एक मार्गकर उसमे वह राध नाडीके समान 
वहे, इसीसे इसको नाडीतज्ण ( नाखूर ) कहते हे। ६ बादीसे नाडीव्रणका सुख रूखा 
तथा छोटा होय और झूछ होय, इसमेसे फेनयुक्त स्त्राव होय, रात्रिम अधिक स्राव 
होय । ७ पित्तके नाडीव्णमे प्यास, ज्वर और दाह होय । उसमेखे पीछे रंगका और 
वहत गरम राध खबे और दिनमे स्राव अधिक होय । ८ कफज नाडीघप्रणमे सफेद, गाढी, 
चिकनी राध निकले, खुजली चले, रातमे स्राव बहुत होय । ९ जिस नाडीब्रणमे दाह, 
ज्वर, श्वास, मच्छो; सुखका सूखना और तीनो दोषोके लक्षण हाय उसको त्रिदोषकोप- 
जन्‍्य नाडीवण जानना । इसे भयंकर प्राणनाश करनेवाली कारूरात्रिके समान जानना। 

१० किसी भ्कारके शब्य ( कंवकादिक ) रक्त मांस राध आठिक स्थानमे पहुँचकर टूट 
जाय तो नाडीघव्रणको उत्पन्न करे, उस नाडीव्रणम झाग मिला तथा रुघिरयशुक्त मथ्थके 
खमान गरम नित्य राध वंहे तथा पीडा होय । 


| 


- अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । (११५ ) 


अथै-भरगंदररोगे आठ प्रकारका है। जैसें-१ वातसे शतपोनक,२ पित्तसे उषट्रग्रीव, 
३ कफसे परिस्नॉवी, ४ वातकफसे ऋणजु, « वातपित्तसे पारिक्षेपी, ६ कफपित्तसे अशॉज, 
७ आगंतुज उर्मागीं और त्रिदोषसे < शखांवर्त भगंदर होता है । इस प्रकार आठ 
अकारके भगंदर जानने ॥ ७८ ॥ ७५ ॥ 


उपदेशरोग । 


मेंढ्े पञ्चोपदंशाः स्थुवोतपित्तकफेस्रिधा ॥ ८० ॥ संनि- 
पातेन रक्ताच- 
अर्थ- लिंगमें उपदेश रोग पांच प्रकारका है। जेसे-वॉत, पित्त, केफ, संनिंवातत 


१ णदाके समीप दो अगशुल ऊँची पिछाडी एक पिटिका ( फुन्सी ) होय उसमें बहुत 
पीडा होय और वह पिटिका फूट जाय उसको भगन्दर रोग कहते ।हैं, यदाह-भोजः- 
“भग परिसमन्ताच्व गुदवस्ति तथेव च। भगवददारयेद्यस्मात्तस्माज्ेयो भगन्दरः ” इति। 
२ कपषेले और रूख पदाथ खानेसे वायु अत्यन्त कृपित होकर गश॒दास्थान जो पिडिका 
( फुन्सी ) करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुल्सी पके और फूट जायें तब पीडा होय उन- 
मेले छाऊरू झाग मिली राध बहे तथा अनेक छिद्र होजायेँ । उन छिद्रोमें होकर मूत्र मर 
और छुक्र ( रेत ) बंहे चालनीकेसे अनेक छिद्ध होंय, इसी कारण इन रोगोको शतपोनक 
कहते हैं शतपोनक नाम संस्कृतमें चालनीका है। हे पित्तकारक पदार्थ खानेखे कुपित भया 
जो पित्त सो श॒ुदामे छाल रड्रकी पिटिका उत्पन्न करे वह शीघ्र पकजाय और उनमेंखे 
गरम राध बहे। पिठिका ( फुन्लीयां ) ऊंदकी नाडके समान होंय इसीसे इनको उष्ट- 
ओऔव कहते हें।४ कफले प्रगट भये भगनन्‍दरमें खुजली चले, तथा उनमेंसे गाढी राध बहे 
बह पिटिका कठिन होये उसमें पीडा थोडी होय और उसका वण सफेद होय, उसको 
परिस्नावी भगन्द्र कहते हैं। ५ जो भगन्द्र वात और कफके लक्षणों करके युक्त होय और 
सीधा चहता हो उसको ऋजुभगन्दर कहते हैं। ६ जो भगन्दर वात और पित्तके लक्षणों 
करके युक्त हो उसको परिक्षिपी भगन्दर कहते हैं। ७ जो कफ पित्तके लक्षणों करके 
युक्त हो उसको अशॉज भगन्दर कहते है । ८ ण॒दामें कांदे आदिके रूगनेसे क्षत 
( घाव ) हो और उस घावकी उपेक्षा करनेले उसमें क्ृमि पड जायेंबे कृमि उस क्षतको 
विदाए्ण करें ऐसे जो घाव बढ़कर शुदापयन्त पहुँचे तथा कृमि उसमें अनेक मुख कर- 
छेव उसको उन्मार्गी भगन्‍्दर कहते हैं। ९ जिसमे गोके थकने समान अमेक पिटिका होंय, 
उनदा रख पीछा और स्लाव अनेक प्रकारके होये,और व्रण शखके आंटेके समान गोल होये 

उसको शेखावतत, अथवा शम्बुकावर्त भी कहते है । 

१० लिट्वेद्दियके ऊपर काले फोडे उठें, उनमें तोडनेकीली पीडा होथ और स्फुरण 
] पे लक्षण वातोपदेशके जानने । ११ पित्तके उपदेश करके पीले ग्ड्रके फोड़े 
टेक हैँ उनमेले पानी बहुत बंहे दाह होय | १९ कफके उपदेश करके सफेद 
मोटा फोड़ा होय उसमें खुजली चछे, सूजन होय और गादढी राध बहे । १३ 


जिल उपदेश अनेक शभकारका ख्ाव और पीडा होय यह बत्रिदोषन उप द्श 
भसाध्य है । 


(१९६ ) शाड़धरसाोहिता । [ प्रथमखण्डे- 
और रैक्तसे उपजा हुआ | तहां लिगेन्द्रियम किसी कारणसे हस्तका कठोर रूप 
होनेसे बडी कामवाघा प्राप्त हो. नख ( नाखून ) दांत इनका अभिधात इंनेसे 
मैथुनके पश्चात्‌ लिग न धोनेसे, दासी आदिके साथ अत्यन्त विषय कग्नसे, दीई 
कठोर केश तथा रोगादे करके दृषित योनि जिसकी हा उस दापसे, अह्मचारिणी. 
रजस्वडामे गमनादे तथा वाजीकरणादिकके अनेक उपचार करनेसे इन सद 
कारणोसे लिगेन्द्रियम जो रोग प्रकट होवे उसको उपदेश कहते है ॥ <० ॥ 


झूकराग । 


मेढ़े शुकामयास्तथा।चतुर्विशतिराख्याता लिड्रार्शों प्रथितं 
तथा ॥८१॥ निवृत्तमवमन्थश्र मृदित शतपोनकः । अप्ठी- 
लिका सर्पपिका त्वक्पाकश्वावपाटिका ॥ ८२॥ मांख- 
पाकः स्पशहानिनिरुद्ममणिरुद्धतः । मांसाबुदं पुष्करिका 
संमृठपिटिकाइलजी ॥८३॥ रक्ताईद॑ विद्रविश्च कुंभिका 
तिलकालकः । निरुद्ध प्रकाशः प्रोक्तस्तथेव परिवर्तिका॥८४॥ 
अर्थ-लिगेन्द्रियम थूकरोग चौबीस प्रकारका होता है। जेंसे-१लिंगार्तनन- २ ग्रथितें, 
३ निवृत्ति,? अवमन्थ,५ मृदित,६ शतपोनर्क,७ अप्टीलिकों. ८ सर्पापिकॉ. *तलक्पार्क 





१ रुघिस्के उपदंशले मांसके समान छाल रंगके फोंडे होयं । * जो मन्दवुद्धिवाका पुरुष 
शाखोक्त ऋरमके बिना छिड्को मोटा किया चाहे तो विपक्रमिका लिड्रके ऊपर केपादिक 
करे, भववा जरूयोग व्त्स्यायन ऋषिके कहे उनका साधन करे; उसके लिड्रपर ग्रूकरोग 
होता हैं। शूक नाम जलके मरूसे उत्पन्त जरूजन्तुका ह, उसके सद्वश यह रोग होनेखे 
इसका भी नाम शक कदा है ।_ 

३ छिगाश शक रोग अशके लक्षण जानना। ४ निरन्तर शूक लेप करनेसे लिंगेम्द्रियके 
ऊपर गांठ पेंठा होय उसको ग्रथित कहते है। ५ निवृत्त रोगमें कफका सम्बन्ध ज्यादा 
रहता हे ।६कफ रक्‍तसे लिगेन्द्रियके वाह्म प्रदेशमे छूंची >े पिटिका होती है और वह 
पिटिका फूट फूट भीतर फेछती है उसको अवमन्थ रोग कहते है । ७ वायुके कोपसे छिगमें 
फुम्सी होय, उससे लिगको पीडा होय, छिग जोरले ठाढा हो आधे, इसको मूठित 
कहते दे ।८ जिल पुरुषके लिगमें वारीक छिद्र हो जायें वह व्याधि वातशोणितसे 
अगठ होती है; इसको शतपोनक कहते दे | ९ शूकोके लेपले वायु कृपित होकर करडी 
निहाईके समान पीड़िका होय और कोई छोदी कोई बडी ठेढ़े ऐसे मांसांकुरोले व्याप्त 
होय इनको अष्टील्का कहते हे । १० दुष्ट जलूजन्त॒का दुष्टरीविले छेप करनेसे कफ- 
वात कुपित होकर सफेद सरलोके समान जो फुन्ली होय इसको सर्षपपिका कहते 
है। ११ वातपित्तले लिगकी त्वचा पकजाय उसको त्वक्पाक कहते हैं । इसमें ज्वर और 


दाद होता दे । 


अध्याय; ७, ] भावादीकासमेता । (११७ ) 


१० अवपीडिका, रमांसपाक, रेस्परशहानि, १३निरुद्धमेणि, २ धमांसाबुद १५पुष्क्‌- 
रिका,१६ समूहपिटिकाँ, १७ अर्लजी,१८रक्ताबुद, १५ विद्रेधि, २० कुंभिका, २ १तिल- 
कालकें, २९ निरुद्द, २३ प्रकाश और २४ पखिर्तिका। इस ग्रकर शूक रोग 
चौबीस प्रकारका जानना ॥ <१-८४ ॥ 


कुष्ठरोग । 


कुष्टान्यशदशोक्तानि वातात कापालिकं भवेत्‌ । पित्तेनो- 
दुम्बरं प्रोतत कफ्रान्मण्डलचार्चिके ॥ ८५ ॥ मरुत्पित्तादक्ष- 
जिह् “लेष्मवाताद्विपादिका । तथा सिध्मेककुष्ठे च किटिस 
चालस तथा ॥८६॥ कफपित्तात्‌ पुनद्वेदृः पामा विस्फोटक 
तथा । महाकुष्ट चमदलं पुण्डरीकं शतारुकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
त्रिदोंपे! काकणं ज्ञेयं तथान्यच्छित्सज्ितम। तथा वातिन 
पित्तेन शलेष्प्रणा च त्रिधा भवेत्‌ ॥ <८ ॥ 


अनीता जता महा ना 


१ अवपीडिका शूकरोगमें छिग फटासा मार्यूम होय। रे जिसकी इन्द्रियका मांस गरढू- 
जाय और अनेक प्रकारकी पीडा हो इस व्याधिको मांसपाक कहते हैं। यह व्याधि त्रिदो- 
पज है। ३ शूकका लेप करनेले रुधिर दूषित होकर त्वचाके स्पशज्ञानको नष्ट करे । ४ निरु- 
द्धमणि शूकरोगमें छिगकी मणिकी चेतना जाती रहती है । ५ मांस दुष्ट होनेसे मांसाबुद 
अगढ होता है। ६ पित्त रक्तले उत्पन्न भई पिठिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी छोटी 
फुन्सियां होये और कमरछकी भीतरकी केसरके समान सब फुन्सी होये उसको प्र॒ष्करिका 
कहते हे।७ छेप करनेके अनंतर जब छिगमें खुजली चले तब उसको दोनों दाथोसे खूब 
खुजानेलसे एक मूठ ( विना सुखकी ) पिटिका होय, उसको संमूठपिटिका कदते दें।८ यह 
पिटिका प्रमेहपिणिकामें जो अछूजी नाम पिठिका कह आये हैं उसके समान लाल काले 
फोडोसे व्याप्त होय, तथा उसके लक्षण उस अलजीके समान होते हैं। ९ जिस पुरुषके 
डिदद्वियके ऊपर काले, छाल फोडे उत्पन्त हो उसको रक्‍ताबुद कहते हैं । १० विद्वरधिके 
छश्षणमे जो सन्निषातविद्रधिके लक्षण कहे हे, वेह्दी यहां विद्रधि शूकके लक्षण जानने । ११ 
रक्तपित्तले जासुनकी गुठछीके समान काले रंगकी पिटिका होय, उसको कँमिका कदते 
द|। *+ काछे अथवा चित्र विचित्र रंगके विष शूकोके लेप करनेले तत्कारू सर्वकिग पक- 
जाय तथा खब मांस तिलछके समान काला होकर गल जाय । इस त्रिंदोषोत्पन्न व्याधिको 
तिलकालठक कहतेद। १३ निरुद्ध प्रकाश और परिवर्तिक इनके लक्षण ग्रेथांतरमें निदानस्था- 
नमे छुट्ऐेगोमे लिख है उनके समान शिश्षम्म रोग होते है ऐसा जानना ) 





( ११८ ) शाहधरसहिता । [ प्रथमखण्डे- 


अर्थ-कुंछरोग अठारह प्रकारका है। जेसे-१कार्पालिक, २ औदुंबर॑ ३ मंडलें ४ 
विचंचिका,*ऋक्षोनिह्ा, ६विषादिका,७सिष्मकुछठ, ८ किटिमे,अलसे, १० दें्र, ११ पौमा, 


२ विरोधि कहिये क्षीरमत्स्यादि, पतले स्नेहयुक्त, भारी ऐसे अन्नपानके सेवन करनेसे, 

रदके वेगको रोकनेसे और मलमृत्रादिवेगोके रोकनेसे, भोजन करके अत्यन्त व्यायाम(दंड 
कसरत ) अथवा अतिसंताप करनेसे, सूयेका ताप सहनेसे,शीत,गरमी, छूघन और आहार 
इनके सेवनोक्त क्रम छोडके सेवन करनेसे, पसीना, अम और भय इनसे पीड़ित हो और 
उसी समय शीतल जल पीवे इस कारणसे अजीर्णपर अन्न भक्षण करनेसे, तथा भोजनके 
ऊपर भोजन करनेसे, वमन, विरेचन, निरूहण, अनुवासन, नस्यकर्म इन पंचकर्मके करते 
समय अपथ्य करनेसे, नया अन्न, दही, मछली, खारी, खट्ठा, पदार्थके सेवन करनेसे,उडद, 
यूरी, मिष्टान्न ( लड्डू, खजका, फेनी आदि ) तिल, दूध, गुड इनके खानेसे, अन्नके पचे 
विना स्त्रीसंग करनेसे, तथा द्निमे सोनेसे, ब्राह्मण, गुरु इनका तिरस्कार करनेसे पापक- 
मेका आचरण करनेखे, पुरुषोके वातादि तीनो दोष त्वचा, रुधिर, मांस और जरू इनको 
दुष्ट कर कुष्ठटरोग ( कोढ ) उत्पन्न करते है। कुष्ठ होनेके वातादिदोष, और त्वचादि दूष्य 
ये सात ( बात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस, जरू ) पदार्थ अवश्य कारणभूत है । इनसे 
अठारह प्रकारके कष्ट होते हैं इनमें सातमहाकुछ्ठ और ग्यारह छ्षुद्रकृष्ठ है। २ जो चढढे 
काले तथा छारू खोपडाके सदश, रूख, कठोर, पतले ऐसे त्वचावाले तथा नोचनेकीसी 
पीड़ायुक्त होयेँ,वे:दुश्चिकित्स्य हैं, इसको कापालिक कुष्ठ कहते हैं। २औद्धुवरकृष्ठ-यह शूल, 
दाह, छाल और खुजली इनसे व्याप्त होय, इनमे बाल कपिल वर्णके होयें तथा ये गूछर- 
फलके समान होते हैं।४मंडलकुछ सफेद,छाल,कठिन,गीला,चिकना जिसका आकार मंड- 
लडके सहश होय तथा;एक दूसरेखे मिला दोय,ऐसा यह मंडलरूकुष्ठ असाध्य है ।५ खुजली- 
युक्त काले रंगकी जो फुन्ली ( माताके समान ) होय तथा उनमेसे स्राव बहुत होय उसको 
चचिका अथवा विचर्चिका कहते हैं । ६ ऋक्षजिह्न कुछठ कठोर अंतविषे रछाछ होय, बीचमें 
काछा होय, पीडा करे, तथा रीकृकी जीमके समान होता है इसको ऋक्षजिह कहते है । ७ 
विपादिकाकुष्ठ जिसमें हाथकी हथेली और पेरंके तरवा फटजायें और पीडा बहुत होय । ८ 
सिध्मकुष्ठ सफेद, छाल, पतला हो,खुजानेसे भूसीसी उड़े यह विशेष करके छातीमे होता 
है और घीयाके फूलके आकारका होता है। ९ किटिभकुष्ठ नीलवर्णका हो, व्रणके चटके 
समान कठोर स्पर्श मालूम होय और रुक्ष हो । १० अरूखकुष्ठ-इस कुष्ठमें पीड़ा बहुत 
होथ और जिसमें पिडिका पित्तीके समान बहुत और लाल होय, इसमें बहुतसे मूर्ख वेद 
पित्तकी शंका करते हैं। ११ ददुकृष्ठ में खुजली होय, छाछ होय, और फोड़ा होय,छोटी हो 
और ये ऊँचे उठ आवें, मंडलके आकार गोल उत्पन्न होय इसीले इसको दहुमंडल भी 
कदते हैं। १३१ पामाकुृष्ठ-जो पिडिक बहुत होय, और उनमेंसे स्लाव होय तथा खुजली चले. 
और दाह होय तो इस कुष्ठको पामा ( खाज ) कहते हैं । 


अध्यायः ७. ] भाषादीकासमेता (११९५) 


१२ विस्फोटक, १३ महाकुष्ठ, १४ चर्मद्ल, १५ पुंडरीक,१६ शतारुक, ९ ७ काकर्ण 
और १८ खित्रकुंछझ, इस प्रकार अठारह प्रकारका कुछ जानना। यह वात, पर्पेत्त और 
कफके भेदसे तीनतरहका होता है ॥ ८५-८४ ॥ 

क्षुद्ररोग-विस्फोटक और मसूरिका रोग । 


श्ुद्ररोगाः पश्टिसंख्यास्तेष्वादो शर्कराजदम । इन्द्रवृद्धा पन" 
सिका विवृत्तान्चालजी तथा ॥ ८९ ॥ वराहदंष्ट्रो वल्मी्क 
कच्छपी तिलकालकः । गर्दभी रकसा चैव यवप्रख्या विदा- 
रिका ॥ ९० ॥ कदरो मसकश्रेव नीलिका जालगदंभः । 
इरिवेछी जतुमणिगुदअंशोइमिरोहिणी ॥ ९१ ॥ संनिरुद्ध- 
गुदः कोठः कुनखोइनुशयी तथा । पद्चिनीकंटक्ल्रिप्यम- 
लसो मुखदूषिका ॥९२॥ कक्षा वृषणकच्छूश्र्‌॒ गन्धः पल 
णगदेभः । राजिका च तथा व्यड्न्‍रश्वतुधों परिकीतितः 
॥९३॥ वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद रक्तादित्युक्त व्यड्रालक्षणम! 
विस्फोटाः श्षुद्ररोगेषु तेई5ष्टया परिकीर्तिताः ॥ ९४ ॥ 
पृथर्दोपेश्नयो इन्द्रेख्विविधाः सप्तमोह्सजः । अष्टमः- 


१ विस्फोटककुष्ट-जों फोडे काछे था छाल रंगके होंय और जिनकी त्वचा पतली होय 
उनको विस्फोटक कुष्ठ कहते हें । २ जो घर्म(पसीना)से रहित होता है और जिस करके 
खब अंग मक्खियोके अड्के सदश होता है और रखादि धातुओको व्याप्त करता हे 
इसको महाकुष्ठ कहते दें। कही इसको चर्मकुष्ठ भी कहते है । ३ चर्मदलकुष्ठ-यह लाकछ 
हो, शूलयुक्त, खुजलीयुक्त, फोर्डोंले व्याप्त होकर फूट जाय, इसमें दाथ लगानेले सहा न 
जाय, इसमे त्वचा फट जाती है। ४ पुण्डरीक कुष्ठ-जो कुछ्ठ पुण्डरीक(कमर)पत्रके समान 
सफेद होय और उसका अन्तभाग छाल होय यत्किचित्‌ ऊंचा निकल आवे और मध्यमें 
थोडा लाल होता है । ५ शतारुक कुष्ठ-जों छाछू होय, श्याम होय, जिसमें जलन दोय, 
शूल हो तथा अनेक फोडे हो उसको शतारुक कुष्ठ कहते हैं। ६ काकण कुछ--जो चिरमि- 
ठीके समान छारू अर्थात्‌ बीचमें काछा होय और आसपाख छालरू अथवा बीचमे छा और 
आस पास काल होय, किश्वित्‌ पका, तीत्रपीडायुक्त, जिसमें तीनो दीषोंके लक्षण मिलते 
हो यह कुष्ठ अच्छा नहीं होता। ७ श्वित्रकुष्--पूर्वोक्त कुष्ठोके समान है, निदान और 
चिकित्सा जिसकी ऐसी होती है और उसमें स्नाव होता है, और चह श्वत्रकुष्ठ रक्त, मांस 

और मज्जा इन तीनो घातुओसे उत्पन्न होता है। यह कुष्ठ चात, पित्त, कफ इनके भेदोसे 
तीन मकरका होता है। वायुसे रूक्ष और छाल होवे, पित्तले छाछ कमलरपत्रके समान 
दोय, उसमे दाद दोय, उसके ऊपरके वाल गिर पडें, कफके योगसे बद्ध कोढ सफेद गाढा 
और भारी द्ोता दे, उसमें खुजली चलती है, ऐसे तीन भेदका खित्रकुष्ट जानना । 


€ १२० ) शाड्रंधरसंद्दिता । [ प्रथमखण्डे-- 


सन्निपातेन श्षुदरुक्षुन्मसूरिका ॥ ९५ ॥ चतुदशप्रकारेण 
त्रिभिदेषेद्चिधा च सा। इन्द्रजा त्रिविधा प्रोक्ता सन्निपा- 
तेन सप्तमी ॥९६॥ अष्टमी त्वग्गता ज्षेया रक्तजा नवमी 
स्वृता । दशमी मांसजा ख्याता चतस्रोडन्याश्र दुस्तराः । 
मेदो5<स्थिमजशुकरस्थाः क्षुद्ररोगा इतीरिताः ॥ ९७ ॥ 


अर्थ-श्लुद्ररोग साठ प्रकारके हैं । जेसे-१ शर्करोबुंद, रे इन्द्रवृद्धा, ३ पनसिको, 
४बिजृत्ते,५अधालंजी, ध्वरोहरदष्ट्र, "वल्मीक, ८ कर्च्छपी, ९ तिलकालेक, १०गैंदेभी, 


१ कफ, मेद और वायु ये मांस, शिरा और स्नायु इनमे प्राप्त हो गांठ करते हे, । जब 
वह फूंटे तव उसमेंसे सहत, घृत और चर्बीके समान स्राव हो तिखकरके वायु पुनः वढ़कर 
मांखको सुखाय उसकी बारीक खिचीसी गांठ करे, उसको शर्करा कहते दहै।शर्करा होनेके 
अनन्तर नाडियोंखे दुगेन्धयुक्त कलेदयुक्त अनेक प्रकारके वर्णका ( घृत मेद और वसा इनके 
वर्णका ) रुधिर सत्रवे, उसको शकैराबुद कहते है। २ कमरूकर्णिकाके समान वीचम एक 
'पिडिका होय उसके चारो ओर छोटी २ फुन्खियां हो उसको इन्द्रवृद्धा कहते है यह चात 
पित्तसे उत्पन्न होती है। ३ कानके भीतर वात पित्त कफले जो फुन्ली उम्नेवदनासहित 
अगट होय और वह स्थित होय उसको पतसिका कहते हैं । ४ पित्तके योगले फटे सुखकी 
अत्यन्त दाहयुक्त,पके गूलरके समान चारो ओर बरूपडी हुई जो पिडिका होय उसको विवृत्ता 
कदते है । ५ कफवातसे प्रगट कठिन, जिसमे मुख न हो तथा ऊँची ऐसी पिडिका होय 
तथा जिसके चारो ओर मण्डलाकार हो और जिसमें राघ थोडी होय उसकी अन्धालजी 
कहते है। ६ शरीर्में शांठके समान कठिन सूजन उत्पन्न होय, उसका आकार सुभरकी 
ठोटीके सदृश होय, उसमें दाह, खुजली पीडा होय और उसके ऊपरकी त्वचा पक जाय 
उसको वराहदंष्ट्र, सकरदंष्ट्र, चराहडाढ भी कहते हैं । ७ केठ:केधा, कूख, पेर,हाथ,संधि, 
गछा इन ठिकानों पर तीनों दोषोसे सर्पकी बांवीके समान गांठ होय उसका उपाय न करे 
तब वह धीरे धीरे बढ़े, उसमें अनेक सुख होजायेँ, उनमेंसे स्लाव होय, नोचनेकीसी पीडा 
होय तथा वह मुखके ऊपर कुछ ऊँची होकर विसपके समान फेल जाय । इस रोगको 
चैद्य बल्मीक कदते है, इसके ऊपर औषधि उपचार नही चले और पुरानी होनेसे विशेष 
अखाध्य जानना । < कफवायुसे प्रगट गांठ बन्धी पांच अथवा छः कठिन कछुवाकी पीठके 


समान ऊंची जो पिड़िका होय उसको कच्छषिका कद्दते दैं। ? ५. _-$ कफके कोपखे 
काछे तिऊके समान पीड़ा रहित त्वचासे मिले ऐसे अ , तिरूकालक 
( तिल ) कहते हैं । १० वात पित्तले प्रगट एक गोल - फोडोसे व्याप्त 


ऐसा मंडल होय वह बहुत दुखें, उसको गर्दभी ० हैं। 


जज >नन्‍जओि---+ नल आनअििि+ि:फ: 
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अध्यायः ७, ] - भाषादीकासमेता । (१११ ) 


३१२कंसा, ९ श्यवख्या, १३ विदारिकों, १४ कदर, १ 5 मसकें, १६ नीलिका, १७ 
जाल्गदभ, १८ ईखिलिंका, १% जतुर्मेण, २० ग्रुदेश्नश, २९ अभिरोहिणी, 
२२ सत्निरुद्धूयद, २१ काठ, २४ कुँनख, २५ अनुशयी, २६ पद्मनीकेटक, 
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नमन न 


१ शरीसमें जो पिठिका (फुन्सी) स्लावरहित होकर खुजलीयुक्त हों उनको रकसला कहते 

8। ३२ कफवातसे भगद जौके समान कठिन, गांठके सदश मांसामिश्रित जो पिडिका होय 
डउखको यवप्रख्या कहते हैं, तथा इसको अचालजी भी कद्दते दें । रे विदारीकन्दके समान 
गोल कांखमे अथवा चेक्षणस्थानमे जो गांठ ताँबेके रंगकीसी हो, उसको विदारिका कहते 
हैँ.यह सनिपातसे दोती है अर्थात्‌ इसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते दें। ४ पेरोंमें कंकर 
छिदनेसे, अथवा काटे रगनेले बेस्‍्के समान ऊँची गौ।ठ प्रगट दोय उलको कदर अथवा 
डेक कहते हैं, यह कदररोग हाथोंमें भी होता है, ऐसा भोजका मत द्वै।५ बादीखे 
शरीरके ऊपर उडदके समान कारी, पीडारहित, स्थिर, कठिन, कुछ ऊँची गांठली प्रगढ 
होय, उसको मसक, माषमस्खा ऐसे कहते हैं । ६ व्यंगके लक्षण सदश जो काछा मंडल 
अगमें होय, अथवा सुखपर होय उसको नीलिका कहते हैं | ७ पित्तले विसपके समान 
इधर उधरको फेलनेवाली, पतली तथा कुछ पकनेवाल्ली ऐसी सूजन होय,उसमें दाह और 
ज्वर होय तो उसको जालूगदभ कहते है। ८ त्रिदोषले प्रगट मस्तकमें गोरू,अत्यन्त पीडा 
ओऔर ज्वर करनेचाली, चरिदोषके लक्षण सय्॒ुक्त ऐसी पिडिका दोय उसको ईग्विल्ि 
कहते हैं। ५ कफरक्तसे जन्मसे ही प्रगट भई समान, तथा कुछ ऊँचा जिसमें पीड़ा होय 
नही, ऐसा गोलमंडलरूके समान देहमें चिह्न होय उसको लक्ष्म लक्ष्य तथा कोई जतुमणि 
ऐसे कहते हैं, यह खली पुरुषोको अग भेद करके छुमाझुभ फलदायक है । १० जिस पुरू- 
चकी देह रुक्ष और अशक्‍्त होय, उस पुरुषके प्रवाहन ( कुथन ) तथा अतिखार हेतु करके 
शुदा बाहर निकल आंवे, अर्थात्‌ कांच बाहर निकल आंबे, उस रोगको गशदश्नेश रोग 
'कहते हैं, उस रोगमे धातु क्षय होनेसे वात कृषित होय है। ११ कांखके आसपास मांखके 
विदारण करनेवाले जो फोडा होते हैं, तिनकरके अतर्दाह होय तथा ज्वर होय, वह 
फोडा भ्रदीम्त अभ्रिकि समान छाल होय इन फोडॉमें वायु अधिक होनेसे सात दिन, 
पित्ताधिक्यले बारह दिन और कफाधिक्यसे ५ पांच दिनमें रोगी मरे यह अशग्निरोहिणी 
'नामक त्रिदोषज पिडिका अलाध्य है और कठिन दे । ११५ मर मूत्रादिकोके वेग रोकनेले 
शादाश्नित अपानवायु कुपित होकर महास्रोत्त ( झ॒ुदा ) का अवरोध करे और वह द्वारकी 
छोटा करे पीछे मार्ग छोटा होनेले उस पुरुषका मल बंडे कष्टले बाहर निकले, इस 
भयंकर रोगको खंनिरुद्ृणद कहते है। १३ कफ, रक्त, पित्त इनके कोपसे देहमे मोहा- 
रकी मक्‍्खीके दंशले जसे सूजन आती दे ऐसी किचित्‌ लालरंगकी सूजन आवे, उनमें 
खुजली बहुत चले, क्षणमे उत्पन्न होती है और क्षणमें चली जाती है उसको कोठ ऐस्ले 
कहते रे १४ किसी कठोर पदार्थके अभभिषातकरके नख ( नाखून ) दुछ होकर रूप्ष काले 
वर्णके और खरदरे हो। उसको कुनख कहते हैं। २५ पैरोमें, त्वचाके समान वर्ण,यत्किश्वित 
सजनयुक्त, भीतरसे पकी जो पिडिका होय उसको अज्ुशयी कहते है। १६ देदमें सफेद 
रंगका मोल ऐसा मंडरू उत्पन्त होता है, उसके ऊपर काटेके सदश मांखके अंकुर आते हे 
उनको खुजली चहुत चढ्के उस रोगको प्मिनीकेटक कहते हैं । 


( १२० ) शाइधरसंदिता । [ प्रथमखण्डे-- 


सन्निपातन छ्ुद्ररुक्षुन्मसरिका ॥ ९५ ॥ चतुदशप्रकारेण 
जिभिदेषिस्लिधा च सा। इ्न्द्रजा तिविधा प्रोक्ता सन्निषा- 
तेन सप्तमी ॥९६॥ अष्टमी त्वग्गता ज्ञेया रक्तजा नवमी 
स्वृता । दशमी मांसजा ख्याता चतस्रोषन्याश्र दुस्तराः । 
मेदो5स्थिमलशुक्रस्थाः शुद्ररोगा इतीरिताः ॥ ९७ ॥ 


अथ्थ॑-हव॒द्ररोग साठ प्रकारके हैं । जैसे-१ शर्करोबुंद, २ इन्द्रवृद्धा, ३ पनसिको, 
»विवृत्ती,«अधघालजी, ध्वरोहदंष्ट्र, ७वेल्मीक, ८ कर्चछपी, ९ तिलकालेक, १०“*दिभी, 





१ कफ, मेद और वायु ये मांस, शिरा और स्नायु इनमें प्राप्त हो गांठ करते हे, । जब 
वह फूठे तब उसमेंसे सहत, घृत और चर्बीके समान स्राव हो तिखकरके वायु पुनः वढ़कर 
मांखको सुखाय उसकी बारीक खिचीसी गांठ करे, उसको शर्करा कहते है।शर्करा होनेके 
अनन्तर नाडियोंखे दु्गन्धयुक्त क्लेदयुक्त अनेक प्रकारके वर्णका ( घृत मेद और वसा इनके 
वर्णका ) रुधिर स्रवे, उसको शकैराबुद कहते हैं । २ कमरकर्णिकाके समान बीचमें एक 
'पिडिका होय उसके चारो ओर छोटी रे फुन्सियां हों उसको इन्द्रवृद्धा कहते हैं यह चात 
पित्तले उत्पन्न होती है। ३२ कानके भीतर वात पित्त कफले जो फुन्सी उम्नेवदनासहित 
अगठढ होय और वह स्थित होय उसको पनसिका कहते हैं । ४ पित्तके योगले फटे मुखकी 
अत्यन्त दाहयुक्त,पके गूलरके समान चारो ओर बलपडी हुई जो पिडिका होय उसको विवृत्ता 
कदते है । ५ कफवातसे प्रगट कठिन, जिसमे मुख न हो तथा ऊंची ऐसी पिडिका होय 
तथा जिसके चारों ओर मण्डलाकार हो और जिसमें राध थोडी होय उसको अन्धालजी 
कहते हैं । ६ शरीरस्में यांठके समान कठिन सूजन उत्पन्न होय, उसका आकार सुअरकी 
ठोठीके खहश होय, उसमें दाह, खुजली पीडा होय और उसके ऊपरकी त्वचा पक जाय 
उसको वराददंष्ट्र, सकरदेष्ट्र, वराहडाढ भी कहते हैं । ७ केठ,केघा, कूख, पेर,हाथ,संघि, 
गला इन ठिकानों पर तीनों दोषोंसे सर्पकी बांबीके समान गांठ होय उसका उपाय न करे 
तब वह धौरे धीरे बढ़े, उसमें अनेक मुख होजायेँ, उनमेंसे स्नाव होय, नोचनेकीसी पीडा 
होय तथा वह म॒ुखके ऊपर कुछ ऊँची होकर विसरपके समान फेल जाय । इस रोगको 
वैद्य बल्मीक कदते हैं, इसके ऊपर औषधि उपचार नही चले और पुरानी होनेसे विशेष 
अखाध्य जानना । ८ कफवायुसे प्रगठ गांठ बन्धी पांच अथवा छः कठिन कछुवाकी पीठके 
खमान ऊंची जो पिड़िका होय उसको कच्छषिका कहते हैं। ९ वात, पित्त, कफके कोपले 
काछे तिलके समान पीडा रहित त्वचासे मिले ऐसे अंगमें दाग होयं, उनको तिलरकारलूक 
( तिल ) कहते हैं । १० वात पित्तसे प्रगट एक गोल ऊंची तथा छाल और फोडोसे व्याप्त 
ऐसा मंडल होय वह बहुत ढुखे, उसको गर्दभी अथवा गर्दभिका ऐसे कहते हैं । 


अध्यायः ७, ] - भाषादीकासमेता । ( १२१) 


११२कंसा, १ श्यवर्भस्या, १३ विदारिकों, १४ कदर, ९ « मसकें, १६ नीलिकों, १७ 
जालगैंदंम, १८ ईखिलिंका, १% जतुर्मीण, २० ग्रुदेश्नश, २१ अभिरोहिणी, 


१५५ 
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२२ सक्निरुद्रैयुद, २३१ काठ, २४ कुनख, २५ अनुशयी, २६ ट्क, 


अनीनओत न 








ननीनीनीनीनीननया 


१ शरीस्में जो पिटिका (फुन्सी) स्नावरहित होकर खुजलीयुक्त हो उनको रकला कहते 
है। २ कफवातखे मगट जौके समान कठिन, गांठके सदश मांखमिश्रित जो पिडिका होय 
उसको यवप्रख्या कहते हैं, तथा इसको अच्ालजी भी कदते दें। ३ विदारीकन्दके समान 
गोल काँखमें अथवा वेक्षणस्थानमे जो गांठ तांबिके रंगकीसी हो, उसको हे विदारिका कहते 
हैँ.यह सनिपातले दोती है अर्थात्‌ इसमें तीनों दोषोकि लक्षण होते दें । ४ परोम कंकर 
छिंदनेसे, अथवा कांटे रूगनेले बेरके समान ऊँची गाँठ प्रगट होय उसको कदर अथवा 
छेक कहते हैं, यह कदस्पोग हाथोमें भी होता है, ऐसा भोजका मत दवै।५ वादीखे 
शरीरके ऊपर उडदके समान काली, पीडारहित, स्थिर, कठिन, कुछ ऊँची गांठसी प्रगद 
होय, उसको मसक, माषमस्सा ऐसे कहते हैं। ६ व्यंगके लक्षण सदृश जो काला मंडल 
अगमें होय, अथवा मुखपर होय उसको नीलिका कहते हैं । ७ पित्तले विसरपके समान 
इधर उधरको फेलनेवाली, पतली तथा कुछ पकनेवाली ऐसी सूजन होय,उसमें दाद और 
ज्वर होय तो उसको जारूगरदभ कहते हैं । ८ त्रिदोषसे प्रगठ मस्तकमें गोल,अत्यन्त पीड़ा 
और ज्वर करनेवाली, त्रिदोषके रक्षण संयुक्त ऐस्ती पिडिका होय उसको ईस्विल्ि 
'कदते दें । ५ कफरक्तसे जन्मसे ही प्रगट भई समान, तथा कुछ ऊँतचा जिसमें पीड़ा होय 
नही, ऐसा गोलमंडलके समान देहमें चिह्न होय उसको लक्ष्म लक्ष्य तथा कोई जतुमणि 
ऐसे कहते है; यह खत्री पुरुषोको अंग भेद करके छुमाशझुभ फरूदायक है । १० जिस पुरु- 
चकी देह रुक्ष और अशकक्‍्त होय, उस पुरुषके प्रवाहन ( कुथन ) तथा अतिखार हेतु करके 
शुदा बाहर निकल आवे, अर्थात काँच बाहर निकल आंबे, उस रोगकों श॒ुदख्लेश रोग 
'कहते हैं, उस रोगमे धातु क्षय होनेसे वात कुपित होय है। ११ कांखके आसपास मांसके 
विदारण करनेवाले जो फोडा होते हैं, तिनकरके अतर्दाह होय तथा ज्वर होय, वह 

फोडा भरदीम्त अभिके समान छाछ होय इन फोडोमें वायु अधिक होनेसे सात दिन, 
'पित्ताथिक्यले बारह दिन और कफाथिक्यसे ५ पांच दिनमें रोगी मरे यह अग्निरोहिणी 
नामक त्रिदोषज पिडिका असाध्य है और कठिन है। १२ मर मृत्रादिकोंके वेग रोकनेखे 
'झुदाश्ित अपानवायु कुपित होकर महास्तोत ( झ॒दा ) का अवरोध करे और वह द्वारको 
छोटा करे पीछे मार्ग छोटा होनेसे उस घपुरुषफका मल बंडे कप्टले बाहर निकले, इस 
भयंकर रोगको खंनिरुद्धण॒द कहते है। १३ कफ, रक्त, पित्त इनके कोपसे देहमें मोहा- 
रकी मक्खीके दंशसे जैसे सूजन आती है ऐसी किचित छालरंगकी सूजन आंबे, उनमें 
खुजली बहुत चले, क्षणमें उत्पन्न दोती है और क्षणमें चली जाती है उसको कोठ ऐसे 
कहते ह। १४ किसी कठोर पदाथके अभिषातकरके नख ( नाखून ) दुष्ट होकर रुक्ष काले 
वर्णके और खरदं॑रे हा। उसको कुनख कहते हे । १५ पैरॉमें, त्वचाके समान वर्ण,यत्किख्ित्‌ 
खजनशुक्त, भीतरले पकी जो पिडिका दोय उसको अद्शशयी 


ं यी कहते हैं। १६ देदमें सपे 
रंगका गोल ऐला मंडल उत्पन्न होता है. उसके ऊपर कांटेके सदश मां पैंदम सफेद 


लक झिनी सके अंकुर 
उनको खुजली चहुत चछे उस रोगको पद्मिनीकेट्क कहते ह्वै। -अकर भाते है 


'ईंधम 


जे 


(१२५२) शाज्ल्घरसंहिता । [ प्रथमसण्डे- 


२७ चिप्यं, २८ अलूस, २९ मुखंदूषिका, ३० करक्षाँ, ३१ वृषणकच्छें, ३२ गेघ, 
३३ पाषाणगदेभ, ३२४ राजिंक और (१ वात २ पित्त ३ कफ ४ रुाधिर इन भेदोंसें 
चार प्रकारका ) व्यड्र । पूर्वोक्त चौतीस और ये चार ऐसे अडतीस प्रकारके 
श्ुद्रोग हुए ! तथा स्फोद रोगसे देहम फुन्सी होती हैं अतएव उनका क्षुद्र॒रोगोमे 
सेग्रह किया । वह विस्फोट आठ ग्रकारका है *-वातविस्फोटक, रे 
पित्तावस्फोटक ३ कफविस्फोटक, ४ वातपित्ताविस्फोंटक, « कफपित्ताविस्फोटक, 


१ वायु और पित्त नखोके मांसमे स्थिर होकर दाह और पाकको करे, उस रोगको 
चिप्य ऐसे कदते हैं । यह अन्य दोषोसे होय तो इसको कुनख कहते द्वे।२ दुष्ट कीच 
( वर्षा आदिके पानी और सडी कीच ) मे डोलनेसे पेरोकी उंगली गीली रहनेले उँग- 
लियोंके बीचमें सफेद सफेद चकत्ता होय, उनमें खुजली दाह और गीलरापन तथा पीडा 
होय उसको अरूस अर्थात्‌ खारुआ कहते है यह कफ रक्‍तके दोषसे होता है। ३े कफ वायुके 
कोपसे सेमरके कांटेके तरुण ( जवान ) पुरुषके सुखके ऊपर जो फुन्खी हो उनको 
मुखदूषिका अर्थात्‌ स॒हांसे कहते हैं इनके होनेले सुख बुरा होजाता है । ४ बाहु ( भ्ुज्ञा ) 
की जड़ कंधा और पसवाडे इन ठिकाने पित्त कृपित होकर काले फोडोंसे व्याप्त तथा 
चेदनायुक्त जो पीडिका होय उसको कक्षा वा कैंखलाई कहते हें।५ जो मनुष्य स्नान 
करते समय छरूगें हुए मलको नही धोवे, उस पुरुषका मरलू अडकोशमें संचित होय ॥ 
पीछे वह पसीना आनेसे गीरा होय तब अंडकोशमें घोर पीडा होय और खुजा- 
नेले तत्काल फोंडे होंय। पीछे वे फोडे स्रवकर आपसमे मिल जाते हैं। कफरतक्तसे 
होनेवाली इस्त व्याधिको वृषणकच्छु कहते हैं। ६ पित्तके कोपसे त्वचांके भीतर जो एक 
पिडिका फोडाके समान बडी होय उसको गंघधनाप्नि पिटिका कहते है। ७ वातकफसे 
ठोडीकी संधिमें कठिन मंदपीडा करनेवाली चिकनी ऐसी सूजन होय,उसको पाषाणगर्दभ 
कहते हैं। ८ कफवायुकर के देहमें सरसोकि सदश फुन्सी होती हैं उनको राजिका कहते हैं 
कोई कोद्गव भी कदते हैं। ९ क्रोध और श्रम इनसे कुपित भया वायु स्रो पित्तसंयुक्त होकर 
मुखमें प्राप्त होकर एक मंडल उत्पन्न करे वह दूखे नही पतला तथा श्यामवर्णका होय; 
उसको व्यंग ( झोई ) ऐसे कदते हैं । १० कडुआ, खट्टा, तीखा ( मरिचादि ), गरम,दादह- 
कारक,रूखा,खारा, अजीण, भोजनके ऊपर भोजन और गरमी, ऋतुदोष कहिये शीतो- 
ध्णका अतियोग अथवा ऋतुविपययय (ऋतुका पछटना)इन कारणोंसे वातादिदोष कुपित हो 
त्वचाका आश्रय कर रुधिर,मांस और हड्डी इनको दूषित कर भयंकर विस्फोटक (फोडा>» 
उत्पन्न करे । उसके प्रगट होनेके पूर्व घोर ज्वर होता है। इसके आठतरदके लक्षण हें, 
जैसे-( १) मस्तकमें पीडा, शूल, देहमें पीडा, ज्वर, प्यास, सघिमें पीडा, फोडोंका वर्ण 

काला होय ये वावविस्फोयकके लक्षण हैं। ( २ ) ज्वर, दाह,पीडा,सत्राव, फोडोंका पकना+ 
प्यास, देह पीछा अथवा लाल होय ये पित्तविस्फोठकके लक्षण हैं । ( ३ ) वमन, अरुचि--+ 


अध्याय; ७, ] भाषाट्ीकासमेता । ( १२३): 

६ वातकफविस्फोटक, ७रक्तविस्फोटक, ८ सनिपातविस्फोटक इस प्रकार आठप्रकारका. 
विस्फोटक जानना । देहमें शीतलारोगसे ये फुन्सियों होती हैं । इसवास्ते छ्षुद्ररोगर्मे. 
मसूरिका रोगका संग्रह किया है, वह मेसूरिका चौदह प्रकारकी हैं, जैसे-१वार्तमसूरिका 
२ पित्तमसूरिका, ३े कफर्मेंसरिका, ४ केफपित्तमसूरिका, ५ वातपित्तमसूरिका ६ वात- 





“जडता तथा फोडा खुजलीयुक्त हो कठिन पीले और उनमें पीडा होय नहीं और है. 
बहुत कालमें पकें। यह विस्फोटक कफका जानना ( ४ ) वात पित्तले विस्फोटक तीज 

पीडा होती है । (५) खुजली, दाह, ज्वर और वमन इन लक्षणोंसे कफपित्तजन्य विस्फो-- 
वक जानना । ( ६ ) खुजली, गीलापन, भारीपन इन लक्षणोस्रे चात कफका विस्फोव्क 
जानना। (७ ) रक्तले प्रगट भया विस्फोटक तांबेके रंगका गुआ ( चिरमिटी ) के समान 
छालऊ। वह रुधिरके दुष्ट होनेखे अथवा पित्तके दुष्ट होनेले होता है, यह सेकडो अनुभ- 
वकारी औषधके करनेले भी साध्य नही होता । ( ८) जो फोडा बीचमें नीचा होय और 

आसपाससे ऊंचा होय, कठिन और कुछ पका होय तथा जिसके योगसे दाह, अ्षगर्मे 

लाली, प्यास, मोह, वमन, मूच्छो, पीडा, ज्वर, प्र्ाप, कम्प, तन्द्रा, ये छक्षण होते हैं 
उसे सनिपातका विस्फोटक जानना, वह अखाध्य है। 


१ कडआ। खट्टदा, नोनका खारी, विरुद्धभोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ) 
दुष्ट अन्न निष्पाव ( शिवीबीज उडद मूंग ) आदि शाक, विषेले फूछ आदिखे मिला पवन 
तथा जल, शनैश्वरादि क्रूरम्होंका देखना इन सब कारणों करके शरीोस्में वातादि दोष 
कुपित होकर दुष्ट रुधिर मिक्कर मसरके समान देहमें अनेक मरोरी करें उनको मसू- 
रिका ( माता ) ऐसे कहते हैं तिख माता ( शीतला ) के पूर्व ज्वर होय, खुजली चले, 
देहमें फुटनी होवे, अन्नमें अरुचि श्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचामें सूजन होय, तथा वर्ण 
पलट जाय, नेत्र छाल होयें ये शीतरछाके पूर्वरूप होते हैं । २ वातमसूरिकाके फोड़े 
काले छाल और रूक्ष होते है, उनमें तीघ्र पीडा होय, कठिन होय, शीघ्र पके नही इसके. 
योगले संधि, हाड और पव्षोर्मं फोडनेकीसी पीडा दहोय, खांसी, कम्प, पित्त. 
स्थिर न हो बिना परिश्रमके श्रम होय, ताहुवा, होठ और जीभ ये सूखने लगें 
प्याल अरुचि हो ये लक्षण होते हैं । ३ पित्तकी मसूरिकाका मुख लाल, पीलछा, सफेद 
होता है उसमें दाह तथा पीडा बहुत होय और यह शीतछा शीघ्र पके । इसके. 
योगसे मर पतला होय, अंग इटे, दाह, प्यास, अरुचि, मुखपाक और नेत्रपणाक होय,. 
ज्वर तीब्र हो ये लक्षण होय हैं। ४ कफकी मस्रिकार्म सुखके छारा कफका स्राव होय;. 
अंगमें आद्वता तथा भारीपन, मस्तकमें शूल वमन आनेकीसली इच्छा होकर अरूचि, निद्वा,. 
तन्द्रा आलूस्य ये होय और फोडे सफेद चिकने अत्यन्त मोटे होय, इनमें खुजली बहुत. 
चले, पीडा मन्द होय और थे बहुत दिनमें पके । ५ कफ पित्तसे केशो ( बालो ) के छिद्र 
समान बारीक और छाल, ऐसी मसूरिका होती हैं इनके होनेसे खाँसी, अरुचि, होय 
तथा पल ज्वर होय । इनको रोमान्तिक ( कसम्भीमाता ) ऐसे कहते है ढ 

जिन में वातपित्तके लक्षण मिलते हो उन्हें वातपित्तकी मसूरिका जाननी ।. 


(१२४ ) शाइ्रधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


कफेमसूरिका, ७ संनिपातमसारिका, < ल्वकदौब्दोक्त जो रसधातु, उससे होनेवाली 
मसूरिका, ९ रैंक्तजा, १० भांसजा, ११ मेदोजाँ, ६२ अस्थिजा, १३ मज्जॉजन्य 
तथा १४ शुक्रधातुसे होनेवाली । इनमे अन्तकी चार मसूरिका कष्साध्य जाननी | 
.इस प्रकार सब १४ मसूरिका, < विस्फोटक और पूर्वोक्त ३८ छ्षुद्रोग सब मिलनेसे 
६० प्रकारका छ्षुद्ररोग जानना ॥ 4९-९७ ॥ 


विसपेयोग । 
विसपरोगा नवधा वातपित्तकफेख्रिधा। जिधा च इन्द्रभेदेन संनि- 


पातेन सप्तमः ॥ ९८ ॥ अष्टमो वहिदाहेन नवमश्वामिधातजः । 
अथ-विरसपेरोग नव प्रकारका है, जैसे-१ वातविस्प, २ पित्तविसप, ३े कफविसर्प, 


१ जिनमें वातकफके लक्षण मिलते हों उनको वातकफकी मसूरिका जाननी | रे त्रिदो- 
चकी मसूरिकाके फोड़े नीले, चिपंटे, रूम्बे, बीचमें नीचे ऐसे होये उनमें पीडा अत्यन्त 
होय तथा वे बहुत दिनमें, पक और उनमेसखे दु्गन्धयुक्त स्राव सर्व दोषोके फोड़े वे 
चहुत होते हैं। ३ रसगत मसूरिका पानीके बबूलेके सटश हो इनके फ़्व्नेसे पानी वहे | यह 
त्वग्गतमसूरिका है कारण इसका यह है कि दोष स्वटप है। ४ रुधिरगतमसूरिका तांबिके 
रंगकी और जलूदी पकनेवालली होती है उसके ऊपरकी त्वचा पतली होती है यह अत्य- 
न्त दुष्ट होनेसे साथ्य नही हो और इसके फूटनेसे इसमें रुघिर निकले | ५ मांसस्थमस्‌- 
रिका कठिन और चिकनी होती है यह बहुत दिनमें पके तथा इसकी त्वचा पतली होय, 
अग्में शूछ होय, चैन पडे नही, खुजली चले; मूर्च्छा, दाद और प्यास ये लक्षण होते 
'है। ६ मेदोगतमसूरिका मण्डलके आकार अर्थात्‌ गोल होय, नस्म, कुछ ऊँची; मोदी 
-तथा काछी होती है, इसके होनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इंद्विय, मनको मोह, चित्तका 
अस्थिर होना, सन्‍्ताप ये लक्षण होते दे । इस मसूरिकासे कोई आदि महुष्य बचता होगा 
कारण कि यह अत्यन्त कृच्छुखाध्य हैं। ७ अस्थिगत मस्तरिका बहुत छोटी, देहके समान 
रूक्ष, चिपटी, कुछ ऊंची होती है उसे अस्थिगत मसूरिका जाननी । < जिस मसूरिकार्म 
अत्यन्त चित्तविश्वम, पीडा, अस्वस्थता ये होते है, वह मर्मस्थानोंको भेद करके शीघ्र प्राण 
हरण करे । इसके होनेसे सर्व हड्नमें भौराके काटनेके समान पीड़ा होती है । उले 
'मज्जागत मसूरिका जानना । ९ शुक्रधातुगत मसरिका पकेके समान चिकनी और अरूग 
अछग होती है। इनमें अत्यन्त पीडा होय, इनके होनेसे गीलापन, अस्वस्थता होय, दाह, 
उन्मादके लक्षण होते हैं रोगी बचे ऐसे इनमेले कोई लक्षण नहीं दीखे, इसीले इनको 
अखाध्य जानना । 


१०खारी,खट्टा,कड॒वा गरम आदि पदार्थ लेवन करनेले वातादिदोषोंका कोप होकर विस- 
परोग होता है वह सर्वत्र फू जाय,इसीसे इसको विसर्प कहते दे। इसके*प्रकारके लक्षण 
है, जैसे ( १ ) वादीखे जो विखर्प होय उसके लक्षण वातज्वरके समान दोते दें तथा उसमें 
सूजन,फरकना,नोचने;तोडनेकीली पीडा, दर्द और रोमांच खड़े हों तथा वदद विसर्प रूबा- 


अव्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( १२५ ) 


४ वातपित्तविसप, ५ कफवातविसप,« कफपित्तविसप,७सतन्निषार्तविसपे, ८जठराप्निताप- 
जन्यविसप, और ९ अभिघातजविसर्प इस प्रकार नव प्रकारका विसर्परोग जानना ) 





मीन 


-हो । (१) पित्तके विसर्पकी गति शीघ्र होय अर्थात्‌ वह जलूदी फेछ जाय तथा पित्तज्वरके 
लक्षण इसमें मिलते हों तथा अत्यन्त छाल होयें । ( ३ ) कफ विखर्पमें खुजली बहुत होय- 
तथा चिकनी हो और उसमें कालज्वर्की पीडा होय । (४ ) वातपित्तसे प्रगठ विखपे ज्वर, 
वमन, मूच्छो, अतिलार, प्यास और हड़फुटन, मंदाप्नि अन्धकारदशन, अन्नद्धैष इन लक्ष- 
णकरप्के संयुक्त होवे, इनके संयोगसे सर्वे शरीर अगारोखे भराखा मालूम होय,जिस जिस 
ठिकाने चह विसप फेले उसी रे ठिकानेपर अग्निरद्दित अंगारके समान काछा, छाल, होकर 
शीघ्र संज, आगले जलेके समान ऊपर फफोला होय और उस विखर्पकी शीघ्रगति होनेसे 
जलछदी हृदयमें जाकर मर्मालसारी विसर्प होय। अथवा वह अत्यन्त बलवान होय अर्थात्‌ 
अंगोको व्यथा करे, सज्ञा और निद्रा इनका नाश करे, श्वास बढ़ावे तथा हिचकी उत्पन्न 
करे । ऐसी महुष्यकी अवस्था अस्वस्थ होनेके कारण, घरती, तेज, आसन इत्यादिको में 
सुख होवे नही, हिलने चलनेसे क्छेश होय, मन तथा देहको क्लेश होनेखे उत्पन्न भई ऐसी 
दुर्बाध निद्रा (( मरणरूपी निद्रा ) को प्राप्त होय इस रोगको अश्निविसर्प कहते हैं। ( ५) 
स्वहेतुले कृपित भया जो कफ सो पवनकी गतिको रोक कफको भेदकर अथवा बढ़े भये 
रुघिरको भेदकर त्वचा, नख ( नाड़ी ) और मांस इनमें प्राप्त हो और इनको दुष्ट कर 
रूम्बी, छोटी, गीली, मोटी, खरदरी, छाछ गांठोकी माला प्रगट करे। उन गांठोमें पीडा 
अधिक होय, ज्वर होय, श्वास, खांसी, अतिसखार, सुखमें पपड़ी परे, हिचकी, वमन, श्रम, 
मोह, चर्णका परूटना; मूच्छा, अगोका ट्ूटना, मंदाग्नमि ये लक्षण होते हैं, इस रोगको ग्रन्थि 
विसर्ष कहते हैं । यह कफवातके कुपित होनेसे उत्पन्न होता है, इसको सुश्रुतमें अपची 
ते ह॥(६)कफणित्तके विसर्पमें ज्वर-अगोका जखडना,निद्रा,तेद्ा, मस्तकशूल,अऔगग्छानि, 
हाथ पराका पवकना, बकवाद, अरूचि, '्रम, मूच्छा, मंदाग्नि, हडफूथन, प्यास, इन्द्रि- 
याका जकडना, आमका गिरना, सुखादिस्तोतो ९ छिद्रो ) में कफका छेप इत्यादि लक्षण 
होते हे तथा वह विखर्ष आमाशयसें उत्पन्न हो पीछे सर्वत्र फेले, उसमे पीडा थोड़ी होय, 
सर्वत्र पीछी तांबेके रड्रकी सफेद रड्भकी पिड़िकाएं हो, तथा वह विसर्प चिकनी स्यादीके 
समान काली, मलीन, सूजनयुक्त, भारी,गम्भीरपाक (भीतरले पकी) हो, उनमें घोर दाह 
हो और बह दवानेसे तत्क्षण गीली होजायें तथा फथ जायेँ। चद कीचके समान हो और 
उसका मांस गल जाय, उसमे शिरा, नाड़ी ( नल ) ये दीखने छूगें, उसमें मुर्दाकीली बार 
आचे, इस विसपको कर्देमविसर्प कहते है ।( ७ ) सतन्निपातजन्य विसपमें जो वाताडिकोकें 
लक्षण कहे है लो सब होयें।(८) जठराप्िके बहुत सनन्‍्तप्त होनेसे रक्तदूषित होकर जो विस 
होता है उसको वह्िदाहज विसप कदते दैं। इसके लक्षण पित्तविसपके समान जानना । 
(४) बाह्य कारण करके क्षत (घाव) होकर उसमे वायु कृपित होकर वह रुधिरसहित- 


&€ १२६) शाईशरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


तथेकः ५ 8॥300007 88% परिकीर्तितः ॥ ९९ ॥ 
वातपित्तेन चेकस्तु शीतपित्तामयः स्थृतः । 


अथ-शीतलवायुके संपके करके कफ और वाझु ये दुष्ट होकर पित्तसे मिले भीतर 
'रक्तादि धातुर्में और बाहर त्वचामे प्रवेश कर देहम जेसे मोहारकी मक्खीके काटने- 
से द॒दोडा उत्पन्न होता है उस प्रकार ददोडा उत्पन्न हों, उनमें खुनली, पीडा और 
दाह ये उपद्रव होवें। कफ पित्तके कोपसे जिसमें खुजली अधिक चले और पीडा 
न्यून हो इसको उदद कहते हैं। वह रोग एक प्रकारका है। वातापित्तके कोप करके 
जिसमें खुजली थोडी और व्यथा आधिक होवे उसको शतिपित्त ( पित्ती ) कहते 
हैं। इतना ही इनमें मेद्‌ जानना तथा ज्वर, वमन और दाह इत्यादि ये दोनोंके 
साधारण लक्षण जानने ॥ ९९ ॥ 


अम्लपित्तरोग । 


अम्लपित्तं त्रिधा प्रोक्त वातेन श्लेष्मणा तथा ॥ १०० ॥ 


ततीय॑ शलेष्मवाताभ्याम्‌- 
अथ॑-अम्लपित्तरोग तीन प्रकारका है १ वातज अम्लपित्त, २ कफजअम्लपित्त 


-पित्तको वरण्णमें प्राप्त कर विसपरोग उत्पन्न करे। उसमें कुल्थीके समान श्यामवर्णके फोड़े 
होते हैं, सूजन, ज्वर और दाह होय, उसका रुधिर काला निकले । ये अभिषातज 
( क्षतज ) विसपके लक्षण जानने । 


१ चरटी ( ततया ) के काठनेके समान त्वचाके ऊपर चकत्ते होजायूँ, उनमें खुजली 
च्चले और सुई चुभानेकीसी पीड़ा होय,उसके संयोगसे वमन;सनन्‍्ताप और दाह होय, इसको 
उदर्द कहते हैं ।९ शीतल पवनके छगनेले कफ, वास दुष्ट होकर पित्तले मिल भीतर रक्ता- 
दिकोंमें और बाहर त्वचार्मे विचरे, प्यास, अरुचि, सुखमेंसे पानी गिरना, अंग गलना और 
भारी होना, नेच्रमें लाछी ये शीतपित्त होनेके पूर्व होते दें । शीतपित्तकों छौकिकमें पित्ती 
कहते है | इसमें खुजली होती है सो कफसे जानना । चॉटनी बादीले होती है । ओकारी, 
सन्‍ताप और दाह पित्तसे होते है ऐसे जानना। रे विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि ) और दुष्टान्न, 
खटड्ा, दाहकारक, पित्त बढ़ानेवाला ऐसे अन्नपानके सेवन करनेखे, वर्षादे ऋतु 
जलौषधिगत विदाहादि स्वकारणसे लंचित भया पित्त दुष्ट होय, उसको अम्लपित्त 
कहते है, अन्नका न पचना;। परिश्रम करे पर्श्रिमसा मालूम हो, वमन, कडुची 
तथा खट्ठटी डकार आंवे, देह भारी रहे, हृदय और कंठमें दाह होय,अरूचि होय ये लक्षण 
होनेले अम्लपित्त जानना | यह चातादि भेदसे तीन त्तरहका है, जेसे (१) वातयुक्त 
अम्लप्तिमं केप, प्रलाप, मूच्छो चिमचिमा ( चेंदी काठनेसे प्रगट खुजलीके 
- खमान ) देहग्लानि, पेट दूखना, नेत्रोके आगे अन्धकार दीखे, श्वांति होना, इन्द्रिय- 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकाममेता ) ( १२७ ) 
और ३ कफवातज इस प्रकार अम्लपित्तके तीनों भेद जानने चाहिये। 


वातरोग । 


वातरक्त तथा5शचा । वाताधिक्येन पित्ताच्च कफाददोपत्रयेण 
च्‌ ॥१०१॥ रक्ताथिक्येन दोपाणां द्नन्द्रेन जिविधः स्मृतः । 


अथू-वातेरक्तरोग आठ प्रकार है । जसे वायुका आधिक्य जिस वातरक्तम है 
वह १ वॉतज २ पित्तनवार्तरक्त रेकफजवात्तरक्त ४ त्रिदोपजवातरक्तं आर ५ रक्‍्तके 





-मनके मोद्द, रोमांच खड़े हा ये छक्षण हाते हद । ( २) कफयुक्त अम्रूपित्तम कफके टेझा 
बगेरं, शरीरका अत्यन्त जकडना, अरुचि, शीत छगे,अंगग्लानि, वमन, मुख कफसे ल्टिसा 
बड़े, मंदाम्नि, चछनाश, खुजली और निटा ये छक्षण हाते है। ( ३ ) वातकफयुकक्‍्त अम्छ- 
पिन्तम ऊपर कदे हुए दोनोंकि छक्षण होते दे । 


१ नोन, खदाई, कड॒वी, खारी, चिकना, गरम, कच्चा ऐस भोजनेसे, संडे और सूखे, 
का अखसचोरों शिफस धर नह रहनेयाले ० ७ «७ 
ऐसे जलसचारी जीवकि और जरूके समीप रहनेवाले जीवोके मांससे, पिण्याक ( खेर ) 
सी, कुछथी, उड़ढ, निष्पाव ( सेम ) शाक ( तरकारी ), पछछ ( तिरकी चदनी,) 
ईंख, दर्द, कांजी, सोवीय्मद्य, सुक्‍त ( खिरका आदि ) छाछ, दारु, आसव ( मद्य- 
विशेष ), विरुद्ध ( जेले दूध मछली ) अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ), ऋोध, ठिनमें 
निद्ठा, रातमें जागना इन कारणोंसे विशेष करके खुकुमार पुरुषोके और मिथ्या आहार 
विद्दार करनेवाले युरुषाके और जो मोटा होय, तथा रखा द्ोय ऐले महुप्यके चात- 
रक्त रोग द्ोता द। हाथी; घोड़ा, ऊूठ इनपर वेठकर जानेस ( यह वायुके बढनेका 
और विशेष करके रुधिरंक उतरनेका कारण ह€ ) विदाहकारी अन्नके खानेवाले पुरु- 
यके ( इसील दग्धरुधिय्की वृद्धि हाती हू) गरमागस्म अन्नक्ते खानेवाले पुरुषके सब 
शरीरका रुविर दुष्ट हाकर पराम इकठ्ठा होय और बह डुए वायुले दृषित होकर मिले 
इस रोगमे वायु अचछ हे, इसीख इस रोगकों वातरकत कहते हें । * वाताधिक वातरक्तमे 
झूछ, अंगाका फरकना, चादनेकीली पीडा थे अधिक दोते दे, सूजन, रूखापन, नीछापन 
अथवा श्यामवर्णता, एवं चातरक्तके छक्षणोकी वृद्धि दोय और क्षणमरमे कास ( कम ) हो, 
अमनी और अंगुलिनकी सब्वित संकोच, शरीर जकडवन्ध होय, अत्यन्त पीडा होय, 
सर्दी बुरी छूम और शीतक सवन करनेसे दुःख होय, स्तंभ द्ोय, कैप और त्ृन्यता होय, 
थे छक्षण दते है! ३ पिन्नाधिक वातरतक्तम अत्यन्त दाह;डम्द्रिय मनक्तो मोह, पसीना; 
सूच्छी, मस्तपना, प्याख, स्प॒श चुरा मालूम होय, पीडा, छाछ रंग, सूजन, छोटे ५ पीरे 
फाडा अत्यन्त गरमी ये छशक्षण दाते है। ४ कफाधिक वातदसक्तमें स्वेमित्य ( गीले क्ृप- 
डोसे आच्छादितके समान ) भारीपना, शृन्‍्वता, चिकनापन, शीतछूता, खुजछी और 


मन्दपीदा थ रक्षण हाते हू । ५ तीनों दोषों ( वात, पित्त, कप्ठ ) के वातरक्तम तीनो 
दोषोक छक्षण दाने ह । 


( १२८ ) शाइंधरसंहिता १ [ प्रथमखण्डे- 


आधिक्पसे होनेवाला रक्तज । दोषोंसे प्रगट इन्द्रज वातरक्त तीन प्रकारके होते हैं 
ऐेसे सब मिलाके वातरक्तरोग आठ प्रकारका जानना ॥ १०१ ॥ 
वातरक्तरोग । 


अशीतिवांतजा रोगाः कथ्यन्ते मुनिभाषिताः ॥ १०२ ॥ 
आक्षेपकी हनुस्तम्भ ऊरुस्तम्भः शिरोग्रहः । बाह्यायामो5- 
न्तरायामः पार्शशुलः कटिग्रहः ॥ १०३ ॥ दण्डापतानकः 
खह्ली जिह्ास्तंभस्तथार्दितः । पक्षाघातः कौष्ठशी्षों मन्या- 
स्तम्भश्र पेशुता ॥ १०४ ॥ कलायखज्जता तूनी प्रतितूनी 
च खज्जता। पादहर्षों गृभसी च विश्वाची चावबाहुक॥१ ०५॥ 
अपतानो ब्रणायामो वातकण्ठोइप्तन्त्रकः । अंगशभेदों5ग- 
शोपषश्व मिम्मणत्व॑ च गहदः ॥ १०६ ॥ प्रत्यप्ठीलाषड्टीलिका 
च्‌ वामनत्व॑ च कुब्जता । अड्भपीडांगशूलं च संकोचस्तेभ- 
रृक्षताः ॥ १०७ ॥ अड्भभड़ो5ड्रविभंशों विड्ग्रहो बद्ध- 
इता। मृकत्वमतिजम्मा स्यादत्युद्ारान्वकूजनम्‌ ॥१०८॥ 
वातप्रवृत्तिः स्फुरणं शिराणां पूरणं तथा । कंपः कार्य 
श्यावता च ग्रलापः क्षिप्रमूजता ॥ ३०९॥ निद्वानाशः स्वेद्‌- 
नाशो दुबेलत्व॑ बलक्षयः । अतिप्रवृत्तिः शुक्रस्थ काश्ये 
नाशश्व रेतसः ॥ ११० ॥ अनवस्थितचित्तत्वं काठिन्यं विर- 
सास्यता । कपायवक्त्रता<थध्माने प्रत्याध्मानं च शीतता 
- ॥१११॥ रोमहपश्च भीरुत्व॑ तोदः कंडू रसान्वता । शब्दा- 
ज्ञता प्रस॒प्तिश्व गन्धाज्ञत्वं दशः क्षयः ॥ ११२ ॥ 
अर्थ-वादीका रोग <० प्रकारका ऋषियोंने कहा है उनके नाम कहतेहैं १ आशक्षेपैक 
१ रक्ताधिक वातरक्तमे सूजन,अत्यन्त पीडा हो और उसमेसे तांबके रंगका कद बहे।उस 
खूजनमे चिमचिम वेदना होय, स्लिग्थ अथवा रुखे पदार्थले शान्त न होय, उस खूजनमे 
खुजली होय और पानी निकले।रेदोषोके वातरक्तमें दो दोषोंके लक्षण द्ोते हैं, वातपित्त, 


वातकफ,कफपित्त इन दो दो दोषकि लक्षण जिसमें हों उसे द्विदोषज जानना। रेजिस कालमें 
वायु कृपित होकर सब धमनी नाडीमें जाकर प्राप्त होंय, तव उस जगह वह वारंवार सशथ्वार- 


अध्याय! ७, ] भाषाटीकासमेता । ( ११५ ) 


(४४ . हि 
२ हेलुस्तेम, ३े ऊरुस्तम, ४ शिरोग्रेह, ५ बाह्मायरामें, ६ अभ्येतरायाम ७ पाश्वेशूल, 
८ खली *+१७० ञ रे ि १ 
८ करिग्रेह, ५. दडापतानंक, १० खली, ११ जिह्मास्तंभ १९ आदत, १३ पक्षाघात, 








-कस्के वेहको आश्षिप्त करती है अर्थात् राथीपर बेठनेवाले पुरुपके समान सब देहको 
चलायमान करती है, उस बारंबार चलनेको आक्षिपरोग कहते है 


१ जिहाके अतिषर्षण करनेसे, चना आदि सूखी चस्त॒ुको खानेले, अथवा किसी प्रकार 
की चोट्के रूगनेसे, हलुमूछ ( कपोल ) के अर्थात्‌ डाइकी जडम रहा जो चायु सो कुपित॑ 
होकर हलुमूलछको नीच कर सुखको खुला ही रख दे, अथवा सुखको बंद करे, उसको हल्ु- 
स्तंभ अथवा हलनुग्रह कहते है । रे वायु कफ और मेद इनसे मिलकर जांघोमें जाके जांघो- 
को जड करके जकडता है,उस करके जांचे अचेतन होती है,हिलनेका सतामर्थ्य नही रहता 
उसको ऊरूस्तभ कहते हैं। ३ वायु रुघिरका आश्रय कर मस्तकके धारण करनेवाली 
नाडियोको रूखी, पीडायुक्त और काली कर दे । यह शिरोग्रह रोग अखाध्य है। इसको 
शिरोग्रह भी कहते हैं। ४ बाहरकी नसोमें जो वात रहती है बह वाद्यायाम अर्थात्‌ पीठको 
बांकी कर दे, उरःस्थल, जांघों और कमरको मोड दे, ऐसे इस रोगको पंडित अखाध्य 
बाह्यायाम कहते हैं | ५ पेरकी उंगली, घोटूं, हृदय, पेट, उरःस्थल और गला इन ठिकानो- 
मे रहनेवालछा वायु वेगवान्‌ होकर वहांके नलोके जाल उसको सुखाकर बाहर निकाल दे, 
उस मलुष्यके नेच स्थिर हो जाये, भेज रहे जाय, पसलवाडोमे पीडा होय,सुखसे कफ गिरे 

और जिस समय मनुष्य धन्रुषके सदश नीचेको नम जाय तब वह बली वायु अन्तरायाम 
शोगको करे, इसको घठुवात भी कहते हैं । ६ कोष्ठाशयमें वायु कृपित होकर पलवाडो में 
शूल करे उसको पाश्वेशूल कहते हैं। ७ जो वायु कमरको स्तम्भन करे उसको कटियग्रह 
कहते है। ८ वायु अत्यन्त कफयुक्त होकर सब घमनी नाडियोंमे प्राप्त होकर सब देहको 
दंड लकडीके समान तिरछा कर दे । यह दंडापतानक रोग कष्टसाध्य है। ९ जो वायु 
पर, जघा, ऊरू और हाथके मूलमे केपन करे उसको खल्ली ( मराम्नाय ) रोग कहते हैं। 
१० वायु वाणीकी बहनेवाली नाडियोमे प्राप्त होकर जिह्ाका स्तम्भन कर दे, उसको 
जिह्ास्तंभ रोग कहते है। यह अजन्नपान तथा बोलनेके सामथ्येका नाश करे | ११ ऊँचे स्व- 
रखे वेदादिका पाठ करनेसे अथवा कठिन पदार्थ सुपारी आदिके खानेसे, बहुत हँसने और 
बहुत जभाईके लेनेसे,ऊँच नीच स्थानमें सोनेसे, विधमाशन ( विरुद्ध भोजन ) के करनेसे 
कोपको प्राप्त हुईं जो वायु बह मस्तक, नाक, होठ, ठोढी, छछाठ और नेत्र इनकी संधि- 
योमे प्राप्त हो सुखभे पीड़ा करे अर्थात्‌ अर्दित रोगको उत्पन्न करे | उस्स पुरुषका सुख 
आधा डठेढा हो जाय, उसकी नाड स॒ुढ़े नही, मस्तक हिला करे, अच्छी तरह बोला नही 
जाय, नेत्र झकुटी, गाल आदिकी विकृति ( पीडा, फरकना, टेढा ) हो जाय और जिस 

तरफ अदित रोग होय उस तरफकी नाड, ठोढी और दांत इनमें पीडा हो । इस व्याधिको 

आर्देत रोग कहते है। ११ वायु आधे शरीरको पकड खब शरीरकी नसोको सखाकर 


( १३० ) शाह्लंघरसहिता । [ प्रथमखण्डें- 


१४ कऔष्ट्शीप, १५ मन्यास्तंस्म, १६ पंगु, १७ कलाय॑खज, १८ तूनी, १९प्रतितूनी, 
२० खंज, २१ पादहषे, २२ गृध्रसी, २३ विश्वाची, २४ अवबाहुके, २५ अपतंत्रक, 


-दहने अंगको अध नारीखरके समान कार्य करनेको असामथथ्य कर दे और संधिके बंध- 
नोको शिथिलरू कर दे पीछे उस रोगीके सब वा आधे अग हिले चले नही ओर उसको 
देखने स्पर्श करने आदिका थोडा भी ज्ञान नही रहे उसको एकांगरोग अथवा पक्षवघ 
किवा पक्षाघात कहते हैं । 


१ वातरक्तले जाल, घोटूं इन दोनोकी संघिमें अत्यन्व पीडाकारक सूजन हो ओर 

स्यारके मस्तकके समान मोटी हो, उसको क्रोष्टशीष कहते हैं। २ दिनमें सोनेले, अन्न; 
स्तान, नीचे ऊँसे स्थानमें खोनेसे, ऊंची वस्तुको विक्ृतिपूर्वक देखनेले इन कारणोखे 
कोपको प्राप्त मई जो वात सो कफयुक्त होकर मनन्‍्यानाडीको स्तंभन कर दे । इस रोगको 
मन्यास्तम्भ कहते हैं ( अर्थात्‌ गर्दन रह जावे )। ३ दोनो जांघोंकी मसोको पकड दोनों 
पेरोंकोी स्तभित कर दे, उसको पांगुछा कहते है । ४ जो पुरुष चछते समय थरथर कॉपे 
और खखञ्र अर्थात्‌ एक पेरले हीन मालूम होय | इस रोगमें संधिके बन्धन शिथिल होते हैं, 
इस रोगको कलायखंज कहते है । ५ पकक्‍्वाशय और मूचाशयमें उठी जो पीडा सो नीचे 
जायकर प्राप्त हो और ग॒दा तथा उपस्थ कहिये ख्ीपुरुषोंके ग॒द्यस्थान इनमे भेद करे अर्थात्‌ 
पीडा करे, उसको तूनी रोग कहते हैं। ६ गुदा और उपस्थ इनसे उठी जो पीडा, सो 
उलदटी ऊपर जायकर प्राप्त हो और जोरखे पक्वाशयमें प्राप्त हो और तूनीके समान पीडा 
करे | उसको प्रतितूनी अथवा प्रतूनी भी कहते है । ७ कमरमे रहा हुआ वात जघाकी 
नसोको ग्रहण कर एक पगको स्तेभित कर दे, उसको खञ्ञ ( खोडा ) रोग कहते है। ८ 
जिसके पेर दर्षयुक्त ( पीडायुक्त झनझनाहट ) हों उसको पादहर्ष कहते हैं। यह शोग 
कफवातके कोपले होता है। ९ प्रथम करके नीचेका भाग जिसको कूछा कहते हैं उसको 
स्तंभित कर दें, पीछे ऋमले कमर, पीठ, ऊरू, जात, जघा और पग इनको स्तंभित कर 
दे, अर्थात्‌ ये रहि जायँ,वेदना और तोद कहिये चोटनेकी सी पीडा होय और वारंवार केप 
होय, यह गृधलीरोग वादीसे होता है,वातकफसे होय तो इसमें तेद्रा और भारीपना और 
अरूचि ये विशेष होते हैं ११० बाहुक पिछाडीसे छेकर हाथके ऊपर भागपर्यन्त प्रत्येक उंग- 
लियोके नीचे जो मोटी नर हैं उनको दुष्ट कर हाथले लेना, देना, पसरना, म॒ठ्ठी मारना 
इत्यादि कार्यांका नाशकर्ता जो रोग होय उसको विश्वाची रोग कहते हैं । ११ कंधामें रहे 
जो वायु खो नलोका संकोच करता है,उसको अववाहक अथवा अपवाहुक रोग कहते हैं। 
१२ दृष्टिका स्तेभन होजाय, संज्ञा जाती रहे, गलेमें घुर घुर शब्द होय, वायु जब हृदयको 
छोड तब रोगीको होश होय और वायु हृदयको व्याप्त करे तब फिर मोह हो जाय । 
इस भयेकर रोगको अपतानक कहते हैं | गर्भपातके होनेले, अथवा अवि रक्तस्रावके होनेखे 
अथवा अभिषात कहिये दण्डादिकोकी चोट छगनेसे जो प्रगढ अपतन्त्रक रोग सो 
अखाषध्य हू । 


अध्याय; ७, ] भाषाटीकासमेता । (१११) 


२६ ब्रणोयाम, २७ वातकेंटक, २८ अपतानक,२५ अँगमेद, ३े ०अगशोप, ३१ पिम्मिंण, 
३२ गह्रद,३३ प्रत्यछ्ीलिका, ३४ अष्ठीलो, २० वाम॑नैत्व, ३६ कुब्जंत् है ७अंगपीडी, ३८ 
अंगशूल, ३े०संकोर्चे,४ ०स्तंम,४ १रक्षता, ४ २अंगैंमंग, ४३ अंगविभ्श, ४४ विडुग्रह, 
४«बद्धाविटुता, ४६ मुकल,९७ अतिजृंभ, ४८ अत्युद्गार, ४९ अंत्रकूंजन ५० वातप्र- 








» जो चायु अभिषात करके चरण उत्पन्न होनेसे उसमें पीड़ा करता हे, उसको प्रणायाम 
कहते है । * ऊँची नीची जगहमे पेर पडनेसे,अथवा श्रमके होनेले वायु कपित होकर टक- 
नीमे पाप्त होकर पीडा करे इस रोगको वातकंव्क कहते दहे।२रूक्षादि स्वकारणोंसे कोपको 
प्राप्त हुई जो वायु सो अपने स्थानकों छोड ऊपर जायकर भाप्त हो और हृदयमे जाय- 
कर पीड़ा करे, मस्तक और कनपटी इनमे पीडा करे और देहको धठुषके समान नवाय 
दबे और चले तो मूर्च्छित कर दे वह रोगी बडे कटे श्वास लेय, नेत्र मिच जावें, अथवा 
वेंढे हो जायें, कवृूतरके समान शुंजे तथा बेहोश हो, इस रोगको अपतानक कहते है । 
४ जो वायु खब अंगोका भेद करता है अर्थात्‌ अगमे टूढना उपजाता है उसको अगमभेद 
कहते हैं। ५जो वायु सब अगोको सुखाय देता है उस रोगको अंगशोष कहते है। ६ फफ- 
युक्त वायु शब्दके बहनेवाली नाडीमे प्राप्त होकर मलठुष्योके वचमको क्रियारहित मिस्मिण 
ऐसा कर दे । मिम्मिण कहिये गिनगिनायकर नाकसले बोलना । ७ जिस वायु करके कण्ठमें 
स्पष्ट शब्द नही निकले है उसको कछरोग कहते हें। ८ जो वाताष्टीला अत्यन्त पीडायुक्त 
हो वात,मृत्र,मऊको रोधन करनेवाली और तिरछी प्रगट भई हो उसको भत्यष्ठीला कहते हैं। 
९नाभीके नीचे उत्पन्न हो और इधर उधर फिरे,अथवा अचल अष्ठीला गोछ,पाषाणके समान 
कठिन और ऊपरका भाग कुछ रूम्बा होय और आडी ऊँची होय और बहिमार्ग कहिये 

अधोचवायु, मछ, मूत्र इनका अवरोध कहिये रुकना हो ऐसी गांठको अष्ठीछा अथवा चाता- 
पीला कहते हैं। १० दुए् हुआ वायु गर्भाशयमे जाकर गर्भको विकार करवा है, उस कस्के 
मह॒ष्य बौना होता है।इस रोगको वामन रोग कहते हैं। ११शिरागत वायु दुष्ट होकर पीठ 
अथवा छातीको कुबडा कर दे उलको कुब्जरोग कहते हैं । १९ जिस वायु करके सब अंगोंको 
पीडा होती है उस शेगको अंगपीडा कहते हैं। १३ जिख वायु करके सब अंगोमे शूल 
( चमका ) चले उसको अड्भशूछ कदते है । १४ जिस्त वायु कस्के सब अगोका संकोच 
( सूकडना ) होय उसको संकोच कहते हैं। १५ जिस वायु करके सब अंगोका स्तम्भ होवे 
( सब अड्भ स्तब्ध होवें ) उसको स्तम्ब कहते हैं ।१६ जो वायु शरीरको तेजहीन करती है, 
उसको रुक्ष कहते हैं। १७ जिस वायु करके अगमें पीडा होती है उसको अंगभग कहते 
है। १८ जिस वायु करके शरीरका कोई एक अवयव काष्ठ ( कडी ) के समान चेतना 
रहित हो उसको अगविश्वंश कहते हैं ।१९ जिल वायुकरके मरूका अवरोध हो अर्थात्‌ मर 
साफ नही निकले उसको विड्ग्रह कहते है ।१० जिस वायु करके मर पक्वाशयमे संघट 
( गाठा ) हो उसको बद्धविदक कहते है। २१ कफयुक्त वायु शब्दके वहनेवाली नाडियोमें 

घाप्त होकर महुष्योको वचन क्रिया-रहित कर दे उसको मूक रोग कहते दे । २२ वायु 

दुष्ट दोकर जम्भाई बहुत छावे उसको अतिजुम्भ कहते है। २३ आमाशयमे वायु दुष्ट 

होनेले चहुत डकार आती हैं उसको अत्युद्वार कहते है। २४ जो वायु पकवाशयमें रहकर 


आतेम जाकर शब्द करता है उसको अन्त्रकूजन कदते दे। २५ जो वायु ण॒दाके द्वार 
याहर निकले उसको वातभवृत्ति कहते हैं । 


(११२ ) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


वृत्ति, ५९ स्फुरंण, ५२ शिरापूरण, ५३ केपवायुं, ५४ काईय, ५५ श्यावेता ५६ 
प्रतोष, ५७ क्षिप्रमृत्रता, ५८ निद्रानाश,«<स्वेदनाश,६०दुर्बलूले, ६१ बेलक्षय, ६२ 
शुक्रातिप्रवृत्ति, ६३ शुक्रकॉड्य, ६४शुक्रनारीं, ६५ अनवीस्थिताचित्तव, ६६ कीडटिन्य, 
६७ विरसास्यताँ, ६८ कर्षोयवदत्रता, १५ ओध्यान, ७० प्रत्यौष्मान, ७१ शीतता, 
७श्रोमेहर्ष,७३भीरुव, ७४ तोद, ७५ कण्डूं, ७६ रसाज्ञता,७७ शब्दाज्ञैता,७८प्रसापि 
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१ जिस वायुकरके अभड़ फुरफुराता है उसको स्फुरण कहते हैं। २ वायु शिरा ( नाडी ) 
गत होनेसे शूछ,नाडीका संकोच और ्यूलत्व करे और वाह्यायाम आशभ्यन्तरायाम खट्ली 
और कुबडापन इन रोगोंको उत्पन्न करे।इसको शिरापूरण कहते हैं। ३ सब अड्रोको और 
मस्तकको केँपावे उस वायुको वेषथु ( कम्प ) वायु कहते हैं ।४ जो वायु सच अड्रोको कृश 
कर दे उसको काश्य कहते हैं ५७जिस बायु करके सब शरीर काछे वर्णका हो जावे उसको 
श्याव कहते हैं । ६ अपने हेतुले कृपित भई जो वात सो असंबद्ध ( अर्थरहित ) वाणी बोले 
अर्थात्‌ बकवाद करे, अथवा बडबड शब्द करे उसको भ्रराप कहते हैं । ७ जिस वायुकरके 
वारंवार भूते उसको क्षिप्रमूतरोग कहते हैं। ८ जिस वायुकसके निद्रा न आधे उसको 
निद्रानाश कहते हैं। ९ जिस वायुकरके शरीरको स्वेद ( पसीना ) नही आये उसको 
स्वेदनाश कहते हैं । १० जिस वायुकरके पुरुषका बल हीन होवे उसको दुर्बलता (दुबले- 
पना ) कहते हैं। ११ जिस वायु करके शरीरके बलका क्षय होवे उसको बलक्षय कहते है। 
११ शुऋस्थानकी वायुका कोप होनेखे वह वायु बहुय शुक्र ( वीय ) को जलदी पतन करे 
उसको छझुकऋातिपात कहते हैं। १३ जो वायु छुऋ (वीये)धातुको क्षीण कर दे उसको शुक्र- 
कार्श्य कहते हैं । १४जिस वायुकरके शुक्र ( वीये ) नाश होवे उसको झुक्रनाश कहते हैं । 
१५ जिस वायु करके मन इन्द्रियको स्वस्थता नही रहती है उसको अनवस्थितचित्तत्व 
कहते हैं। १६ जिस वायु करके शरीर कठिन रहता है उसको काठिन्य कहते हैं ।१७ जिस 
वायु करके मझुखमें स्वाद नही रहे उसको विरखास्य कहते हैं । १८ जिस वायु करके. सुख 
कषेछा होवे उसको कषायवक्त्र कहते है । १९ गडगुड शब्दयुक्त, अत्यन्तपीडा युक्त ऐसा 
उदर (पक्काशय) अत्यन्त फूछे अर्थात्‌ वादीखे भरकर चमडेकी थेलीके समान हो जाय इस' 
भयंकर रोगको आध्मान कहते हैं,यह वातके रुकनेले होती है । २० वही पूर्वोक्त आध्मान 
रोग आमाशयमें उत्पन्न होय तो उसको प्रत्याध्मान कहते है।इसमें पसवाडे और हृदय इनमें 
पीडा नद्दी होयथ और वायु कफ करके व्याकुछ होता है । १९ जिख वायु करके देह शीतल 
होय उसको शैत्यरोग कहते दे । २२ वायु त्वचागत होनेसे सब शरीर रोमांच खड़े हो 
तो उसको रोमहर्ष कहते है । २३ जिस करके भय उत्पन्न होता है उसको भीरुरोग कहते 
ड्ले। २४ जिस वायु करके शरीरमें सुई चुभानेकीली पीडा हो उसको तोद कहते है । २५ 
जिस वायु करके शरीरमे खुजली चले उसको कण्डू कहते हैं ।२६ जो मनुष्य भोजन करे 
उसकी जीभको मथुर ( मीठा ) खट्टा इत्यादि रखोंका ज्ञान न हो उस शरोगको रसाज्ञान 

कहते दे । *७ कान इन्द्रियमे वायु कृपित होनेले शब्दका ज्ञान जाता रहे अर्थात्‌ कोई शब्द 
करे तो सुननेमे नही आवे उसको शब्दाज्ञान कहते हे।२८ जिस वायु करके त्वचामे स्पश 
करनेसे मढु, कठित, शीत, उष्ण पदार्थका ज्ञान नही होवे उसको भ्रसुप्ति कहते हे । 


अध्याय; ७, ] भाषाटीकासमेता । ( १३३ ) 
७ गंधावल और<०हृरशक्षय । इस प्रकार वादीके अस्सी भेद जानने ॥१०२-१११॥ 
पित्तरोग । 


अथ पित्तमवा रोगाश्वत्वारिंशदिहोदिता॥ धूमोद्ारों विदाहः 
स्यादुष्णाज्रत्वे मतिथ्रमः ॥ ११३ ॥ कान्तिहानिः कंठ: 
शोषो घुखशोषो5ल्पशुक्रता । तिक्तास्यता$म्लवक्रत्व॑ स्वेंद- 
ख्रावोडड्रपाकता ॥ ११४ ॥ कृमो हरितवर्णत्वमतृप्तिः पीत- 
कामता । रक्तत्रावोडड्रह्रण लोहगेचास्यता तथा ॥ ११५॥ 
दौगन्ध्ये पीतमृत्रत्वमरतिः पीतविहुता । पीतावलोीकन पीत- 
नेत्रता पीतदन्‍तता ॥११६९॥ शीवेच्छा पीतनखता तेजोद्रेषो- 
इल्पनिद्रता । कोपश्व गात्रसादल भिन्नविदुत्वमन्धता 
॥११७॥ उष्णोच्छासत्वघ्ुष्णत्वं घजस्य च मलस्य च। तम- 
सो5दशेन पीतमण्डलानाँ न दशेनम्‌ ॥ ११८ ॥ निश्सरत्वे 
च्‌ पित्तस्य चत्वारिंशद्‌ रुजः स्पृताः ॥ 


अर्थ-पित्तरोग ४० याुसि प्रकारका है, उसके नाम कहते हैं-१ धूमोद्गार २ 
विदोह, ३ उष्णांगतल, ४मंतिश्रम, «कांतिहाँनि,६कठशोरष,७मुंखशोष, ८अल्पशुक्रेंता, 


१ जिस वायु करके प्राणेन्द्रियका ज्ञान जाता रहे अर्थात्‌ सुगग्ध वा दुगंन्ध 
कुछ भी समझमे नहीं आंवे उसको गन्धाज्ञान कहते है । रे जिस वायु करके 
दृष्टिका नाश होता है अर्थात्‌ कुछ पदाथ नहीं दीखता उसको दृशःक्षय 
( दृष्टिका नाश ) कहते हैं। ३ डकार आते समय मुखमेसे धुआंसा निकले वह धूमोद्वार 
रोग पित्तके कुपित होनेसे होता है । ४ जिख पित्तले शरीरमे बहुत दाह हो उसको विदाह 
कहते है । ५ जिस पित्तस्ते सब अड्र उष्ण हो उसको उष्णांग कहते है । ६ जिस पित्तकरके 
बुद्धिकी चण्ा ठिकानेपर न रहे उसको मतिश्रम कहते है। ७ जिस पित्त कस्के शरीरके 
तेजका नाश होता है उसको कांतिहानि कहते है। < जिस पित्तकस्के कण्ठका शोष 
( सूखना ) होता है उसको केठशोष कहते है । ९ जिस पित्तकरके सुख सूख जाता है 


उसको सुखशोष कहते है। १० जिस करके झुक्त ( वीये ) थोडा उत्पन्न होवे उसको 
अट्पवीय जानना । 


(१३४ ) शाईधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


९ तिक्तोस्यता, १० अम्लवक्त्रव, १ १स्वेद्लांव,११ अंगपाकतां, १३ हूमे,१४हरि- 
तवर्णल, १५ अतृप्ति, १६ पीर्तकायता, १७ रक्तस्नावे, १८ अगैहरण, १९ लोहगंधा- 
स्यता, २० दौर्मध्यं, २१ पीतमूअत्व, २२ अरति,२३पीर्तावद्भुतीं, २४ पीतावलोकन, 


२५ पीतनेत्रता,२ ६पीतदततें,२७शीतेच्छां, २८पीतनखंता, २५० तेजोंद्रिपं, २० अल्प- 
निद्रता,३१ कोप, ३२ गातसादें,३३ मभिन्नेविदुख, २४ अंधर्ता,३२० उष्णोच्छवासलं, 


१ जिस पित्तले सुख कडुवा होता है उसको तिक्तास्य कहते हैं। २ जिस पित्त करके 

मुख खट्टाखा रहे उसको अम्लवक्त्र कहते हैं । ३ जिस पित्तसे देहमें पस्लीना बहुत आंवे 
उसको स्वेदस्ताव कहते हैं । ४ जिस पित्तले अड़् पक जाय उसको अड्भपाक कहते हैं।५ 
जिस पित्तके योगसे शरीरमें ग्लानि उत्पन्न होय उसको कुम कहते हैं। ६ जिस पित्त करके 
देहका वर्ण हृशा,नीछा होजावे उसको हरितवर्ण कहते हैं। ७ जिख पित्तके योगले कितना 
भी अच्छा भोजन पान किया हो तो भी भोजनपानकी इच्छा निषृत्ति नही होती है उको 
अठृप्ति कहते हैं। ८ जिसमें सब शरीरका वर्ण पीला दीखे उसको पीतकाय कहते हैं । 
९ जिस पित्तसे स्नोतो ( छिद्रो ) मेंसे अर्थात्‌ रुख, नाक आदिसे रुघिरका स्थाव होवे 
उश्चको रक्तस्नाव कहते है । १० जिस पित्तके अड्र फट जाय उसको अड्रहदरण कहते हैं। 
११ जिस पित्तसे मुखमेंसे अग्नि तपाए छोहके गन्धके सदहश गन्ध आवे उसको छलोह- 
गंधास्य कहते हैं। ११ जिस पित्तके सब अड्रोंसे बुरा गंध आवे उसको दोगन्ध कहते हैं । 
१३ जिख पित्त करके मृत्रका वर्ण पीछा होवे उसको पीतमृत्रत्व कहते हैं । १४ जिस पित्त 
करके मनकी कभी पदार्थमें प्रीति नही रहती है उसको अरति कहते हें। १५ जिस क्ित्त 
करके मल ( विछ्ठा ) का वर्ण पीछा होवे उसको पीतविदक कहते है । १६ जिख पित्त 
करके पुरुष सब पदार्थोको पीछा वर्ण देखे उसको पीतावछोकन कहते हैं।१७ जिस पित्त 
करके नेत्र पीले वर्णके रहें उसको पीतनेत्र कहते हैं। १८ जिस पित्तले दांत पीले वर्णके 
होवें उसको पीतदंत कहते हैं । १९ जिस पित्तले पुरुषके शीतरूजलादिकी इच्छा रहे 
उसको शीत्तेच्छा कहते हैं । २० जिख पित्तलसे पुरुषके नख पीले हों उसको पीतनख कहते 
हैं। २११ जिस पित्तलसे पुरुषसे सूर्यादिकोका तेज नही देखा जाय उसको तेजोद्भेष कहते 
हैं। २१ जिस पित्तले पुरुषको निद्धा थोड़ी आवे उसको अव्पनिद्रता कदते हैं। २४ जिस 
पित्त करके पुरुषको हर किसी भी पदार्थपर खदा क्रोध आंवे उसको कोप कहते हैं । 
२४ जिस पित्तसे शरीरके संधिभाग दूखें उसको गात्रसाद कहते हैं । २५ जिस पित्तले 
पुरुषका मर ( विष्ठा ) पतछा होवे उसको भिन्नविदक कहते है । २६ जिस 
पित्तते दृष्टिले कुछ देखनेमें नही आवे उसको अन्ध कहते हें । २७ जिस नासिकाके 
द्वार गरम हे पवन निकले उसको उष्णोच्छुवास कहते हे। 


अध्याय; ७, ] भाषाटीकासमेता । ( १३५ 
३६ उष्णमूत्र्तय, ३७ उष्णमंछत्य, ३८ तमोदशन, ३े% पी्तमंडलदशन और ४० 
निःसरतों । इस प्रकार चालीस प्रकारका पित्तरोग जानना ॥ ११३-११८ ॥ 

कफरोग । 


कफस्य विशतिः प्रोक्ा रोगास्तन्द्रातिइनिद्वता ॥ ११९ ॥ 
गौरव मुखमाधुर्य झुखलेपः प्रसेकता । श्वेतावलोकनं >वेत- 
विट्ुत्वे खेतमूत्रता ॥१२०॥ शेताड़वर्णता शैत्यप्रष्णेच्छा 
तिक्तकामिता ॥ मलाधिक्य च शुक्रस्य बाहुल्‍यं बहुसूअता 
॥१२१॥ आहलस्य मन्दवुद्धित्व तृप्तिघंपरवाक्यता ॥ अंचै- 
तन्‍्ये च गदि्ता विशतिः श्लेष्मजा गदाः ॥ १२२ ॥ 


अथ-कफरोग वीस प्रकारका है,जेसे-१तनद्रों,९आति निद्रा, ३े गौरवँ।०मुखमीठों 
रहना, ५ मुखलेप॑, ६ प्रसेकेता, ७ श्वतंदेखनी, ८ श्वेतविष्ठाका उतरनी, ९ श्वेतमूर्ज 
होना, १०देहकों वर्ण सफेद होना, १शैत्य,१२उष्णेछो, १ शतिक्त कामिता, १४ मैला- 





१ जिस पित्तले पुरुषका मच गरम उत्तरे उसको उष्णमूत्र कहते है .। >े जिस पित्तसे 
मल ( विष्ठा ) गरम 3 उसको उष्णमछ कहते हें। ३ जिससे नेत्रके सामने अन्घेरासा 
दीखे उसको तमोदर्शन कहते हैं। ४ जिस पित्तसे देहके ऊपर पीछे वर्णके चकत्ते देखने में 
आबे उछको पीतमंडलदशन कहते हे । ५ जो पित्त सुख तथा नासिकके द्वारा गिरे उसको 
निःसर कहते हे 


६ जिख कफसे नेत्र भारी होते हैं उसको तन्द्रा कहते दें। ७ जिस कफले बहुत निद्रा 
आवे उसको अतिनिद्रा कहते है । ८ जिल कफले सब शरीरमें जडता हो उसको गौरव 
कहते हे । ९ जिस कफलसे झुखमें निरन्तर मीठासा स्वाद आता रहे उसको मुखमाथु्य 
कहते हे । १० जिख कफले मुख कफ करके लिपठा रहे उसको मुखलेप कहते हैं। ११ जिस 
कफले सुखमेसे छार गिरा करे उसको असेक कहते हँ। १९५ जिस कफले सब पदार्थ सफेद 
दीखे उसको श्वेतावकोकन कहते हं। ११ जिखल कफसे मल ( विष्ठा) सफेद उतरे उसको 
शेतविदक कहते हू। १४ जिस कफ करके मूत्र खफेद उतरे उसको खेतमूत्र कहते हैं । १५ 
जिस कफसे सब अड्रोका वर्ण लफेद हो जाय उसको *वेताड़वर्ण कहते हैं । १६ जिस 
कफसे शर्दी वहुत होवे उसको शेत्य कहते हे । १७ जिस कफ करके उष्ण सूर्य अग्नि आविकि 
तापनेकी इच्छा होवे उसको उष्णेच्छा कहते हे । १८ जिस कफ करके तिक्त पदार्थ (मिर्च) 
आहठिकि खानेकी इच्छा चले उसको तिक्तकामिता कहते है। १० जिल कफके योगमें मरू 
( विष्टा ) बहुत उत्तरे उसको मरांधिक्य कदते हे। 


(१३६ ) शाइंधरसंदिता । [ प्रथमखण्डे-- 


घिक्‍्य, १५ शुक्रवाहुल्‍थे, १६ बहुमूत्रतों, १७ आलूर॑ष, १८ मन्देंबुद्वे, १९ 
तापि, २० घघरवाक्यंता, २१ अचैतन्ये । इस प्रकार कफके वीस रोग 
जानने । परन्तु यहां संख्या करनेपर २१ होते हैं, सो शैत्य और उष्णेच्छा एक 
माननेसे संख्या ठीक हो जाती है ॥ ११९-१२२॥ 


रक्तरोंग । 


रक्तस्य च दश प्रोक्ता व्याधयस्तस्य गौरवम्‌ । रक्तमण्ड- 
लता रक्तनेत्र॒त्व॑ रक्तमूबता ॥ १९३ ॥ रक्तड्ठीवनता रक्तपि 
टिकानां च दशेनम्‌ । उष्णत्वे पूतिगन्धित्व॑ पीड़ा पाकश्व 
जाय॑ते ॥ १२५७ !! 


अर्थ-रुधिरसे उलन्न होनेवाले १० रोग हैं, जैसे-१ गौरव, २ रक्तमण्डलतों, पा 
रक्तनेत्रत, ४ रक्तमूत्रंता, « रक्तहीवता, ६ रक्तपिटिकांदेशन,७ उष्णर्ैं,८ 
९ पीडी और १० पार्क ऐसे दश प्रकारके हैं ॥ १५३ ॥ १२४ ॥ 


ओएरोग । 


चतुःसप्ततिसंख्याका झुखरोगास्तथोदिताः । तेष्वोष्टरोगा 
गणिता एकादशमिता बुधेः ॥ १२५ ॥ वातपित्तकफेस्रेया 
त्रिदोपेरसजस्तथा।क्षतमांसाबुद चेव खण्डोएश्व जलाबुदम १२६ 


१ जिस कफ करके शुक्र ( वीये ) बहुत होवे तथा उतरे उसको शुऋबाहुएय कहते हैं । 
*२ जिस कफ करके मूत्र बहुत उतरे उसको बहुमूच्र कहते हं। ३े जिल कफले महृष्य भारी 
रहे, कोई काम करनेमे उत्सुकता नही रहे उसको आलूस्य कहते है । ४ जिस करस्के बुद्धि 
मन्द होवे उसको मन्देबुद्धि कहते हे। ५जिल करके खाने पीनेमे इच्छा न चले उसको ठृप्ति 
कहते है । ६ एजेस्स कफसे बोलते समय कण्ठसे घरड घरड आवाज निकले उसको घर्घर्घा 
क्य कहते हैं ।७ जिस कफसे मल॒ष्य चैतन्यमे मनन्‍्द्‌ होय उसको अचेतन्य कहते है ।! 

< जिस रक्तले अग जड होता है उसको रक्तगौरव कहते है । ९ जिस रक्तले शरीरके 
ऊपर ल्ालवर्णके चकत्ते उठे उश्तको रक्तमण्डल कहते है। १० जिस रक्तसे नेत्र छालवर्णके 
हो उसको रक्तनेत्र कहते हे। ११ जिस रक्त छालवर्णका मृत्र मूते उसको रक्तमृत्र कहते 
है । १२ जिस रक्तले छालवर्णका थूके उसको रक्तष्टीवन कहते है । १३ जिस रक्तसे छाल- 
वर्णके फोडे ( फुन्ली ) अंगपर दीख उसको रक्तपिटिकादशन कहते है । १४ जिस रक्तसे 
शरीरमे गरमी मालूम हो उसको उष्णत्व कहते हैं। १५ जिस रक्तले शरीरमेसे दुर्गन्ध 
आबे उसको पृतिगन्ध कहते हे। १६ शरीरमें रक्त करके जो पीडा होती है उसको रक्त- 


अध्याय; ७, ] भापाटीकासमेता । ( १३७ ) 


मेदो<बद चाबुद च रोगा एकादशोएजाः । 
अथे-मुखके रोग चौहत्तर हैं, उनमें ओह४रोग ग्यारह प्रकारके हैं, जसे-१ वातंज, 
२ प्तिज, रे कफन, ४ संनिपातज, ५ रक्तमे, ६ क्षर्ेज, ७ मांसाबुद, < खंडोए, 


कर 


९ जलेबुद, १० मेदोबुद ११ अडद । ये ओछके ग्यारह रोग हैं ॥ ११६ ॥ 
दन्तरोग । 


दन्तरोगा दशाख्याता दालनः कृमिदन्तकः ॥ १२७ ॥ 

दन्‍्तहपः करालश्व दन्तचालश्व शकरा । 

अधिदन्तः श्यावदंतों दन्तभेदः कृपालिका ॥ १२८ ॥ 
अर्थ-दांतके १० रोग हैं, उनको कहते हैं-१ दालने, २ कृमिद्न्त, ३. दुर्तेहर्ष, 


१ दादीके कोपले होठ कर्कश, खरदरे, कठोर, काछे होते है उनमे तीच्र पीडा हो और 
दो टुकडोंके समान होजाते हैं तथा होठकी त्वचा किचित्‌ फट जाती है। २ पित्तले होठ 
चारो, ओरसे फुम्सियोंले व्याप्त हो, उनमे पीडा होय तथा पक जावे और पीलेसे दीखे ।३ 
कफले होठ त्वचाके समान चर्णवाले फुन्लियोसे व्याप्त होय,कुछ दूखे तया मलाईके समान 
चिकने और शीतर तथा भारी हों ।४ सन्निषातले होठ कभी काले,कभी पीले,उसी प्रकार 
कभी सफेद तथा अनेक प्रकारकी फुन्लियोखे व्याप्त हो । ५ रक्तले होठोमें खजूर फलके 
वर्णकी फुन्सियां हो, उनमेंले रुधिर गिरे,तथा होठ रुघिरंके समान छाल होय ।६ अभिषा- 
तसे ( चोट छगनेसे ) होठ सर्वत्र चिर जाय, पीडा होय, उनमें गॉठ होजाय तथा खुजली 
चलते समय पीव चहे।७ मांस दुष्ट होनेले होठ जड(भारी)मोटे होते हैं, मांसपिडके समान 
ऊंचे दोय । इस रोगवाडे मनुष्यके दोनो होठोंमे अथवा होठोके प्रांतभागमे कीडे पड जाते 
है।८ होठोके एक भागमें चीरा जावे और उनसमेंले स्वाव होय तो उसको खंडौष्ठ 
कहते है ।९ मांसके भाग बढके होठ ऊँचे ओर मोटे होकर उनमेखे पानी स्व उसको जल्ा- 
बुंद कहते हैं। १० मेदले होठ घृतके झागसमान खुजलीखंयुक्त तथा भारी होंय तथा 
उनसे स्फटिकके समान निर्मे स्वाव बहुत होय, इसमें भया हुआ श्रण नहीं भरता है 
तथा उसमे मदुता नही रहती है। ११ वबातादिक दोष क्ुपित होनेले होटोमें ग्रथि 
उत्पन्न होती है, उसको अबुद कहते हैं । 

१२ जिसके दॉतोॉमे फोडनेकीसी पीडा होय, उसको दालूनरोग कहते है, यह रोग 
वादीले द्ोता है । १३ वादीके योगले दौतोंमे काले छिद्र पड जायें तथा हिलने छगे उनसे 
स्राव होय, शोथयुक्त पीडा होनेवाले और कारण बिना दूखनेवाले ऐसे दांत होय, उसको 
कमिदेतरोग कहते है। यहां दांतोमे काऊे छिद्ध पडनेका यह कारण है कि दुष्टरुघिरखे 
ऊमे (कोड) पेदा होकर दांतोमे छिद्र करते है! १४ शीतल; रूक्ष, खटाई इत्यादि पदार्थ 
और पवन इनके छगनेको जो दांत नहीं सह सके उसको देतहर्ष कहते दे । यह रोग 


पित्तवाज॒के कोपसे होता है, यह रोग चातज होनेपर भी उष्ण ( गरमी ) को नहीं सह 
सके, यह व्याधिका स्वभाव है। 


( १३८ ) शाड्रंधरसंहिता १ [ प्रथमखण्डे- 


४ कराले, ५ देतचाल, ६दंतशकंराँ,७अपिदत, ८ इयॉवर्द्त, ९ देतभेद और १०कर्पो- 
लिक । इस प्रकार भेद जानने ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ 


दन्तमूल रोग । 


तथा त्रयोदशमिता दंतमूलामयाः स्मृताः । शीतादोपकुशौ 
द्रो तु दंतविद्वचिपुप्षुणो ॥ १५९ ॥ अधिमांसो विदर्भश्र 
महासोषिरसोषिरो।तथेव गतयः पश्च वातात्‌ पित्तात्‌ कफा- 
दृषि ॥१३०॥ संनिपातगतिश्रान्या रक्तनाडी च पश्चमी । 
अर्थ-अब देतमूलके रोगोको कहते हैं। तहां दांतकी जडके रोग तेरह हैं, 
जेसे-१ शीताद, २ उपकेश, ३ देतविंद्रंधि, ४ पुप्पुट, ५ आधिमांस, ६ विर्देर्म 


१ वादी धीरे घीरे मसूढेका आश्रय लेकर दांतोको दठेढे तिरके करे उसको कराछरूरोग 
कहते है । यह रोग खाध्य नही होता। * वादीके योगसे तिस २ अभिवातादिक करके हलु- 
संधि ( योटी ) में चोट रूगनेसे दांत चलकायमान हो जायैं, उसको दंतचाछरू अथवा हल- 
मोक्ष कहते हैं। ३ दातोंका मर पित्तवायुके प्रभावले सूखकर रेतके समान खरदरा स्पर्श 
माल्ट्म होय, उस रोगको दंतशर्करा कहते हैं ।४ वादीके योगसे दांतके ऊपर दूसरा दांत 
ऊगे उस समय पीडा होय, जब वह दांत ऊग आंवे तब पीडा शांत होय, उसको अधि- 
दंत अथवा खल्लीवर्द्धन कहते हैं। ५ जो दांत रुधिरसे मिले पित्तले जलेके समान सब काले 
होजोय उसको श्यावदंत कहते है। ६ जिस व्याधि करके सुख ठेढा होकर दांत टूटने छगे 
उसको देतभेद कहते दें । यह व्याधि कफ करके होती है, इस देतभंगकारी दोषके प्रभा- 
वसे सुख भी ठेढा होता है । ७ कपाल कहिये मद्ठीके घडा आदिके जसे ट्रक होते दै ऐसे 
दांत मलकरके सहित होजाय उसको कपालिका ऐसे कहते है । यह रोग दांतोका 
सदा नाश करता है । 

< जिसके मसूढेमेंले अकस्मात्‌ रुधिर वंहे और दांतोंका मांस दुगगधयुक्त, काला; 
पीबसहित तथा नरम होकर गिरे और दांवका मसूठा पकनेसे दूसरे मसंठेकी पकावे; 
इस कफरुघिरसे प्रगट व्याधिको शीताद नाम कहते हैं । ९ जिसके मसढेमें दाह होकर 
पाक हो और दांत हिलने लगे, मसूढोंमें घिलनेसे रुधिर मंद्‌ पीडाके साथ निकछ्े,रुधिर 
निकलनेके पिछाडी फिर मसूढे फूल आवे और सुखमें वास आवे | इस पित्तरक्तकूत विका- 
रको उपकुश कहते है। १०वातादिक दोष और रक्त कृपित होकर दांतोंके मसूढोके 
भीतर और वाहर सूजन करे और रुधिरले मिली राध गिरावे, पीडा और बाद होय 
इसको देतविद्रधि कहते हैं। ११ जिसके दो अथवा तीन दातोकी जडमें महान्‌ सूजन 
होय, उसको दंतपुप्पुट रोग कहते है । यह व्याधि कफरक्तले होती है । १९ जिसके 
पीछिकी डाठके नीचे अर्थात मसूढेमें बहुत सूजन होय और घोर पीडा होय तथा छार 
बहुत वंहे, उसको अधिमांसक कहते है । यह कफके कोपसे होता है । १३ मसढ़े रगड़नेसे 

सूजन वहुत होय और दांत हिलने लगें उसको विदर्भ कहते है। यह रोग चोटके छगनेसे 
होता है । 


अध्यायः ७, ] भाषादीकासमेता । ( १३९ ) 


७ महोसौपिर, ८ सौपिरं, ९ वातनौडी, १० पितिनांडी, ११ कफनांडी, १२ सन्नि- 
पातनांडी और १३ रक्तनांडी, ऐसे तेरह प्रकारके दंतमलरोंग हैं ॥ १९२५॥ १३० ॥| 


जिद्वारोग । 
तथा जिहामयाः पद स्थुवातपित्तकपेल्धिया॥ १३१॥अछ- 
सश्र चतुथः स्यादधिजिहश पश्रम|पछख्ेवोपजिह्ः स्यात्‌- 


अर्थ-जीमके रोग छः प्रकारके हैं, उनके नाम-१ वातर्ज, रे पित्तजें, 
३ कृफने, ४ अछसे, ५ अरधिलिंई और ६ उपजिह् | इस प्रकार जिह्ाके रोग 
छप्रकारके हैं ॥ १३१ ॥ 


ताडरोग । 


-तथा$श तालुजा गदाः॥१३२॥ अड्ईढद तारुपिटिका कच्छपी 
मांससंहतिः । गलशुंडी तालुशोषस्तालुपाकश्व पुप्पुटः ॥३ ३ेरे॥ 


१ जिस त्रिदोष व्याधिले मसूढेके लमीपसे दांत हछे और ताहुओमें छिद्ध पड जाय, 
दांव और होठ भी फट जायें, उसको महासौषिर रोग कहते है । यह रोग मत॒ष्यकोी सात 
दिनमे मार डारूता है। २ कफरुधिस्खे दांतोकी जडमें सूजन होय, उसमें पीडा और 
स्राव होय, उसको सोपिररोग कहते हैं। ३ दन्तमूछमें त्रण होनेले उसके चीच नली 
होजाती है । उस नलीमें दुर्गन्धयुक्त राध बहने छगे उखको नाडी कहते है । जिसमें चात 
दुष्ट होनेसे शूलादिक होते है उसकी वातनाडी कहते हैं । ४ उस पूर्वोक्त नाडीकी नलीमें 
दाह्यदिक पित्तके लक्षण होनेसे पित्तनाडी जानना। ५ जिस नाडीमेंले गाठी और सफेद 
राध पंदे उसमें खुजली ओर जडपना इत्यादि कफके लक्षण हो उसकी कफनाडी कहते 
है। ६ जो नाडी तीनो दोषोके लक्षणोंसे युक्त होती है उसको सन्निपातनाडी कद्दते हैं। ७ 
जिस नाडीमेले छाछ वर्णकी और दाहयुक्त राध वंहे और उसमें पित्तके दादादिक लक्षण 
हो उसको रक्तनाडी कहते हैं । 


< वबादीसे जीम फरटीसी, प्रसुप्त ( अर्थात्‌ *खका ज्ञान जाता रहे ) और पव॑तीय वृक्षके 
पत्रसमान कॉटेयुक्त खरदरी हो । ९ पित्तले जीम पीछी हो; उसमें दाह होय, तथा हम्बे 
लम्बे तौवेके समान काँटे होय, इस रोगको लौकिकरम जाली अथवा जोडी कहते है । १० 
कफसे जीभ मोदी भारी होती है और उसमें सेमरकेले कॉटेके समान मांसके अंकुर होते 
है। ११ जीभके नीचे कफ रुधिरसे प्रगट ऐसी भयंकर सूजन होय उसको अछस कदते हें। 
उसके बढनेसे स्तम्स होय तथा जीमके मृलूमे सूजन होय, यह रोग अलाध्य है ।१९ कफ- 
रक्तके विकास्ले जीभके ऊपर जीभके अग्रभागके समान अकुर आर्वे उलको अधिजिद्द 
कहते हे १३ कफरुधिरसे जिद्दाग्नके समान जेखा जीमका आगेका भाग होता है ऐसी 
सूजन जीमको नीची दवायकर उत्पन्न होय उसके योगले छाए बहुत वंहे और उसमे 
खुजली तथा दाह होय, इस्त रोगको वैद्य उपजिद्द कहते हैं। - 





के 


( १४० ) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


अर्थ-आाढएके रोग आठ प्रकारके हैं, जैसे- १ अबुंद, २ ताडापिटिकां, रकच्छपी, 
४ मांतसहीति, ५ गलशुण्डी, ६ ताडशोप, ७ ताहपाके और ८ पुप्पुर्ट। 
गलरोग । 


गलरोगस्तथा ख्याता अश्यद्शमिता बुषे।वातरोहिणिका 
पूर्वा द्वितीया पित्तरोहिणी ॥१३४)॥ कफरोहिणिका प्रोक्ता 
तिदोषेरपि रोहिणी । मेदोरोहिणिका बृन्‍्दो गलोघो गलवि- 
द्रधिः॥ ३३५ ॥ स्वरहा तुण्डिकेरि च शतप्नी तालको- 
उबुदम । गिलायुवेलयश्वापि वाताद गण्डः कफात्‌ तथा 
॥ १३६ ॥ मेदोगण्डस्तथेव स्यादित्यष्ठाद्श कृण्ठजाः । 


अर्थ-कैठरोग अठारह प्रकारके है, जेसे-१ वातरोहिणी, २ पित्तरोहिणी, 
+ ७४५ पेतरोंहिणी [आप म्ेदोरों कक से ण़ी हि. च 
हे कैफरोहिणी, ४ संनिपेतरोहिणी, « हिणी, ६ बृन्दें, ७ गढोंवै, 


१ रुघिरले तालुएमें कमछूकी कणिकाके समान सूजन होय और उसमे पीडा थोडी 
होय उसको अबुद कहते है । २ रुधिरसे तालुएमें छाछ स्तब्ध ( छटर ऐसी सूजन होय ) 
उसमे पीडा और ज्वर होय उसको ताहुपिटिका अथवा अधघुव कहते हैं। ३ कफसे तालुएमे 
कछुआकी पीठके लमान ऊची सूजन होय उसमें पीडा थोडी होय वह शीघ्र बढ़े नहीं, 
उसको कच्छपी कहते हैं। कफ करके तालएमें दुष्ट मांस होकरके जो सूजन होय और 
वह दूखे नही उसको मांससहति कहते है । ५ कफरुधिरसे तालए के मूलमे फूली वस्तीके 
समान सूजन होय, इसके प्रभावसे प्यास, खांसी, श्वास ये होते हैं । इस रोगकों गल- 
झुण्डी कहते हैं । ६ चादीले तालु अत्यन्त सखकर फट जाय तथा भयंकर श्वास होय, 
उसको तालुशोष कहते है । ७ पित्त कृपित होकर तालहुएमे अत्यन्त भयंकर पाक ( पकी 
फुन्सी) उत्पन्त करे उसको ताहुपाक कहते है । ८ मेदयुक्त कफ करके तालुएमें पीडारहित 
और स्थिर तथा बेरके समान सूजन होय उसको पुप्पुट वा तालुपुप्पुठ कहते दें । 

९ जीभके चारो ओर अत्यन्त वेदनायुक्त जो मांखांकुर उत्पन्न होंय उनसे केठका अवरोध 
होय है तथा केपविनाम ( केठ नवे ), स्तंभ आदि वातके विकार होते हे इसको वातरो- 
हिणी कहते है। १० पित्तसे प्रगट हुई रोहिणी शीत्र ही बढे तथा पके, उसके योगसे तीत्र 
ज्वर होय। ११ जो रोहिणी कण्ठके मार्गको रोध ( रोक ) करे तथा होछे हौछे पके तथा 
जिसके अकुर कठिन होय,उसे कफजन्यरोहिणी जाननी । १३ त्रिदोषसे उत्पन्न हुईं रोहिणी 
गंभीरपाकिनी होती है। तिस करके गला रुक जाता है, ज्वस्युक्त हो उसमें र/ध बहुत हो 
जिसमे ओषधिका प्रभाव नही चले ओर तीन दोषोके लक्षणोसे युक्त हो वह तत्काल 
प्राणोकोी दरण करे । १३ मेढ दुष्ट होनेले गलेमे फुन्ली उत्पन्न होती हे उसको मेदोरोहिणी 
कहते है। १४ गलेमे ऊची गोल तीव्रदाह तथा सूजन होय उसको बन्द कहते है, यह 
बन्द रक्तपित्तके कोपसे होता है। इसमें वायुका सम्बन्ध होनेले चोटनेकीली पीडा होय । 

१० रक्तयुक्त कफसे गछेम भारी सूजन होय, उसके योगले कण्ठमें अन्न जरूका अव- 
शेध ( रुकावट ) होय तथा वायुका संचार होय नही, इसको गछौघ कहते है । 


अध्याय; ७, ] भाषादीकासमेता । ( १४१ ) 


८ मरविंद्रवि, ५ रहा, १० ठुंडिकेरी, ११ शतन्नी, १९ ताडका, १३ अर्जभुद, १४ 
गिलायु, १५ बरूपष, १६ वातगेंड, १७ कांड, १८ मेंदोगंड इस प्रकार अठारह 
प्रकारके केठरोग हैं ॥ १३२-१३६ ॥ 


मुखान्तगतरोग । 


मुखान्तः्सश्रया रोगा हाशे ख्याता महर्पिभिः ॥ १३७ ॥ 
झुखपाको मवेद वातात्‌ पित्तात्‌ तद्गत्‌ कफादपि। रक्ताश्च 
संनिपातात्न पृत्यास्योध्यैशुदावपि ॥ १शे८ ॥ अबुदं चेति 
मुखजाश्वतुःसपृतिरामयाः । 


अर्थ-मुखके भीतरके रोग आठ प्रकारके हैं। जैस-१ वातसुखपाक २ पित्तपुख- 
पाँक ३ कफमुखपाक ४ रक्‍तमुखपांक « संनिपातप्रुखपाक ६ दुर्गधास्प ७ ऊर्ध्व॑गरुद 
और ८ अडुदँ | इस प्रकार मुखपाक रोग आठ प्रकारका है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 


कणेरोग । 
कर्णरोगाः समाख्याता अछ्यदशमिता बुधेः ॥ ११९ ॥ 


१जों सूजन, सब गलेम व्यप्त होवे तथा जिसमें सर्वप्रकारकी पीडा हो उसको मल- 
विद्रधि कहते हैं। ९ वायुका मार्ग कफ़ले लिप्त होनेले वारंवार नेत्रोके आगे अन्धकार 
आकर जो पुरुष खासको छोडे, अथवा मूच्छा आकर खास निकले, जिलका स्वर भिन्न 
होय, कण्ठ सख ओर विमुक्त कहिये कृण्ठ स्वाधीन नहीं अर्थात्‌ थोडा भी अन्न खाया हो 
तथापि कण्ठके नीच न उतरे, इस चातजरोगको स्व॒रहा ( स्वरत्ष ) कहते हैं । ३ वादीके 
योगले सुखमे सब छाले हो जायें और चिनमिनावे, मुख, जिह्दा, गला, होठ, मसूढे, दांत 
और ताहु इन सबमे व्याप्त होता है । इस रोगको मुखपाक ( मुखआना ) अथवा संर्च॑ंसर 
कहते हैं। ४ पित्तले सुखमभे छाछ तथा पीले छाले होय और दाह होवे । ५ कफसे सुखमें 
मन्द पीडा और त्वचाके समान बणण जिनका ऐसे छाछे सर्वत्र होय । ६ रक्तके कोपसे 
मुखम छाल फोडे होते है । उनके कक्षण पित्तके सदश होय उसको रफक्तज सुखपाक कहते 
है। ७ खुखम जो फोडे होते है उनमे वात, पित्त और कफ इन तीनोके लक्षण मिलनेसे उन्हें 
संनिषातज मुखपाक कद्दते हें। < सुखमे फोडेकीली डुर्गन्‍्थ भावे उसको पृत्यास्य भर्थात्‌ 
डुगन्धमुख कहते है । ५ सुखमे जो फोडे होते है उसके फ़व्नेले उनका आकार श॒दाके 


विज 


अथि उत्पन्न होती है उसको अर्जुद कहते है । 


(१४२१ ) शाह्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डै- 


वातात्‌ पित्तात्‌ कफाद रक्तात्‌ संनिषातान्न विद्रधिः । 
शोथोडबुढं पूतिकर्णः कणोशेः कर्णहछ्चिका ॥१४ ०॥ बाधिये 
तंत्रिका कंडुः शब्कुली कृमिकर्णकः | कणनादः प्रतीनाह 
इत्यशाद्श कर्णजाः ॥ १8१ ॥ 


अथै-कणरोग १८ ग्रकारके हैं, जैस-१ वात, २ पित्त, रे कफ, ४ रक्‍त,५सेनि- 
पात, ६ विद्रापि, ७ शोथ, < अखुंद, ५ पूतिकर्ण,१० कर्णाव, ११ कर्णहलिका १२ 
बाधिये, १३ तन्त्रिका, १४ केडू, १०ञशष्कुली, १६कृमिकणक; १७कणणनाद और १८ 
प्रतीनाह । इस प्रकार कानके रोग अठारह प्रकारके जानने ॥१३९-१४१ ॥ 


१ कर्ण रोगके १८ तरहके लक्षण हें,जेले-( १) वादीखे काममें शब्द होय, पीड़ा होय, 
कानका मेल सूख जाय; पतला स्वराव होय, सुनाई नही देवे अर्थात्‌ बहरा हो जाय । (२) 
पित्तले कानमें सूजन होय, कान छाल हो;दाह हो, चिरासा हो जाय, तथा किश्वित्‌ पीछा 
दुर्गन्धयुक्त स्राव होय। ( ३ ) कफके प्रभावसे विरुद्ध सुनना, खुजली चले, कठिन सूजन 
होय। सफेद और चिकना ऐसा स्वाव होय। (४) पित्तके छक्षणोंमें रक्तज कर्ण रोग जानना । 
(५ ) सनिपातसे सब लक्षण होय, स्नाव होय वा जौनसा दोष अधिक होय वैसे ही दोषा- 
जुलार कणका स्राव होय । ( ६ ) कानमें खुजानेसे त्रण हो जाय, अथवा चोट छगनेसे 
कानमे त्रण होकर विद्रधि होय, उसी प्रकार वातादि दोषोकरके दूसरे प्रकारकी 
वि्द्रधि होय जब वह फटे तब उससे छाल पीछा रुधिर बहे, नोचरेंकीसी पीडा होय, 
थुआँसा निकलता मालूम होवे, चूसनेकीसी पीडा होवे । ( ७) सुकुमार स्त्री अथवा 
बालक कानकी छोरको एक साथ बहुत बढांवे तो कानकी कौरमें सूजन होकर फूल 
जांबे और पूर्ण हो उसको करणशोथ कहते दे । (८ ) त्रिदोषके कोपसे कानमे गोलाकार 
मासकी फुन्सी उत्पन्न होवे उसको कर्णाबुंद कहते हैं। ( ९ ) कानमेले राध निकले दुर्गन्ध 
भावे उसको कर्णपूति कहते है। ( १० ) वातादिक दोष कुपित होनेसे कानमें मांखके 
अकुर उत्पन्न होते है, उममे शूछ, कण्डू, दाह ये उपद्रव होते है उसको कणांर्श कदते हैं । 
(११) पतंग, कनखजूरा, गिजाई आदिके कानमे घुसनेले बेचेनी होय, जीव व्याकुछ होय 
ओर कानमें पीडा होय तथा कानमे नोचनेकीली पीडा होय, वह कीडा कानमें फडके 
और फिरे, उस समय कानमे घोर पीडा होय और जब वह बन्द होय तब पीडा बन्द होय 
इसको कणहलछ्लिका कहते है । ( १९ ) जिल खमय केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु शब्द 
वहनेवाली नाडियोमे स्थित होजाय तब उल घुरुषको शब्द सुनाई नही देता अर्थात्‌ बहरा 
होजाता 6, उसको वाधिय कहते ह। ( १३ ) वित्तादि दोषो करके युक्त चायुले कानोंमें 
चेण ( वशी ) का शब्द सुनाई देता है, उसको तन्त्रिका अथवा कृणक्ष्वेड कहते हैं । 
( ५४ ) कफसे मिला हुआ वायु कानोमे खुजली उत्पन्न करता है उसको कर्णकण्डू 

कहते दे । ( १५ ) मस्तकमें पापाण, छकडी आदिका अभिषात्त होनेसे अथवा 
पानीस गोता मारनेले अथवा कानमे विद्रधि पकनेसे वायु कुृषित होकर 
कानमभेसे राध चंह, उसको कणशप्कुछि अथवा कर्णज्ञाय कहते हें -- 


अध्यायः ७, ] भांपादीकासमेता । ( १४३ ) 


कर्णपालीसघुद्धता रोगाः सप्त इहोदिता। उत्पातः पालि- 

शोपश्र विदारी दुःखवर्धनः ॥१४२॥ परिपोटश्च लेही च 

पिप्पली चेति संस्घृताः । ह 

अर्थ-कर्णपालीके रोग सात अकारके हैं, जस-१ उत्पात, २ पाछिशोप, 
३ विदशि, ४ ढु/खर्वेधन, « परिपोर्ट, ६ छेही और ७ पिर्प्षछी ॥ १४३ ॥ 

कणमूठरोग । 
कर्णमूलामयाः पश्च वातात्‌ पिततात्‌ कफादुपि ॥ ३४३ ॥ 
सेनिपातान्च रक्ताच्- 


अथे-कर्णवूलरोगकों वात, पित्त, कफ, सन्निषात और रक्त इन भेदोंसे पांच 
प्रकारका जानना ॥ १४३ ॥ 





-( १६ ) जिस समय कानमे कृमि पड जायें, अथवा मक्खी अण्डा घरे, तब कृमिके छक्षण 
होते हे । इसको कुमिकर्ण कहते हें। ( १७ ) वायु कानके छिद्गरम स्थित होनेसे अनेक 
प्रकारके स्वर, तथा मेरी, मदेग और शंख इनके सद॒श शब्द सुनाई देवे, इस रोगको 
कर्णनाद कहते हैं। ( १८) जिस समय कानका मेल पतछा होकर सुखमें और नाकमे 
उतरता है उसको प्रतीनाह रोग कहते हें, इसमें आधा मस्तक दूखता है। 

१ कान भारी आभरण ( गहना ) पहननेसे, चोठके छूगनेसे अथवा कानको खीचनेले 
रक्तपित्त ऋपित होकर कानकी पाछिमे हरा, नीला, अथवा छाछ सूजन होय, उसमे दाह 
होवे, पीडा होंवे और रक्त बहे; इस रोगको उत्पात कहते हैं। + बायुके कोपले कानदी 
पाली सुख जाय उसको पाछिशोप कहते हैं । ३ कानकी छोर फट्कर उसमे खुजली च्चछे 
उसको वबिदारी कहते है । ४ दुष्रीति करके कानको छेदने तथा बढानेले खुजली, दाह, 
पीडायुक्त सूजन होय, वह पक जाय, उसको दुःखवर्धन कहते हैं । ५ सुकुमार ख्री अथवा 
बालकोीके कानामे अलंकार ( गहने ) पहनानेके लिये प्रथम छिद्र करके कई दिन उनमें 
गहने नही पहने फिर किसी कारूमें गहने पहननेका समय आवे तब ये छिद्र मोटे होनेके 
वास्ते कानसें सीक आदि डाछूकर बढानेको चांहि, तब उससे काले वर्णकी वा छाल वर्णकी 
सूजन उत्पन्न होवे, उसमे पीडा होवे, वह वादीले होती है, उसको परिपोट कहते हैं । 
६ कफ, रक्त, कृमिसे उत्पन्न भई तथा सवतन्र विचरनेवाली जो सूजन कानकी पालीमें होय 
वह कानकी पाछीको खाय जाय अर्थात्‌ उसका मांस झरने छगे, उसको परिलेदही ऐस्तर 
कद्दते है । ७ कानको बलपूर्वक पाछी ( छोर ) मे वायु कृपित होकर कफको संग लेकर 
कठिन तथा मन्ठ पीड़ा युक्त सूजनको प्रगट करे, उसमें खुजली चले, इस कफवातजन्य 
विकारको पिप्पली अथवा उन्मन्थक कहते हें । 


< कानके नीचे मछकी जगहपर गाठके आकार खजन उत्पन्न हो, उसमें जिस दोपका 


( १४४ ) शाईघरसंहिता । | प्रथमखण्डे- 


“तथा नासामवा गद्ः | अशदशेव संख्याताःप्रतिश्याया- 
र्तु तेष्यपि ॥ १४४ ॥ वातात्‌ पित्तात कफाद रक्तात्‌ 
सन्निपातेन पंचमः । आपीनसः पूतिनासो नासाशों मंशथुः 
क्षगः ॥ १४५ ॥ नासानाहः पूतिरक्तमबुंद दृष्पीनसम्‌ । 


नासाशोषो प्राणपाकः पुट्खावश्व दीपकः ॥ १४६ ॥ 

अथ-नासारोग कहिये नाकमे होनेवाले सोग अठारह हैं, जैसे-१वातप्रतिश्याथ, 
२ पित्तप्रतिश्याये, ३े कफप्रात्तिशयाय, ४७ रक्तप्रतिश्याय, ५ संनिपातप्रतिश्याय, 
६ आपीनस, ७ पूतिनौस, < नासांश, % अंश, १० क्षव, ११ नासनाह, 


-कोप हुआ हो उसके लक्षण होते हैं | जेसे वायुका कोप होनेले पीडा होती है, पित्तका 
कोप होनेखे दाह होता है, कफका कोप होनेले खुजली होती है, सन्निपातसे तीनो 
लक्षण होते है और रक्तले दाह होता है, इस प्रकारले पांच कणमूल रोग जानने । 

१ जिखके नाकका मार्ग रुक जाय, आच्छादित होय और उसमेसे पतला पानी निकले, 
गला, तालु, होठ ये सूख जायें और कनपटी दूखे, गछा बेठ जाय, ये वातके प्रतिश्याय 
(पीनस)के लक्षण जानने ।शजिसकी नाकसे दाह और पीछा स््वाव निकले,वद मह॒ष्य पीछा 
और कृश हो जाय, उसका देह गरम रहे, नाकसे अभ्नरिके समान घुआ निकले ये पित्तके 
पीनसके लक्षण हैं। ३ नाकसे सफेद पीछा बहुत कफ गिरे, उसकी देह सफेद होजाय; 
नेत्रोकि ऊपर सूजन होय और मस्तक भारी रहे तथा गला, ताछु तथा होठ और शिंरमे 
खुजली विशेष चले, ये कफके लक्षण हैं। ४ रुधिरकी पीनसमें नाकले रुधिर गिरे, नेत्र 
लछाछ होय, उरःक्षतकी पीडाके सदश पीडा होय,श्वास अथवा मुखमे वास आवे,डुगेधिका 
ज्ञान नही होय,ये रफ्तके पीनलके लक्षण है । ५ जिसके नाकमें वात, पित्त, कफके पीनसके 
लक्षण होय, तथा वह पीनख वबारंचार होकर पककर अथवा विना पके नष्ट होजाय, उसको 
सत्रिपातका पीनस कहते है। यह विदेह आचार्यके मतसे साध्य है। ६ जिसके नाक रुक 
जाय, चात शोणित कफ्से नाक भीतरमे सूखासा रहे, गीछा रहे,धूआंसा निकके, जिसके 
नाकमें सुगन्ध, दुर्गंध मालूम न हो उसके पीनख प्रगट भई जाननी । इस वातजन्य विका- 
रको आपीनस कहते है। ७ गले और ताहुएमे दुष्ट भया रक्तादिदोष करके वायुमिश्रित 
होकर नाक और सुखके मार्गसे दुर्गधि निकले, इस रोगको पूतिनास वा पूतिनस्य कहते 
है । ८ वात, पित्त, कफ ये दूषित होकर त्वचा, मांस और मेद इनको दूषित करते है, 
उसके नाकमे मांसके अंकुर उत्पन्न होते है उसको नासाश कहते है।९ सूर्यकी गर्मी 
करके मस्तक तप्त होनेले पूर्व सश्वित हुआ विद्ग्घ, गाठा, खारी ऐसा कफ नाकसे गिरे, 
उस व्याधिको श्रशशुरोग कहते हैे। ९० नासिकाश्रित मर्म ( झूंगाटक मर्म ) के चविपे वायु 
दुए होकर कफलसहित भारी शब्दको नाखिकाके बाहर निकाले, इसको क्षव ( छीक ) 
कहते है। ११ वायुसहित कफ खासके मार्गको बन्द करे, तव नाकका स्वर अच्छी रीठिसे 
नही चले, इसको नाखानाह कहते है। 


_ थध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( १४५) 
१२ पूतिरक्ते, १३ अबूद, १४ दुष्पपीन्स, १५ नासाशीष, १६ प्राणंपाक, १७ 
पुटर्खाव और १८ दीप्तक ऐसे ये अठारह नापिकाके रोग हैं ॥ १४६ ॥ 

शिरोरोग । 


तथा दश शिरोरोगा वातेनाधोवभेदकशेशिरस्तापश्वच वातेन 
पित्तात्‌ पीडा तृतीयिका ॥ १४७ ॥ चतुर्थी कफजा पीडा 
रक्‍तजा संनिपातजा | सूयोवर्तात्‌ शिरुपाकात्‌ कृमिमिः 
शडकेन च ॥ १४८ ॥ 


अथ्थ-मस्तकरोग दर प्रकारका है,जैसे-१ अधोवभेदर्क २वातजशिरोभितापं ३ पित्तज- 





१ जो दुष्ट होनेसे अथवा कपालमे चोट रूगनेसे नाकमेसे राध और रुधिर बहे, इसको 
यूतिरक्त अथवा पूयरक्त कहते हें। २ वातादि दोष कुपित होनेसे नाकमें ऊंची गांठ उत्पन्न 
होती है। उसको नासाईुद कहते हैं। ३ बारंबार जिसकी नाक झडा करे और सूख जाय 
नाकसे अच्छी तरह श्वास नही आधे, नाक रुक जाय और फिर खुल जाय | खास लेनेमें 
वाल आंवे तथा उस रोगीको खुगन्ध डुर्गन्धका ज्ञान न रहे । ऐसे लक्षण होनेसे इसको 
डुष्टप्रतिश्याय वा दुष्ट पीनस कहते है । यह कष्टसाध्य है । ४ वायुसे नाखिकाका द्वार अत्य- 
न्‍त तप्त होकर सूख जाय तब मनुष्य बडे कष्टले ऊपर नीचेको श्वास लेय, उस रोगको 
नासाशोष कहते है । ५ जिसकी नाकमें पित्त दूषित होकर फुन्सी प्रग८ करे और नाक 
भीतरखसे पकजाय उसको व्रणपाक कहते है। €नाकसे गाढा, पीछा अथवा सफेद, पतला 
दोष ( कफ ) स््रवें, उसको घुटस््नराव कहते है । ७ नाक अत्यन्त दाहयुक्त होनेसे उसमें 
वायु जुआंके सदश विचरे और नाक प्रदीघ्त अर्थात्‌ गर्म होवे उसको दीघ्क कहते है। 

८ रूखे अन्नसे, अत्यन्त भोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ) पूर्वदिशाकी पथचन 
सेवन करनेखे, बर्फले, मेथुनसे, मलमूत्रादिका वेग धारण करनेखे, परिश्रम और दण्ड 
कसरत करनेखे इन कारणोले क्ृपित भई जो केवल बात अथवा कफ्युक्त वायु सो 
आधे मस्तकको ग्रहण कर मन्यानाडी, ख्षक्र॒ठी, कनपटी, कान, नेत्र, छछाट ये सब एक 
ओरखे आधे दूखे, कुल्हाडीसे घाव करनेकीसी, अथवा अरणिके ( आंच लगानेके काष्ठके ) 
मथनेकीली पीडा होय उसको अर्धावभेदक अर्थात्‌ आधाशीशी कहते हैं यह रोग जब 
वहुत बढ जाता है तब एक ओरके कानसे बहरापन हो जाता हैं, अथवा एक ओरकी 
आंख मारी जाती है। जिस ओरकी पीडा होय उधर ये उपद्वव होते है । ९ जिसका मस्तक 
अकस्मात्‌ दूख और राजिमे विशेष दूखे, बांधनेले अथवा सेकनेसे शांति होय, उसको 
वातजशिरस्ताप कहते है।जिसका मस्तक अड्रारसे तपायेके समान गर्म होंवे और नाकमें 


दाह होय, शीतल पदार्थल्ते किवा रात्रिमें शांत हो उस मस्तकशूछको पित्तका जानना। 
२० 


(१४६) शाड्ंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


शिरोभिताप, ४ रक्तजशिरोभिताप, ५ रक्तजशिरोमिताप, ६ सत्निपातजाशरोमि- 
ताप, ७ सूयोवत, ८ शिरः/पार्के, ५ कृमिंन और १० -शंखक । ऐसे मस्तकके दश 
रोग हैं ॥ १४७॥ १४८ ॥ 


कपालरोग । 
शा ७ गीपेकम्‌ ० 
तथा कपालरोगाः स्थुनव तेफ़्पर । अरूंषिका विह्र- 
घिश्व दारुणं पिटिकाबुदम ॥ १४९ ॥ इन्द्रलुप्त च 
खालित्य॑ पलितं चेति ते नव । 
अथ-कपार्लके रोग नव प्रकारके हैं-१ उपशी्षतक २ अरूंषिका ३े विद्गाधि ४ 
दारुण ५ पिटिका ६ अबुंद ७ इन्द्रढ्मः < खालित्य और ९ पलित । ऐसे नव 
प्रकारके कपालके रोग हैं ॥ १४९ ॥ 
१ जिसका मस्तक भीवरसे कफ करके लिप्त ( लिहासासा ) होवे, भारी, बैँधासा और 
शीतल होवे तथा नेत्र सुजाकर सुखको सुजा देंवे, इस मस्तक रोगको कफके कोपका 
जानना । रे रक्तजन्य मस्तकरोगमें पित्तकृत मस्तकरोगके खब लक्षण होते है तथा मस्त- 
'कका स्पश सहा नही जाता यह विशेष होता है। २ त्रिदोषसे उत्पन्न मस्तकरोगमें वात, 
पित्त, कफ इन तीनोंके लक्षण होते हैं। ४ सूयके उदय होनेले धीरे ९ मस्तक दूखनेका 
आरम्भ होय और जैसे जैले सूर्य बढ़े वैसे वैसे वह शूछ नेत्र और श्वकुटी ( भौह ) मे दो 
भ्रहर दिन बढेतक बढठता जाय और सयके साथ बढकर फिर जैसे सूर्य अस्त होय देखे २ 
पीडा मन्द्‌ होती जाय, शीतरू और गरम उपचार करनेले मलुष्यको सुख होय, इस 
सत्नरिपातिक विकारको सूर्यावर्त कहते हैं। ५ मस्तकके रुघिर, वसा; कफ और वायु 
इनके क्षय होनेसे अत्यन्त भयेकर मस्तकशूल होता है, छीक बहुत आवें, मस्तक गरम 
होबे तथा उसमें स्वेदन, वमन, धूमपान, नस्य और रुघधिर निकालना ये कर्म करनेसे यह 
'मस्तकशूल बढता है। इसको शिरःपाक अथवा क्षयजशिरोरोग कहते दे । ९ जिसके 
मस्तकमें ठांकीके तोडनेकीसी पीडा होंवे, तथा कृमि भीतरखे मस्तक खाकर पोछा कर 
देवें तथा भीतरसे मस्तक फडके तथा नाकमें रुधिर, राध और कीडे पड़े । यह कृमिज 
शिरोरोग बडा भयडूर है। ७ दुष्ट हुए जो पित्त, रक्त और वायु सो बढकर नेत्रोमें भयड्डर 
'खूजन उत्पन्न करे, इससे घोर पीडा और घोर दाह होय तथा नेत्र छाल बहुत हों । यह 
विषके वेगके समान बढकर गलेमें जाकर गछेको रोकदें । इस शइके रोगले रोगीके 
तीन दिनमें प्राणोंका नाश होवे, इन तीन दिनिमें कुशल वेद्यकी औषध पहुँचनेसे रोगी बचे 
परन्तु प्रथम निश्चय कर चिकित्सा करनी चाहिये | 
८ कपालरोगके लक्षण नव तरहके है, जैले ( १) वातादिक दोष कुंंपित होनेसे मस्त- 
कके समीप मार्थेके ऊपरके भागपर सूजन उत्पन्न होती है उसको उपशीर्षक कहते है । 
(३ ) रुघिर, कफ और कृमिके कोपसे माथेमें चहुत फुन्सी होजायें उनमेंले चेप विशेष 
'निकछे और क्लेदयुक्त होय, इन फुन्सियोकों अथवा ब्रणोको अरूंषिका कहते है । 
(३) वातादिक दोषोखे माथेमें गांठ होकर पके और फूटे, उसमें झूछ दाह ये 
होंय उसको विद्रधि कहते हे । ( ४ ) कफ वायुके कोपके केशोकी जमीन- 


अध्याय: ७, ] - भाषादीकासमेता । ( १४७ ) 
वर्तरोग । जि 


तथा नेत्रभवाः ख्याताश्रतुनंवतिरामयाः ॥ १५० ॥ तेघु 
वर्त्मंगदाः प्रोक्ताश्वतुविशतिसज्ज्षिताः। कृच्छोन्‍्मीलःपक्ष्म- 
शातः कफोत्छिएश्व छोहितः ॥ १५१ ॥ अरुड़निमेषः 
कथितो रक्तोत्किलएः कुकूणक/ पक्ष्माशेः पक्ष्मरो पश्च पित्तो- 
किएश्व॒ पोथकी ॥१५२॥ श्लिष्यव॒र्त्मा च बहलः पक्ष्मो- 
त्सड्रस्तथाबुदम । कुम्मिका सिकतावत्मों लगणो5ञ्नना- 
मिका ॥१५३॥ कदेमः श्याववत्मादि बिसवत्म तथालजी। 
उत्किष्यवत्मति गदाः प्रोक्ता वत्मेसमुद्भवाः ॥ १५४ ॥ 
अर्थ-नेत्रके रोग%४हैं, उनमें पलकोंके रोग २४हैं,नैसे-१कृच्छोन्मील, २पछ्ष्मशात, 





-अति कठिन होकर खुजावे, खरदरी होय तथा बारीक फुन्सी होकर पके उसको दारुण 
कहते हैं। कफवातके कोपले यह रोग होता है,इसका कारण यह है कि विना पित्तसे पार्क 
नही होय । (५) त्रिदोषके कोपसे मस्तकमें गोल फुन्सी होती है उससे शूछ दाह आदि 
पीडा होवे उसको पिटिका कहते हैं। (६) मार्थेमें वातादि दोष कृपित होकर रुधिर और 
माँसको दूषित कर मोटी और गोल ऐसी गाँठ उत्पन्न करे, उसमें पीडा थोडी होवे 
उसकी जड नीच रहती हे, यह गांठ बहुत देरमें बढती और बहुत देस्में पकती है उसको 
अब्चद ऐसे कहते हैं । (७ ) पित्त वादीके साथ कुषपित होकर रोमकूर्पोमं अर्थात्‌ बालोके 
छिद्रोमें प्राप्त हो, तव मस्तक अथवा अन्यस्थानके बालू झड़ने रूगे पीछे कक्ष और रुघिर 
शोमकूप कहिये बारलकि प्रगट होनेके स्थानको रोक दे इससे फिर बार नही ऊगगे। इस 
रोगको इन्द्रल॒प्त अर्थात्‌ चांई रोग कहते है, यह रोग ख्रियोंके नही होता कारण यह कि 
उनका रुघिर महीनेके महीने शुद्ध होता है और निकलता रहता है इसीसे वह रोमकू- 
प्रोंको नही रोकता । (८ ) इन्द्रढुप्त सदश ही खालित्यरोगके लक्षण हैं । तहां इन्द्र 
रोग मूंछ डादीमें होता है और खालित्य रोग शिस्मे होता है। ( ९ ) क्रोध, शोक और 
अमके करनेसे शरीरमें उत्पन्न भई जो उष्मा ( गरमी ) ओर पित्त सो मस्तकमें जायकर 
चालोको पकाय दें अथोत्‌ सफेद कर दे वह पछित रोग होता है। हि 
१ वातादि दोष जब कोएके मार्गको संकुचित करें तब मनुष्य मेत्रको उघाडकर नहीं 
देख सके | उस रोगको कुश्वन अथवा कृच्छोन्मील कहते हैं। २ पछकोकी जडमें रहने- 
चारा पित्त कुपित होकर नेत्रोंके वाल जिनको बछूनी अथवा वांफणी कहते है उनका 
साश करे; नेत्रोम खुजली चले और दाह होय, उसको पन्‍््मशात कहते हैं। आल 


( १४८ ) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


३ कफोत्डिंट, ४ छोहिते, ५ अरुदगनिमेष, ६ रक्तोर्किें, ७ कुकूणक, < पश््माण, 
2 /. पेत्तोरि ८ १ ग्रेथंकी १०९ ९) ८९६ पद्ष्मोरमड़ ध 

९ पह्ष्मरोपेँ, १० पित्तोत्किर्ट, ११ पोथकी १२ शिथ्ववत्म, १३ चहल. १४पक्षमोलड्- 

१५अबुद, १६कुंमिका, १७ सिकतावरत्म. १८ अलगर्ण, १५ अज्लननामिका,"कैंदेम, 


१ कोएमे अल्पपीडा तथा बहिस्से सूजा हुआ अत्यंत कीचडसे व्याप्त हो उसको कफो- 
क्क्लिए वा प्रक्निन्नवर्त्म कहते दे।रेरुघिरके संवन्धस नेत्रके कोए्के भीतरके भागम छाल तथा 
नस्म अंकुर बढे उसको शोणितार्श वा लोहित कहते है । इसको जसे जस काटे तेस तेसे 
बढता दै,इस रक्तज व्याधिको विदेहाचार्य अखाध्य मानते है ।वर्त्मश्श्त(कोण्म आस्थित) 
जो वायु सो निरमेष ( कहिये पलकके उघाडने मेदनेवाढ्ी ) नसमें प्रविष्ट होकर वबारंवार 
पलकोंको चलायमान करे उसको अरुदनिमेष (नेत्रका मिचकाना) कहते है।यह रोग सनि- 
पातज दै। ४ नेत्रके कोएमें लम्बे खरदर कठिन दु-खडायक एसे मांसांकुर होते हे उत्तको 
शुप्काश अथवा रफक्तोस्छिए कहते है। ५ दूधके विकारसे छोटे वालकोके नेचरम सुजछी दाह 
और वारंवबार स्राव होता है । उसको कुकुणक कहते है ।६ककडीके वीजके वरावर,मन्ठपी- 
डायुक्त, एथक्‌ ऐसी फुन्सी कोएमें उठे उसको पक्ष्मार्थ कहते दे वह सन्निपातात्मक है ऐसा 
निमि और बविदेह आचार्यका मत है (७ जिसके नेत्रके कोयोम सूजनसे नेत्रके वरावर सूजन 
आय जावे उससे उस मल॒प्यको कुछ नद्दी दीखे।इस रोगको पशथ्मरोध वा चर्त्मचन्ध कहते है। 
८ वादीसे चलायमान कोएणके वाल नेत्रमे प्रवेश कर और वे वारंवार नेचस रणडे जायें उसीसे 
नेत्रके काछे वा सफेद भागमे सूजन होय, वह केश ( वार ) जडसे टूट जावे. अतएव इस 
व्याधिको पक्ष्मकोप, उपप&्म, अथवा पित्तोक्ति. भी कहते हे। ९ कोयोमें लाल सरलोके 
समान रुधिरसावयुक्त, खुजलीयुक्त, भारी तथा पीडासंयुक्त ऐसी फुन्ली होय उसको 
पोथकी कहते हे । १० नेत्रके वर्त्म धोनेसे अथवा नही धोनेसे वारंवार चिपक जांचे, कोए 
पककर राधले नही चिकटें तो इस रोगको डझिष्टवर्त्म कहते है। ११ नेचका कोया त्वचाके 
खमान वर्ण तथा कठिन फुन्सीसे प्राप्त होय, उस रोगको_ वहलूवत्मरोग कहते है । १२ 
नेत्रके ठकनेवाली बाफणी अर्थात्‌ कोएमें फ़ुन्ली होय और उसका सुख भीतर होय वह 
छाल बडी तथा खुजली संयुक्त होय, उसको पश्ष्मोत्संग पिटिका कहते हे, यह बत्रिदोष- 
जन्य हे । १३ नेत्रके कोएके भीतर गोल; मन्द वेदनायुन्त, कुछ छाछ, जरूदी वढनेवाली 
शेसी जो गॉठ होय उसको अबुद कहते है, यह संनिपातज है । १४ पलकोके समीप 
कुम्मिकाके बीजके समान फुन्सी होय वह पककर फ़ूटजाय और फटकर वहे उसको कुमिका 
कहते है, कोई आचाये कहते है कि कच्छदेशमे (दाडिम अनार)के वीजके आकार कुम्मिका 
होती है। १५ कोएमे जो पिडिका कठिन और चडी होकर सर्वत्र छोटी फुन्लियोसे व्याप्त 
होय उसको वर्त्मशर्कर, अथवा सिकतावत्म कहते है। १६ नेत्रके कोएमें वेर्के समान बडी 
कठिन खुजली संयुक्त चिकनी गाँठ होय उसको अलगण कहते है यह रोग कफजन्य है, 
इसमें पीडा और पकना नही होता | १७ दाह तोद ( चोटनी संयुक्त ) छाछ, नरम, छोटी 
मंद पीडा करनेवाली ऐसी ऊुन्सी नेत्रके कोएमे होय उसको अंजना कहते है, घह 
सतह्निपातज है। १८ छिष्टवर्त्मरोग ( जो पूर्व कहा ) फिर पिन्तयुक्त रुधिरको दहन करे- 
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अध्याय! ७, | भाषाटीकासमेता । ( १४५९ ) 


२१ इ्याववेर्त, २२ विसवर्त, २३ अछुजी और २४ उत्क्िंशत्म; इस मकार 
चौबीस प्रकारके पलकोंके रोग हैं ॥ १५०-१५४ ॥ 


मेत्रसन्धिगतरोग । 


नेत्रसन्धिसमुद्धता नव रोगाः प्रकीतिताः । जरूखावः कफ- 

खावो रक्तस्रावश्व पर्वणी ॥ १५५ ॥ पूयस्रावः कृमिग्रंथि- 

रुपनाहस्तथालजी । पूयालस इति प्रोक्ता रोगा नयन- 

सेघिजाः ॥ १५६ ॥ 

अर्थ-नेत्रोंकी संधिके रोग नौ हैं । जैसे-१ जलख्ावें, २ कफल्नाव, हे रक्तलॉव, 
४ पैवैणी, ५ पूयस्रावै, ६ क्रैमिग्रोथे, उपनाह, < अलंजी और ९ पूयाल्स । 
इस प्रकार नेत्रके ९ रोग हैं ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ 


-तब वह दही दूध माखनके समान गीरा होजाय अत एवं इस व्याधिको वत्मकर्दम 
कहते है । 


२ जिछके नेत्रके कोण्के बाहर अथवा भीतर काली सूजन तथा पीडा होय उसको 
श्याववर्त्म कहते हैं, यह वाताधिक च्रिदोषजन्य है। * तीनों दोष कृपित होकर नेचके 
कोयोको सुजाय देवे, तथा उनमें छिद्र होजाय, उन कोयोंमेंले कमलूततुके खमान भीत- 
रखे पानी झरे, इस रोगको बिसवत्म कहते हैं। २ नेबकी सफेद काली संघधियोंमें तांबके 
समान बडी फुन्सी उठे उसको अलजी कहते हैं। ४ जिलके नेत्रके पछक शथक्‌ एथक 
होय तथा जिसके परूक नीचे और खुले नही ऐसे नेत्रके कोए मिले नही उसको उत्तकिष्ट- 
वर्त्म कहते है । इसको दी शाल्ाक्यखिद्धांतवाला वातह॒तवत्म कद्दता है। 


५ जिसकी सन्धिमें पित्तले पीछा गस्म जछ वहे उसको जलूस्तराव कदते हैं। ६ जिस- 
मेले सफेद, गाठी और चिकनी राध वंहे उसको कफस्लाव कहते है। ७ जिल विकास्मेस्े 
विशेष गरम रुधिर वंहे उसको रक्तरत्नाव कहते है। ८ नेचकी सफेद काली सधि योमें तांबे- 
के सलमान छोटी गोल जो फुन्ली होवे और वह फुन्ली दाह होकर पके उसको पर्दणी 
कहते है। ९ नेत्रकी संधिमें सूजन होकर पके तथा उसमें राध वंहे, उसको पूयस्त्राव कहते 
है। यह रोग खंनिपातात्मक हैं। १० जिसके नेत्रके श॒ुक्लमागकी खंघिमें और पलकोंकी 
संचिमें उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी कुृमि खुजली और गांठ उत्पन्न करे और नेच्रकी पक 
और सफेदी भागके संधिमें प्राप्त होकर नेच्के भीतसके भागको दूषित करे, भीतर फिरे, 
उसको कृमिग्रेथी कहते हैं। ११ नेत्रकी संघिमें बडी गांठ होवे, वह थोडी पके, उसमें 
खुजली बहुत नही हो उसको उपनाह कहते है। १२ नेत्रकी सफेद काली संघियोंमें ताबेके 
समान बडी फुन्सी उठे उसको अलजी कहते हैं। १३ नेच्की संधिमें सूजन होंवे और 


पककर फूड जाय, उखमेसे दुर्गंघि आंव और राध वहे तथा तोद (सुई छेदनेकीली पीड 
होय, उसको पूयाऊलूल कहते है । कम हे 


( १५० ) शाड़परसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


नेत्रके सफेदवर्यूलेके रोग । 


तथा शुक्लगता रोगा बुधः प्रोक्ताख्धयोदश । शिरोत्पातः 
शिराहपः शिराजालं च शुक्तिकः ॥१५७॥ शुक्लाम चाथि- 
मांसाम प्रस्तायमं च पिष्टकः | शिराजपिटिका चेव कफ- 
ग्न्थितको$जनः ॥ १५८ ॥ द्वाय्वर्म चाधिमांसः स्थादिति 
झुक्लगता गदाः । 


अर्य॑-नेत्रके सफेद भागके ऊपर तेरह रोग होते हैं.जस-९१ शिरोत्पात. र ।शिरा- 
हष, ३ शिराजाल, ४ शुक्तिकें, ५ शुक्ला, ६ अधिमांसारम, ७ प्रस्तोर्यर्म,८ पिध्क, 
९, शिराजपिटिका. १० कफग्रन्यितके, ११ अज्जन, ११ लोस्वर्म, १३ अधिमांस, 
इस प्रकार नेत्रके सफेद भागमें होनेवाले १३ रोग जानने ॥ १०७ ॥ १५०८ ॥ 


१ जिसके नेत्रकी नस पीडासहित अथवा पीडारदहित तांवेके समान लाल रंगकी हो जाय 
और वह वरावर अधिकाधिक ( जियादहले जियादद ) छाल होजाय, इस रोगको शिरो- 
त्पात ( सवलवायु ) कहते है । यह रोग रक्तजन्य है। रे अज्ञान करके शिरोत्पात ( सब 
वायु ) खबकी उपेक्षा करनेले शिराहर्षरोग होता है अर्थात्‌ इाज न करनेले शिराहप 
रोग होता है, उसमे नेत्रोले छाल स्वच्छ ऐसे आंसू गिरे और उस रोगीकी नेतच्रले कुछ 
दिखलाई न देवे। ३ नेचके सफद भागमें शिर ( नस ) का समूह जालीके समान होय और 
वह कठिन तथा रुघिरके समान छारू होंवे, इसको शिराजारू कहते है । ४ नेत्रके सफेद 
भागमें श्याम वर्ण मांसतुल्य सीपीके समान जो विन्ड होय उसको शुक्तिक कहते है । 
० नेत्रके शुक्ल भागमें सफेद म्रदु मांस वहुत दिनमे बढे, उसको शुझ्धार्म कहते है। ६ नेन्रमें 
जो मांस विस्तीर्ण, स्थूल, कलेजाके समान ( कुछ छाछ काछा ) दीखे उसको अधिमां- 
खाम कहते है। ७ नेच्रोके सफेद भागमें पतला, विस्तीण तथा छाल, ऐसा मांख बढ़े, उसको 
अस्तायमरोग कहते है। < कफ वायुके कोपसे झुक्र भागमें पिष्ट ( पिखा ) सो जो 
मांस वंढे उसको पिष्ठक कहते है, वह मरूखे मिले अश ( बवासीर ) के समान होता है। 
९ नेत्रके शक्लभागमें शिरा ( नखों ) से व्याप्त सफेद फुन्ली होय, उसको शिराजपिटिका 
कहते है । वह क्ृष्णदुभागके समीप होती है। १० नेत्रके सफेद “ कांसेके समान 
कठिन अथवा पानीके विन्दुके समान कुछ रे... गांठ ह, ४ पर 
अथवा वलरूस कहते हे। ११ छक्कभागमें खरगोश ह नेत्रमे 
उत्पन्न होय उसको अर्जुन कहते हैं। १२ नेत्रमे ऊ * 
मांस बढ़े उसको स्नाय्वर्म कहते है। १३ नेत्रके 
वर्णका और मृदु ऐसा मांस चढता है उसको 


अध्याय: ७, ] भाषादीकासमेता । की, 
नेत्रके काले बबूलेके रोग । 


कृष्णसमुद्भताः पश्च रोगाः प्रकी्तिताः॥ १०% ॥ 
तथा समुरभताः पशञ्च रोगाः प्रकातिता: रे 
ग़द्धश॒क्र शिराशुक्र क्षतशुक्रे तवाजकाः । शिरामद्भश्च 
५» 5० ५ न हे 
सर्वेषि प्रोक्ताः कृष्णणता गदाः ॥ १६० ॥ 
अर्य-नत्रके काले भागम हानवाले रोग £ है। नमे-घुदश॒ुक्र, हे झरसशुत्र 
३ प्ैतझुक्र. ९ अजर्फे. ५ शिगंसंग । रस प्रगार पांच भेद जानने ॥ह< "ता ६७। 
कायाबदुगेंग । 
काच तु पड़िव ज्ञेय वातात्‌ पित्तात्‌ कफादपि । 
मन + थु व्‌ कर 
सन्निपातान्न रक्तादच पष्टे संसगसम्मवम्‌ ॥ १६१ ॥ 
सु / 2:2 25 है! * * म्ज। 
अर्य-बातादिदोव कुषित हो दृष्टिके पटलम प्राप्त तह! काचगंगका करत है, बढ़ 
छः प्रकाग्का है, जस-९ वानज, हे पिनम, 3 कफज, ४ सन्निषातज, £ रक्तज, 
संसगज. ऐसे मातियाविन्द छः प्रफास्के 8 ॥ १६ ॥ 





२ नेतब्रके काड़े भागम अभिष्यन्दस सीग नुमटीफी प्रीहायुक्त, शर्त तारड, पन्त्पष्य 
इनके समान सफेद, आाकाशक समान पतला जो बणरदित छआ+ सहिये रा टशोप उसी 
शुद्धशुक्र कहते 6, यह सुखखाश्य द। २ जिस शझुक्रक बीजका साख गिर जाय इसीसे 
शुक्रके स्थानम गढछा हाजाय अथवा उसके विपरीत पिशिताब्त ( भर्वात्‌ उसके चारो 
ओर मांस दोय ) चश्छ कहिये एक ठिकाने न रहे, जिरगाशी करके व्याप्त हो, बारीक 
हो गया हो दृष्टिका नाश करनेवाला हो, पटल ऋषिय परदोफ भीतर भया हो, चारो 
ओरसे छाछ हो और बीचम सफेद और बहुत दिनका शुक्र ( फटा) रो एसको शिगश॒क्र 
कहते दे, यद असाध्य ह। ३ नत्रके काले भागम शुक्र किये फठासा साजाय और भोत- 
रखे गठासा होय उसमे सटे के छटके समान छिट् पडा हुआ दगानेम शांव, तथा नेसोमेसत 
अंतिगरम और वबहुतसा म्त्राव दोवे, इगा रोगकों क्षतश॒ुक्त कहते दे । हसम पीड़ा बहुत 
होती है । ४ काछे भागम बकरीकी छु॒प्क विष्ठाके समान, दृससनेवाला छात्ट दो और 
गाठा, कुछ काछेसे आस वह उसको भजक कहते दे। ५ नेत्रके कृष्ण भागमे वातादि 
दोष कि योगसे चागे ओर सफेद शुक्र ( फूछा ) फूछा जावे उस सत्रिपातजन्य शिरासंग 
अथवा अक्षिपाकात्यय गोग जानना । 

६ दश्टिके सर्व पटछोके भीतर काछिकास्विके समीप पहले पडदेम तथा दूसरे पडदेम 
तथा बातादि दोष प्राप्त होकर मनुष्य नेत्रके आगे अनेकप्रकारके स्वरूप देखे उसको तिमिर 
कहते है। फिर वहा तिमिर कुछ दिन रोगदशाको प्राप्त होता हद उसको ( मोतियाबिन्दु ) 
कहते हैं। इसके आठ प्रकासके छक्षण दे,जसे-(१) चादीके काच(मोतियाबिद॒) में रोगीको 
मलीन,कुछ छाछू तिरछी और शभ्रमती ऐसी वस्तु दीखे इसे वातजकाचबिदु जानता। 
(३) जिस मोतियाबिन्दसे रोगीको सूर्य खद्योत ( पटबीजना) , इन्द्रधन॒ुप, बिजली और 
नाचनेवाले मोर तथा सर्व चस्तु नीली दीखें, चह पित्तनकाचबिन्दु कदाता है ।- 


( १५० ) दशाड्रधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
नेत्रके सफेदवर्यूलेके रोग । 


तथा शुक्लगता रोगा बुधः प्रोक्ताश्ओयोदश । शिरोत्पातः 
शिराहषः शिराजालं च शुक्तिकः ॥१५७॥ शुकलाम चाधि- 
मांसाम प्रस्तायम च पिएकः । शिराजपिटिका चेव कफ- 
ग्रन्थितको5जुनः ॥ १५८ ॥ स्वाय्वर्म चाथिमांसः स्यादिति 
शुक्लगता गदाः । 


अथ॑-नेत्रके सफेद भागके ऊपर तेरह रोग होते हैं,जस-१ शिरोत्पात, २ शिरा- 
हष, ३२ शिराजाल, ४ शुक्तिकें, ५ शुक्ल, ६ अधिमांसारम, ७ अस्तॉर्यर्म,८ पिशटक, 
९ शिराजपिटिका, १० कफग्रन्थितकें, ११ अर्जुन, १३२ ख्रोय्वमं, १३ अधिमांस, 
इस प्रकार नेत्रके सफेद भागमे होनेवाले १३ रोग जानने ॥ १५७ ॥ १५०८ ॥ 


१ जिसके नेत्रकी नस पीडासहित अथवा पीडारदहित तांवेके समान लाल रंगकी हो जाय 
और वह बरावर अधिकाधिक ( जियादहले जियादह ) लाल होजाय, इस रोगको शिरो- 
त्पात ( सबलवायु ) कहते हैं। यह रोग रक्तजन्य है । २ अज्ञान करके शिरोत्पात ( सबल 
वायु ) सबकी उपेक्षा करनेसे शिराहर्षरोग होता है अर्थात्‌ इाज न करनेसे शिराहर्ष 
रोग होता है, उसमें नेत्रोले छारू स्वच्छ ऐसे आंसू गिरे और उस रोगीको नेत्रसे कुछ 
दिखलाई न देवे। ३ नेचके सफद भागमे शिरा ( नस ) का समूद जालीके समान होय और 
वह कठिन तथा रुधिरके समान छाल होवे, इसको शिराजालू कहते है | ४ नेत्रके सफेद 
भागमें श्याम वर्ण मांसतुल्य सीपीके समान जो बिन्दु होय उसको छक्तिक कहते है । 
० नेत्रके झुक भागमे सफेद मद मांस वहुत दिनमें बढे, उसको झ॒क्लार्म कहते है। ६ नेत्रमें 
जो मांस विस्तीर्ण, स्थूछ, कलेजाके समान ( कुछ छाल काला ) दीखे उसको अधिमां- 
साम॑ कहते है। ७ नेत्रोके सफेद भागमें पतला, विस्तीण तथा छाछ, ऐसा मांस बढे, उसको 
अस्तारयमंरोग कदते दे। ८ कफ वायुके कोपसे शुक्र भागमें पिष्ट ( पिसा ) सो जो 
मांस बंढे उसको पिष्टक कहते है, वद मरूसे मिले अश ( बवासीर ) के समान होता हैं । 
९ नेत्रकें झुक्लूभागर्मे शिरा ( नस्तों ) से व्याप्त सफेद फुन्सी होय, उसको शिराजपिटिका 
कहते हें । वह कृष्णदुभागके समीप होती है। १० नेत्रके सफेद भागमें कांसेके समान 
कठिन अथवा पानीके बिन्दुके समान कुछ ऊँची जो गांठ होय उसको कफग्रेथितक 
अथवा वरूस कहते है। ११ शुकृृमागर्में खरगोशके रुधिरके समान जो बिन्दु ( बूंद ) नेत्रमें 
उत्पन्त होय उसको अर्जुन कहते हैं। १२ नेचमें जो कठिन तथा फलनेवाला स्व्राव रहित 
मांस बढ़े उसको स्नाय्वर्म कहते हैं। १३ नेतच्रके सफेद भागमें छाल कमल्के सदश लाल: 
वर्णका और मु ऐसा मांस बढता है उसको अधिमांस अथवा रक्तार्म कहते दै । 


अध्यायः ७, ] भाषारीकासमेता । ( 


#ऋखििओि 
0.4 

>ै 
कर 
जल 


नेत्रके काठे बबृलेके गेंग । 


तथा कृष्णसमुदभृताः पञ्ञ रोगाः प्रकीर्तिताः)॥ १<.5% ॥| 
शुछ्श॒ुक्र शिराशुक्रे क्षतजुक्र तथाजकः । शिगमड्श्च 
सर्वेषपि प्रोक्ताः क्ृष्णणता गदाः ॥ १६० ॥| 
अर्ये-नत्रके काले भागे हानवाले रोग £ # । जमे- २ घुडयुफे, २ शिगंशुर 
३ क्षैतमुक्र, ९ अजर्े, ५ शिगेंसंग । टस प्रकार पांच भेद जानने ॥१£”॥१६७॥ 
काचावदुगेंग 
का्च तु पड़िय ज्ञेग वातात्‌ पित्तात कफादपि । 


«०. +| (ः भव है व 
सन्निपाताञ रक्ताद्व पष्टे संगगसम्मवम ॥ 353 ॥ 
अर्य-वातादिदोव कुपित हो दृष्टिके पट्लम प्राप्त हो काचगंगका करत है, बड़ 
छः प्रकारका है. जसे-९ वानज़, >े पिन्ज, 3े कफेज, ४ सतन्रिषातज, “ रक्तज, £ 
संसगेज. ऐसे मातियाविन्दर छ प्रकार्क ह ॥ १६* ॥ 

३9 नेत्रके काठे भाग अभिष्पन्दले सींग सुमरीफी परीएायुक्ता, शर्त, सागट्. प्रस्टपाप 
इनके समान सफेद, आकाशके समान पतला जो घणगहित झुक फहिये फाठा शोय उसको 
शुद्धशुक्क कदते ठै, यह सुरासाध्य दे । २ मिस शुक्रक बोजया मांस गिर जाय हस्पीस 
श॒ुक्रके स्वानम गढेला होाजाय अथवा उसके विपरीत विशितायत ( अर्थात उसके चारा 
ओर मांस दोय ) चल्षछ कहिये एक ठिकाने न रह, शिराजी करके व्याप्त हों, बारीक 
हो गया हो दृष्टिका नाश करनेयाछा हो, पटय्ल फट्िय परदाकि भीतर भया हो, चारो 
ओरसे छाछ हो और चीचम सफेद और बुत दिनका शुक्र ( फटा) दो उसकी शिगशक्र 
कहते दे, यठ अछाध्य ६। ३ नत्रके काले भागम श॒ुक्त किये फुठासा होजाय और भोन- 
रखे गठासा दोय उसमे सुई क छदके समान छठ पडा छुश दगनेम शव, तथा नेत्रोमेस 
अतिगरम और बहुतसा म्धाव दोवे, इरा गोगकों क्षतशुक कददते दे । इसमे पीड़ा चहुत 
होती ह । ४ काले भागम वकरीकी शुप्क विष्ठाके समान, दसनेबालया छाल हो और 
गाढा, कुछ कारछेले आस वह उसको अजक कदते दे । ५ नेत्रके क्रप्ण भागम चातादि 
दोप कि योगखे चारों ओर सफेद शुक्र ( फूछा ) फछा जावे उसे सन्निपातजन्य शिरासंग 
अथवा अक्षिपाकात्यय रोग जानना । 

६ दश्कि सर्व पटछोके भीतर काछिकास्थिके समीप पहले पडदेम तथा दूसरे पड़देम 
तथा चातादि दोष प्राप्त होकर मन॒ष्य नेत्रके आग अनेकप्रफारके स्वरूप देखे उसको तिमिर 
कहते हें। फिर वहां तिमिर कुछ दिन रोगदशाको प्राप्त होता है उसको ( मोतियाबिन्दु ) 
कदते दे। इसके आठ प्रकारके छक्षण दे,जसे-(१) बादीके काच(मोतियाबिद्ठ) मे रोगीको 
मलीन,कुछ छाछ तिरछी और श्रमती ऐसी वस्तु दीखे इसे वातजकाचबिदु जानना। 
(३) जिस मोतियाबिन्दसे रोगीको सूर्य खद्योत ( पटवीजना) , इन्द्रधल॒ुप, बिजछठी और 
न्यचनेवाले मोर तथा सर्व वस्तु नीछी दीखे, वद पित्तजनकाचबिन्दु कहाता है ।- 


(१५२ ) शाड्बरंधरसंहिता । [ प्रथमखण्टे- 
तिमिररोग । 
तिमिराणि पड़ेव स्यथुवोतपित्तकफेश्विधा । 


संसर्गेण च रक्‍तेन पष्ठे स्थात्‌ संनिपाततः ॥ १६२॥ 
अर्थ-नेत्रके पटल ( पडदे ) वातादि दोप दुष्ट हो तिमिररोगको प्रगट करते 
हैं। इससे मनुष्य नानावण और विपरीत स्वरूप देखता है। उन दोषोके लक्षण 
दृष्टिके पहिले पटलमे वातादि दोष जाननेसे । इस प्राणीको रूपवान पदार्थ घुंधरे ३२ 
से दीखे तथा वातादि दोषोके समान उन पदार्थोंके वर्ण दीख, अर्थात्‌ वादीसे 
काजलके समान, पित्तसे नीले रंगके, कफसे सफेद रंगके, रुधिरसे छालरंगके और 
सन्निपातसे अनेक वर्णके दी खते हैं। ऐसे लक्षण स्व पटलोमे जानने । दूसरे पडदोसे 
वातादि दोष जानेसे.दृष्टि विहल होती है। अर्थात्‌ नेत्रके सामने मच्छर, मूली, 
वाल, मेडल, जाली, पताका, किरण, कुंडड, बादल ये सब अधेरेके समूह और 
जालसे दीखते हैं।दूरका पदार्थ समीप और प्तमीएका पदाय॑े दूर है ऐसा माछूम होवे, 
बडे यत्ससे भी स॒ई पिरोनेमें न आवे इत्यादि । नेत्रके तीसरे पडदेमे दोष पहुँचनेसे 
'ऊपरके पदार्थ कपडेसे मढे हुएसे दीखे और नीचेके बिलकुछ नहीं दीखे। नाक 
ओऔर कानके बिना मुख दीखें इत्यादि । वह तिमिर वात, पित्त, कफ, संसर्ग, रक्त 
और सत्निपात इंनसे प्रगट छः प्रकारका है। इनके लक्षण मोतियाबिंद जो छ+प्रकारके 
प्रथम लिख आये हैं उन्हीके समान जानना ॥ १६२॥ 
लिंगनाशरोग । 


लिड्नाशः सप्तथा स्याढ वातात्‌ पित्तात्‌ कफेन च। 
त्िदोषेरुपसगैण संसगैणास॒जा तथा ॥ १६३ ॥ 
अथं-तिमिररोग नेत्रके चतुथे पटल ( पर्दे ) मे पहुँचनेसे संपूर्ण दृश्टिका व्याप्त कर 
न दीखने समान करता है उसको लिंगनाश कहते हैं । वह लिंगनाश-१वातजरन्य, 


-( ३ ) चिकनी और सफेद तथा पानीमें कर निकालनेके समान और भारी ऐसा रूप 
“कफज काचरोगसे दीखे । (४ ) अनेक भकारके विपरीत ( अर्थात्‌ एकके अनेक दो अथवा 
' अनेक प्रकारके रूप ) दीखें । दीन भड्रके अथवा अधिक अड्>के रूप दीखे ओर ज्योतिःस्व- 
रूपसे 5३ द दीखें, इस काचबिदुको सनिपातज जानना । ( ५ ) रक्तज काचबिदुरो- 
-गमें छाल ओर अनेक प्रकारका तथा अन्धकार किश्वित्‌ खफेद काली और पीली ऐसी 
वस्तु दीखे । (६ ) रक्तके तेजले मिश्रित हुए पित्तते सलगजकाचबिन्दु होता है। इसके 
योगसे रोगीको दिशा आकाश और सूर्य ये पीले दीखें सर्वत्र सूर्य ऊगेसे दीख तथा 
वृक्ष भी तेजस्वरूपसे दीखे, इसको परिम्कायी रोग भी कहते है । परिम्छायी पित्तको 
नील कहते है , इस रोगको कोई आचार्य रक्तपित्तले होता है ऐसा कहते है । 
१ वातके लिड्रनाशमें दष्टिके ऊपर मोटा कांचके समान छाकू मण्डल होता है, वह 
न्चछ और खरदरा होता है । 


अध्यायः ७, ] मापादारासमता । ( ४»३ ) 
२ पितज॑स्य, 3क्पजेस्य, 2 प्िदापजस्य, £ उपसगेरस्स, सगमझ और 5७ ग्लान 
इन सात कार्णोंस सात प्रकारया ४ ॥ १३ ॥ 
हाट्रिगंग । 
अणया दृ्रिगाः स्थुस्तेषु पित्तविदग्वकम । अम्छपित्तः 
विदग्वं च तंथबोप्णविदग्वकम ॥३52॥ नकुब्यन्थ्य दल 
रान्ध्यं गत्यान्थ्य हस्बदण्किः | गम्भीरद्रणिग्त्यित गंगा 
दृशिगताः सस्‍्मृताः ॥१६९० ॥ 
अर्थ-धश्टिमण्इंठम जो रोग होते हे उनझो इेध्टिरोग शहते ह। बे-१ पिचायिदरत, 


२ अम्लपित्तविदग्ध, ३ उष्णविदग्ध, ४ नकुछाचआ्य, £ वृसग॒न्ब्य, £ शाध्याध्य, ४ 
हस्वहष्टि और ८ गम्भीर दृष्टि एस आठ अकारके है ॥ १६० ॥ “६८ ॥ 


किन +नमीब तन जलनाजजनललक० +०० न 


» पिलसे दृष्टिमण्टल्ट किलित ना तथा खाद्य समान पीण हाय । २ हशस सारी, 
चिकना, कन्द्पठक खम्तान और चस्ट्रमार सम्तान संफाद दोष, उसते नाम्म शोरनायाडे 
ऋमलछपत्रके ऊपर पानी बेदोक समान टूटी लिरभी सफेद चंद पटरी डिंगाशाई ४ । 
३ व्विदोपजन्ध शिएनाशमस तर सगटक सठद होय ला खा दोपीक हपण रधरे २ 
डीगे | ४ उपसगजन्य क्षवोन कभियातन लिडऋनाश शो प्रशागगा दे एए निमिनारय 
भौर दूसरा अनिमित्तजन्थ । तिनम शिगोउभिताप करके ( थिपयाक्षर दुछक मिंटे पयनया 
मस्तकम स्पश दहोनेस ) दोय उसकी निमिननन्य फल 8, एस गसच्लामिध्यस्टर सठक्षण 
होते हे दव, ऋषि, गन्वव, महासप और सर्य इनसे सम्मुग टशिकों छगाफर ( सब- 
टर्क छगा कर ) दखनस लिख मनुप्यकी दृष्टि नष्ट होयथ उसयो शनिमिनल दिशेनाथ 
कहते ढे । इस गोगम नत्र स्वच्छ दीराते 6 और दृष्टि बड़्ग्रमणिक समान रत फिय 
श्यामबण होय। ५ खखगज लिदनाशम पिन्न दुष्ट डुए घिरे दृषित होनेस एशिया 
मण्डल छात और पीछा हो जाता 6 । & रूघिरंफ इशप्टिमण्टल्.ल समगा समान शवया 
छाछ कमछके समान छा हाथ । 

७ दफ्टि-कोण रोगक आठ प्रकास्क छक्षण है जस-( १) पिन्न हुए होकर चदनेखे 
जिस मनुष्यक्की दृष्टि पीढी होयग तथा उसके णोगख उस मनुष्यफों से पदाथ 
पीछे रंगक दीखे, उस इष्टिको पित्तविदग्ध कहते हे । ( ३ ) अस्ठपित्त करके मलृप्यक्रा 
रद करनक समय इष्टिक अभिवात होनेसे सर्व पदाव सफेद रईंगंके दीखन छग जाते 
द उस इशप्टिरोगको अम्लपित्तविदग्ध कदते है । (३) तीखे पठछमे दोष ( पिन ) 
जाननेख दिनम रोगीको नही दीसे, गवत्रिम शीतरूताके कारण पित्त कमर होनेखे दीग्प, 
उश्चको उन्‍्णविदग्ध अथवा दिवांघ रोग कहते दे । (४) जिस पुरुपकी दृष्टि दोषोस व्याप्त 
88 5300 चमके वद्द पुरुष दिनमे अनेक प्रकारके रूप देखे,इस विका- 
कपल कर जि 238 ) शौक, ज्वस्पपरिश्रम और मम्तकताप इन कारणोखे पित्त 
0 2 जिसका इष्टिमि विकार होय, उससे उस महुष्यको सर्व पदार्थ प्रश्नाके 


श्गस दाग्व | इस्स रोगको धघृसरांध्य, चूमदर्शी अववा शोकविदग्ध- दृष्टि कहते ३ 


९ 


(१५२) शाहंधरसंहिता । [ प्रथमखण्टे- 
तिमिग्गेग । 
तिमिराणि पंडेव स्थुवोतपित्तकफेश्रिधा । 
संसगेण च र्तेन पष्ठे स्थात्‌ संनिपाततः ॥ ३६२ ॥ 
अर्थ-नेत्रके पटल ( पडदे ) वातादि दोप दुष्ट हो तिमिररोगको प्रगट करते 
हैं। इससे मनुष्य नानावण ओर विपरीत स्वरूप देखता है| उन दोपोके लक्षण 
दृष्टिके पहिले पटलमे वातादि दोष जाननेसे । इस प्राणीको रूपवान पदार्थ हुँधरे २ 
से दीखे तथा वातादि दोपोंके समान उन पदा्थोंके वर्ण दीख, अर्थात्‌ वादीसे 
काजलके समान, पित्तसे नीले रंगके, कफसे सफेद रंगके, रुधिरसे छालरंगके और 
सन्निपातसे अनेक वर्णके दीछते हैं। ऐसे लक्षण सर्वे पटलाम जानने । दूसरे पंडदासे 
वातादि दोष जानेसे.दृष्टि विहठ होती है । अर्थात्‌ नेन्रके सामने मच्छर, गली, 
वाल, मेडल, जाली, पताका, किरण, कुंडड, बादठ ये सब अधेरेके समह और 
जाल्से दीखते हैं।दूरका पदार्थ समीप और समीएफका पदार्य दूर है ऐसा माछूम होवे 
बडे यलसे भी सुई पिरोनेमे न आवे इत्यादि । नेत्रके तीसरे पड़देमे दोष पहुँचनेसे 
'ऊपरके पदार्थ कपडेसे मढे हुएसे दीखे और नीचेंके बिलकुछ नहीं दीख़। नाक 
और कानके बिना मुख दीखें इत्यादि । वह तिमिर वात, पित्त, कफ, संसर्ग, रक्त 
और सत्निपात इनसे प्रगठ छः प्रकारका है। इनके लक्षण मोतियाबिंदु जो छ+प्रकारके 
प्रथम लिख आये हैं उन्हीके समान जानना ॥ १६२॥ 
लिगनाशरोग । 


लिड्ननाशः सप्तथा स्याद वातात्‌ पित्तात्‌ कफेन च्‌ । 
जिदोषेरुपसगण संसगैणासजा तथा ॥ ३९३ ॥ ु 
थै-तिमिररोग नेत्रके चतुर्थ पटल ८ पढें ) में पहुँचनेसे संपूर्ण दृश्टिका व्याप्त कर 
न दीखने समान करता है उसको लिंगनाश कहते हैं। वह टिंगनाश-श्वातजन्य 


-( ३ ) चिकनी और सफेद तथा पानीमें कर निकालनेके समान और भारी ऐसा रूप 
-कफज काचरोगसे दीख । (४ ) अनेक प्रकारके विपरीत ( अर्थात्‌ एकके अनेक दो अथवा 
' अनेक प्रकारके रूप ) दीखें । हीन अड्के भथवा अधिक अड्के रूप दीखे और ज्योतिःस्व- 
रूपसे सब पदार्थ दीखें, इस काचबिदुको सनिपातज जानना । ( ५) रक्तज काचबिदुरो 
-गरमें छाल ओर अनेक प्रकारका तथा अन्धकार किश्वित्‌ सफेद काली और पीली ऐसी 
चवस्ठ दीखे । (६ ) रक्तके तेजसे मिश्रित हुए पित्तते सलगजकाचबिन्दु होता है। इसके 
योगसे रोगीको दिशा आकाश और सूर्य ये पीले दीखें सर्वत्र सूर्य ऊगेसे दीखे तथा 

क्ष भी तेजस्वरूपसे दीरें, इसको परिम्कायी रोग भी कहते है। परिम्लायी पित्तको 
नील कहते हैं , इस रोगको कोई आचार्य रक्तपित्तले होता है ऐसा कहते है । 

२ बातके लिड्रनाशमें दष्टिके ऊपर मोटा कांचके समान छारू मण्डल होता है, वह 
न्न्चल और खरदरा होता है । 








सध्णय; ७, | भापादीयासमसता । (१५८३ ) 
२ पित्तजेन्य, 3फ्फजैन्य ४ विशेषज्ञग्य » उपसगेजेस्य, £ संसर्गेत और ७ सक्तर्त 
इन सात कारणास सात प्रकारफो 6 ॥ १£३ ॥ 
टाट्रिगग । 
अएथा दृष्िरिगाः स्युम्तेपु पित्तविदग्वक्रम । अम्लपित्त- 
विदग्घ॑ च तंथवोप्णविदग्धकम ॥३5७॥ नकुछान्ध्यं भ्रेस- 
न्ध्य॑ गत्यान्ध्यं हृस्बदश्किः । गम्भीस्दशिरित्यित सेगा 

दृष्टिगताः स्मृताः ॥१६०७ ॥ 

अथ-दृश्मिण्डट्म जो रोग हने है उनको दृष्टिगेंग करते #। ब-५१ पिनाविद्र॥, 
३ अम्टपित्तविदग्भ, १ उप्णविदग्ध, 2 नकुलान्ध्य, £ पृमरान्ध्य, £ गश्याध्य, ७ 
हस्वदृष्टि और ८ गम्भीर दृष्टि ग्स आठ प्रकारफे # ॥ १६०॥ *६५« ॥ 


ऑिजझ-++ज-+ «० 
न ननतनणभ 9० + हि 


( १५२ ) शाक्भधरसंहिता । [ प्रथमखण्टे- 
तिमिग्रोग । 
कि ( तपित्तकफे रे: 
तिमिराणि पड़ेव स्थुवोतपित्तकफैश्विपा । 
संसर्गेण च रक्‍्तेन पष्ठे स्थात्‌ संनिपाततः ॥ १६२॥ 
अर्थ-नेत्रके पटल ( पडदे ) वातादि दोप दुष्ट हो तिमिररोगको प्रगट करते 
हैं। इससे मनुष्य नानावर्ण और विपरीत स्वरूप देखता है । उन दोपोके लक्षण 
दृष्टिके पहिले पटलमें वातादे दोष जाननेसे । इस प्राणीको रूपवान्‌ पदार्थ धधरे २ 
से दी तथा वातादे दोपोके समान उन पदाथोंके वर्ण दीख, अर्थात्‌ वादीसे 
काजलके समान, पित्तसे नीले रंगके, कफसे सफेद रंगके, रुधिरसे छालरंगके और 
सन्निपातसे अनेक वर्णके दीद्ते हैं। ऐसे लक्षण सर्व पटलॉम जानने । दूसरे पडदोसे 
वातादि दोष जानेसे.दृष्टि विहल होती है। अर्थात्‌ नेत्रके सामने मच्छर, गा, 
चाल, मेडल, जाली, पताका, किरण, कुंडल, वादुल ये सब अधेरेके समृह और 
जालसे दीखते हैं।दूरका पदार्थ समीप और समीएका पदार्य दूर है ऐसा माहूम होवे 
'बडे यलसे भी मुई पिरोनेमें न आवे इत्यादि । नेत्रके तीसरे पड़देमे दोष पहुँचनेसे 
'ऊपरके पदाथ्थ कपडेसे महे हुएसे दीखे और नीचेके बिलकुर नहीं दीखें। नाक 
और कानके विना मुख दीखें इत्यादि । वह तिमिर वात, पित्त, कफ, संसर्ग, रक्त 
ओऔर सतन्निषात इनसे प्रगट छः प्रकारका है। इनके लक्षण मोतियाबिदु जो छ+्प्रकारके 
प्रथम लिख आये हैं उन्हीके समान जानना ॥ १६२॥ हु 
लिंगनाशरोग । 
लिड्गरनाशः सप्तवा स्यादू्‌ वातात्‌ पित्तात्‌ कफेन च । 
त्रिदोषेरुपसगेण कक मनी ९ 
त्रिदोषेरुप्सगैण संसगैणास॒जा तथा ॥ १३६३ ॥ ु 
अर्य-तिमिररोग नेत्रके चतुर्थ पटल ८ पर्दे ) में पहुँचनेसे संपूर्ण दृष्टिका व्याप्त कर 
न दीखने समान करता है उसको लिंगनाश कहते हैं। वह लिंगनाश-शवातजन्य 
-( ३ ) चिकनी और सफेद तथा पानीमे कर निकालनेके समान और भारी ऐसा रूप 
कफज काचरोगले दीख । (४ ) अनेक प्रकासके विपरीत ( अर्थात्‌ एकके अनेक दो अथवा 
' अनेक प्रकारके रूप ) दीखें । हीन भड्रके अथवा अधिक अड्के रूप दीखे और ज्योतिःस्व- 
रूपसे पर पक दीखें, इस काचबिदुको संनिपातज जानना । ( ५ ) रक्तज काचबिदुरो- 
“गमें छाल और अनेक प्रकारका तथा अन्धकार किखित्‌ सफेद काली और पीली ऐसी 
वस्तु दीखे । (६ ) रक्तके तेजसे मिश्रित हुए पित्तले सलगजकाचबिन्दु होता है । इसके 
'योगसे रोगीको दिशा आकाश और सूर्य ये पीले दीखे सर्वत्र सूर्य ऊगेसे दीख तथा 
वृक्ष भी तेजस्वरूपसे दीखे, इसको परिम्छायी रोग भी कहते है । परिसम्लायी पित्तको 
नील कहते है , इस रोगको कोई भाचार्य रक्तपित्तले होता है ऐसा कहते हैं । 


१ वातके लिड्डनाशमें इष्टिके ऊपर मोटा कांचके समान छाछू मण्डल होता है, वह 
चच्चछ और खरदरा होता है । 


जज 


री 


7 
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+ दा $ ही 
अध्याय: ७, ] भाषारीणसमेशा । है अनु 


सवाक्षिगंगालाएं स्थ॒स्तप्र वातविधयेवः। अल्यशीवो- 
पन्यतोवातस्तथा पाकास्ययः स्थृतः ॥ १६७ ॥ टुप्कान्षि- 
पाकश्च तथा शोफोड््युपित एवं चु। हताबिमंस इन्येते 
रोगाः सर्वाधिसंभवाः ॥ १६८ ॥ 


अथ-समेप्रण नेत्रमल्याप्र जो राग गाते उसेयों सरधिंगेग कोल 5 ॥। थे आटे 
प्रकाग्क ह, जसम-९ वानेविपर्यय, २ असाझाव, $ अस्यतोवाल, ४ पायॉस्यिय ७ 
अुष्काक्षिपाक, ६ आफ, ७ अध्यागिन आर ८ इलायिसंव । हसे प्रशार सर्वासिगंग 
आट हैं । थ सब नत्ररोग मिलानेस "४ होते 6ै॥ ११७ ॥ ५६८ ॥ 


पटगूग । 


पुस्त्वदोपाश पञ्च॒ प्रोक्तास्तत्रेप्पकः स्मृतः 
आसंक्यश्वव कुम्मीकः सगन्धचिः पण्ट्संज्नकः ॥ १७९ ॥ 


४ वायु ऋमस कभा ध्रुकुदाम प्राप्त दा आर कनी कभोा नरब्नोमि प्राप्त दाकर तिकर आने के ध्रया- 
रकी तीघ्र पीटा कर उसको बातविपयय कदते हू। २ नेत्रीम समन आकर पक्र साय; 
उनमभ आस बह और पके गृलग्के समान छाल होय ये अरपरणोवक छक्षण हे । यद अल्‍्प- 
शाोव बिदापज है । 5 घाटी ( घार ), कान, मर्तक, ठोदी- मन्‍्यानारी एनमे शयया इतर 
ठिकाने स्थित जो चायु श्रकुटी ( भाह ) वा नेत्रोम ताोद भेदादि पीड़ा करें, उस गोगयो 
अन्यताबात कहते दे, अर्थात अन्य स्थानोम स्थित होकर अन्य सथानोम पीड़ा करे 
इसीख इसको अन्यतोबात कदते दे | ४ बातादि दोपोकग्के नेत्रक काले भागपर छर 
हाक सब नेत्र सफेद हा जावे और तीघ्र चदना दोय उसको पाकात्यय फदते दू । ५ नेत्र 
खुले नद्दी अर्थात संकुचित होजायेँ, जिनकी बाफणी कठिन और झक्ष दहोय, जिसके 
नेत्राम दाद विशेष होय, यथा दीखे नद्दी, खोलनेम बहुत दुःख होय उसको शुप्फाक्षि- 
पाकरोग कदते दे । यह रोग रक्तसहित वादीखे दोता द। ६ नेबराम सजन आकर पक 
जायें, उनमे आँस वें और पके गलरक समान छाल दोय, ये छक्षण शोथसद्दित नेत्ररोगके 
है, यद व्याधि त्रिदोपषजन्य हे । मध्यम कुछ नीछवर्ण और भासपास छाछ भरा हो ऐसे 
सर्वनेच पक जायेँ और उनमे पीछे रड्रकी फुन्सी दोय, उनमें दाह होकर सूजन होय तथा 
नेत्रेस पानी झरे । यह अम्छ ( खटाई ) के खानेसे दोता हे । इसको आध्युपित कहते है । 
८ वातज अधिमन्थकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्राको सुखाय देवे, उस मलुप्यके नेत्रोमि तोद्‌ 
( सुई चुभानेकीसी पीड़ा ) दादादि भारी पीड़ा होय, यह हताधिमन्थनामक नेच्ररोग 


अखाध्य है। इसको दृष्टयुत्केपण, इश्टिनिग्म तथा सकाक्षिशोष ऐसे कदते हे इस्त 
रोगसे नेत्र सुस्चे कमछले होजाते दें । 


पी ५ पक 


( १५४७ ) शाह्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
अभिष्यन्द्रोग ! 


अभिष्यन्दाश्र चत्वारो रक्ताद दोपेख्चिभिस्तथा ॥ 


अर्थ-संपूर्ण नेत्ररोगोंके कारणभूत ऐसे आभिष्यंद्‌ रोग चार हैं-१२रक्ताभिष्यंद॑ 
२ वाताभिष्यंद, ३ पित्तामिष्यंद और ४ कफॉमिष्यंद । 


अधिमन्यरोग । 


चत्वास्थाधिमन्थाः स्थुवोतपित्तकफ़ाखतः ॥ १६६ 


अथ्थ-उस अभिष्यंद रोगकी उपेक्षा करनेसे उससे वात, पित्त, कफ और रक्त 
इन चार कारणोंसे चार प्रकारके अधिमन्थ रोग उत्पन्न हों,उनके निस्तोद ( चपका ) 
स्तंभ इत्यादि पूर्वोक्त अभिष्यंदोंके लक्षण होते हैं, वे कछासे गिरते हुए प्रतीत हों, 
नेत्रोंम कोई धस गया ऐसा मालम हो, आधा मस्तक बहुत दूखे ये इसके विशेष 
लक्षण हैं । आधिमन्य वातज होनेसे वातके लक्षण शूलादिक, पित्तज होनेंस पित्तके 
लक्षण दाह्दिक और कफज होनेसे कफके लक्षण खुजली आदि होते हैं। इस 
अधिमन्थमे अंजनादिक मिथ्या उपचार करनेसे दाष्टि नष्ट होती है। वह इस प्रकार 
है जैसे कफाधिमन्य मिथ्योपचारसे कुपित होनेसे सात दिनमें, रक्ताधिमन्य पांच 
दिनमें, वाताधिमंथ छः द्निमें ओर पित्ताधिमंथ तत्काल दृष्टिनाश करता है ॥१६६॥ 


--( ६ ) जो दोष ( कफ ) तीनों पटलोंमें रहे वह नक्तांध्य ( रतौधी) को उत्पन्न करे वह 
पुरुष दिनमे का तेजसे कफ कम होनेसे देखे, रात्रिको नही देखे उसको रात्रयांध्य वा 
नक्तांध्य कहते है । ( ७ ) दृष्टिके मध्यगत पित्त दुष्ट होनेसे मल्ुष्यको दिनमें बड़े पदार्थ 
छोटे दीखें और रात्रिमं अच्छे दीखे उसको हृस्वदृष्टि कहते है । (८ ) जो दृष्टि वायुल्ले 
विकृत होकर भीवरसे संकुचित होवे तथा उसमे पीडा होवे उसको गंभीरदृष्टि कहते हैं । 
२ रक्ताभिष्यंदमें नेत्रोंसि छाल पानी गिरे, नेत्र छाछ होंय, ओर नेत्रोके ओर पास 
रेखासी लाल दीख और जो पित्ताभिष्यन्दके लक्षण कहे हैं वे सब लक्षण इसमें होय । रे. 
वादीले नेत्र दूखने आये हों उनमें सुई चुभनेकीली पीडा होय, नेत्रोका स्तम्भन ( ठहर 
जाना ); रोमांच, नेत्रेंमिं रेत गिरने समान खटके तथा रझक्ष होय, मस्तकमें पीडा हो, 
नेत्रोले पानी गिरे परन्तु नेत्र सूखेखे रहें और नेत्रोंलि जो पानी गिरे वह शीतछ होय । रे 
पित्तले नेत्र दूखने आनेखे उनमें बहुत दाह हो, नेत्र पक जायें उनमें शीतल पदार्थ छूगा- 
नेकी इच्छा हो, नेत्रोंसे घुआं निकले अथवा नेत्रोंमि घुआं जानेकीसी पीडा होय वथा 
नेत्रोले अश्वु ( आँसू ) बहुत पडें और गरम पानी निकछे, आंख पीछीसखी माल्टूम पडे | ४ 
कफले नेत्र दूखने आये हों उसको गरम वस्तु नेत्रोंमि रगानेसे आराम मालूम ( अर्थात 
नेत्रोमे सेक अच्छा मालूम ) हो तथा नेत्र भारी होय, सूजन होय, खुजली चले । कीच- 
डसे नेत्र दूषित हों और शीतल हों, उनमेंसे स्नाव होय सो गादा और बहुत होय । 


अध्याय: ७, ] भाषारीयासमंता । ५ 227 


आओ 


आंपिंगन 


स्वाक्षिगेगाशाएँ स्थुस्तपु बातविपयेसः । अल्यशीयों 
इन्यूतोबातस्तथा पाकात्ययः स्मृतः ॥ 45७ ॥ शुप्काक्षि- 
पाकश्व तथा शोफोइ्युप्रित एवं चे। हताभिमेश इन्येने 
रोगाः सवाशिसंभवाः ॥ १5६८ ॥ 


अर्थ-सेपर्ण नेत्रमज्याप्र जो रोग होने हे उनयों सर्वानिरेग पाले # ये आड 
प्रकाग्के है, जस-९ वातेविप्यंय, हे अलाझाव, ३ अन्यतीवान, ४ परायस्यिस 
शुष्काश्षिपाके, ६ झोफ, ७ अध्यातित और ८ इताधिमंव । >से प्रशार सर्वाधिगंग 
आठ है। ये सब नत्रगंग मिलानेसे ९० होते है ॥ ५६७ ॥ ४६८ ॥ 


पेटगग । 


पुस्तवदोपाश्व पश्च प्रोक्तास्तंत्रप्पयकः स्मृत 
आसेक्यश्रव कुम्भीकः सुगन्थिः पण्टसंज्ञकः ॥ १७९ ॥ 


अजटनर उक-ब्क भला 


* वायु ऋमस कभी भ्वुकटीम प्राप्त हा और कभी कभी नेबोम प्राप्त द्ाफर शर्नेके प्रया- 
रकी तीत्र पीड़ा करे उसको वातबिपर्यय कद्दते दे। २ नेसीम सूजन आफर पके साय, 
उनमे आस वहें और पके गृलूग्क समान लात दोय, ये अल्पशाथके लक्षण है । यह अरप- 
शोथ बत्रिदोपज दे | $ घाटी ( घार ), कान, मस्तक, ठोटी, मनन्‍्यानाही इनमे अथवा हतर 
ठिकाने स्वित जो बाय अ्रकुदी ( भाह ) वा नेबीम तोद भेटादि पीटा करे, इस गोगका 
अन्यतीचात कदते दे, अर्थात्‌ अन्य स्थानोम स्थित होकर अन्य स्थानों पीडा कर 
इसीस इसको अन्यतोबात कद्दते दे । ४ वातादि दोपोकर्कर नेत्र काले भागपर छर 
होके सब नेत्र सफेद हो जाव और तीघर वेदना दोय उसको पाकात्यय फद्दते दे । ५ नेच 
खुले नही अर्थात संकुचित होजायें, जिनकी बाफणी कठिन और झुक्ष होय, जिसके 
नेत्राम दाद विशेष होय, यथाथ दीखे नही, खोलनेमे वहुत दुःख होय उसको शुप्काक्षि- 
पाकरोग कहते दें। यद रोग रक्तसहित वादीखे होता है । ६ नेच्रोम सूजन आकर पक 
जायें, उनम आस वहें ओर पके गूलरके समान छाल दोय, ये क्षण शोथसहित नेच्ररोगके 
हे, यह व्याधि त्रिदोपजन्य हे । मध्यम कुछ नीठवर्ण और भासपास छाछ भरा हो ऐसे 
स्वनेच पक जायें और उनमे पीछे रड्रकी फुन्सी होय, उनमे दाह होकर सूजन होय तथा 
नेत्रोसे पानी झरे । यह अम्झ ( खटाई ) के खानेसे दोता है । इसको आध्युपषित कदते दे । 
८ बातज अधिमन्थकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्रोफो सुखाय देवे, उस मलु॒प्यके नेत्रोंम तोद 
( सुई चुभानेकीसी पीडा ) दाह्ददि भारी पीडा होय, यह हताधथिमन्धथनामक नेत्ररोग 


अस्वाध्य है। इसको दृष्युत्कषेपण, दश्टिनिगेम तथा सकछाक्षिशोष ऐसे कहते दे इस्स 
रोगसे नेत्र सूखे कमरे होजाते दें । 


( १५६ ) शाइंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
अ्थे-पुस्लदोष कहिये वीयैक्षीणताके कारण म॑नुष्यको नपुंसकल् प्राप्त होता है, 
उसे-१३ष्यंके, २ आसेक्ये, ३ कुँमिक, ४ सु्गंधि ओर ५ पढे ऐसे पांच प्रकारका 
जानना ॥ १६५ ॥ 
शुक्ररोग । 


शुक्रदोषास्तथाषशे स्थ॒ुवातात्‌ पित्तात्‌ कफेन च । 

कुणप चासपित्तान्यां पयाम॑ “लेष्मपित्ततः ॥ १७०॥ 

क्षीण च वातपित्ताभ्यां ग्रन्थिलं शलेष्मवाततः । 

मलाम॑ संनिपाताश शुक्रदोषा इतीरिताः ॥ १७१ ॥ 
अथ्‌-श्वातजन्य , २ेपित्तजन्यें ३ कफरजर्न्य, ४ रक्तपित्तजन्यकुणपसंज्ञक,५ कफपित्त- 








२ जो मलुष्य दूसरेको मेशुन करते देख आप मेशुन करे उसको ईष्येक नपुंसक कहते 
हैं. इसका दूसरा पर्यायवाचक नाम इग्योनि है। ५ मातापिताके अति अल्परजवीयसे जो 
गे रहे वह आलेक्यनामक नएुसक होता है। वह अन्य पुरुषसे अपने सुखमें मेशुन करा- 
कर उसके बीयेको खा जाय, तब उसको चैतमन्यता ( अर्थात्‌ छिड़ सतर ) होवे तब खीखे 
मेशुन करे, इसका दूसरा नाप सुखयोनि है। ३ जो पुरुष पहले अपनी शुद्ा भजन कराये 
जब उसको चेतम्यता प्राप्त हो तब ख्रीके विधे पुरुषके समान प्रवृत्त दोय उसको फुम्सिक्‌ 
नपुंसक कहते हैं. इसका शुदायोनि यह पर्याय शब्द है। इस कुम्मिक नपुंसककी उत्पत्ति 
ऐसे होती है कि ऋतुकालूमें अल्परजस्क स्रीसे ज्छेष्मरेतवाले पुरुषफे संभोग करभनेखे 
उस स्ीका कामदेव शांत न हो इस कारण उस सख्ीका मन अन्य पुरुषसे सम्भोग कर- 
नेकी इच्छा करे तब उसके कुम्मिकनामक नपुखक होता है । कोई आचार्य 
ऊकुम्मिक नपुसकका लक्षण ऐसा कहते है कि जो पुरुष लोंडेबाजी करते हैं, 
वे पहले ख्रीके पीछे बेठकर पशुके समान शिथिरू कछिडले ही उसकी शुदा 
भजन करें। इस्त प्रकार करनेले जब चेतन्यता प्राप्त हो तब मेशुन करें। उसको कुम्मिक- 
नामक नपुंखसक कहते हैं। ७ जो पुरुष दुष्ट योनि उत्पन्न होय उसको योनि तथा 
लिगके सूंघनसे चैतन्यता प्राप्त होय उसको झुगंधि वा खोगंधिक तथा नाखा- 
योनि कहते हैं । ५ जो पुरुष ऋतुकालूमें सोहसे स्ीके सदश भवृत्त होवे अर्थात्‌ 
आप नीचेले सीधा होकर ऊपर स्ीको चदायकर मैथुन करे उससे जो गये रहे वह 
पुरुष खीकीसी चेष्टा करे और ख्ीके आकार होय सख्ीकी चेष्टा करे । अर्थात्‌ ( ख्रीके 
समान नीचे छोकर अन्य पुरुषले अपने लिड्के ऊपर वीये पतन करांवे )। 

६ वादीसे शुक्त झागवाका, सूखा: कुछ गाटा और थोडा तथा क्षीण हो यह गरेके 
आर्थका नही है | ७ पित्तले दूषित शुक्त नीला पीला अत्यन्त गश्म दोता है, उससे बुरी 
वास ज्ांवे और जब निकले तब लिड्रमें दाह होय । < कफले शुक्त ( बीये ) छुकऋवहा 
नाडियोके माग रुकनेले अत्यन्त गाटा हो जाता है। ९ कुणप शुक्र दोषमें शुक्रकी गनन्‍्ध 
सुदोके सट॒श आवे 





अध्याबः ७, ] भाषाटीकासमेता । (१5७) 


जन्य पृयाभ, ६ वातपित्तजन्य क्षीण, ७ कफवौतजन्यप्रन्थिल, < संनिषातजस्यमलाभ 
ऐसे पुरुषांके आठ झुक्रधातुक दोप है ॥ १७० ॥ १७१ ॥ 


खियाके आत्तंवदाप । 


अथ खीरोगनामानि प्रोच्यन्ते पृवशास्रतः। 
अशवातवदोपाः स्यवोतपित्तकफेस्रिया ॥ १७२ ॥ 
पूयाम॑ कुणपं ग्रन्थिः क्षीण मलसम तथा । 


अर्थ-खिग्रोका आतेव कादिये ऋतुसमग्क्रा जो रूधिर अहता हं उसको रज 
कहते है । उसके दोष आठ प्रकार्के है. जैँस-१ बातज, हे पिनज, हे कफज, ० 
पृयाभ, ५ कुणप, ६ ग्रोथ, ७ क्षीण और ८ मलसम। टस प्रकार आनतंक्‍द्प आड़ 
प्रकारके है ॥ १७२ ॥ 
प्रदग्गंग । 
+ न्च्‌ विधमदाहृत न जप 
तथा च रक्तप्रदरं चतुर्विधमुदाब्तम ॥ १७३ ॥ 
७ न *ि संनि 
वातपित्तकफेब्ैथा चतुथ संनिषाततः । 


अर्थ-रक्तप्रदरके-१ वातजन्प, ९ पित्तजन्य हे कफेजन्य आर ० मंनिपानजन्ध 
इस प्रकार चार भेद है ॥ १७३ ॥ 


0 पित्त कफसे दृषित शुक्रम राधकीसी वास आंब । ) वित्तवादीस शुक्र क्षीण होजाता 
है। ३ कफवादीसे शुक्र माठदार होता 6 । ४ सनिपातस दृषित एुए शुक्रम सब दोपोफ 
लक्षण होते दे और पीडा दोय तथा उसमे मृत्र ४ीश विशाकीसी वास भाव | 

५ आतंब अर्थात खियाके यौवनम महीने के मद्दीन जो योनिके द्वारा रत निकलता 


लहर 


सो आठ प्रकारंके दोप बात, पित्त, फफ; रक्त, ठद्ध और खंग्निपात इन करके दुष्ट दानेस्स 
गर्भधारणके अयोग्य होता है | उन उन ढोपाके अभलठुसार छझ॒क्क दोपेक छक्षण जान छेना । 

६ विरुद्ध मद्मलेबन, अजीण, गर्भपात, अतिमथुन, अत्यन्त भोजन, अत्यन्त बॉमेका 
उठाना तथा दि्निम सोना इत्यादिक खर्व कारणो करके खियाका रज दुष्ट होकर जो प्रवाह 
वंहे उसको भदर कहते ह । उसके पूर्वरूप ये दे-अंगाका इटना, पीडा, दुर्बछता झानि, 
मूच्छा, प्यास, दाह, अछाप, देहम पिछास, नेत्रोम तम्द्रा और वातजन्य रोग इत्पादि उप- 
द्वव दोते है । ७ चातखे प्रदुर रृक्ष, छाल, आगखसंयुक्त मास ओर सफेद पानीके समान 
थोडा बंहे, उसमें चादीकी आक्षेपकादि पीडा होती हे । ८ पित्तस किचित पीछा, नीछा, 
काला, छात्य, गरम, ऐस्ता प्रदर वे उसमे दाह विमचिमादि पीछा होय तथा उसका वेग 
अत्यन्त होय । ९ कफसे आमरख ( कच्चा रख ) संयुक्त, चिकना, किचित पीछा, मांसके 
जुले जलके समान स्त्राव होय, इसको खेतप्रदर अथवा सोमरोग कदते है । १० जो प्रद्र 
शहद, घुत, दरिताल और मज्जा इनके रंगके समान तथा मुर्दाकीली डुर्गघियुक्त होय 
इसको त्रिदोषज भ्रद्र जानना, यह अखाध्य है अर्थात्‌ इसकी वेद्य चिकित्सा न करे । 


( १५८ ) शाह्ंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 
योनिरोग । 

विशतियोंनिरोगाः स्थुवाताव पित्तात्‌ कफादपि ॥ ३७४ ॥ 
संनिपाताच रक्तान््‌ लोहितक्षयतस्तथा | 
शुष्का च वामिनी चेव पण्ठी चान्तसुखी तथा ॥ १७० ॥ 
सूचीमुखी विप्छुता च जातष्नी च परिप्छुता । 
उपप्लुता प्राकचरणा महायोनिश्चव कणिका ॥ १७६ ॥ 
स्पान्नन्दा चातिचरणा योनिरोगा इतीरिताः । 


अथे-१ वातला, २ पित्तला, ३ छेष्मछा, ४ सन्निषातजा, ५ रक्तजा, ६ लोहित- 
क्षया, ७ शुष्का, ८ वामिनी, ९ पण्ढी, १० अंतमेी, ११ सूचीमुखी, १२ विप्छता, 
१३ पुत्रन्नी,१४परिप्लता, १५ उपप्छता,१ ६प्राकचरणा, १७ महायोनि, १८ कर्णिका, 
१९ नन्‍्दा और २० आतिचरणा । ऐसे वीस अकारके योनिरोग हैं ॥ १७०-१७६ ॥ 
१ योनिरोगके छक्षण जैले-(१ ) जो योनि कठोर स्तब्ध होकर शूलतोदयुक्त होव 
उसको वातला कद्दते है । ( २) जो योनि दाह, पाक, ज्वर, आदि पित्तके लक्षणोंसे 
युक्त होय और उसमेसे नीछा, पीछा, काछा आर्तव ( रज ) निकले उसको पित्तका 
कहते दैं। ( ३ )जो योनि बहुत शीतल और सेमरके गोदके समान चिकनी होय तथा 
उसमे खुजली चले उसको ःछष्मला कहते है। (४) जिस योनिमे वात, पिच, कफ 
इन तीनोके लक्षण मिले उसको सत्नरिपातजा कहते है । ( ५ ) जो योनि स्थानश्रष्ट 
होय, वद बडे कथ्टले बालककों भूत करे उसको रफक्तजा वा भर्ंसिनी कहते है, 
जिस योनिका अंग बाहर निकरू आंवे ओर इसे विमर्दित करनेसे प्रलव योग नही 
होता है। (६ ) जिस योनिले दाहयुक्त रुधिर वबहे उसको लोहितक्षया कहते है । 
( ७) जिल योनिका आतंव नष्ट हो उसको शुष्का अथवा वेध्या कहते है । ( ८ ) जिख- 
मेले रजोयुक्त शुक्रवायु बराबर चंहे उसको वामिनी कहते है । ( ९ ) जो योनि 
आतंवसे रहित होती है उस खत्रीके स्वन नही होते । और मेथुनके समय जिस 
योनिका खरदरा स्पश 0 म होय उसको षण्टी कहते दे । ( १० ) बंडे छिगवाले 
'घुरुषको तरुण स्त्रीके साथ करनेसे उस सत्रीके योनिके बाहर दोनों तरफ अण्डको- 
शके समान मांसकी दो गाँठ उत्पन्न हों उस योनिको अन्तर्मुखी कहते हैं । ( ११) जिख 
योनिका छिद्र सुईके अग्रभागके समान सूक्ष्म होता है उसको सूचीसुखी कहते है ( ११) 
जिस योनिमें निरन्तर पीडा हो उसको विप्छुता कहते हैं। ( ११) जिस योनिर्म रुधिर- 
क्षय होनेसे गभ न रहे उसको जञातष्नी वा पुत्रष्नी कहते है (१४) जिसके मैथुन करनेमें 
अत्यन्त पीडा होय उसको परिष्छुता कहते है । ( १५) जिस योनिसे झागसे मिला आततव॑ 
( रज ) ऊपरके भागमे बढ़े कण्टले उतरे उसको उपप्छुवा कहते है । (१६ ) जो 
योनि थोड़े मैथुनसे लिड्गले पदले स्व उसको भाक्चरणा कहते दे । उसमें गर्भ 
'धारण नही होता है। ( १७) जिस योनिका झुख निरन्तर फठा रहे उसकी महायोन्रि,-- 


जप्यायः ७, ) भाषादीकासमेना । ( 


अर 
फ् हु 
ते 

हु 

जी 


चतुर्विध योनिकन्द बातपित्तकफमरिया ॥ १9७॥ 
चतुथ संनिपातिन- ह 
योनिमन्दगंग । 
अर्थ-योनिकस्टं गोग-बातजे, » विनज्, ककर्म और ४ सात्नगाव ञ्नेफ्से 
योनिकन्दगग चार प्रकारक ६ ॥ (७७ ॥ 
गर्भके राग । 
पु शे रे पविएकरगर्भ / ग भर मे ह 
-तथादइएं गभजा गदाः | उपविश्कगभः स्थात तथा नागादरः 
गभे श्चृ विष्म्भा गृढगर्भक ४ 
स्‍्मृतः ॥ १७८॥ मकछो मृठगर्भश्र्‌ रि ठगभंकः ॥ 
गेपो (5 
जरायुदोपो गर्भस्य पातश्राएमकः स्वृतः ॥ १७९ ॥ 
अर्य-गर्भसवन्धी रोग आठ प्रकासके है, जैंसें-१उपविष्टफगर्भ, * नागोदर, 
३ मक्कल, ४ मृूहगभ, ५ विष्टम्भ, ६ गढगभ, ७ जगयुदाप और ८ गर्भपात । एस 
आउठ प्रकारके गर्भपाद गोंग है ॥ १७८ ॥ *७% ॥ 





-वा विवृता कहते है । ( १८ ) जिसमे कफ रुधिर करके कणिका ( कमलके भीतर न्‍्नो 
होता दे ऐसा मांसकन्द ) हो उसकी कर्णिका कदते हे । (१० ) जो योनि अतिमश्ुनस भी 
सनन्‍्तोपको प्राप्त नही दोवे उसको नन्‍्दा कहते हे । ( २० ) जो योनि बहुवार मेघुन करनेग्रे 
'पुरुषके पीछे उवे ( छुठ ) उसको अतिचरणा योनि कद्दत है | यह कफजनित रोग है । 

१ दिनमे सोनेसे, अतिक्रोध, अतिशयपरिश्रम, अत्यन्त मधुन करनेस शोर योतनिर्म नगय- 
आदिसे क्षत पडनेस, वातादिक दोप कुपित दोनेसे यानिम सतराकक आकारका राधसे 
मिछा एसा मांसका गोला होता 5 उसको योनिकन्द कहते दे । + वादीसे योनिकन्द रक्त, 
पविवर्ण और तना हुआ एसा होता द ।३ पित्तसे योनिकन्द छात्ठ- दाद और ज्यर रन कर्क 
युक्त दोता है । ४ कफसे योनिकन्द नीछा ओर कण्ड्युक्त ठोता है । ५ सनिपातज योनि- 
कन्द वात, पित्त, कफ इनके छक्षणंखे युक्त दोता द । 

६ गर्भरोगम आठ प्रकासके छक्षण, जसे-( ९ ) ख्लीका गर्भ रहनेस पश्चात्‌ विदाही और 
'तीक्ष्ण पदाथ खानेम देहम गरमी बढती हे, उससे योनिके छार रक्तस््नाव होता है। 
रक्तस्नाव होनेले गभ बढता नदी और पेटर्म फक्रेश्चित्‌ हे उसको उपविएकगर्भ 
कहते हैं। (२) छ॒क्र धातु और आतंव इनका संयोग होते समय वायु उस गर्भका 
आकार सपके सदश करे उसको नागोदर कहते है। यरु गर्भ निबल होकर पडता 
हे अथवा पेटम ही नष्ट दोजाता है।( ३) माताके मानसिक तथा आगन्तुक डु'खके 
असूत होनेके प्रथम वायु कृपित होकर कुखमें शूल उत्पन्न करके गर्भको मार दे इसको 
गभमक्कछ कदते है। और प्सूर्तिके अनन्तर वायु कृपित होकर योनिसे रुघिर जाल 

आदि जो गिरते दें उनको रोककर ऊपर जाके हृदय, वस्ति, मस्तक और कूखमे शूछ 
उत्पन्न करे इसको प्रसूतिमकछ कदते दें। यह योनिके सकोच-और घोर ऊर्ध्व श्वासकों- 


(१६० ) शाड्रेघरसंहिता । [ प्रथमसण्डे- 
स्तनरोग । 


पञ्चेव स्तनरोगाः स्थ॒ुवोतात्‌ पित्तात-कफादपि । संनि 
तात क्षतात्‌ चेव तथा स्तन्योद्भधवा गदाः ॥ ३८० ॥ 
बालरोगेषु गदिताः- 


अर्थ-स्त॑नेरॉग-वातजन्य, ६ पित्तजन्य, ३ कफजन्यें, सन्निपातजंन्य और ५ 
क्षतजन्स । ऐसे पांच खियाके दूधसंबंधी रोग बालरोगप्रकरणमें कहे हैं ॥ १८० ॥ 


-उत्पन्न करके प्रसुत भई स््वीको मार देता है | (४) मूठ ( कुंटित गति ) वायु गर्भको मृढ 
( टेढा ) कर देता है और योनि तथा पेटमे शूल उत्पन्न करे, मूत्रोत्सर्ग ( धीरे धीरे पीडास- 
हित मूत निकला ) करे। इसको मूठगर्भ केहते है। इस मूढगर्भकी आठ प्रकारकी गति 
होती है । विशुण वायुसे गभ विपरीत ( टेढा ) द्वोकर अनेक ग्रकार करके योनिके - 
द्वास्में आयकर अड जाता है। जेसे--कोई गर्भ मस्तकसे योनिके द्वारको बन्द कर देता 
है, कोई पेटखे योनिके मार्गको रोक देय, कोई शरीरके विपरीतपनसे योनिके -मार्गको 
रोक देय, कोई एक हाथसे योनिके मार्गको रोक दे, कोई दोनो हाथोंको बाहर निकारूकर 
योनिके द्वारको रोक दे, कोई गर्भ तिर्छा होकर योनिके मार्गको रोक दे, कोई गर्भ मन्या- 
नाडीके सुडनेसे नीचेकों सुख होय वह योनिके द्वारको रोक दे और कोई गर्भ पाश्वमंग 
( पसवाड़े भंग ) होनेले योनिके द्वारको रोक देय इस प्रकास्ले मूढगभकी आठ गति 
जाननी । (५) जो स्ली गभिणी होनेसे पश्चात्‌ अकालमें भोजन करे और रूक्षादि पदाथ 
खाबे उसके गरभकों वायु कुपित होकर झुखाय देय है, उस करके उस सत्रीकी कूख 
बड़ी नही दीखती, वह बायुसे पीडित होकर उतनेका उतना ही रहे बढे नही इसको 
विष्टरेभगर्भ कहते हैं। (६) गर्भ रहकर बंढे नही ओर कुछ कालसे पेठ्मे ही जीण होजाय 
उसको गूढगर्भ कहते हैं। ( ७) गर्भशय्यामें गर्भके वेधटनके अर्थ जरायु ( झिल्ली ) रहती 
है, उसके दोषसे गर्भको विकार होता है उसको जशयुदोष कहते हैं । (८) अभिषात 
( चोट ) विषमाशन ( विषमभोजन ) पीडनादिक इन कारणोंसे जेसे पका हुआ फल 
श्रक्षत्ते चोद रूगमेसे क्षणभरमें गिर जाता है, उसी प्रकार गर्भ अभिघातादि कारणोसे 
गिरता है, चौथे मासपर्यत गर्भ पतली अवस्थामें दोनेसे जो स्त्रावे उसे स्रव कहते हें और 
पांचवे छठे महीने पर्यत शरीर बनने ऊपर जो गभ निकले उसे गर्भपात कहते हैं। 

१ बातादि दोष ग्िणी अथयवा प्रसूता ख््लीके सदुग्ध अथवा अदुग्घ स्तनोंमें प्राप्त दो 
मांसरक्तको दुष्ट करके स्तनरोग उत्पन्न करे | २ वादीसे होनेवाले स्तनरोगर्में शूछ, तोद 
आदि पीडा होती है ।३ पित्तले ज्वर, दाह आदिक होते है। ४ कफले थोडी पीडा और 
खुजली होती है । ५ संनिपातज स्तनरोगमें तीनो दोषोके लक्षण होते हैं। ६ अभिषात 
( चोट ) आदिके रूगनेसे स्तनमे सूजन उत्पन्न होती है। उसमें श्रण पड जावे सब वाता- 
दिकोके लक्षण होते हैं, उसको क्षतज स्तनरोग कहते हे । 





अच्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( १६१) 
खीदोप |. «| ि 
-ख्रीदोपाश्व वयः स्वृताः। अदक्षपुरुपोत्पन्नः सपत्ती- 
विदितस्तथा ॥ १८१ ॥ दवानातस्वृतीयस्तु- 
अर्थ-खियोको दुशय उत्पन्न करनेवाले तीन दोग है. जस-१ अदक्षपुरुवातन्र, 
३ सपत्नीविर्ति, 3 देविक इस प्रकार खिसाम तीन दोप है ॥ १८१ ॥ 
प्रसतिगेग । ला 
-तथा च सतिकागदाः । ज्वरादयश्चिकित्स्यास्ते यथादोप 
यथाबलम्‌ ॥ १८९॥ निज) 
अर्य-बालक होनेके पश्चात्‌ ज्वर्गंदिराग उत्न्न होते है उनको प्रमातिक 
रोग कहते हैं. उन रोगोका दोपानुसार बलावल विचाग्कर चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ *८२ ॥ ेल्‍ 
चालगंग । 
द्राविशतिवोलरोगाम्तेषु क्षीरभवाख्रयः । वातात्‌ पित्तात्‌ 
कफानव दन्तोद्भदश्वतुथंकः ॥ १८३ ॥ दन्तघाता दन्त- 
शब्दो5कालदन्तो5हिपूतनम्‌ । मुखपाको छखख्रावों गुदपा- 
कोपशीपके ॥ १८४ ॥ पाश्वारुणस्तालकण्ठो विच्छिन्न 
पारिगसिकः । दोव॑ल्यं गातशोपश्र शस्याम्ज कुकूणकः 
॥ १८० ॥ रोदन चाजगल्ली स्थादिति द्वाविशतिः स्मृताः ।- 
अर्थ-बाल्काके जो रोग होते हैं उनकी बाल्राग कहते ह । वे गोग २२ 
बाईस है। उनमे ख्रीके रतनसम्बन्धी द्रध दुष्ट होनेसे उत्पन्न हंनिवाले- 





१ जा पुरुष ख्रीक कामद्ेवकी शाति करनेम समथ नही हो और मर्व होय तथा व्यवहार- 
को न जाने ऐसा पति होनेसे जो सन्‍्ताप होता ह उस करके जो रोग होय उसको अदक्ष- 
परुषोत्पन्न खीरोग कहते है । ५ जिस ख््रीके सपत्नी ( सोत ) होवे उसको अपने पतिकी 
ओऔति दूखरी खरीके ऊपर होनेके दुःखसे जो रोग होता ह उसको सपत्नीविहित खौरोग 
कहते हे । ४ अपने पतिका मरण दोनेले उसके साथ सती होनेकी इच्छा जो करे, उसकी 
इच्छा निष्फल होनेसे शोकादिक करके जो रोग होता दे उसको देविक ख्लीरोग कहते हैं ।. 
४ जिस खीके बारक प्रगट होचुका दो ऐसी स्ीके मिथ्या उपचार करनेसे दोपजनक अन्न 
पानके सेवन करनेसे, कोपके करनेसे अथवा अजीणपर भोजनादिक करनेखे प्रखूतिरोग 
होता ह। उसमे ज्वर, अतिसार, सूजन, झूछ, अफरा और बलक्षय तथा कफवातजन्य 
रोगमें उत्पन्न होनवाले तन्द्रा,अन्नद्वेप और मुखसे पानीकां गिरना आदि विकार, अशक्तता, 
मन्दाज्नि ये होते हैं। इन सब ज्वरादिकोको प्रसूतिरोग कहते हैं, इन खबमें एक रोग 
अधान 502 ओर बाकीके उपद्रव कदलाते दें । 


(१६२) शाड्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


१ वातजन्य, २ पित्तजेन्य आर हे कफजन्य ऐसे तीन प्रकारके हैं । ४ दतोद्वे्दे 
« देतधाते, ६ देतशब्द, ७ अकालुदन्त, < आहिवृतनरोग, ९ मुखपाक 
१० मुखख्ताव, ११ शभुदपाके, १२५ उपेरशार्षिक, १३ पाश्बारुण, १४ 
ताडकण्ठ, १५ विच्छिन्त, १६ पारिगर्भिक, १७ दौबेल्येँ, १८ गैत्शोप, 


१ जो बालक वातदूषित दूधको पीता हे उसको वातके रोग होते हैं उसका शब्द क्षीण 
हो जाय, शरीर कृश होय और मलूमूच तथा अधोवायु नही उतरे । २ जो बारूक पित्तदूषित 
दूधको पीवे उसके पसीना आंवे, मरू पतला होजाय, कामछा रोग होय, तथा पित्तके और 
भी रोग होये ( प्यासका लगना, सवांगम दाह आदि अनेक रोग होय ) । ३ जो बारूक 
कफदूषित दूधको पीवे उसके सुखसे छार बहुत गिरे तथा कफसे रोग होयं, ( निद्वा भांवि 
अंग भारी हो, सूजन होय, वमन होय, खुजली चले ) ४ बालकोके प्रथम दाँत उत्पन्न होते 
खमय ज्वर, अतिसार, खासी, मस्तकमें पीडा, चमन, अशक्तता इत्यादि उपद्रव होते है । 
उस रोगको दंतोद्धेद कहते हैं। ५ सातवे वा आठवे वर्षमें बाऊकके दॉत गिरते हैं उस 
समय जो ज्वरादि उपद्रव होते हैं उस रोगको दंतघात कहते हैं। ६ निद्रामें जो बालक 
दाँतले दाँत घिलके बजाता हे उसको दन्तशब्द कहते हे । ७ जिस बालकके दाँत जिस 
कालमें गिरते है उसके प्रथम ही गिरें उसको अकालदन्त कहते हैं। ८ बालकके मलमूत्र 
करनेके बाद गुदाके न धोनेसे अथवा पसीना आनेसे तथा धोनेके अनन्तर रुधिर कफले 
खुजली उत्पन्न होय तदनंतर ख़ुजानेखे शीघ्र फोडा उत्पन्न होय और उससे स्राव होय; 
पीछे ये खब मिरूकर इस भयंकर व्याधिको प्रगट करें इसको अहिपूतन कहते है । यह 
रोग अंथान्तरमें क्षुद्व रोगोमें कहा गया है परन्तु यह रोग बालकोके होता है अतएव इसको 
बारूरोगोंमें कहा है। यह रोग माताके दुष्ट दूधके पीनेसे बालकके होता है । ९ बारूकका 
सुख पक जावे उसको सुखपाक कदते है । १० बालकके मुखमेंसे छार बे उसको मसुखस्लाव 
कहते हैं। ११ बालकका श॒दा पके उसको णुदपाक कहते दें । १९ बारूकके कपालमे व्रण 
होवे, उससे ज्वर आदि होता हे, उलको उपशीर्षक कहते है । १३ बालकके भीतर त्रिदो- 
घसे महापद्म विसर्परोग होता है, वह दो प्रकारका हे-१ शीर्षज, रे वस्तिज। जो शह्ड- 

भागले लेकर हृदयतक बंडे वेगसे दुःख देता है उसको शीषज कहते दे, उसमें मुख ताहुए 
बाह्मप्रदेशमं छालकमलके सदश छाल होते दें और हृदयसे गर॒दातक वेगसे दुःख देता दे 
इसको वस्तिज कहते दे उसमे वस्ति और गुदा छाल कमरूके समान छाल होय इसीको 
पार्शारुण कहते है । १४ बारूकके ताहुएमें जो मांस होता है, उससे कफ कषित होनेखे 
ताहु कांठेके समान खरदरा होवे उसको तालहुकेटक कहते दे । १५ बालकके ताहुएमें 
घाव पडनेले उसको स्तनपान करनेमें कष्ट होवे, पतछा मर निकले, प्यास बहुत छगे, 
नेत्र और कंठ इनमे विकार होवे, मन्यानाडी धरे नही दूधको रद्द करंदे, उसको विच्छि- 
न्नरोग कदते है । १६ वालूकके गर्भिणी माताका दूध पीनेसे खांसी, मंदाझि, वमन;, तंद्रा, 
अरूचि, कृशता और भ्रम ये होयें और उसकी पेटकी वृद्धि होय, इस रोगको पारिगर्भिक 
अथवा परिभव ऐसे कहते है, इस रोगमें अश्निदीपनकर्ता औषध बालकको देना चाहिये । 
१७ जिस दोषकरके देह दुर्बह ( वछरहित ) होवे उसको दौबल्य कद्दते दें । १८ जिस 
दोषसे वारूकके अड्ग सूख जाते हैं उसकी गात्रशोष कहते है । 


अध्याय: ७, ] भाषादीऋाममेता । ( १६३ ) 


१९शस्यामृत्र,२०कुकूणक, रे १ गेदन गजर्गदी एसे सब बाईस रोग है १८५ 


तथा वाल्ग्रहाः ख्यावा द्रादशव मुनीख्वर: ॥१८4॥ स्कृन्दु- 
ग्रहों विशाखः स्यात स्वग्रहद्थ पितृग्रहः । नगमेयग्रहस्तद्- 
च्छकुनिः शीतपूतना ॥ १८७ ॥ मुखमण्ड निका तड़त प्रतना 
चान्धपूतना। रेबती चत्र संख्याता तथा स्थाच्छुष्करवती । 


अथ-चालग्रहं १२ बारह प्रकारके है. जग-१ स्कदग्नहे, * विद्याग्यग्रह, ने स्वेग्ना, 


रा जज 


१ बालक वबातादिक दोषोसे शब्याम दी मृत दे उसे ज्ञान नदी रहे उसको शब्यामृच 
कहते हद । ९ कुकृणक यह रोग बालफऊंकि दृधके दोपसे दोता दे । इस राग चालक्के 
नेत्र ख़ुजाब और पानी चहे। नेत्रोम कीचट आनेस चढ़ छलाट; नेत्र भर नाकफ्ों रगऐे, 
धूपके सामने न देखा जाय और इसके नेत्र सुछे नही। उसको छोकिकर्म कोथमस्राव कहने 
है, यह रोग बालकोके दी होता 3 । ३ चाक्ृक थौटा था चहुत रोने छगे तथ गुक्ति 
करके रोगके भतुसागरसे घटा अववा छाटा रोग जानना टखको गोदन कहते ४ | ४ चार 
कके कफवातले चिकनीत्वचाके वर्णवादी, गाठसी चेँधी, पीडागद्तित, तथा मैंगा सरध 
जो पिडिका होय उसकी अजगछ्लिका कहते ह । 


५ स्कन्दादिक बारह ग्रहोसे गृदीत बाढूकक ये सामान्य छक्षण होते दे । जस कभी 
क्षणभरम चालक विरृझ दो जाय, कमी क्षणभरमे इरे, रोधे, नख शोर दातोसे अप्ने 
शरीर और माताको खखोटे, ऊपरको देखे, दांतेको चनबावे, किऊकारी मारे, जंभाई छेद, 

भदको तिर्छी धरे, दांतोसे दोठेको खाय भर वारंवार सुखसे झाग डाले | वद्द भत्यन्त 
क्षीण होय, रात्रिम लोवे नही, देहम सूजन होय, मछ पतला होय और स्वर बेठ जाय। 
उसके देहमले रुघिर मांसकी वास भआंबे, जितना पहिले खाता हो उत्तना नहीं खाय, 
सामान्य ग्रहव्याप्त वाठ॒फके छक्षण हैं । ६ बालुकके एक नेवसे पानी गिरे और अंगम स्वाद 
€ पसीना ) बे, एक ओरका अंग फडके तथा थयथर कॉपे, वह बालक आधी दृष्टिस्ले 
देखे, सुख ठेढा होजाय, रुघधिरकीसी दुर्ग आंवे, वह वालूक दाँतोको चबांवे, अग शिथिष्द 
होजाय, स्तनको नदी पीचे और थोडा रोचे । ये स्कन्दग्नह छगे चालकके रक्षण है ॥ 
७ विशाखग्रह करके पीडित बाऊकके ज्वर , ऊध्वेदष्टि आभादिक लक्षण होते हैं । < बाकहुक 
चेसाथि दोय, सुखले झाग डाले, जब दोश दो तब रोवे, उसके देहमें राघले मिले रुधिरकी 


दुर्गंधि आवे, इन रक्षणोंकरके स्वग्रदगृद्दीत बाढक जानना । इस स्वग्रहको स्कन्दापस्मार 
भी कहते हैं । 


5 


री 


(१६४ ) शाइ्रंधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


४ पितृग्रहे, « नेग़मेय, ६ शकुनि, ७ शीतपूतना, ८ मुखेमण्डनिका, ९ पूतनां, १० 
अन्धपूर्तना, १ १रेवती और १२ अं ऐसे बारह बालग्रह जानने॥१८६॥१८७॥ 
अनुक्त रोगोंका संग्रह । 


तथा चरणमेदास्त॒ वातरक्तादिकाश्व ये ॥ १८८॥ 
द्विचत्वारिंशदुक्तास्ते रोगेष्वेव झुनीश्वरे: । द्विषश्िदोपभिदाः 
स्थुः सन्षिपातादिकाश्व ये । तेपि रोगेषु गणिताः प्रथक्‌ 


ग्रोक्ता न ते क्वचित्‌ ॥ १८९॥ 
अथै-वातरक्त, पाद, सुप्तिपाद, स्तंभ, पाक तथा फूटन इत्यादि पेरोंके रोग किसी 
आपचायेने बयालीस प्रकारके कहे हैं। उसी प्रकार सन्निषपातादिक जो बासठ प्रकारके 
वातादिदोषोंके भेद कहे हैं, वे ऋषियोंने कहीं भी प्थकू नहीं कहे किन्तु उनकी 
गणना अनुक्रमसे पादरोगोंमें तथा वातव्याधिम ही की है ॥ १८८ ॥ १८५९ ॥ 
पंचकर्मोंके मिथ्यादि योगसे होनेवाले रोग । 


हीनमिथ्यातियोगानां भेंदेंः पश्चदशोदिताः ॥ 


पञ्च क्मभवा रोगा रोगेष्वेव प्रकीर्तिताः॥ १९० ॥ 
अर्थ- १ वैमन, २ विरेचेन, ३ निरूहणर्वास्ति, ४ अनुवासनवस्ति ओर ५ नर्स्‍्यें ये पांच 


१ पितग्रहसे पीडित वालूकके ज्वर, पसीना, दाह आदि उपद्रव होते हैं । ९ वमन; 
केप, कंठ, सुखका सूखना, मूच्छा, दुगेन्धि, ऊपरको देखे, दांतोंको चबावे इन लक्षणोले 
नेगमेय ग्रहकी बाधा जाननी । रे शकुनिग्नहस्से पीडित बालकके भंग शिथिरः, होय, भयसे 
चकित हो, उसके भड्भोंमे पक्षीके अड्के समान वास आवे, घाव हों उनमेसे रूस बहे, 
खब अड्रोमें फोडा उत्पन्न होय और वह पके तथा दाह होय । ४ शीतपूतनाग्रहकी पीडासे 
बालकके मुखकी कांति क्षीण हो जाय, उसके नेत्ररोग होय, देहमें दुर्गधिं. आंवे, वमन 
होय और दस्त होंयथ। ५ सुखमंडनिकाग्रहकी पीडासे बालकके मुखकी कांति' सुन्दर होय 
और देहकी कांति सुन्दर होय, शिरासे बंधा देह होजाय, उसके देहमें मूत्रकीरकी. दुर्गन्धी 
आवे, यह वारूक बहुत भक्षण करे । ६ पूतनाग्रहकी पीडासे बारूकको दस्त, ज्वर, प्यास 
होय, ठेढी दृष्टिखि देखे, रोवे, सोवे नही, व्याकुल होय, शिथिल होजाय ये लक्षण होते 
है। ७ अन्धपूतनाग्रहकी पीडासे बारूकके वमन होय, ज्वर, प्यास, चर्बीकीसी दु्गन्ध; 
बहुत रोना, दूध पीवे नही, अतिखार ये लक्षण होते हैं । ८ रेवतीग्रहले पीडित बालकके 
अंगमें घाव और फोड़े होय उनमेले रुधिर बहे, उनमेले कीचकीसी वास आवदे, दस्त 
होय, अंगमें दाह होय | ९ झुष्करेवतीग्रहले पीडित बारूकके ज्वर, शूलछ, अजीण, मस्तकमें 
पीडा, सुख और हृदय इनका शोष ये लक्षण होते है । 

१० औषधादिको करके रद करानेके प्रयोगको चमन कहते है । ११ औषधादिको करके 
दस्त करानेके प्रयोगको विरिचन कहते हैं। १२ स्नेहादि औषधसे श॒दाम पिचकारी मार- 
नेके प्रयोगको निरूहणवस्ति कहते है । १३ अज्वासनवस्ति भी निरूहण वस्तिके सदश दी 
डोती है । १४ नाकमें औषाध डालनेके प्रयोगको नस्य कहते हैं। 








' अध्याय; ७, ] भाषाटीकासमता । ( १६५ ) 
कर्म उत्तरखण्डमं कहे हें । इन पांचकर्मोम जिसका हीनेयोग, मिथ्योयोग क्या 
अतियोग होवे तो ये कर्म इन तीन कारणोंसे तीन प्रकारके गेग उत्पन्न करते ८ । 
ऐसे पांचांके मिलानेंसे पद्ह होते हैं, उनका अंतर्भाव उक्त रोगाम है। जानना॥ ११ ७ 
खेहाटिकास होनवाल गेग 
स्नेहस्वेदो था वि व्रम ८ न्च्‌ 
स्नेहस्वेदो तथा पूमों गण्ड्पोड्श्ननतपंण । 
अशद्शतजाः हे 
प्ादशतजाः पीडास्ताश्व रोगपु छक्षिताः॥ १९१ ॥ 
अथ-९ खेहपार्न रे स्वेदेवानि ३ वमपाने ४ गंद्रम*अजनन £ न््ण एन छहाम्स 
प्रत्तेकके हीनयोग, मिथ्यायोग आर आनियोग इन तीन भद करके अगग्ट भेद हाते 
हैं और उनसे जो होनेवाल रोग है व भी सब्र उक्त रोगोम सेग्रहीत क्रिय 8 ॥ १%९ ॥ 
शीतादिकाम हानेवाले गंग। 
शीतोपद्रव एकः स्यादेकृश्वोष्णोपतापकः । 
शल्योपद्रव एकश्र क्षाराच्कः स्वृतस्तथा ॥ ३९२ ॥ 
अर्थ-( ९) अत्यन्त सग्दीके योग करके मनुष्पकों ठेटकका उपग्रव होवबि, (२) 
अत्यन्त गरमीसे मनुष्यका उष्णताका उपढ्रव दोव, ( ३ ) झल्य कहिये नख, केश, 
कांगा, खोबरा, हाड, सीग इत्यादिक पदार्थ एक साथ पेटमें जानेस जो गेंग होवे, 
ओर  तीदंणक्षारादिकसे पेट्म अथवा वचाद्यरपर्श कग्फे जो उपद्रव होवे, इस 
अकार ये चारप्रकारके उपद्रव वेद्यको जानन चाहिये ॥ १०२ ॥ 
विपराग । 
के कि 75 
स्थावर जड़म॑ चव कृत्रिम च त्रिधा विपम्‌। तेपां च काक- 
कूटाग्रनवधा स्थावरं विपम्‌ ॥ १९३॥ जड़मे बहुचा प्रोक्त 
तन छूता धुजड़माः । वृखिका मूपकाः कीटा प्रत्येक ते चतु- 
विधाः ॥१९४॥ दुष्ट्राविपनखविपवालश्ृद्भगस्थिमिस्तथा । 
>> ई५ 
मृत्रात्‌ पुरीपात शुक्रान्व दएऐनिः्ासतस्तथा ॥ १९५॥ 


१ कहे हुए प्रमाणका उपयोग करनेको द्वीनयोग कहते हैं । ९ प्रमाणले रहित उपयोग 
करनेको मिथ्यायोग कदते है । ३ अधिक प्रमाणसे उपयोग करनेको अतियोग कहते हे। 

४ स्नेहपान तेल घुत आदि स्निग्ध पदार्थ पीनेके प्रयोगको स्नेदपान कहते हैं। ५ अड्रको 
पसीना छानेके प्रयोगको स्वेदविधि कहते है । ६ गुडगुडी इक्का आदिम ओऔषध डालके 
पीनेके भ्योगको धूमपान कदते हैं । ७ कपषाय और रसादिकोखे करके करनेके प्रयोगको 
गंड्पविधि कदते है। ८ नेतमें औषध डालनेके प्रयोगको अंजनविधि कदते हे । ५ औष- 
धादि करके घातुओंकी चृद्धि करनेके विषयक जो प्रयोग करते हैं उसको तर्पण कहते हे, 
आथवा नेच्रकी तृप्ति करनेके प्रयोगको तर्पण कदते है ॥ ह 


० “कि 
हि 3 हे 





(१६६ ) शाह्रेधरसंहिता । [ प्रथमखण्डे- 


लालायाः स्पशतस्तद्वत तथा शह्भाविषं मतम्‌। 
कृत्रिम द्विविध प्रोक्तं गरदूपीविभिदतः ॥ १९६ ॥ 


अर्थ-स्थावर जेगम और कृत्रिम ऐसे तीन प्रकारके विष हैं, उनमें स्थावर विष 
कालकूट बच्छनागादि विषोंका भेद करके नो प्रकारके हैं । जंगम विष बहुत प्रका- 
रके हैं जेसे-लूता, सर्प, विच्छू, कीड़ा इनके वात, पित्त, कफ और संनिपात 
भदसे एक एकके चार २ भेद है। जिन ठिकानोंपर विष है उनका ठिकाना जाति- 
भेदसे पृथक २ हैं, जेसे-डाढ, नख, केश, सीग, हाड, मृत्र, मल, शुक्र, धातु, दृष्टि, 
हो गा । मनमें विषकी शंका हक उससे वायु कप हो 
सम्पूर्ण देहको सुजाय देंवे तथा ज्वरादिक उपद्रव होवें उसको शैकाविष कहते हैं । 
यह और दूषीविष ( पदार्थके संयोगसे प्रगद ) इस 8280 कृत्रिम विष दो 
अकारके हैं । दूषीविष कहिये विष कुछ काल करके शरीरमें जीर्ण होकर छिपकर 
रहे तथा विषका अल्पवीय हो इसीसे प्राणनाश नहीं करे, परन्तु ज्वरादिक उपद्रव 
करे तथा देश, काल, अन्न और दिवानिद्रा इन करके दूषित होनेंस रसादे सप्त धातु- 
ओंको दूषित करते हैं । इसीसे इसको दृषीविष कहते हैं। इस प्रकार कृत्रिम विष 
दो प्रकारका जानना ॥ १९३-१९६ ॥ 
विषके भेद । 
सप्तवातुविष ज्ञेयं तथा सप्तोपधातुजम्‌ । 
तथेवोपबिषिभ्यश्र जाते सप्तविध ततः ॥ १९७ ॥ 
अथै-मुवणोदिक सप्तथातुओंकी शुद्धिके विना की, हुईं भस्म भक्षण करनेसे तथा 
हरितालादिक सात उपधातुओकी अशुद्ध भस्म आक आदि और अश्द्ध उपविष इनके 
भक्षण करनेसे ये विषके समान पीडा करते हैं अतएव इनकी विषसंज्ञा है ॥ १९७ ॥ 
थ अन्यविषके भेद्‌ । 
दुएनीरविष चेंके तथेक॑ दिग्वजं विषम । 
अर्थ-जिस पानीमें कीचड, काईं, पत्ते, तिनका, छूतादिक जन्तुके मल, मूत्र 
तथा मछली और मेढ़क मर गये हों तो इन कारणोंसे पानी खराब होजावे उस 
पानीको हुश्नीर कहते हैं । उसमे स्नान करे अथवा पींवबे तो उससे विषके समान 
पीडा उत्पन्न होवे । शखत्रादिकर्मं विषका छेप कर प्रहार करनेसे घाव होजावे और 
वह जलदी अच्छा नहीं हो एवं विषके समान ज्वरादिक उपद्रव हो उसको विषद्‌- 
ग्धशख्रज जानना । 
उपक्रव । 
कृपिकच्छुभवा कण्ड्दुघनीरभवा तथा ॥ १९८ ॥ 
तथा सूरणकण्ड्थ शोथो भमछातजस्तथा। 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( १६७ ) 
अर्य-कींछ ( किंवाउ ) की फलीऊे रु लगनेमे दुष्ट जड़ और जमीकन्द 
( सरण ) इन तीनोका देहम स्पश होनेसे अंगम अत्यंत खुनडी चलती है तथा 
देहम दाह होता है। एवं मिलावेके तेलका से हेनिते अंग तन हाय आर 
खुजली चले, इस प्रकार चार चार प्रकाग्के उपद्रव जानना॥ १०4 ॥ 


आगंठुकभेद्र । 


मदश्चतुर्विषश्चान्यः पूगभड्तक्षकोदवेः ॥ १९९ ॥ 

चतुविधोषन्यो द्रब्याणां फलत्व मृलुपत्रजः । 

अर्य-सपारी, भाग, चहेडकी फटठके भीतरकी मांगी, कादा धान्य ये चार पदाय 
भक्षण करनेसे इनस चार प्रकारक मद उत्पन्न होते है, सा मदात्यय रांगम कहा है उसे 


जानना और ओपधी, वनस्पाति इनके फल, छाल, मूल आग पत्ते इन चाराके भक्षण 
करनेसे चार प्रकारके मद उत्पन्न होते ह ॥ १९% ॥ 


इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्रवा भ्रुवि । 
असंख्याश्चापरे घातुमलजीवादिसंभव[ः ॥ २०० ॥ 


इतति श्रीद्रामोदरसूतुना शाहरघरेण निर्मितायां संहितायां प्रथमख़ण्डे 
रोगगणनानाम सप्तमोड्ष्यायः ॥ ७॥ 
अर्थ-ऐसे प्रपिद्ध रोगहूप उपद्रव इनकी सेछ्या निश्चय करके शाहयराचार्यने 
कही हैं, इसके तिवाय दूसरे स्वणोदि घातु, हरताछादिक उपवातु, अनेक प्रकारकी 
वनस्पाति, ओपाधे और जीवादिकसे उपद्रव होते हैं, वे उपद्रव असंरुष हैं उनकी 
सख्या नहीं होती । वह अनुमान करके जाननी ॥ २०० ॥ 
३५७२५ ० ( [8 
इते श्रीविद्रल पे० रामप्रसादकृत-शाड्रधरसहिताया भावप्रकाशिका- 
भाषाटीकायां सप्तमोध्ष्यायः परिपूर्णतामगात्‌ ॥ ७ ॥ 
इतिे श्रीशा्रघर्सदितायां प्रथम खण्डं सम्पूर्णप्‌। 





है! जी क्‍ हे 
शाडेधरसंहिता । 
माषाटीकासमेता, 


| आप क | ७ 
द्वितायखण्डे प्रथमाध्ध्याय; १. 
पॉच काहे । क्‍ 
अथातः स्व॒रसः कल्कः क्वाथश्व्‌ हिमफाण्टकौ । 
_ज्ञेयाः कपायाः पश्चेते रूघवः स्थुयथोत्तरम ॥ १॥ 
् अर्थ-१ स्वरंस २ कल्क ३ काथ ४७ हिम ५ फांट इन पांचोंको कपाय कहते 
, यह एककी अपेक्षा दूसरा हलका है। जेसे स्व॒स्सकी अपेक्षा कल्‍क हलका है, 
कल्ककी अपेक्षा काथ हलका है, काथकी अपेक्षा हिम और हिमकी अपेक्षा फाँट 
हलका है । रोगगणनाके पश्चात्‌ कषायादिकोंका कथन ठीक है अत एवं अथातः” 
ऐसा पद छोकमें कहा है ॥ १ ॥ 
स्वर्स । 
अहतात तत्क्षणात्‌ कृष्ठाद द्व्यात्‌ क्षण्णात्‌ समुद्धरेत्‌। 
वश्चनिष्पीडितो यःस रसः स्व॒रस उच्यते ॥ २ ॥| 
अथे-कीडा, अग्नि, पवन, जल इत्यादिक करके जो बिगडी न हो ऐसी वन- 
स्पतिको छायके उसको उसी समय कूट कपडेंगे डालके निचोड लेवे । उस 
“निचोडे हुए रसको स्वरस अथवा अंगरस कहते हैं ॥ २ ॥ 
पक स्व॒स्सकी दूसरी विधि । 
कुडवं चूर्णितं द्रव्य क्षिप्तं चेचिगुणे जले । 
अहोराज्न स्थितं तस्माद्‌ भवेद वा रस उत्तमः ॥ ३ ॥ 
अथै-एक कुडंव सूखी औषधका चूणं करे । फिर उस औषधसे दूना जल 
किसी धडे आदि पात्रमे भरके उस औषधको मिगो देंवे ॥ इस प्रकार एक दिन 
और एक रात भीगने दें दूसरे दिन ओषधोको मसलछकर उस पानीको कपड़ेसे छान 
लेवे, इसकी भी स्वरस कहते हैं ॥ रे ॥ 


आज मम या 3 तप यम किक 
२ वनस्पति आदिके अवयवके रखको अंगरख अथवा स्वरख कहते है। हि 
२ तोलेके विषयम मागध परिभाषाके मताजुसार व्यावद्यारिक १६ तोले कहते हे ॥ 


अध्याय; ९, ] भाषाटीकासमेता । (१६९ ) 
स्वस्मकी तीसरी विधि । 
आदाय शुप्कद्ब्ध वा स्वस्सानामसंभवें । जलूःश्गुणित्‌ 
साध्य पादशप च ग्रह्मत ॥४॥ स्वस्सस्य गुरुत्वात् पलठमव 
प्रयोजयेत्‌। निःशोपित चाप्रिसिद्ध पलमाज रसे पिंवत्‌ ॥%॥ 
अर्थ-यदि गीली वनस्पति न मिले तो सखी वनस्पानिकों लाकर उसमे आठ- 
गुना पानी डाल दे आग काद्य कंग। जब जलत २ चोंया हिस्सा जल् शप रहे 
तब उत्तारक पानी छान ले, यह स्वग्यका ते संग प्रकार £ै भिमोये स्वग्स भाग # अतपग्]व 
दो ताले सेवन करे आंग जिस ओपधिको गत्रुमे पके प्रातःकाल कादा 
किया हो वह '४ ताोलेके प्रमाण सवन कर | ओपब भक्षणम कंछिंगपर्भाषाका 
मान लना चाहिये ॥ ९ ॥ ५ ॥ ॥॒ 
स्वस्मम आपध डालनेका प्रमाण । 
ध्ु कक + गुड + जी ९ कं * लवण + वि था 
मु खंता गुड क्षारान जारिक दछवण तथा। 
बृत॑ तेले च चूणादीन कोलमायान रसे क्षिपेत ॥ ६॥ 
.. अथ-सहत, खांड, गुड, जवास्वार, जाग, संधानिमक, घ्रत, तेछ तथा चूर्णाद्ि 
य स्वग्मम डालने हो तो कोल प्रमाण डाछ॒ ॥ ६॥ 
अम्रतादिस्वग्स प्रमेहपर । 
अमृताया रस्‌ः क्षोद्रयुक्तः सवप्रमेहजित्‌ । 
हरिद्राइरणमुक्तो वा रसो धात््याः समाक्षिकः ॥ ७॥ 
अर्थ-गिलोयका स्वग्स सतत मिठायके पीवे तो से प्रमेह दर होंव, अथवा आमलेके 
स्वग्सम हल्टीका चूर्ण आर सहत मिलछायके पीवे तो 38028, प्रमेह नष्ट होवे॥ ७ ॥ 
वासकादिस्वर्स दिकापर । 
वासकस्व॒रसः पेयो मथुना रक्तपित्तजित्‌। ज्वरकासक्षयहरः 
कामलाश्लेष्मपित्तता ॥ ८ ॥ त्रिफलाया रसः क्षोद्रशक्तो 
दावी रसो5थ वा ॥ निम्बस्थ वा गुड़च्या वा पीतो जयति 
कामलाम्‌ ॥ ९ ॥ 

. अथ-अइसेके स्वस्संम सहत मिलायके पीवे तो ज्वर, खांसी और क्षयरोगको दर 
कर। एवं त्रिफला, दारुहलदी, नीमकी छाल और गिलोय इनमेंसे किसी एकके 
स्वग्मम सहत मिलाय पीवे तो कामलारोग द्वर होवे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
हर दो तोछे भक्षणम कछिगपरिभाषाका मानदईे | उस मानसे तोलेके व्यावहारिक मास्ते 
आठ होते है । यह मान रोगीका चढछाबछ देखके देना चाहिये यह तात्पर्य है । 


२ अडूसेका स्वग्स अर्थपरझ और सहत दो “ेकप्रमाण मिझायके सेवन करे तो रक्त- 
पित्तका नाश होवे । 


( १७० ) शाह्घरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
तुलसी और द्रोणएष्पी इनका स्वरस विषमज्वरपर । 
पीतो मरिचचूर्णन तुलसीपभजो रसः । 
द्रोणपुष्पीरसो वाइपि निहन्ति विषमज्वरान्‌॥ १० ॥ 
अर्थ-ठुल्सीके पत्तोंका स्वस्स अथवा द्रोणएुष्पी ( गोमा रूँखडी 9 के पत्तोंका 
स्वर्स । इन दोनोमेसे किसी एकको ले उसमे काली मिरचका चूरा डालके पीवे 
तो विषमज्वर दूर होवे ॥ १० ॥ 
जमर्ब्वाम्राद्कस्वरस रक्तातिसारपर । 
जम्ब्वाम्रामलकीनां च पह्चवोत्थो रसो जयेत्‌। 
मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तो रक्तातीसारमुल्बणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथै-जामुन, आम, आमले इनके पत्तोंका स्वस्स निकाल सहत, घी और दूध 
मिलायकर पीवे तो घोर रक्तातिसारको दूर करे ॥ १९१ ॥ 
स्थूलबब्बुल्यादिस्वरस सब अतिसारोपर । 
स्थूलबब्बूलिकापनरसः पानाद व्यपोहति । 
सर्वातिसारान श्योनाककुटजत्वश्रसो5थवा ॥ १२ ॥ 
अथै-कांटेराहित बड़े बबूलके पत्तोंका स्वस्स पीनेसे सर्व प्रकारके आतिसार रोग 


दूर होवे अथवा टेंसकी छालका स्व॒रस अथवा कूडाके छाछका स्वरस इनमेंसे किसी 
एकको पीवे तो सर्वेप्रकारके अतिसाररोग दूर हों ॥ १२ ॥ 


आद्रैकका स्व॒सस वृषणवात और खासपर । 
आद्रकस्वरसः क्षौद्ययुकी वृषणवातनुत । 
श्वासकासारुचीहन्ति प्रतिश्याये व्यपोहति ॥ १३ ॥ 
अथे-अदरखके रसमें सहत मिलायके पीवे तो अण्डकोशोंकी बादीको दूर करे 
तथा श्वास खांसी अराचि और जुकामको दूर करे ॥ १३ ॥ 
बिजोरेका स्वरस पार्श्रादि झूलोपर । 
बीजप्ररसः पानान्मधुक्षारयुतोी जयेत्‌ । 
पाश्वेडद्वस्तिशूलानि कोष्ठवायुं च दारुणम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ-बिजीरेके फलकों अथवा जडका स्वर्स सहत ओर जवाखार मिलायके पीवे तो 
काक्षि,हृद्यशूल,वस्तिशूल तथा दारुण ऐसा कोठेका वायु इन सबको दूर करे ॥१४॥ 
१ ड्रोणपुष्पी एक जातिकी रूखडी है इसका वृक्ष हाथ डेट हाथले ऊँचा नही होता 


और इसकी डण्डीमे फूलके ग॒च्छे *े से होते हैं । मध्यदेशमें ( दिल्ली, आगरा, मथुराके 
आन्तोमें ) इसको शमा कहते हू। 





अध्याय: १, ] भाषाटीकासमिता )। ( १७१ ) 
शतावरका सवग्स पित्तशलपर त्तथा 
धींगुवारका स्वस्म तिलीपर । 
6 धुना पित्तशुलहरो 
शतावर्याश्व म लहरो रसः । 
(ः | 
निशाचूर्णयुतः कन्यारसः प्लीहाएपचीहरः ॥ १०॥ 
अर्थ-शतावरीके स्वस्समे सहत मिलायके पीव तो पित्तझल्य दर हाय तथा बरीकु 
वारका रस हल्दी मिलायके पीवे तो प्छीहों ( तिली ) का गेग और गण्डमाला- 
का भेद्‌ जो अपची है उसको दर करे ॥ १* ॥ 
अलंब्रपार्स गेडमालापर ) 
अल्म्बुपायाः स्वरसः पीतो ह्रिपलमात्रया। 
अपचीणगण्डमालानां कामलायाश्व नाशनः ॥ १६॥ 
अर्थ-गोरखमुंडीका स्वस्स दो पर पीवे तो अपची गेग, गण्डमाला और 
कामला रोग दूर होवे ॥ १६ ॥ 
शब्मुंडरस सयोवत्तादिकोपर । 
मुण्डया ३ ७ ॒ ते पर 
रसो : सकोष्णो वा मारिचेखबूलितः । 
हि (5 पैभेंद सं बे 
जयेत्‌ सत्दिनाभ्यासात्‌ सूयोवरताधभेदकी ॥ १७॥ 
अर्थ-गोरखमुंडीके स्व॒स्सको कुछ थोडा गरम कर काटी मिरचका चूर्ण मिलाय 
पीवि 35 0 5. अधावभेद आधाशीशी नि 
पी तो सूर्यावर्त ओर अर्धावभेद ( आधाशीशी ) इनको दर करे ॥ १७ ॥ 
ब्रह्प्रादिका रस उन्मादरोगपर । 


ब्राह्मीकृष्माण्डपड्यन्थाशड्विनीस्वरसाः पृथक । 
मधघुकुष्ठयुता पीताः सर्वोन्मादापह्यरिणः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-त्राह्मी, पेठा, वच और शंखाइंडी इनके स्व॒स्स पृथक २े निकालके किसी 
एकको सहत मिलायके पीबे तो संपूर्ण उन्मादके रोग दूर होवें ॥ १८ ॥ 


? पेटमें बाई तरफ रोग होता है उसको कोई फीहा और कोई प्लीदा तिछी कहते है । 
| भक्षणविषयमें कलिगपरिभाषाके मानाठुसार दो पलके व्यावद्वारिक छः तोले और आठ 
मासे होते हैं। ३ सूर्यावत कहिये जसे ३ सूर्य चढे तैसे २ मस्तकमें दर्द चढे और जैसे रे 
अस्त होय तैसे २ पीडा शांति हो उसको सूर्यावत्तरोग कहते है। 

हे माही रूखण्डी गंगा यमुनाके किनारे बहुत होती है, इसकी दो जाति हैं । एक ब्राह्मी 
और पा मडूकपर्णी | यह भ्रसूर जातिकी रूखण्डी हे। ५ शंखाहुलीको शंखपृष्पी भी 
कहते है। इसमे सफेद रंगंके परम सुन्दर पुष्प होते है। यह प्रसर जातिकी रूखण्डी है 0 





(१७२) शाइंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
कृष्भाण्डकरस मदरोगपर । 
कूष्माण्डकस्य की स्व॒रसों ग्रंडेन सह योजितः । 
। बसंजाते मंद पानाद व्यपोहति ॥ १९ ॥ 
अर्थ-पेठेके रसमें ग्रह मिलायके सेवन करे तो. दुष्ट कोदों धानन्‍्यसे उत्पन्न 
मदको दूर करे ॥ १९ ॥ 
गांगेरूका स्वरस प्रणरोगपर । 
 खज्बादिच्छिन्नगाजस्य तत्काल पूरितो ब्रणः । 
गाउ्रेरुकीमलरसेजोयते गतवेदनः ॥ २० ॥ 
अर्थ-तल्वार आदि शख्त्रका घाव देहमें होनेसे उसी समय उस घाव गांगरुकी- 
की जडके स्वस्सको भर देवे तो मनुष्य पीडाराहित होवे ॥ २० ॥ 
पुटपाक कहनेका कारण । 
पुटपाकस्य कल्कस्य स्व॒रसो ग़ह्मते यतः । 
अतस्तु पुटपाकानां युक्तिर्तोच्यते मया ॥ २१ ॥ 
अर्थ-पुटपाक और कल्क इन दोनोंका ही स्वसस लिया जाता है अतएव पुटपा- 
ककी युक्ति कहते हैं ॥ २१ ॥ 
चुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्याड्रगरवणता । लेप च्‌ द्चडुलें 
स्थूलं कुयांद वा<ड्स्‍लमात्रकम्‌॥२२॥का श्मरीवटजाम्ब्वा- 
म्रपत्रेवेशनमुत्तमम्‌ । पलमाज रसो ग्राह्मः कपमात्र मधु 
क्षिपेत्‌॥२३॥ कलकचृणंद्रवादास्तु देयाः स्वरसवद बुधेः। 
अर्थ-गीली वनस्पतिको कूट पीस गोरा बनावे, उसको केंमारी बड अथवा 
जामनके पत्तोंसे लपेट उसपर दो अंग्रुल मोटा अथवा अंग्रु्ठ प्रमाण मिद्दीका लेप 
करे । फिर उस गोलेके नीचे उपले चुनके उसके बीचमें उस गोलेको रखके आंच 
जछावे । जब गोलेकी मिट्टी लाल होजवे तब उसको निकाल मिट्टी और पत्ते 
ऊपरके दूर कर उसका रस निचोड लेवे । यादि वह वनस्पति कठोर होवे तो उसके 
पानीमे अथवा जो द्रव द्रव्य कहे हैं उनमें पीसके इसी प्रकार गीले आदिकी कृति 
करके रस काढह लना न 508 के ढेनेकी मात्रा एक पछकी जाननी । यादि उस 
रसमे सहत डालना होवे तो डाले । कल्क चूर्ण दूध आदिशब्दसे जो द्रवद्ग- 
व्यॉका मान जैसा स्व॒ससमे डालना लिखा है उसी प्रकार इस जगह डालना 
चाहिये ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
२ गांगेरुकीको भाषाम गंगेर कहते है, यह क्षुपजातिकी ओषधि है झुण दोष बलाचक्षुम 
लिखे दें । 


अध्यायः ९, ] भाषादीकासमेना ( १७३ 2 
कटजपुटपाक सर्वातिसागपर । 
तत्कालाकृएकुट्जत्वच तण्डुलवारणा ॥ २४ ॥ प्रिष्ठां 
चतुष्पछुमितां जम्बृप्ठववरेष्टिताम | संत्रण वद्धां गोधूम- 
पिएन पर्विष्टिताम ॥ २५ ॥ लिपां वे घनपड्ेन गौम- 
यवह्विना दहुत । अड्भरवणा च मद दृष्ठा वह्ः समुद्ध- 
रत्‌ ॥२६॥ ततो रस गृहीत्वा च श्तें क्षीद्रयुत॑ पिवेत्‌ । 
जयेत्सवॉनतीसारान दुस्तरान सुचिरोत्थितान्‌ ॥२७॥ 
अर्थ-तत्काढकी छाई हुई कुडकी छाल ४2 पल ले उसको उसी समय चावलो- 
के धावनके जछम पीसके गोछा बनावे । फिर उसको जामुनक पत्तोसे छूपट सतसे 
बांध देवे, उसके ऊपर गेहूँके चूनकी सानके छपट देव ओर उसके ऊपर गादी 
मिद्ठका लेप करे । फिर उसको आरन उपछोम रखके प्ूंक देव । जब गोलेकी 
मिट्टी आगके वगसे छाठ होवे तब निकाठ छे, उसकी मिट्टी और पते आदि द्रर 
कग किसी स्वच्छ कपडे आदिम दवायके रस निचाद लबे । जब यह रस शातिल हो 
जाबे तब सहत मिठायके पीवे तो बहुत कालका दर्घट अनिसाग्गेग दर होवे ॥ २०७-२७॥ 
चावछाक धानकी विधि 
कृष्डितं तण्डुलपरं जले5णग्ुणित क्षिपत्‌ । 
भावयित्वा जल ग्राह्म॑ देये सर्वत्र कमंसु॥ २८ ॥ 
अथ-एक्‌ पल बाने और फटके इए चावाम आठगुना अर्थात्‌ < पछ जल 


मिलछाय हाथोंसे मसढके चावढाकों धोवे, फिर यह चावठाका धुल हुआ पानी सब 
कायम लेना चारिये ॥ २८ ॥ 


अरडप्ुट्पाक । 
अरलुत्वक्क्ृतश्व पुटपाको$ग्रिदीपन 
मधुमोचरसाभ्यां च युक्तः सर्वातिसारजित्‌ ॥ २९ ॥ 
थं-टटकी गाल छालका लायक उमा समय कूटक गाय बनाव । फिर 
पूर्वोक्त विधि जो पुटपाककी कही हैं उसके अनुसार पुटपाक सिद्ध करे । फिर रस 


निकाछू उसम सहत ओर मोचरसका चूणे डाल्के पीवे तो सर्व प्रकारके अतिसार 
रोग दूर हों ॥ २९५ ॥ 


न्यग्रोधादि पुटपाक । 
न्यग्रोधादेश्व कल्केन प्रयेद् गौरतित्तिरैः । निरन्त्रमुदर 
जष्यकू पुट्पाकेन तत्‌ पचेत्‌॥ ३० ॥ तत्कल्कस्य रसः 
अयुक्तः स्वातिसारन॒ुत्त । 


(१७४ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


अर्थ-१ वड र गूलर ३े पापरी ४ जलवेत ५ पीपर इनकी छालका चूणे करके 
पानीसे पीस कल्‍्क करके उसको सफेद तीतरके पेटमें भरके पूर्वोक्त पुटपाककी 
विधिसे उसका पुटपाक कर लेवे । फिर आगसे निकाल पत्ते मिट्टी आदिको दूर कर 
उस तीतर पक्षीके पेट्से कल्कको निकालके रस निचोड उसमें मिलायके पीवे तो 
सब आतिसार नष्ट होवें ॥ ३० ॥ 
दाडिमादिपुटपाक । 
पुटपाकेन विपचेत्‌ सुपक्व दाडिमीफलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तद्रसो मधुसंयुक्तः सवोतीसारनाशनः । 
अथै-पके हुए अनारको पुट्पाककी विधिसे आग्ने देवे । फिर रक्तवर्ण होनेपर 
आम्रेसे निकाल पत्ते मिद्टी आदिको दूर कर उस अनारकों निकाल दाबकर रस 
निकाल लेवे । उसमें सहत मिलायके पीवे तो संपूर्ण आतिसार रोग दूर होवें ॥३१॥ 
बीजपूरादिपुटपाक । विषचेत 
बीजपूराभ्जम्बूनां पछवानि जदाः प्रथक्‌॥ ३े२॥ विपच 
पुटपाकेन क्षौद्रयुक्तश्व तद्सः। छार्दि निवारयेद घोरां सवे- 
दोषसमुद्धवाम्‌ ॥ रे३े ॥ 
अथे-बिजौरा, आम और जामुन इनके गीले पत्ते और जड लायके उसी समय 
कूट पीस गोला बनाय पूर्वोक्त रीतिसे आगे देवे । फिर उस गोलेको बाहर निकाल 
दाबके रस निकाल लेवे । उस रसमे सहत मिलायके पीबे तो सर्व दोषजन्य दु्धेट 
ओकारीका रोग दूर हो ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
पिष्ठानां वृषपत्राणां पुटपाकरसो हिमः । 
मधुयुक्तो जयेद रक्तपित्तकासज्यरक्षयान्‌ ॥ ३२४ ॥ 
अर्थ-अड्ूसाके गीले पत्तोंकी उसी समय कूट गोला बनावे । फिर पूर्वोक्त 
विधिसे आम देकर उसमेसे रस निकाह लेवे । उसमे सहत मिलायके पीवे तो 
रक्तपित्त, श्वास, ज्वर और क्षयरोग दूर होवें ॥ ३४ ॥ 
केटकारीपुटपाक । 
पाचेत क्षुद्रां सपश्चाड्रं पुटपाकेन तद्बसः । 
पिप्पलीचूणसंयुक्तः कास“वासकफापहः ॥ ३५ ॥ 
१ पापरी यह एक जातिका बड़ा भारी वृक्ष होता है । इसके छोटे + पत्ते होते हैं उनको 


दादपर घिसनेसे दादको दूर करते हैं। ९ जलवेतल जलमें होनेवाले वेतको कहते हैं । 
३ उस तीतरके पेटकी आतड़ी आदि निकारूकर साफ कर के फिर उसमें कल्कको भरे | 


जध्यायः १, ] भावाटीकासमेता । ( ९७८ ) 
अर्थ-छोटी कटेरीके संपूर्ण बृक्षको फलसहित छाकर उसी समय कृटके गोला 
बनावे । फिर पुट्पाककी विधिसे पकाय सस निकाल उस ग्सम पीपलका चूर्ण 
मिलाय कर पीवे तो श्वास खांसी आर कफ ये ड्रग हा ॥ ३० ॥ 
विभीतकपुट्पाक । 
20700 किंचिद्द घृतनाभ्यज्य लेपयित्‌ । गोधृम- 
पिऐनाड्रगरेविपचेत्‌ पुटपाकवत्‌ ॥२६॥ ततः पक समु- 
द्धत्य त्वचे तस्य मुखे क्षिपेत्‌। कास-बासप्रतिश्यायस्व- 
रमड्रान्‌ जयत्ततः ॥ २७ ॥ 
अथ-चहेडेके फलमे घी चुपडके उसपर गहईंक चूनका लेप कर पुद्पाफकी 
विधिसे अगारापर भूने, फिर उसके टुकड़े करके मुखमे गकवे तो श्ोस, कासे, 
खांसी, जुकाम और स्वस्भंग इन सब रोगाको झञीघ्र दर करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
आुर्टपुटपाक आमातिसाग्पर । 
५(ः कि हि 5 (४ ७६ वेष्टि ल्‍ 
चूर्ण किचिद्‌ घृताभ्यक्त श॒ण्ठय एरण्डजदलेः । वेष्िते 
पुट्पाकेन विपचेद्मन्दवहिना ॥ ३८ ॥ तत उद्धत्य 
तच्चू्ण ग्राह्म प्रातः सितान्वितम्‌ । तेन यान्ति शर्म पीड़ा 
आमातीसारसम्भवाः ॥ २९॥ 
अथ-साठके चूर्णम थोडा घी मिठाय गोछा करे फिर उसको अंडीके पत्तासे 
छपेट गोलेको सूतसे छूपेट ऊपर मिट्टीका छूप कर । फिर उसको पुट्पाककी 
विधिसे पक्त करे पीछे उस गोलेकों आगने निकार उस सांठके चृर्णकों खाइके 
साथ नित्य प्रातःकाल खाय तो आमातिसाग्से उत्पन्न रई जो पीड़ा सो सच 
दूर होव ॥ ३८ ॥ ३९५ ॥ 
दूसग शुठीपुटपाक आमवातपर । 
शुण्ठीकल्क॑ विनिक्षिप्यू रसैरेरण्डमूलजेः। विपचेत्‌ 
पुट्पाकेन तद्रसः क्षोद्रसंगुतः ॥ ४० ॥ आमवातसमु- 
दूभूतां पीडां जयति दुस्तराम । 
अर्थ-अडकी जडके रसमें साठके चूर्णको सानके गोछा बनावे, उसको पुट्पाककी 
गवीधिसे पक्ायके रस निकाल लेवे । उसमें सहत मिलायके पीवे तो आमवायसे 
होनेवाढी घोर पीडा दूर होवे ॥ ४० ॥ 


3 8 दम चदनेको भर्थात्‌ दमेके रोगको श्वास रोग कहते है । हे गीली अधवा 


सूखी खांसीको कास कहते हैं। ३ अण्डके कदनेसे सूरती भण्ड लेना, उसके अभावम 
'दूसूण लेना । 


( १७६ ) शाइधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
सूरणपुटेपाक बवासीरपर । 
सौरण कन्दमादाय पुटपाकेन पाचयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
संतेललवणस्तस्य रसश्राशोविकारञुत्‌ । 
अथे-सूरन ( जमीकन्द ) को कूटके गोला बनावे फिर पुटकी विधिसे पक्क करके 
रस निचोड लेवे । उसमें तिलका तेड़् और सेधानमक डालके पीवे तो बवासीरका 
विकार दूर होवे ॥ ४१ ॥ 
मृगश्शेगपुटपाक हृदयझूलपर 
शरावसंपुट दग्ध श्वृद्“ हरिणजं पिबेत । 
गव्येन सर्पिषा पिष्टे हच्छूल नश्यति धुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति शाह्ंधरे द्वितीयखण्डे प्रथमोष््याय/ ॥ १ ॥ 
अथै-मिट्टीके शरावेम हिरणके सीगके टुकड़े रखके उसको दूसरे शरावेसे ढक 
पलोम रखके फँक देंवे । फिर इस भस्मको गौके घीमें मिलायके चाटे तो 


हृदयका झूल दूर होवे ॥ ४७२ ॥ 
शते वेयरत्न प० रामप्रसादकृतायां शाइ्रधरसंहिताया। भावप्रकाशिकायां 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे अथमोष्ष्यायः ॥ १ ॥ 


हि. ००००० 7250%503>%9%:%»%०७५५७-५५०५०-:००.-.०००-६ 
अथ हदितीयोष्ध्यायः २. 
-हैच्सत्सवफउत्कसक- 
काढे करनेका वीधि। 
पानीयं पोडशगुणं श्लुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌ । मृत्पात्रे काथ- 
येद ग्राह्ममएमांशावशेषितम्‌ ॥१॥ तन पाययेद धीमान 
कोष्णं मृद्रग्रसाधितम्‌ । श्ुतः क्राथः कषायश्व नियूहः से 
निगयंते ॥ २॥ आहाररसपाके च संजाते द्विपलोन्मितम्‌ । 
वृद्धवेद्योपदेशिन पिंबित क्‍्वार्थ सुपाचितम्‌ ॥ हे ॥ 


अर्थ-एक पल औषधको जो कूट कर १६ पल पानीम डालके हल्की अम्मिसे 
आंठावे । जब दो पल पानी शेव रहे तब उतारके छान ले, इसको कुछ २ गरम र 
पीवे तथा रोगीको भले प्रकार अन्नपचन होनेके पश्चात्‌ इद्ध वैध्यकों पूछ करके 
काढा देंवे । १ छत २ काथ रे कषाय और नियूंह ये काढेके पर्यायववाचक नाम 


ह्ैं॥१॥ २॥ ३ ॥ 


अध्याय; २, ] भाषाटीकासमेता । ( १७७ 2 
काम खांड आर सहत डालनेका प्रमाण । 
नि शैश्वत 9 प्र पो्‌ ५ ढ़ | 
काथे क्षिपेत्‌ सितामंशैश्वतुथाण्मपीडशः 
वातपित्तकफातंके विपरीत मथु स्मृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-काढेम खांड डालनी होवे तो वातगंगम कार्देम कोढेकी चौथाई, पित्तरोग 
होवे तो आठवां हिस्पा और कफरोग हेवे तो काईका सोलहवां भाग डाढ़। तथा 
पित्तरोग होय तो काढेका सोलहवां हिस्सा, वातरोग हाय तो आख्यां हिम्ता आर 
कफरोग होवे तो चतुर्थाश सहत डाले ॥ 2 ॥ । 
काम जीरा आदि करदे आर द्रथ आदि पतले पदाय मिलानका प्रमाण । 
जीरक॑ गग्गुलुं क्षारं लव॒णं च शिलाजतु। 
हिंगु त्रिकटु्क चेव क्ाथि प्राणोन्मितं क्षिपत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्षीरं घृते गुड तले मूज चान्यद्रवे तथा । 
कहक॑ चूणादिक क्वांथ निश्षिपेत्‌ कपसेमितम्‌ ॥ 5 ॥ 
अये-जीरा, गूगठ, जवाखार, सधानमक, शिलाजीत, हींग तरिकुद ये पदाथ 
काढेम डालने हा तो शाणप्रमाण डाले । और द्रघ. थी, गद, तछू, मंत्र तथा अन्य 
दूसरे पतले पदार्थ कल्क चूर्णादिक एक एक के ( २ तोले ) डलछे ॥ *, ॥ ६ ॥ 
काढेके पात्रको ढकनेका निषेध । 
वा |, दि. ७ शा + ु 
अपिधानमुखे पंत्रि जल दुजरतां ब्रजेतू ॥ 
तस्मादावरणं त्यक्ता क्याथादीनां विनिश्वयः ॥ ७ ॥ 
अथ-फाह होते समय उस पात्रकों ढके नहीं क्योंकि कढेके पात्रकों ढकनेंसे 
काढा भारी होजाता है। इस कारण काढा करते समग्र उसके मुखपर ढकना न 
देवे यह निय्रम स्वेत्र हे ॥ ७ ॥ 
गुड़च्यादिकाढा सर्वज्वरपर । 

न क। रे न्द शा 
गुड्चीधान्यकारिष्टरक्तचन्दनपद्मकैः । गुड्च्यादिगण- 
ववाथः सवृज्वरहरः स्पृतः ॥ ८ ॥ दीपनों दाहहछास- 
तृष्णाउथरुचीजयेत्‌ । 

.. अर्थ-१गिलोय, रघनिया रेनीमकी छाल४पद्माख और ५ रक्तचन्दन इन पांच औप- 
धोका काढा करके पीवे तो जठराश्को दीपन करके सर्व ज्वरोको दूर करे । उसी प्रकार 
वमन और अरुचि इन सर्व रोगोंकों दूर करे इसे ग्रद्डच्यादि क्ाथ कहते है ॥ ८ ॥ 
, _ गागरादि वा झुण्ठ्थादेकाढा स्वेज्वरपर । 
नागर देवकाष्ठ च धान्याक॑ बृहतीद्धयम्‌॥ 


६ १७८ ) शाइधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


दद्यात्‌ पाचनक पूृव॑ ज्वारतानां ज्वरापहम्‌ ॥ ९ ॥। 
अर्थ-१ साठ २ देवदारु ३ धानिया ४ कटेरी और ५ बडी कटेरी ( मटकटैया ) 
इन पांच ओषधोंको छदाम २ भर ले काढा कर प्रथम ज्वग्के पचानेकोीं यह पाचन 
काढा देवे तो ज्वर दूर हो ॥ ९ ॥ 
क्षुद्रादिकाथ । 
क्षुद्व किराततिक्त च शुण्ठी छिल्ना च पौष्करम्‌ ॥ ० ॥ 
कृपाय एपां शमयेत्‌ पीतश्वाए्टविध॑ ज्वरम्‌ ॥ 
अर्थ-१ कटेरी २ चिरायता ३े कुटकी ४ सोठ ५ गिलोय और ६ अंडकी जड़ 
इन छः औषधोंका काढा करके पीबे तो आठ प्रकारके ज्वर दूर हों ॥ १० ॥ 
गुड़च्यादिकायथ । 
गुड़चीपिप्पलीमूलनागरेः पाचने स्पृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
दद्याद वातज्वरे पू्णलिंगे सप्तमवासरे ॥ 
अथै-१ गिडोय २ पीपरामूल ओर ३ सोंठ इन तीन ओषधोंका काढा वातज्वर 
पूर्णलिंग होनेपर सातवें दिनके पश्चात्‌ पाचन देंवे तो वातज्वर नष्ट होवे ॥ ११ ॥ 
शालपण्यांदिकाढा वातज्वरपर । 
शालिपर्णी बला रास्ना ग्रड्ची सारिवा तथा ॥ १२ ॥ 
आसां क्वाथ पिबेत कोष्ण तीव्रवातज्वरच्छिदम ॥ 
अर्थ-१ काइमरी २ सखन रे राख ४ त्राययमाण और ५ गिलोय इन शंच 
ओऔषधोंका काढा थोडा गरम पीवे तो तीव्र वातज्वर दूर होय ॥ १२ ॥ 
शक काइ्मयांदिकाथ वातज्वरपर । 
काश्मरीसारिवारास्नातायमाणामृतामवः ॥ १३ ॥ 
कृषायः सगुडः पीतो वातज्वरविनाशनः ॥ 
अर्थ-१ शालपणीं २ खरेटे ३ राखा ४ गिकोय ओर ५* सारिविन इन पांच 
आधषधोका काढा कर गुड मिलायके पीवे तो वातज्वर दूर हो ॥ १३ ॥ 
कट्फलादिपाचन पित्तज्वरपर 
कट्फलेन्द्रयवाम्बष्ठातिक्ताउ॒स्तेः शत जलम्‌ ॥ १४ ॥ 
पाचन दशमे5ह्िि स्यात्‌ तीज पित्तज्वरे नुणाम्‌। 
अर्थ-१ कायफल २ इंद्रजी ३े पाढ ४ कुटकी और ५ नागरमोथा इन पांच औषधोंका 
का तीत्र पित्तज्वरके दश दिन जानेपर यह पाचन देवे तो पित्तज्वर दूर होवे ॥ १४ ॥ 


अध्याय; २, ] भाषाटीकासमेता । ( १७०, ) 
पर्षटादिकादा पित्तज्वर्पर । 
(३ वासक क्तृ धन्वयासक ५ ० 
पपटो वासकस्तिक्ता कियतों धन्वयासकः ॥ १० ॥ 
भर के क्र ॥॒ 
प्रियड्गुश्व कृतः क्वाथ एपां शकरया युतः । 
पिपासादाह पित्तासयुक्त पित्तज्वरं जयेत्‌ ॥ ३६॥ 
अर्थ-१ पित्तपापदा २ अड्रमा ह कुटकी ४ चिरायता & घमासा आर ६ फूल 
प्रियंगु इनका काढ्ा करके खांड मिलायके पीब तो प्यास दाह आग रक्तपित्त इनसे 
युक्त पित्तज्वर दर हाोवे ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
ठाक्षादिकादा पित्तज्वग्पर । 
द्राक्षा हरीतकी मुस्ते कठुका कृतमालकः । 
रे 9 थ्‌ थ रऊ- त्तज्व्‌ + 
पपट्श् कृतः काथ एप पक्तज्वरापहः ॥ १७ ॥ 
(5 व 
तण्मूछादाहपित्तासझशमनो भेदनः स्प्रतः । दर 
अर्थ-१ दाख, २ छोटी हरड, ३ नागरमोयथा, 2 कुथ्की. ५ किखारेका गद्य और 
६ पित्तपापडा इन छः ओपयोका काढा पिक्तज्यस्कों द्रर करे तथा त्रपा,मूर्चर्श, दाह, 
रक्तपित्त इनको श्ान्त करे एवं भेदक ( वैंव हुए मरको त्तोडनवाछा ) है ॥ १७ ॥ 
बीजपृरादिपाचन कफज्वरपर । 
बीजप्रशिवापथ्यानागरगन्थिकेः शुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सक्षारं पाचन श्लेष्मज्वरे द्वादशवासरे । 
अर्थ-१ विजोरेकी जड २ छोटी हरड ३ साठ ४ पीपरामूल इन चार औवपधोका 
काढा करके उसमे जवाखार मिलाय बारह दिनके पश्चात्‌ कफन्यरपर पाचन देदे तो 
कफज्वर दूर होयग ॥ १८॥ 
6 भानिम्बादिकाथ कफज्वरपर । 
भूनिम्बनिम्बपिप्पल्यः शठी शुण्ठी शतावरी ॥ १९ ॥ 
 गरड़ची बृहती चेति काथो हन्यात्‌ कफज्वरम्‌ । 
अर्थ-१ चिरायता २ नीमकी छाछ रे पीपर ४ कचूर ५ साठ ६ सतावर ७ गिलोय 
ट जे अ७ ब् गे | || 
और < कटेरी इन आठ औपधोका काढा करके पीबे तो कफज्वरको दूर करे ॥१९॥ 
पटोलादिकाटा कफज्वरपर । 
पटोलतिफलातिक्ताशठीवासामृताभवः ॥ २० ॥ 
क्वाथो मधुयुतः पीतो हन्यात्‌ कफकृत ज्वर्म । 
बा पठोलपत्र २हरड रेबहेडा४आमला<कुटकी ६कचूर ७अट्टूसा और <गिलोय 
इन ओपधोका काढा सहत मिलायके पीवे तो कफज्वरको नष्ट करे ॥ २०-॥ 


€ १८० ) शाईधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
5 पपेटादिकाटा वातपित्तज्वरपर | 
प्पटाब्दाम्ताविश्वकिरातेः साथितं जलम्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चमद्रमिदं ज्षेयं वातपित्तज्वरापहम। | 
अथै-१ पित्तपापडा २ नागरमोथा रे गिकोय ४ सोंठ और <« चिरायता इन 
पांच ओषधोंका काढा करके पीवे तो वातपित्तज्वर दूर होवे ॥ २१ ॥ 
लघुक्षुद्रादिकादा वातकफज्वरपर । 
क्षुद्राशण्ठीगुड्चीनां कपायः पौष्करस्य च ॥ २२॥ . 
कफवाताचिके पेयो ज्वरें वापि तिदोपजे । 
कासश्वासारुचिकरे पार्बशुलविधायिनि॥ २३ ॥ दा 
अर्थ-१ कटेरी २ सोंठ ३ गिलोय और ४ अंडकी जड इन चार अं 
दादा पौनिसे ज्वस्में कफ वायु प्रबल हो उसको हरे और श्वास, खांसी, अरुचि, 
पीठका झूल इन उपद्भव करके युक्त ऐसा ज्िदोषज ज्वर दूर होवे ॥ २२॥ रे३ ॥ 
आरग्वधादिकाटा वातकफज्वरपर । 
आरगधकणामूल्मुस्ततिक्ताभयाकृतः । 
ब्वाथः शमयति क्षिप्रे ज्वर वातकफोद्भवम्‌ ॥ २४ ॥ 
आमशुलप्रशमनो भेदी दीपनपाचनः । 
अर्थ-१ अमलतासका गदा २ पीपरामूल हे नागरमोथा ४ कुटकी और “जंगीं 
हरड इन पांच ओषधोका काढा करके पीवे तो वातकफज्वर आमका शूल तत्काल 
नष्ट होय तथा मरू उत्तम होकर दीपन पाचन करे ॥ २४ ॥ 
अमृताश्टक पित्तल्लिष्मज्वरपर । 
अम्ृतारिष्टकटुकामुस्तेन्द्रयवनागरेः ॥२०॥ पटोलचन्दना- 
भ्यां च पिप्पलीचणयुक्‌ खतम]) अमृताशकमेतच् पित्तश्लेष्म- 
ज्वरापहम्‌ ॥२६॥ छ्रोचकहछासदाहतृष्णानिवारणम्‌ । 
अर्थ-१ गिलोय २ नीमकी छाछ ३ कुटकी ४ नागरमोथा ५ इन्द्रजों ६ सोठ ७ 
पटोलपत्र और ८ छालूचन्दन इन आठ ओऑऔपधोंका काढा करके पीपलका चूर्ण 
डालके पीवे तो पित्तकफज्वर दूर होवे तथा वमन, अरुचि, हछास, दाह और 
प्यासको नष्ट करे ॥ २०॥ २६ ॥ 
परोलादिकाद पित्तकफज्वरपर । 
पटोल॑ चन्दन मूर्वां तिक्ता पाठाम्रतागणः ॥ २७ ॥ 
पित्तश्लेष्मज्वरच्छदिदाहकण्डूविपापहः । 


अध्यायः २, ] भाषाटीकासमेता । ( १८१ ) 

अर्थ-१ पटोलपत्र २ रक्तचंदन ३ मूर्वा ? कुटकी ५ पाद आर $ मिल्ाय 
छा औपधाका काढा करके पीवे तो पित्तकफज्बर, वन, दाह, खुजली आर छिप 
वाधघा इनको द्रग वर ॥ २७ ॥ । 

केटकार्यादिपाचन सर्वज्वग्पर । 
कृण्टकारीद्वय शुण्ठी धान्यक सुरदारु च॥ २८॥ 
एमिः श्ृते पाचन स्यथात्‌ स्ेज्वरविनाशनम्‌ । 

अर्थ-९ कठेरी २ छोटी कटेरी भ्माठ 2घानियां आर“ दवदारू इन पाच आवशका 

कादय करके पीवे तो सर्व प्रकारके ज्वर दर हा. इसको पाचन कद्दते है ॥ २८ ॥ 
दशमृूलादिकादा वातकफन्वगदिपर । 

शालिपणीएष्टपर्णी शृहतीद्यगोक्षुरेः ॥२९॥ विल्वाग्रिमन्थ- 

स्योनाककाश्मरीपाटलायुतेः । दशुमूलमिति ख्याते ववथितं 

तजलं प्बित्‌ ॥३०॥ पिप्पलीचूणसंयुक्ते वात*लेप्मज्व॒रा- 

पहम ॥ सतन्निपातज्वरहरं सृतिकादोपनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शोपशेत्यअ्रमस्वेदकासश्वासविकारठत्‌। हृत्कम्पग्रहपाश्वा- 

ततन्द्रामस्तकशूलहतू ॥ ३५२ ॥ 

अथ-१९ शालुपर्णी २ पिठवन दे छोटी कटरी ४ चडी कटेरी ५ गोखरू ६ बेल- 
गिरी ७ अरनी ८ टेटू ५ केभारी ओर १० पाढल इन दश मूलफा काढा पिप्पली- 
का चूर्ण डालके पीवे तो वातकफज्वर संनिपातज्वर प्रसूतिका रोग शोप सग्दीका 
लगता भ्रम पसीने खांसी ओर श्वास इन रोगोको दूर करे ॥ २५-३२ ॥ 

अभयादिकादा त्रिदोपज्वरपर । 

अभयामुस्तवान्याकरक्तचन्दनपद्मकैः । वासकेन्द्रयवोशी 

रगुडचीकृतमालकैः ॥ हे३ ॥ पाठानागरतिक्ताभिः पिप्प- 

लीचूणयुक्‌ शुतम्‌ । पिविच्रिदोपज्वरजित्‌ पिपासादाहकास- 

न॒त्‌ ॥ ३४ ॥ प्रछापश्वासतन्द्रान्त दीपन पाचन परम्‌ । 

विण्मूआानिलविष्टम्भवमिशोषारुचिच्छिद्म्‌ ॥ ड३े७ ॥ 

अथ-१ जंगी हरड २ नागरमोथा ३े धानिया ४ छारूचंदून ५ पद्माख ६ अड्ट्सा 
७ इन्द्रजी ८ खस ५ गिलोय १०अमलतासका ग़दा ११ पाढ ११ सोंठ और १३ कट- 
की इनका काढा करके उसमें पीपछका चूर्ण डालके पीवे तो त्रिदोषज्वर, प्यास, 


. $ शोष) शत्य इस ठिकाने शाखा इस ठिकाने 'शाखाशेत्य' ऐसा पाठ हे;तदां हाथ पेरमें सरदी होना 
 ऐस्ता 
अथ जानना चाहिये। दोना ऐसा 


( १८२ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


दाह, खॉँसी, प्रलाप, श्वास, तन्द्रा इनको दूर करे | दीपन और पाचन है । एवं मल 
सूत्र अधोवायु इनका रुकना, वमन,शोष ओर अरुचि इनको दूर करे ॥३३-३५॥ 
अष्टद्शांगकाढा सतन्निपानादिकापर । 
किरातकटकीम॒स्ताधान्येन्द्रयवनागरे! । दशमृलमहादारु- 
गजपिप्पलिकायुतेः ॥ ३६ ॥ कृतः कषायः पाश्वातिसत्रि 
पातज्वरं जयेत्‌। कासश्वासवमीहिक्कातंद्राहद्हनाशनः॥२७॥ 
अथै-१ चिरायता २ कुटकी ३ नागरमोथा ४ धानिया ५ इंद्रजों ६ सोठ १० 
दशमूल मिलायकर १६ हुए, १७ देवदारु और १८ गजर्पीपछ इन अठारह ओषधोंका 
काढा करके पीवे तो पाश्चेशूल और सन्निपातज्वर ये दूर हों। उसी प्रकार श्वास, 
खांसी, वमन, हिचकी, तंद्रा ओर हृदयपीडा इनको दूर करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
यवान्यादिकाढा श्वासादिकोपर । 
यवानी पिप्पली वासा तथा वत्सकवल्कलः । 
एषां क्ाथं पिबेत कासे श्वासे च कफजे ज्वरे ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-१ अजवायन, २ पीपल, रे अड्टसेके पत्ते और ४ कुडेकी छाल इन चार 
ओऔषधोंका काढा करके पीवे तो खांसी, वास और कफज्वर इनका नाश करे ॥३८॥ 
कट्फलादिकादा कासादिपर । 
कट्फपलाम्बुदभाड़ी भिधान्यरो हिषपपदेः। 
वचाहरीतकीशुंगीदेवदारुमहोषधेः ॥ 
व्वाथः कास॑ ज्वरं हंति शासश्लेष्ममलग्रहान्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ-१ कायफल, २ नागरमोथा, रे भारंगी, ४ धनियां ५ रोहिषतण, ६पित्तपा- 
पडा,७वच, ८ हरड,५काकडासिंगी, १०देवदारु और ११ सोंठ इन ग्यारह औषधोका 
काढा पौनेसे खांसी, ज्वर, धास, कफ और केठका रुकना इन सबको दूर करे॥ ३९॥ 
गुड़च्यादिकाढा तथा पपेटादिकाढा । 
क्वाथो जीणज्वरं हंति गुड़च्याः पिप्पलीयुतः ॥ 
तथा पपेटजः क्वाथः पित्तज्वरहरः परः । 
के पुन्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरेः ॥ ४० ॥ 
अथै-गिलोयका काढा सिद्ध होनेपर पीपलछका चूर्ण डाछके पीवे तो बहुत दिन 
का ज्वर जाय । इसी प्रकार केवल पित्तपापडेका काढा करके उसमे पीपलका चूर्ण 
मिलायके पीवे तो पित्तज्वर नष्ट होय । यादे छालचंदन, नेत्रवाछा, सोठ इनको 
मिलायके पित्तपापडेका काढहा करके सेवन करे तो पित्तज्वर चला जाय इसम 


क्या कहना है ॥ ४० ॥ 
१ रोहिपठणके भतिनिधिमे चिरायता डालनेका सम्प्रदाय द । 


अध्यायः २, ] भावाटीकासमेता । ( १८३ ) 


निदिग्धिकामृताशण्ठीकपाय पाययेद्‌ भिपक्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिप्पलीचणंसंगुक्त शवासकासादेतापहम्‌ ॥ 
पीनसारुचिवेस्वर्यशुलजी णज्वरच्छिदम्‌ ॥ ४२॥ 
अर्थ-१ कटेरी, २ गिलोय, हे सोठ इन आपधघाका काढा पोपलका चृण 
मिलायके सेवन करे तो श्वास, खाँसी. आर्दितवायु. सरकमा. अराचे, सवस्भद्न, श्र 
और जीर्णज्वर इनको दर करे॥ ४१॥ ४२॥ 
देवदावोदिकाडा प्रसतिदापपर । 
देवदारु वचा कुष्ठ पिप्पली विश्वसेपजम । कटफलल मुस्तभ्ू- 
निम्बतिक्तवान्या हरीतकी ॥ ७३ ॥ गजकृष्णा च दुस्पर्शा 
गोक्षर धन्‍वयासकम ॥ बृह्त्यतिविपा चिछन्ना ककेटी कृष्ण- 
जीरकम्‌ ॥ ४४ ॥ क्वाथमणवशपं तु॒प्रसृतां पाययरत्‌ 
खियमशूछका[सज्वरश्वासम्च्छाकम्पशिरोतिजित्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथं-१६ देवदारु, २ वच कूठ, ४ पापद «५ साठ, ६ कायफल, ७ नागर- 
मोथा, ८ चिरायता, ५ कुटकी, १० घनिया. १९ जड़ीहग्ड. १९ गजपोपल, 
१३ ठाल धमासा, १४ गोखरू, ₹«घमासा, ५९६ कट्री ७ अताम, ९८ गिलाग 
२१९ काकडासिड्री ओर २० काछा जीरा, इन बीस ऑपधोका अशवशेष काहा 
करके पीवे तो प्रसूतिरोग, झूल, खांसी, ज्वर, श्वास, मृच्छा, कम्पपायु और मस्त- 
कपीडा इन सबको दूर करे ॥ ४३-४५ ॥ 
क्षुद्रादिकाढ। सर्वेशीतम्वरापर 
छ्ुद्रावान्यकशुण्टी सिगुड्चीमुस्तपञ्मनंकेः । रक्तचन्दनभूनिम्ष- 
पटोलबृपपोष्करेः ॥ ४६ ॥ कटुकेन्द्रयवारिश्रभाज़ीपपटके 
समः । क्वार्थ प्रातनिपेवेत सबशीतज्वरच्छिदम ॥ ४७ ॥ 
अथू-१ कटरा, २ धानया, ३ सांठ,४ गिलोय ५ नागरमांथा, ६ पद्माख,७ ठाल 
चन्दन, ८ 'चिरायता, ९ पटोलपतन्र, १० अड्ूसा, ११ अरंडकी जड, १२ कुटकी 


१३ इन्द्रजी, १४ नीमकी छाल, १५ भारंगी और १६ पित्तपापडा इन सोलह 
आपधाका काढ प्रातःकालमे पीवे तो सर्वशीतज्वर दूर हों ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 





१ यहां दुःस्पर्शा और घन्वयासक दोनो शब्दोका अर्थ धमासा ही होता है अत एव- 
से आधा मु कहे प्रमाण धमाखा दूना लेना अथवा डुःस्पर्शा शब्द कस्के कौचके बीज लेने 
च्सा 


€ १८४ ) शाड्रिधरसाहिता । [ द्विर्तायखण्डे - 
मुस्तादिकाटा विषमज्वरपर । 
मुस्ताक्षद्रामताशुण्ठीयात्रीक्वाथः समाक्षिकः । 
पिप्पलीचूर्णसंयुक्ती विषमज्वरनाशनः ॥ 8४८ ॥ 
अर्थ-१ नागरमोथा, २ कटेरी, ३ गिलोय,४सोंठ और ५ आमले इन पांच ओष- 
'धोका काढा सहत और पीपलका चूर्ण डालके पीवे तो विषमज्वर दूर होय ॥ ४८ ॥ 
पटोलादिकाढा ऐकाहिकज्वरपर। 
पटोलत्रिफलानिम्बद्ाक्षाशम्याकविश्वकेः । 
क्वाथः सितामधुणुतो जयेदेकाहिकं ज्वर्म ॥ ४९ ॥ 
आअर्थ-१पटोलपत्र, २ त्रिफला, रे नीमकी छारह, ४ मुनकक्‍्का, ( दाख ), ५ 
अमलतासका ग़दा और ६ अडूसा इन छः औवषधोका काढा सहत ओर खांड 
डालके पीवे तो नित्य आनेवाढा ज्वर दूर होवे ॥ ४९ ॥ 
पटोलेन्द्रयवादारुजिफलाशुस्तगोस्तनेः । मधुकामसतवासानां 
क्वाथं क्षोद्युत पिबित्‌ ॥ ५० ॥ सन्तते सतते चेव द्विती 
यकतृतीयके | ऐकाहिके वा विषमे दाहपूर्वे नवज्वरे ॥ «१ ॥ 
अर्थ-१ पटोलपत्र, २ इन्द्रजी, ३ देवदारु, ४ त्रिफला, ५ नागरमोंथा,६ मुनक्का 
€ दाख ), ७ मुखहटी, < गिलोय और ९ अड्सा इन नव औषधोंका काढा कर 
सहत मिलायके पीवे तो सन्ततज्वर, तृतीयज्वर, ऐकाहिकज्वर, विषमज्वर, दाहपू- 
वेक ज्वर और नवज्वर इतने रोगोंकों दूर करे ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
गड़च्यादिकाढा ततीयज्वरपर । 
गुड़चीधान्यसुस्ताभिश्वन्दनो शी रनागरेःकृते क्वार्थ पिवित क्षौद्गसि 
तायुक्त ज्वरातुरः ॥५२॥ ततीयज्वरनाशाय तृष्णादाहनिवारणम्‌ । 
अर्थ-१ गिलोय, २घनिया, र२ेनागरमोथा,०छालूचंदन, “नेत्रवाठा और ६सॉठ इन 
छ+ओषधोका काढा सहत और खांड डालके पीवे तो तिजारी आना दूर होवे ॥५२॥ 
देवदावादिकाढा चार्तुथिकज्वरपर । 
देवदारुशिवावासाशालिपणीमहो पषेः ॥ ५४ ॥ 
धात्रीयुत श्वृत शीत दद्यान्मथुसितायुतम्‌ । 
चातुथिकज्वरश्वासकासे मन्दानले तथा ॥ ५४ ॥ 
अथ-देवदारु, * जगी हर्‌ड, |े अडूसा, 2सारूपर्णी, ५ सॉँठ और ६ आमले 
इन छः औषपधीका काढा करके शातल होनेपर सहत और खांड मिलायके पीबे तो 
चौगया ज्वर, खवास और खांसी दूर हो तथा अग्नि प्रदी्त होती है ॥ ५३े ॥ ५४ ॥ 


अध्याय: २, ] भाषाटीकासमेता । 5, 
गुड्च्यादिकादा ज्वरातिसारपर । 
गुड्चीधान्यकोशीरशण्टीवाल्कपर्षटेः । विल्वप्रतिविषापाण- 
रफ्तचन्दनवत्सकेः ॥५०७॥ किरातमुस्तेद्ययवैः कथित शिशिरं 
पिबेत। सक्षौद्द रक्तपित्तप्न॑ ज्यरातीसारनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-१ गिडोय २ धानिया ३ खस ४ सोंठ ५ नत्रवाढा ५ पित्तपापडा ७ बेल- 
गिरी ८ अतीस ९ पाढ १० छाढूचन्दुन ११ कुटजकी छाल १२ चिरायता १३ 
नागरमोथा और १४ इन्द्रजी इन चौदद आओपधाका काद्य शीतछू कर सहृत 
मिछायके पीवे तो रक्तपित्त और ज्वरातिसार दूर होवे ॥ ५६ ॥ ५६ ॥ 
नागरादिकाढा ज्वरातिसारपर । 
नागर कुटजो मुस्तमम्रताइतिविपा तथा । 
एमिः कृत पिवेत्‌ क्वार्थ ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥५७॥ 
अर्थ-१ सोंठ २ कुडेकी छाठ ३ नागरमोथा ४ गिलोय ओर ५ अतीस इन 
पाँच ओपधाका काढा पीवे तो ज्यरातिसार झान्त होवे ॥ ५७ ॥ 
घान्यपश्चक आमझूठपर । 
धान्यवासकब्िल्वाबदनागरेः साथित॑ जलमू । 
आमशझूलहरं ग्राहि दीपन पाचन परम्‌॥ ५८॥ 
अर्थ-१ धानिया २ नेत्रवारा ३ बेलमिरी ४ नागरमोथा और ५ सोठ इन पांच 
ओषधोंका काढा पीनेसे आमशूल दूर करके मलका अव्टम दूर करें और दीपन 
पाचन करे ॥ ५८ ॥ 
धान्यकादिकादा दीपनपाचनपर । 
पान्यनागरजः क्याथो दीपनः पाचनस्तथा । 
» उमट्युक्तश्न जयेदामानिलव्यथाम्‌॥ «५९॥ 
_ अर्थ-१ धनिया २ सोठ, इन दोनों औषधोका काढ पीनेसे दीपन, पाचन करें 
और यदि इसमे अरण्डकी जड डाल लेवे तो आभमवायुको दूर करता है ॥५९०॥ 
वृत्सकादिकाढा आमातिसार और रक्तातिसारपर । 
पेत्सकातिविषाबिल्वमुस्तवालकमाखूतम्‌ । 
अतिसारं जयेत्‌ साम॑ चिरज रक्तशूलजित्‌॥ ६० ॥ 


अथे-१ कुडेकी छाल २ अतीस ३ बेलागिरी ४ नागरमोथा और ५ नेत्रवाला 


इन पांच औषधोंका काढा बहुत दिनके आमातिसारको और शूल्सहि ति 
हेत रक्ताति- 
सारको दूर करे ॥ ६० ॥| गम अर 





( १८६ ) शार्ईधरसंहिता। [ द्वितीयखण्डे- 
कुटजाष्टक काढा अतिसारादिकोंपर | 
कुटजातिविषापाठाधातकीलोभमुस्तकेः । हीबेरदाडिमयुतेः 
कृतः क्वाथः समाक्षिक्‌॥९१॥पेयो मोचरसेनेव कुटजाएक- 
सज्ज्ञ़क।अतिसारान जयेद्वातरक्तशूलामदुस्तरान्‌ ॥ ६२॥ 

अर्थ-१कुड़ेकी छाल २ अतीस ३ पाढ ४ धायके फूछ ५ लोध ६ नागरमोथा 
७ नेत्रवाठा और < अनारकी छाल इन आठ ओऔषधोका काढा सहत और मोच- 
रस मिलायके पीबे तो जिस अतिसारमें दाह, रक्तशूठ और आम होय ऐसे घोर 
अतिसारको नष्ट करे ॥ ६१॥ ६२ ॥ 
हीबेरादि काढा अतिसारादि रोगोंपर । 
ह्वीवेरघातकीलोभपाठलजालुवत्सकेः । 
वान्याकातिविषासुस्तयुडूचीब्ल्वनागरेः ॥ ६३ ॥ 
कृतः कषायः शमयेदतिसारं वचिरोत्थितम्‌ । 
अरोचकामशूलासज्वरघ्रः पाचनः स्थ॒तः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-१ नेत्रवाला २ धायके फूल ३े लोध ४ पाढ ५ लजाड & कुडेकी छाल ७ 
धानिया < अतीस * नागरमोथा १० गिलछोय ११ बेलागिरी और १२ सोंठ इन बारह 
ओषधोका काढा पीबे तो बहुत दिनका _आतिसार अरुचि आमशझूल रुधिरविकार 
ओर ज्वर दूर करे, इसको पाचन कहा है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 
धातक्यादिकाढा बालकोके सब आतिसारोंपर । 
धातकीबिल्वलोभाणि वालकं गजपिप्पली । 
एमिः कृत शव शीत शिशुभ्यः क्षौद्डसंबुतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रदद्याववलेह वा सवातीसारशान्तये । 
अथ-१ धायके फूल २ बेलागैरी रे छोध ४ नेत्रवाछा और ५ गजपीपल इन 
पांच औषधोंके कांढेको शीतछू कर सहत मिलायके बारूकको चठावे तो बाढकका 
आतिसार रोग दूर होवे ॥ ६५ ॥ 
शालपर्ण्यादि काढा सग्रहणीपर । 
शालिपर्णीबलाबिल्वधान्यशुण्ठीकृत श्ुतम्‌॥ ६६॥ 
आध्मानशूलसहित वातजां ग्रहणीं जयेत्‌ । 
अर्थ-१ शाल्पाणी २ खरेटी ३ वेागेरी ४ धानियां आर «५ साठ इन पांच 
आपघाका काढा करके पीवे तो पेटका फूलना और शूछ इन करके युक्त बातज 
सैग्रहणीकों दूर करें ॥ ६६ ॥ 


अध्यायः २, ] भाषाटीकाममेता । ( १८७ ) 
चतुभेद्रादिं काढा आमसेंग्रणीपर । 

७९५ क्व थ $ कट जञ के हक 
गुड़च्यतिविपाशुण्टीमुस्तेः क्वाथः कृतो जयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
आमानपक्तां ग्रहणीं ग्राही पाचनदीपनः । के 

अर्थ-१ गिलोय २ अतीस ३ सोठ और ४ नागरमाथा इन चार आपधाका 
काढा पीवे तो आमसयुक्तग्रहणी दूर होवे तथा ग्राही कहिये मढका अवष्रेम करने- 
वाला होकर दृपिन पाचन करता है ॥ ६७ ॥ ु 
इन्द्रयवादि कादा सव अतिसागपर । 
* * ७ (१ क ५ न 
यवधान्यं पटोलानां क्वाथः सक्षोद्रशकरः ॥ ६८ ॥ 
ल्ज वाॉति कप बि्‌ हि 9 
योज्यः सर्वातिसारेष विल्वाप्रास्थिभवस्तथा । 
 अर्थ-१ इन्द्रजी २ धनिया और ३ पटोलपत्र इन तीन ओपबोके काहेमे मिश्री 
और सहत मिलायके पीबे तो सम्पर्ण अतिसार दूर होवे । उसी प्रकार वेलगिरीका 
अथवा मिश्री आमकी गुठलीका, आमकी ग्र॒ुठढी आर बेलगिरीका काद्य करके 
सहत मिलायके पीवे तो रक्तपित्त आर दुर्घट श्वास और खांसी दर हो ॥ ६८ ॥ 
त्रिफलादे काढा कृमिरोगपर । 
जिफला देवदारुशव झुस्ता मृपकर्काणिका ॥ ७९ ॥ 
र्‌' 4 ९ थ्‌ | रन * 
शिश्वरेतः कृतः क्वाथः पिप्पलीचणसंगुतः । 
विडंगचरण॑युक्तश्व कृमिन्नः कृमिरोगहा ॥ ७० ॥ 
के अर्थ- हल २ बहेडा ३ आमला ४ देवदारु « नागरमोथा ६ मूसाकर्णी 
और है सहिंजनकी छाल इन सात ओऔपधोंका काढा पीपलका चूर्ण वा वायविडंग- 
का चूणे मिलायके पीवे तो क्ृमिज्वर और विवर्णतादि दूर होथ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ 
फलबत्रिकादे काढा कामला और पांडरोगपर । 


फलत्रिकाध्मतातिक्तानिम्बकैरातवासकैः । 
. >चन्‍्मघुयुतः क्वाथः कामला पाण्डुतां तथा ॥ ७१ ॥ 
अर्थ-१ हरड २ बहेडा ३े आमछा ४ गिलोय ५ कुटकी ६ नीमकी छाछ ७ 
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चिरायता और < अड्सेके पत्ते इन आठ । काढ्य कर उसमें सहत मिला- 
यके पीबे तो कामछा और पांडरोगको दूर करे ॥ ७१॥ 


हि पुननवादे काढा पांडकासादिरोगोंपर । 
पुननवा5भयानिम्बदावीतिक्तापटोलकैः । 
गुड़चीनागरयुतेः क्वाथो गोमृत्रसंगुतः ॥ ७२ ॥ 
पाण्डकासोदरश्वासझूलसवांड्रशोथहा ॥ 


५४ है 


€ १८८ 2 शाइ्ंधरसहिता । [ ह्विर्तीयखण्डे- 


अथ-१ सांठीकी जड, २ हरडे, ३े नीमकी छाढ, ४ दारुहल्‍दी, ५ कुटकी, 
£ पटोलपैत्र, ७ गिलोय और ८ सोंठ इनका काढा गोमूत्र मिलायके पीवे तो 
पांडरोग, खांसी, उदररोग, श्वास, झूठ और सर्वोगकी सूजनको नष्ट करे ॥ ७२॥ 
वासादिकाढा ! | 
वासाद्राक्षाउमयाक्‍्वाथः पीतः सक्षीद्रशकरः ॥ ७३ ॥ 
निहन्ति रक्तपित्तार्तिश्वासकासान्सुदारुणान्‌ | 
अर्थ-अड्ूटूसा २ दाख ३ हरडे इनके काढ़िमें सहत और मिश्री मिलायके पीवे 
ते रक्तपित्तकी पीडा, श्वास और दारुण खांसी इन सबको दूर करे ॥ ७रे ॥ 
। वासेका काढा रक्तपित्तक्षयादिपर | 
रक्तपित्त क्षय का छैष्मपित्तज्वरं तथा ॥ ७४ ॥ 
केवलो वासकक्वाथः पीतः क्षेद्रिण नाशयेत्‌ । 
. अथ-केवल अइसेके काढ़ेमें सहत मिलायके पीवे तो रक्तपित्त, क्षय, खांसी और 
लिष्मपित्तज्वरकों दूर करे ॥ ७४ ॥ 
वासादि काठ़ा ज्वरखांसीपर । 
. वासाशुद्वामताक्वाथः क्षोद्रेण ज्वरकासहा ॥ ७५ ॥ 
. अर्थ- है अट्टू्सा २ कटेरी और ३ गिलोय इनके काढ़ेमे सहत मिलायके पीवे 
तो ज्वर खांसी दूर होंवे ॥ ७५ ॥ 
छद्गादिकाढा खांसीपर । 
कासप्नः पिप्पलीचू्णयुक्तः क्ुद्राश्नतस्तथा | 
अर्थ-कटेरीके कांढेंम पीपछका चूर्ण मिलाके पीवे तो खांसी दूर हो ॥ 
क्षुद्रादि काढा श्वासखांसीपर । 
क्षुद्राकुलत्थावासाभिनोगरेण च साथितः ॥७६॥ 
क्वाथः पौष्करचूर्णां्ः श्वासकासी निवारयेत्‌ । । 
अथे-१ कटेरी २ कुलथी ३ अड्डसा ७ सोंठ इनके कांढेमं पृहकरमूलका चूण 
'मिलायके पीवे तो श्वास खांसीको दूर करे ॥ ७६ ॥ 
बल िक रेणुकादि काढा हिक्‍्कापर | 
लीकाथो हिड्गुकल्केन संयुतः ॥ ७७ ॥ 
पानादेव हि पश्चापि हिक्‍का नाशयति क्षणात्‌ । 


२ किसी २ आचार्यने कड्डपठोलके फल कहे हे परन्तु “पटोलरपन्र पित्तब्ने नाडी तम्य 
कफापहा ” इस अमाणले इस जगह परवलके पत्ते ही लेने चाहिये । 





ल्‍शजज- 


अध्यायः २, ] भाषाटीकासमेता । ( १८९ ) 
अर्थ-९ रेणुका और २ पीपल इनके काम हीगका कल्क मिलाकर पीवे तो 
पांच प्रकारकी हिंचकियाकी तत्काल दर करें ॥ ७७ ॥ 
हेग्वादिकाडा ग्रश्नसागेगपर । 
(5 + गे पु 4 ज येत 
हिद्धुपुष्करचूणाठ्य दशमूलशृत जयेत्‌ ॥ ७८॥ 
गृध्॒सीं केवलः क्वाथः शेफालीपत्रजस्तथा । शक 
अर्थ-दशमूलके काढेम भुनी हीग ओर पुहकरमृढका चूर्ण मिलायके पीबे तो 
ग्ृश्नमी नामक बातका रोग दूर होवे अथवा केवल नि्मंडीके पत्तोके काम भुनी 
हींग और पुहकरमृछका चूण मिठायके पीवे तो भी ग्रध्नसी वायु दर होव ॥७८॥ 
बिल्वादि वा ग्ुड़च्यादे काथ । 
बिल्वलचों गुडूच्या वा क्वाथः क्षोद्रेंण संगुतः ॥ ७९ ॥ 
जयेत्‌ त्रिदोपर्जा छदि पपेटः पित्ताजां तथा। 
अर्थ-बेलकी छाल अथवा गिछोयके काढेम,सहत डालके पीव तो सत्नियातकी 
छार्दि ( वमनरोग ) को दूर करें, अयवा पित्तपापडेका काढा सहत मिठायक पीनसे 
पित्तजन्प छर्दिको दूर करें ॥ ७९ ॥ 
रारनादिपंचकक्काथ सर्वागवातपर । 
रास्नाइद्तामहादारुनागररण्ड्ज श्रुतम्‌ ॥ ८० ॥ 
सप्तथातुगते वाते सामे सवांगजे पिवेत्‌ । 
अर्थ-१ रास्ता २ गिलोग ३ देवदारु ४ सोठ और ५ अरण्डकी जड इनका काढा 
सप्तघातुगत वायु, आमवात और सर्वोगगतवातके रोगम पीना चाहिये ॥ ८० ॥ 
रारमासप्तक । 
रास्नागोश्षुरकेरण्डदेवदारुपुननवाः ॥ ८१ ॥ 
गुडच्यारग्वयी चेव क्वाथ एपां विपाचयेत्‌। 
शुण्टीचूर्णन संयुक्तः पिबेज्जंघाकटिग्रहे ॥ ८२ ॥ 
पाश्वपृष्टीरुपीडायामामवाते सुदुस्तरे । 


अर्थ-१ रास्ना २ गोखरू ३े अरण्ड ४ देवदारू ५ पुननवा ६ गिलोय और ७ 
अमलतासका गूदा इनके काढेमें सोठका चूर्ण मिछायके जघा और कमरके रह- 
जानेमें एवं पसवाडे, पीठ, ऊरुकी पीडा ओर आमवात इन रोगोमें यह काढा पीना 
चाहिये तो उक्त रोग दूर हों ॥ ८2१ ॥ ८२ ॥ 


महारास्नादिकाढा संपूर्णवायुपर । 
रास्ना द्विगुणभागा स्यादेकभागास्ततः परे ॥ ८३ ॥ घन्व- 


९ १९० ) शाइ्ंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


यासबलरण्डदेवदारशठीवचाः । वासको नागर पथ्या चव्या 
मुस्ता पुननवा ॥ ८४ ॥ ग्रड़ची वृद्धदारुश शतपुष्पा च 
गोक्षुर । अश्वगंधा प्रतिविषा झृतमालः शतावरी॥ <८«॥ 
कृष्णा सहचस्थ्॒व धान्यक बृहतीद्रयम । एमिः कृते पिबित्‌ 
क्वार्थ शुण्ठीचूर्णन संयुतम्‌ ॥ ८६॥ कृष्णचूणन वा योगरा- 
जगुणुलुनाइथवा ॥ अजमोदादिना वा5पि तेलेनेरण्डजेन वा 
॥ ८७ ॥ स्वोद्धकम्पे कुब्जत्वे पक्षाघातेड्पबाहुके । ग़भस्या 
यामवाते च “लीपदे चापतानके ॥ <८॥ अण्डबवृद्धों तथा 
ध्याने जंघाजाउगदादिते । शुक्रामय मेढ़रोगे वेध्यायोन्याम- 
येषु च॥ ८९ ॥ महारास्नादिराख्यातो ब्रह्मणा गर्भकारणम्‌ । 
अर्थ-१ रास्ता दो तोले और २ धमासा ३ खिरेटी » अरण्डकी जड ५ देवदारु 
& कचूर ७ वच < अड्टसेका पेचांग ९ सोठ १० हरडकी छाल ११ चब्य १२ नागर- 
मोथा १३ सोंठकी जड १४ गिलोय १५ विधायरा १६ सौंफ १७ गोखरू १४८ 
असगैध १५ अतीस २० अमलतासका गदा २१ शतावर २२ पीपल छोटी २३ 
पियाबांप्ता २४ धनिया और २५-२६ दोनों छोटी बडी कटेरी एक २ तोछा। इन 
छब्बीप औषधोके काढेमे सोंठका चूर्ण मिछायके अथवा पीपलके चूर्णको मिला 
यके अथवा योगराजगूगलके साथ अथवा अजमोदादिचूर्णके साथ अथवा अरंडीके 
तेलके साथ इस काढेको पीवे तो सर्वागकंप, कुबड[पन, पक्षाघात, अपबाहुक, ग्रभसी, 
आमवात, छीपद, अपतानकवायु, अंडबृद्धि, अफरा, जंधा-जानुकी पीडा, झुक्रके 
दोष, लिंगके रोग, वन्ध्याकी योनिके ओर गभोशयके रोग इन सबको दूर करे। 
जहादेवने गर्भ स्थापनर्म कारण यह महारास्नादि क्ाथ कहा है ॥ ८३-८५ ॥ 
एरण्डसप्तक स्तनादिगतवायुपर । 


एरण्डो बीजएस्श गोक्षुरों बृहतीदयम्‌ ॥ ९० ॥ अश्मभेद्‌ 

स्‍्तथा बिल्व एतन्मूलेः कृतः खूृतः । एरण्डतेलहिंग्वाब्य 

सयवक्षारसैन्चवः ॥ ९१ ॥ स्तनस्कन्चकटीमेद्हदयों 

त्थव्यथां जयेत्‌ । 

अर्थ-१ अरंडकी जड २ बिजोरेकी जड ३ गोखरू ० छोटी कठेरी ५ बडी 
कठेरी ६ पाषाणमेद और ७ वेलागिरी इन सात ओषाधियाकी जडके काढेमें अरंडीका 


न हे 


अध्यायः २, ] भाषाटीकासमेता । ( १९९ ) 
तेल और भ्रनी हींग तथा जवाखार और संधानमक इनक चूर्ण मिलाकर पीवे तो 
स्तन, कन्धा, कमर, लिंग और छाती इन ठिकानापर होनवारी वातसम्बन्त्री 
पीडाको दूर करे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
नागरादिकादा वातझूछपर । 
नागरेरण्डयोः क्ाथः क्वाथ इन्द्रयवस्य वा॥ 5९॥ 
हिड्गुसौवचेकोपेतो वातशूलनिवारणः ॥ ु 
अथ्ु-१ सोढ २ अरण्डकी जड इन दोनों ओपधोंका काढा, करके उसम मनी 
हीग और काडानमक मिलायके पीवें अथवा इन्द्रजोक काइम काढानमक आर 
हीग मिलायके पीवे तो वातसम्वन्धी पीड़ा दूर होवे ॥ ९२ ॥ 
त्रिफलादिकाढा पित्तशलपर । 
(४ ७३ 
तिफलारग्वधक्वाथः शकराक्षोद्र॒संयुतः ॥ ९३ ॥ 
 रक्तपित्तररों दाहफपित्तशूलनिवारणः । 
_ अथ्‌-१ हरड २ बहेडा ३ आमला और ४ अमठतास इन चार औपधोंके काेम 
खॉंड और सहत मिलायके पीवे तो रक्तपित्त, दाह और पित्तशूल दर हो ॥ ९३ ॥ 
एरण्डमूलादिकादा फफशुलपर । 
एरण्डमूलं द्विपले जले5एगुणिते पचेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
यावशू: रु काढ्य ० कै हर कफशू 
तत्ववाथों : पाश्वेह्वत्कफशूलछहा । 
अर्थ-१ अरण्डकी जड दोपल ले, उसमे आठ पल पानी मिलायके काहय 
जब अशष्टमावशेष काढा होजाबे तब उतार छान उसमे जवाखार मिलायके पीवे 
पसवाड़े और हृदयमें होनेवाले कफके झूलका नाश होवे ॥ ९४ ॥ 


दशमूलादिकाढा हृद्गोगादिकोपर । 
दशमूलकृतः क्वाथः सयवक्षारसैन्चवः ॥ ९५ ॥ 
हे हलोगगुल्मगूलातिकासशवासाश् नाशयेत्‌ । 
थ-दशमलका काढा कर उसमे जवाखार ओर सेधानमक मिलायके पे 
हुदयरोग, गोला, झूल, श्वास और खाँसी इनका नाश करे ॥ ९५ गे श्ज 


हरीतक्यादि काढा मृन्रकृच्छूपर । 
हरीतकीढुरालम्भाकृतमालकगोक्षुरैः ॥ ९६ ॥ पाषाण॑मरद- 


सहितिः क्वाथो माक्षिकसंयुतः । विवन्धे मूतकृच्छे 
अप हित कक मूतकृच्छे च सदाहे 


न जम. अमल मम लक लव आ दल सम दी व मिलिक किट शी मिमिम मलिक 
१ सागधपरिभाषाके मानखे दो पलके व्यावहारिक आठ तोड़े होते हैं । 


( १९२ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे-- 


अथ-१छोटी हरड : २ धमासा ३े अमलतासका गूदा ४ गोखरू और ५ पाषा- 
णभेद्‌ इन पांच ओषधोंका काढा कर उसमें सहत मिलायके पीवें तो दाह, मूत्रका 
रुकना तथा वायुका अवरोध इन उपद्रवयुक्त मृन्नकृच्छू दूर होवे ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
वीरतवांदिकाढा मृत्राधातादिकोंपर । 
वीरतरुवृक्षवन्दा काशः सहचरजयम्‌ । कुशद्गयं नलो गुन्द्रा 
बकपुष्पो5ग्रिमन्थकः ॥९८॥ सूर्वा पाषाणभेद्श्व स्योनाको 
गोक्षुरस्तथा।अपामागश्च कमल ब्राह्मी चेति गणो वरः ॥९९॥ 
वीरतवोदिरित्युक्तः शकराश्मरिकच्छ्‌हा । मत्राघात॑ वायु- 
रोगान नाशयेन्रिखिलानपि ॥ १०० ॥ 
अथ-१ कोहबृक्षकी छाछ २ बॉदा ३ कास ४ सफेद ५ पीछा और ६ काला 
ऐसा पियाबाँसा ७ कुशा ८ डाम ९ देवनल १० रुंद्रां ( पटेर ) ११ बकपुष्पा 
( शिवलिंगी 2 १२ अरनीकी जड १३ मूर्वा १४ पाबाणमेद १५ टेंटूकी जड १६ 
गोखरू १७ आओंगा ( चिर॒चिंदा ) १८ कमर और १५० त्राह्मीके पत्ते इन उन्नीस 
ओषधाका काढा करके पीवे तो यह वीरतवादिकाथ शकरा, पथरी, मृत्रकृच्छू, 
मूत्राधात और सर्व प्रकारके वादीके रोगोको दूर करे ॥ ९८-१०० ॥ 
एलादि काढा पथरीशकरादिकोंपर । 
एलामधुकगोकण्णरेणुकैरण्डवासकाः । कृष्णाश्मभेद्सहितः 
व्वाथ एपां सुसाधितः ॥१०१॥ शिलाजतुयुतः पेयः शक- 
राश्मरिकृच्छहा । 
अथै-१ छोटी इलायचीके बीज २ मुलहटी ३ गोखरू ४ रेणुकॉबीज*अरंडकी 
जड़ ६ अड्ट्सा ७ पीपर और < पावाणमेद इन औषधोका काढा करके उसमें शिला- 
जीत मिलायके पीवे तो शकरा, पथरी और मूत्रकृच्छु इनको दूर करे ॥ १०१ ॥ 
समूलगोश्षुरक्वाथः सितामाक्षिकसंयुतः॥ १०२ ॥ 
नाशयेन्मृत्रकृच्छाणि तथा चोष्णसमीरणम्‌ । 
अथै-जडसहित गोखरूके वृक्षका काढा कर उसमें खॉँड और सहत मिलायके 
पीवे तो मूत्रक्च्छ और उष्णवात ( गरमीका रोग ) दूर होता हैं ॥ १०२ ॥ 
२ गु॒न्द्राको हिन्दीमें पटेरे और मराठीमे गोदणी गवत कहते है । २ ब्राह्मी रुंखडी 
गंगा यम॒नानदीके खादरमें वहुत होती है | इसका प्रथ्वीमें फेला हुआ छत्ता होता है । 


पत्ते गोल कुछ सुकडे हुए होते दे। इसके दो भेद होते हे--एक ब्राह्मी, दूसरी मण्डक- 
प्णी । * रेणुकाबीज प्रसिद्ध दे, इसके काछे + दाने दोते है । 


गध्याय; २, ] भाषाटीकाममता । ( ६*३ ) 
ब्रिफटारि काटा प्रभेशयर । 
वरादार्ब्यव्ददारूणां क्वावः क्षोद्रण मेहहा ॥ 4०४ ॥ 
वृत्सकी त्िफला दावी मुस्तकों बीजकस्तथा |. 
अर्थ-१ हर्‌इ हे बहेदा ३ आमला ४ दारहल्दी * नागामावा भर 5 देवदार 
इनका काया सहन मिलासके पीव तो अमेह दर हो । १ उठेक़ी छाल २ ह३ह़े हे 
बहेडा 2 आमढा ५ दासहल्दी ६ नागस्मीया ७ घीजफ उन सात आपवयाका 
कादा सहत मिलासके थाबे तो अमहका दूर करे ॥ २०३ ॥ 
दसग पालतिकादि फाटा प्रमेहपर । 
फलब्रिकाछदार्वीणां विशालायाः कृत पिन्रेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
निशाकल्कय॒तं से प्रमेहविनिवृत्तद्‌ ॥._ |, 
अर्थ-१ हट ३ बहेदा ३ आंगला ४ दारुदल्दी५ नागरमोया और ६ इंद्रासनफी 
जट इन छः आऔपधोके काम हल्दी मिलायफे पीवे तो सबे सका रफे प्रमेट दूर हो ३१०४ 
दाव्यादि काटा प्रदस्गेगपर पं 
दावीं रसाज्नने मुस्ते मछातः श्रीफले वृषः ॥ कंरतश्व पित- 
देपां क्वार्थ शीत समाक्षिकम । जयेत्‌ सझुछे प्रदर पीतः 
श्वेतासितारुणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
अथे-? दारुहलदी रे रसात हे नागस्मोथा ४ भिलावा *. वेछगिरी & अइसा 
और ७चिरायता इन सात आओपधोके कांदेफ़ी शीतल करके उसमे सद्रत मिछागसफे पीधे 
तो शूठ्सद्वित पीला,सफेद,काढा ऐसे रंगवाला सियाका प्रदग्गेग दर हो ॥९००॥ 
न्यग्रोधादि कादा व्रणादिरोगापर । 
न्यञ्नोधपक्षकोशाम्रवेतसा वद्री तुणिः। मधुयप्टी प्रियाल्थ 
लोभदयमुदुम्बरः ॥ १०६ ॥ प्प्पल्यश्व॒ मधूकश्व॒ तथा 
पारिसपिप्पललः । सछकी तिनन्‍्दुकी जंबूहयमाम्रतरः शिवा 
॥१०७॥ कदम्बककुनी चेव भछातकफलछानि च । न्यग्रो 
वादिगणक्वार्थ यथालामं च कारयेत्‌ ॥१०८॥ अय॑ क्याथो 
महाआही त्रण्यों भग्नं च साथयेत्‌ । योनिदोपहरो दाहमेदो- 
मेहविपापहः ॥ १०९ ॥ 


अथे-१ बडकी छारू शपाखरकी छाल ३ अंबाडेफी छाल ७ वेतकी छाल ५ घेरकी 
23302 बक्षकी छा) ७ मुलहटी ८ चिरोजी ५ छाछ लोध १० सफेद छोध 
न 


(( १९४ ) शा्ंधरसंहिता । - [ द्वितीयखण्डे- 
११ गूलरकी छाल, १२ पीपलकी छाल १३ महुआकी छाल १४ पारिसपीपलकी 
छाल १५ सालई यृक्षकी छाल १६ तेंदु १७ छोटी जामुन १८ बडी जामुनकी 
छाल १९ आम २० छोटी हरड २१ कदंबकी छाल २२ कोहकी छाल और २३ 
भिलावे इन तेईेस ओषधोंका काढा करके पीवे तो मलका अवष्टंम होकर श्रणरोग, 
अस्थिमंग, योनिदोष, दाह, मेदोरोग ओर विषदोष ये नष्ट होवें ॥ १०६-१०९ ॥ 

'.बिल्वादि काढा भेदोरोगपर । 
बिल्वो5ग्निमन्थः स्योनाकः काश्मरी पाटला तथा। 
बवाथ एपां जयेन्मेदोदोष क्षोंद्रेण संगतः ॥ ११० ॥ 
अथे-१ बेलगिरी २ अरनी ३ टेंटू » कंभारी ५ पाहल इस बृहत्पश्चमूलका 
काढा करके उसमें सहत मिलायके पीवे तो सब शारीरमें मेद बढ़कर जो पीडा 
होती है वह दूर होवे ॥ ११० ॥ 
का दूसरा त्रिफलादिफाढा । 
क्षोद्रेण त्रिफलाक्वाथः पीतो मेदोहरः स्मृतः । 
शीतीभूत तथोष्णाम्बु मेदोहत्‌ क्षौद्रसंगुतम्‌ ॥ १११ ॥ 
अर्थ-त्रिफलाका काढा करके उसमें सहत मिलायके पीबे तो भेदरोग नष्ट 
होवे उसी प्रकार ओटे हुए जढको शीत कर उसमें सहत मिलछायके पीवे तो मेद 
रोग दूर होवे ॥ १११॥ 
”  चव्यादि काढा उदररोगपर । 
चव्यचित्रकविश्वानां साथितो देंवादारुणा । 
क्वाथखिवृच्चूर्णयुतो गोमत्रेणोदरान्‌ जयेत्‌ ॥ ३१२ ॥ 
अथै-१ चव्य २चीतेकी छालरेसोठ और५४देवदारु इन चार ओषधोंका काढा कर 
उसमें निशोथका चूर्ण और गोमृन्न मिलाके पीवे तो सम्पूर्ण उदररोग दूर हों॥११श॥ 
पुनर्नवादि काढा शोथोद्रपर । 
पुननवाउम्ृतादारुपथ्यानागरसाथितः । 
गोमतगुग्युठुयुतः क्वाथः शोथोदरापहा ॥ ११३ ॥ 
अर्थ-१ सांठीकी जड २ गिलोय हे देवदारु ४ जंगी हरड और ५ सोंठ इन 
पांच ओपषधोंका काढा करके उसमें गूगल ओर गोमूत्र मिलायकर पीनेसे सूजनवा- 
रा उदररोग नष्ट होगे ॥ ११ ३॥ है 
पथ्यादे काढा यक्ृत्प्लीहादिकोपर । 
पथ्यारोहितकक्वार्थ यवक्षारकणायुतम्‌ । 
फ्रतः पिबेद यकृत्प्रीहग्रल्मोदरनिवृत्तये ॥ ११४ ॥ 


लन्ड 


अध्याय: २. ] भाषादीकासमिता । ० 0) 
अग्रे-६ जंगीटग्ड हे ग्कगेद्रिदों टन दोनो आपधाका काझय हुए उसमे पीर 
लका चूण और जवाखार मिलायके प्रानःकाल पैवे तो सह रोग कार एहडायत 

रोग तथा गुन्मादर इनयो दृर के ॥ १९४ ॥ 
पुननवादि सादा समनपर । 
पुननवा दारुनिशा निशा शुण्शा हरुतकी । 
गुइची चित्रकी भाई दवदार थे तर खुतः ॥| । 
पाणिपादोदस्मुखप्रार्त शोर्फ निवास्यतू । | 
अर्थ-६ सांठकी जद ३ दामदलदी मे हल्दी ४ सा ५ जगीटरगड 5 शिदास ४ 
चीतेकी छाल ८ भारंगी % दवदाद इन नी आपयोका याटा हर पीज ता से 
अंगफी सजन दूर होव॥ १९५ ॥ । 
व्रेफछादि काहाय ब्रगणशोवपर । 
फलत्रिकोद्धव क्वाथ गोम॑त्रेणव पायवतू॥ 3१६ ॥ 
वातलप्मकृन इन्ति शो वृषणसभवम । 
अब-९ हग्ड २ चंदा हे आंवटा टन त्तीन आपनोशा कादा करके उस 
गोमन्र मिलायके पांव नो वातकफेजन्य जो अट ऊापोकी सजन है वह दर दर॥ २ 
रास्नादि कादा अन्चब्रद्षिपर । 
राम्राउमृतावलायशागोकण्टण्डजः खूतः ॥ 3१3७ ॥ 
एरण्डतलसंयुक्तो वृद्धिमन्नोद्धवा जयत्‌ । 
अरथ-९ ग्रता २ गिलोय्र 3 खंग्दी ४ मुख्हटी « गोखर ६ अग्ण्ठकी जट 
छः आपभधोाका कादय करके उसमे अरण्डीका तेल मिलायके पीध तो अन्जरयृद्धि 


ड्न 
(्‌ हे थात्‌ अन्तर्गत वायु कि जिसमे अण्टकाश बढ़े होते द्द ) गेग दर 
होवे ॥ ९१९७ ॥ 


मर 
५६ 
हे 


कांचनागदि गण्डमाठापर । 
काअनारत्वचः क्याथः झण्ठीचूर्णन नाशयेत ॥ ११८ ॥ 
गण्डमालां तथा क्वाथः क्षाद्रण वरुणत्वचः । 


अथ--कचनार बवृक्षकी छाटका काढा कर उसमे साठका चृणे मिलायके पोव 


अथवा उसी प्रकार करना वृक्षकी का काढा। कर उसमे सहत मिलायके पीवे त्तो 
गण्डमाढा दूर हावे ॥ ११८ ॥ 


तब्क्््श्प्ेहफण/प्रप्प":प:ै"पद्र+++++++-+++5+5-+-+्न््त्तभमतहत...................................... 


>> ८च---------.-.........- 
३ रफक्तराहिडा अखिद्ध वृक्ष हैं। २ यक्रव और प्छीहा ये दोनो मांसके पिड है ( जिनको 
इनके चिशेष 


बी उक्षण जानने हो चें प्रथम खण्डम शारीरकम देख छेव ) रूजन भायकर जिसमे 
हक य हे दोजाव तथा शध बंगरद्द होय उस रोगको क्रमल प्छीहोदर और यक्ृद्दाह्युदर 
(3 


( १९६ ) शाड्रेधरसंहिता । [ हितीयखण्डें- 


हल 3.5 शाखोटकादि काढा गण्डमालापर । 
शाखोंटवल्केलक्वाथं गोमृत्रेण युतं पिबेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
श्लीपदानां विनाशाय मेदोदोपनिवृत्तये । 
अथ-सहोडाकी छालछका काढा करके उसमें गोमृत्र मिलायके पीवे तो छीपद- 
रोग ( जो कि विशेष करके पेरोंमें होता है जिसको पीरापाव कहते हैं वह) और 
मेदोरोग ये दूर हों ॥ ११९ ॥ 
५ पुननवादि काढा अरन्तावद्रधिपर । 
पुननवावरुणयोः क्वाथों5तविद्रधीन्‌ जयेत्‌ ॥ १२० ॥ 


तथा शिग्नभवः क्वाथो हिद्डुकल्केन संयुतः । 
अर्थ-१ पुननेवा रे वरना इन दोनों औषधोंका काढा पीनेसे अंर्तावैद्रधिको दूर 
कर । अथवा सहँजनेकी छालका काढा करके उसमें भ्रुनी हीग डालके पीवे तो भी 
अं्तावैद्रधि रोग दूर होय ॥ ११० ॥ 
वरुणादिकाढा मध्यविद्वधिपर । 
वरुणादिगणक्वाथमपकक्‍्वे मध्यविद्वयों ॥ १२१ ॥ 
ऊषकादिरजोयुक्तं पिविच्छमनहेतवे । 
अर्थ-वरुणादिक ओषधोका गण जो आगे कहेंगे उसका काढा करके तथा 
ऊपषकादि ओषधोंका चूण जो आगे कहेंगे उसका चूणे करके उस काढेम मिलायके 
पीवे तो पक्क नहीं हुआ जो विद्गरधिरोग सो दूर होवे ॥ १२१ ॥ 
वरुणादिकाढा । 
वरुणो बकपुष्पश्च बिल्वापामागचित्रकाः ॥ १२२ ॥ 
आमिमन्थद्य॑ शिग्नद्यय च बृहतीद्वयम । 
सेरेयकत्रय मृवां मेपश्वड्जी किरात॒कः ॥ १२३ ॥| 
अजशड़ी च बिम्बी च करचञ्श्व॒ शतावरी । 
वरुणादिगणक्वाथः कफमेदोहरः स्वतः ॥ ३२४ ॥ 
हन्ति गरुल्मं शिरशूलं तथा$*भ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥ 
अर्थ-९ वरनाकी छाढ२शिव॑लिंगीरेकोमल वेडफल ४ ओंगा ५चित्रक ६ छोदीं 
अरनी ७ वडी अरनी < कडुआ सहँजना5मीठा सहँजना१० छोटी कटेरी ११ बडी 
कटेरी १२ पीछे फलूका पियावांसा १३ सफेद फूलका पियाबांसा१४काले फूछका 
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१ इस जगह वकपुष्प करके कमल छेना अथवा फ़ूछम्ियंग लेना चाहिये। 


हा 


्द्‌ 


अध्याय; २, भाषाटीकासमेता । ( १९०७ ) 


पियाबांसा १५ मूर्वा १६ काकडासिंगी १७ चिरायता १८ मेंडातिंगी १५ कडुड 
कैदूरीकी जड अथवा पत्ते२० केजा और २१ शतावर इन इक्कीस ऑपधोका काठ 
करके पैवि तो कफमेद्रोग,मस्तकशूछ और गोलेका रोग ये दूर हो, जो अंतर्विद्राधि 
नामका रोग होता है वह दूर हो। मूलके छोकमे “तथा विद्रधिपीनसान” ऐसा भी 
पाठ है उस पक्ष पीनसरोगको भी दूर करे ऐसा अे जानना ॥ १३६२-१२० ॥ 
ऊपकादिगण | 
ऊपकस्तुत्यथक॑ हिम्॒काशीसद्रयसेन्चवम्‌ ॥ ३२४५ ॥ 
सशिलाजतुकुच्छाश्मगुल्ममेदःकफापहम्‌ । 
अर्थ-१ खारी मिट्टी २ शुद्ध किया हुआ मोचरस हे झुनी हींग ४ सफेद हीरा- 
कसीस « पीला हीराकसीस ( इसको शुद्ध करके लेना चाहिये ) ६ सधानमक 
और ७ शिलाजीत इन सात ओषधियोंका चू् सेवन करे तो मत्रकृच्छू, पथरीं, 
गोला ओर मेदरोग दूर होता है ॥ १९५ ॥ 
खादिरादिकाढा भगंदररोगपर । 


खदिरत्रिफलाक्वाथों महिपीषतसयुतः ॥ १२६ ॥ 


विडड्न्‍इर्णयुक्तश्व भगन्द्रविनाशनः॥ 
अथ्‌-९ खैरसार २ हरड रे बहेडा » आमलछा इन चार ओषधोंका काढ करके 
उसमें भैंसका घी और वायविडंगका चूण मिलछायकर पीवें तो भगंदर रोग दूर होवे। 
पटोलादिकादा[ उपदेशपर । 
पटोलत्रिफलानिम्बकिरातखद्रिसनेः ॥ १२७ ॥ 
क्वाथः पीतो जयेत्‌ सवानुपदेशान्‌ सगुग्गुलुः । 
अर्थ-९ पटोलपत्र २ हरड रे बहेडा ४ आमला « नीमकी छाल ६ चिरायता 
७ खेरसार और < विजेयसार इन आठ ओऔषधोंका कादा करके उसमें गूगल 
मिलायके पीबे तो संपूर्ण उपदेश ( गरमीके ) रोग दूर हों ॥ १२७ 0 
अमृ तादिकाढा वातरक्तपर | 
अमृतरण्डवासानां क्वाथ एरण्डतैलबुकू ॥ १२८ ॥ 
पीतः तः सवद्नसथारि वातरक्तं जयेद धुवमू । 
५ अथ-१ गिलोय२अरण्डकी जड और रेअटटूसा इन तीन ओष॑धियोंके काढेग अर 
डॉका ते मिलायकर पीवे तो संपूर्ण अंगमें विचरनेवाला वातरक्त रोग दूर होवे १२८ 
हक कक बज ५ पलक कप 00 80 हक केस के कटी: ५३ व 2 


३ मेषसड़ी प्रखिद्ध हे इसकी बेल होती है, इसको छौकिकम मेढाखिगी कहते हैं। 


है असन शब्दके दो अथ हैं एक विजयखार दूखरा वनकुछथी, पर 
छार हो लेना चाहिये। 20093 38: 


नली ड त>. 


( १९६ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डें- 
खोटबल्केलकबाय शाखोटकादि कादा गण्डमालापर । 
श्‌ गोमूत्रेण युतं पिबेत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
श्लीपदानां विनाशाय मेदोदोपनिवृत्तये । 
अथ--सहोडाकी छारूका काढा करके उसमें गोझूत्र मिछायके पीवे तो छीपद- 
ऐैग ( जो कि विशेष करके पेरोंगें होता है जिसको पीलापाव कहते हैं वह) और 
बेदोरोग ये दूर हों ॥ ११९ ॥ 
5 पुननवादि काढा अरन्तावद्रधिपर । 
पुननवावरुणयोः क्वाथों5तरविद्रधीन्‌ जयेत्‌ ॥ १२० ॥ 
तथा शिग्नभवः क्वाथो हिद्डकल्केन संयुतः । 
अथे-१ पुननेवा २ वरना इन दोनों ओषधोंका काढा पीनेसे अंर्तावद्धिको दूर 
फेर । अथवा सहँजनेकी छालका काढा करके उसमें घुनी हीग डालके पीते तो भी 
अंर्तावद्रधि रोग दूर होंयग ॥ ११० 0 
वरुणादिकाढा मध्यविद्रधिपर । 
वरुणादिगणक्वाथमपक्वे मध्यविद्रधो ॥ १२१ ॥ 
ऊषकादिरजोयुक्त॑ पिबिच्छमनहेतवे 
अथे-वरुणादिक ओषधोका गण जो आगे कहेंगे उसका काहा करके तथा 
ऊपकादे ओषधोंका चूण जो आगे कहेंगे उसका चूण करके उस काढेम मिलायके 


पीवे तो पक्त नहीं हुआ जो विद्गधिरोग सो दूर होवे ॥ १२१ ॥ 
वरुणादिकाढा । 


वरुणो बकपुष्पश्च बिद्वापामागेचित्रकाः ॥ १२२ ॥ 
आम्िमन्थद्वय॑ शिश्न॒द्य च बृहतीद्रयम । 
सेरेयकन्नय मूवां मेषश्वड़्ी किरातकः ॥ १२३ ॥ 
अजश्द्भी च बिम्बी च करज्ञश्व शतावरी | 
वरुणादिगणक्वाथः कफमेदोहरः स्वृतः ॥ १२७ ॥ 
हन्ति गुल्मं शिरःशूलं तथा$5भ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥ 
अर्थ-१ वरनाकी छाल१शिवंलिंगी २रकोमछ बेलफल ४ ओंगा ५चित्रक ६ छोटी 
अरनी ७ बडी अस्नी ८ कड॒आ सहँजना९मीठा सहँजना१० छोटे कटेरी ११ बडी 
कटेरी १२ पीले फलका पियावांसा १३ सफेद फूलका पियाबांसा१४काले फूलका 





१ इस जगह चकपुष्प करके कमल लेना अथवा फछमियग लेना चाहिये। 


अध्याय; २, ] भाषादीकासमेता । ( १९७ ) 


पियाबांसा १५ मूर्वा १६ काकडातिंगी १७ चिरायता १८ मेढातिंगी १९ कडु३ 
कैदूरीकी जड अथवा पत्ते२० कंजा और २१ शतावर इन इक्षीस ओषधाका काढा 
करके पी तो कफमेद्रोग,मस्तकशूल और गोलेका रोग ये दूर हो, जी अँतर्विद्राधि 
नामका रोग होता है वह दूर हो। मूछके छोकम “तथा विद्वधिपीनसाव” ऐसा भी 
पाठ है उस पक्षम पीनसरोगको भी दूर करे ऐसा अथे जानना ॥ ११२--१२४ ॥ 
ऊपकादिगण । 
ऊपकरतुत्थक हिंगुकाशीसद्रयसैन्चवम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
सशिलाजतुकृच्छाश्मग्ुत्ममेदःकफा पहम्‌ । 
अर्थ-१ खारी मिट्टी २ शुद्ध किया हुआ मोचरस हे श्ुनी हींग ४ सफेद हीरा- 
कसीस ५ पीला हीराकसीस ( इसको शुद्र करके लेना चाहिये ) ६ सधानमक 
और ७ शिलाजीत इन सात ओपधियोंका चूर्ण सेवन करे तो मृज्नकृच्छू, पथरीं, 
गोला ओर मेदरोग दूर होता है ॥ १२५ ॥ 
खादिरादिकाढा भगंदररोगपर ) 
खदिरित्रिफलाक्वाथो महिपीध्तसयुतः ॥ १२६ ॥ 
विडड्भाच्णय॒क्तश्व॒ भगन्दरविनाशनः । 
अथ-१ खैरसार २ हरड ३ बहेडा » आमला इन चार ओषधोंका फाढा करके 
उसमें भैंतका धी और वायविडंगका चूण मिलायकर पीवे तो भगंदर रोग दूर होवे। 
पटोलादिकाढा उपदेशपर । 


पटोलत्रिफलानिम्बकिरातखदिरासनेः ॥ १२७ ॥ 


क्वाथः पीतो जयेत्‌ सवानुपरदंशान्‌ समग्गुलुः । 

अथ-१ पटोलपत्र २ हरड ३ बहेडा ४ आमला ५ नीमकी छाल ६ चिरायता 
७ खेरसार और < विज॑यसार इन आठ ओऔपधोंका काढा करके उसमें गूगल 

मिलायके पीषे तो संपूर्ण उपदेश ( गरमीके ) रोग दूर हों ॥ १२७ ॥ 

अम्ृतादिकादा वातरक्तपर । 
अमृतरण्डवासानां क्वाथ एरण्डतैलयुकू ॥ १२८ ॥ 
, पीतः सर्वाक्गसश्वारि वातरक्त जयेद घुवमू ! 

। अथ-* गिलोय२अरण्डकी जड ओररेअड्डसा इन तीन ओष॑धियोंके काढेमे अर 
डौका तेछ मिलायकर पीवे तो संपूर्ण अंग विचरनेवाला वातरक्त रोग दूर होवे १२८ 
१ मेषम्शड्री अखिद्ध हे इसकी बेल होती दे, इसको कौकिकम मेढासिगी कहते -हे। 


हे असन शब्दके दो अथे है एक विजयसार दूसरा वनकुछथी, परंतु इस जगह विजय 
सार दी लेना चाहिये। 


( १९८ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्विती खण्डे-- 
दूसरा पटोलादिकाढा । 
पटोलं ज्रिफला तिक्‍ता गुड्ची च शतावरी ॥ १२९ ॥ 
' * - एप क्वाथों जयेत पीतो वातासर दाहसेयतम । . . 
अर्थ--१ पटोलपत्र २ हरड हे बहेडा ७ आमछा ५ कुटकी ६ गिलोय और ७ 
झतावर इन सात ओषाधियोंका काड करके पींवे तो दाहयुक्त वातरक्त दूर हो१२९ 
अवस्मुजादि काढा शेतकुछपर । 
क्वाथो5वर्गुजच्र्णाब्यो धात्रीखदिस्सारयोः ॥॥१३०॥ 
जयेत्‌ सुशीलितो नित्य शिवत्र पथ्याशिनां नृणाम्‌ । 
अथे--आमढा और खेरसार इन दोनों ओषाधियोंका काढा करके उसमें बावचीका 
चूर्ण मिलाकर पीवि और पथ्यसे रहे तो मनुष्यका सफेद कुष्ठ दूर हो ॥ १३० ॥ 
लघुमंजिष्ठादि काढा वातरक्तकुष्ठादिकोंपर । 
मजिष्ठा त्रिफला तिका वचा दारुनिशास्ृता ॥ १३१ ॥ 
निम्बश्चेषां कृतः काथो वातरक्तविनाशनः । ,._ 
' पामाकपालिकाकुष्ठ रक्तमण्डलजिन मतः ॥ १३२ ॥ 
अथे--१ मंजीठ २ हरड ३े बहेडा४आमला«*कुटकी ६ वच७दारुहरदी ८गिलोय 
ओर५*नीमकी छाल इन नो औषधियोंका काढा करके पीवे तो वातरक्त,खाज, कपा- 
लिकरुष्ठ,तथा रुधिरके विकार(देहमें काले चकत्तोंका होना/दूर होव॥१३१॥१३२॥ 
बृहन्मस्िष्ठादि काढा कुष्ठादिकींपर। «- ,. , , 
मजिष्ठाझुस्तकुटजगुड़ची कुष्टनागरेः । भाड़ी क्षुद्रावचानिम्बन .. 
निशाहयफलत्रिकैः ॥१३३॥ पटोलकटुकीमृवोविडड्गासन- 
चित्रकेः । शतावरीत्रायमाणाकृष्णेन्द्रयववासकेः ॥१३४ ॥ 
भृंगराजमहादारुपाठाखद्रिचन्दने।चिवृद्धरुणकेरातबाकु ची- 
कृतमालकेः ॥ १३० ॥ शाखोटकमहानिम्बकरथआातिवि- 
पाजलेः । इन्द्रवारणिकानन्तासारिवापपेंटेः समेः ॥१३६॥ 
एभिः कृत॑ पिवेत्कार्थ कणागुग्गुठुसंगतम। अट्ादशस कुप्टेषु 
वातरक्तार्दित तथा ॥१३७॥ उपदंशे छीपदे च प्रस॒ुप्तो पक्ष- 
घातके। मेदोदोपे नेत्ररोगे मशिष्टादिः प्रशस्यते ॥ १३८॥ 


अध्याय; २, ] भाषाटीकासमे ता । (१९९ ) 


- “* ” ; २ नागस्मोथा रेकुडेकी छाल ४गिलोय “कूठ धसॉठ ७ भारंगी 
ग ध्वच १० नीमकी छाछ ११ हल्दी १२ दारुहल्‍दी १३ हरडे 
[छा १६पटोछपत्र १७कुटकी १८मृवां १९ वायविडंग २० विजय*+ 
१( चीतेकी ) छाल २२शतावर २३ त्रायमाण २४पापछ २८६इन्द्रजा 
२७भांगरा २८ देवदारु २*०पाढ ३०खरसार ३१ लठाठढचन्दन 
की छाठ ३४चिरायता २८ बावची २३६ अमठत्तासका गूदा २७सहा- 
, बकायन ३२५ कंजा ४० अतीस ४९१नेत्रवाढा ४३ इन्द्रायनका जड़ 
' ग़रिवा और४७५पित्तपापडा इनपेंतालिस ओपधियांको कूट पीस 
-'  तोलेका काढा कर उसमें पीपलका चूण और गूगल मिलायके 
कारके कोढ, वातरक्त,उपदेश(गरमीका रोग),छीपदरोग,अगश्नून्य, 
दरोग ओर नेत्ररोंग ये सब दूर हों ॥ १३३-१३८ ॥ 
पथ्यादि काढ़ा शिरोरोगादिकोपर । 
ब्रीभूनिम्बेनिशानिम्बाइसतायुतीः । कृतः क्ाथ 
सगरुडः शीपशलहा ॥१३९॥ भ्ृशड्गकणशूछानि 
:,. पो रुजम। सर्यावत शइ्कं च दन्‍तपातं॑ च त 
,- ० %॥नक्तान्ध्यं पटल शुक्र चक्षुग्पीडां व्यपोहति । 
थै- १३२४ २ बहेंडा रे आवछा ४चिरायता ५हल्‍दी ६ नीमकी छाल और ७ गि- 
इन सात ओपाधियांका काढठा करके उसमे गूगल मिलायकर पीवे तो मस्तक- 
भोंह, शंख ( कनपटी ) ओर कानसम्बन्धी घूछ, आधाशीशी, सूर्यावरत्त 
( सर्योदयसे दो प्रहरपयन्त जो शझूछ मस्तकर्मं बढ़ता हे वह ), शंखका शूल, दांतोंके 
हिलनेंस जो पीडा होती है वह, साधारण दन्तशूल, रतैंध, नेत्नोंके पटछगत रोग 


एवं नेत्रका फूछा तथा नेच्नोंका दूखना इन सब उपद्रवों सहित रोगोंको यह पथ्या- 
दिकाढा दर करता है॥ १३५॥ १४० ॥ 


वासादिकाढा नेत्ररोगपर । 
वासाविश्वामृतादावीरक्तचंदनचित्रके॥। १ ४ १॥भूनिम्बनिम्ध- 
कृठुकापदोलत्रिफलांबुदे/यवकालिडुकुटजः क्ाथः सर्वाक्षि- 
रोगहा ॥१४२॥ वेस्वय पीनसे थास नाशयेदरसःक्षतम्‌ । 


अर्थ-१ अड्टसा २ सोठ ३ गिलोय ४ दारुदलल्‍दी५छारूचन्दन ६ चीतेकी छाल 


१ ऊंडेकी जड लेना ऐसा भी किसी आचार्यका मत हे । यदि इसमे कचनारकी छाछ बबू- 
का छाल साक्लाकी छकडी और सरफोका ये मिछायकर काढा करे अथवा इसका भभ- 
केप अक नेकाल, लेवे तो यह खूनकी सब बीमारियोको दूर करे। यदि इसमे सहत अथवा 
उन्नावका शरबत मिछाय किया जावे तो परमोत्तम है यह हमारा अठुभव किया हुआ है। 


आई. 


#५००*९- 


जा ) शा्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


७ चिरायता <नीमकी छाल * कुट्की१०पटोलपत्र १ १६२४ १३ बहेडा १३आमला 
१४ नागरमोथा १५जो १६३नद्रजों और १७ कुडेकी छाछ इन सत्रह ओषधियोंका 
काढा करके पीवे तो संपूर्ण नेत्रके रोग, स्वरभेग, पीनसरोग, शास और उराक्षत 


येसपूर्ण रोग दूर होवें॥ १४१॥ १४२॥ 
दूसरा अमृतादिकाढा । 
अमृताजिफलाक्काथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः॥ १४३ ॥ 
ः सक्षोद्रः शीलितो नित्य सर्वनेतरव्यथां जयेत्‌ ॥ 
अथ--१ गिलोय २ हरड३े बहेडा४आमछा इन चार औषधियोंका काढा करके 
उससे पीपलका चूण और सहत मिलायके पीनेसे संपूर्ण नेत्रके रोग दूर होत्हें१४३ 
व्रणादिकप्रक्षालन करनेका काढा । 
अश्वत्थोदुम्बरपक्षवटवेतसज श्वुतम्‌ ॥ १४४ ॥ 
ब्रणशोथोपदंशानां नाशनं क्षालनात्‌ स्वृतम्‌ ॥ 
अथे-१पीपल २ गूलर रे पाखरश्बड ओर “वेते इन पांच ओषधियोंकी छालके 
काढेसे व्रण, सूजन, गर्मीका रोग धोनेसे नष्ट होता है ॥ १४४ ॥ 
प्रमथ्यादिकपायमेद्‌ । 
प्रमथ्या प्रोच्यत दृव्यपछात्‌ कल्कीक्ृताच्छृतात्‌ ॥३४५॥ 
तोये5शगुणिते तस्य पानमाहुः पलद्वयम्‌ । 
अथे-एक पर ओषधीकों कूटपीसकर कल्क करे ( यादें औषध सूखी हुई हो, तो 
उसको भिगोकर कल्क करे ) उसमें आठग्रुना जल डालके ओऔटाबे । जब दो पल 
जल शेष्‌ रहे तब उतारले, इसको प्रमथ्या कहते हैं। इसके सेवन करनेका प्रमाण 
दो पल है ॥ १४५॥ 
हू मुस्तादिप्रमथ्या रक्तातिसारपर । 
मुस्तकेन्द्रयवेः सिद्धा प्रमथ्या द्विपलोन्मिता ॥ १४६ ॥ 
सुशीता मधुसंयुक्ता रक्तातीसारनाशिनी । । 
अथ-१ नागरमोथा और २३न्द्रजो इन दोनों ओषधियोंको १ पल क्ूढ पीसके 
कहक करे | उसमें आठ्युना जरू मिलायके २पल शेष रहने पर्यत आटावे । फिर 
उतार शीतल करके उसमें सहत मिलायके पीवे तो रक्तातिसार दूर होवे ॥ १४६ ॥ 
यवागूका विधान । 
साध्यं चतुष्पलं द्रव्य चतुःपश्टिप्लि जले ॥ ३४७ ॥ 
तत्कवाथेनाधशिष्टेन यवागूं साधयेद्धनाम । 


० बा अब नम अभय 7 ा>माुारलस पट पचआ आम जाक लक #ल्कका पका राणा धणछकषऋििषिणणम न लडडबतजणम 
१ यदि बेत न मिले तो जलवेतस लेना चाहिये। 


अध्याय; २, ] भाषादीकासमे ता । (२०१ ) 


अर्थ--चार पल औपध लेकर कुछ थोडीसी कृट्के उप्तमें ६४ चीसठ पल पानी 
मिछायके औटाबे । जब आधा जल शेप रहे तब उतार ले । फिर उसको छानके 
उसमें दूसरे द्वव्य चावेल आदि जो करे हैं वे मिढायके फिर औढावे और जत्र 
गाढी हो जावे तब उतार ले । इसे यवागू कहते हैं ॥ १४७ ॥ 
आम्रादियवागू संग्रहणीपर । 

आम्राम्रातकजम्बूत्वकपाये विषचिदव॒धः ॥ ३४८॥ 

यवागं शालिमियुक्तां तां भुक्त्वा ग्रहणीं जयेतू ॥ 

अर्थ--१ आम रे अंबाडा ३ जामुन इन तीन बृक्षोंकी चार पल छालकी जवकूट 
कर चेसठसगुने पानीमें डालके औदावे । जब आधा पानी रह जावेतव उत्तारक इस 
जलको छान ले, फिर उसमें चार पछ चावढ डालके फिर औठावे। जब औदते २ 
गाढा हो जावे तब उतार छे। इसको आम्रादि यवागरू कहते हैं इसके भोजन 
६ सेवन ) करनेसे संग्रहणी रोग दूर होवे ॥ १४८ ॥ 

कल्कब्रव्यपर्ल श॒ुण्ठी पिप्पली चापकार्पिकी ॥ १४९ ॥ 

वारिप्रस्थेन विषचत्‌ सद्रवोयूप उच्यते। «० 

अथे-कल्ककी औषपध सामान्यतया १ पल लेवे। तथा जिस प्रयोगमे सोंठ और 
पीपल हो उस जगह वह तीक्ष्ण होनेके कारण आधारकर्ष छेव | या दोनों मिलायके 
अधे कर्पलिवे,फिर उनका कल्क करके उसमें जरू एक पस्थ(सेस्भर)डाडकर मिलाय- 
लेव।उसको चूल्हेपर रखके पेजके समान गाढी करे उसको यूप ऐसे कहते हैं ॥१४५॥ 

सप्तउश्टिकयूप संनिपातादिकोपर । 
लिप बिके हक 

कुलित्थयवकोलेश्व सद्नेर्मूलक्रन्थिकेः ॥ १५० ॥ 

शुण्टीधान्यकयुक्तेश्व यूपः छेष्माइनिलापहः । 

सप्तमुश्कि इत्येष सन्निपातज्वरं जयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 

आमवातहरः कण्ठहद्क्रणां विशोधनः ॥ 

न १ कुलथा २ जो ३ बेर ४ मूंग ५ छोटी मूली ६ साठ ओर ७ धनियां इन 
सात औपषधोंको एकरपल लेकर सोलह गुने इनमें गाढा होने पर्यत औठावे । इसको 
सप्तसष्टिक यूप कहते हैं। इस यूपके पीनेसे कफ वायु संनिपात ज्वर और आम- 
अत मानसे परे व्यावद्वारिक चार तोले जानने । २ औषधोका काहा 


शा रद त्च उसको छानके उसमे ववावछ डालके यथा । दूसरे न 
यवागू जो कहेंगे उसमे चावल सर ग्‌ करे। दूसरे प्रकारकी 


च और दूसरे घान्य' जो कहेगे इनमे ; 
यवाग बनावे इतना दी भेद है। दूसर धान्य, जो कहेगे इनमे पानी छः ग॒ना डालके 


(२०२ ) शार्रंधरसंहिता । [ द्ितीयखण्डे- 
पानादिककल्‍पना । 
क्षुण्णं द्रव्यपर्ल साध्यं चतुःषपष्टिपलेडम्बुनि ॥ १५२ ॥ 
अधेशिष्ठ च तदेय॑ पाने भक्तादिसंनिधो । 
अथे- एक पल औषध ले जवकूट कर उसको ६४ चोसठ पल जलमे डालके 
आठावे, जब आधा पानी रहे तब उतारकर कपडेसे छान छे। इसको जब रेप्यास छगे 
तब और भोजनके समय थोडारपीवे । वह प्रकार आगे लिखा जाता है ॥ १५२७ 
उशीरादिपानक पिपासाज्वरपर । 


उशीरपपटोदीच्यमुस्तनागरचन्दनेः ॥ १०३॥ 


जले श्रृत हिम पेये पिपासाज्वरनाशनम्‌ । 
अर्थ-१ खस २ पित्तपापडा ३ नेत्रवाछा ४ नागरमोथा ५ सोंठ आर ६ रक्त- 
चंदन इन छः ओषधियोंकों मिलाय चार तोले लेवे । जव कूट करके उसको २५६ 
तोले जलूमें डालके आधा पानी रहे तत्पर्यत्त ओटावे, फिर उतारके छान लेवे । 
शीतल होनेपर जिस ज्वरमें प्यास अत्यन्त रूगती हो उसमें थोडा २ क्रमसे पीनेकी 
देंबे तो प्यास ओर ज्वर ये दूर हो ॥ १५३ ॥ 
गरमजलकी विधि ज्वरादिकोंपर । 


आएमेनांशशेषेण चतुर्थेनाइघेकेन वा ॥ १५७ ॥ 


अथवा क्वथनेनेव सिद्धम॒ष्णोदक वदेत्‌ । 
अथै-पानीको औदायके आठवां हिस्सा या चौथा हिस्सा अथवा अधांवशेष 
रकक्‍ख अथवा उत्तम रीतिसे खूब ओटठावे । इसको उष्णोदक ( गरमजल ) 
कहते हैं ॥ १९४७ ॥ .' ; 
राजिमे गर्मजल पीनेकी [वी । 


श्लुष्मामवातमेदोघ्ने वस्तिशोधनदीपनम्‌ ॥ १५५ ॥ 


कासश्वासज्वरहरं पीतमुष्णोदर्क निशि । 
अथ-रात्रिमें गरमजल पीनेसे कफ आमवात मेद्रोग खांसी “वास ज्वर नष्ट हो 
तथा पेटकी शुद्धि ओर अग्नि प्रदीप्त हो ॥ १५५ ॥ 
दूधके पाककी विधि आमझूल पर । 


क्षीरमष्ट्गुणं द्रव्यात क्षीरात्रीरं चतुगरुणम ॥ १५६ ॥ 


.....................-..-+_-ल्‍तल्‍3+3_लनल3३२ॉ_२२ॉ२ॉ>ल्‍६6६.८क्‍ू६६स्‍€ऋ€ ८-7." 77ज्े 5 उ क्‍असख 5 9७७>->त_>>०>»०«०» ब्लाक पता व्यय 7 पक ता पी किशन पन्च्ात 


१““कफवातज्वरे देय जलम॒ष्णं पिपाखवे। पित्तमग्वविशेषोत्थे तिक्तकेः ऋतशीतलूमा॥ १४ 

अथे-तिक्त कहिये १ नागर्मोथा हे पित्तपापडा ३े नेत्रवाछ्ा ४ चन्दन ५ खस ऑर 
सॉंठ इन छः ओषधियोंको कूटके औठते हुए पानीमे डाकके उतार छे, फिर शीतछ करके 
इसे पित्त और मयसे म्रगठ हुए ज्वर, प्यास, कफज्वर, वाठज्वर , ओर कफवातज्वर इनमे 
देवे, ऐसा ही ग्रन्थान्तरम पाठ है । 
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अध्याय २, ] भाषादीकासमिता । ( २०३ ) 


क्षीरावशेष तत्पीत॑ शूलमामोहूवे जयेत्‌ । 
अर्थ--ओपैधियोंका आठगुना गौका दूध लेवे और दूधसे चौग्रना पानी ले सबको 


एकत्र करके दूध शेष रहे इतना औठावे फिर उस दूधका पीवे तो आमश्ूल दूर होते ॥ 
पश्रमूलीक्षीरपाक स्वेजीण॑ज्वरोपर । 
सर्वज्वराणां जीर्णानां क्षीरं भेपज्यमुत्तमम्‌ ॥ १५०७ ॥ 
आासात्‌ कासाच्छिरःशूलात्‌ पाशवैशूलात्सपीनसातु । 
मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पंश्चमूलीखत पयः ॥ ३७८ ॥ 
अथ--१ शालुपर्णी २ पृष्ठपणीं ३ छोटी कटेरी ४ बडी कटेश ओर <* गोखरू 
इन पांच ओषधधियोंकी जडको जवकूट करके आठमुने दूधमें और दृधसे चांगुने 
पानीमें डालके ओटावे । जब औदते रे केवल दूध शेष रहे तव उत्तारके छान लेवे। 
इसके पीनेसे श्वास, खेंसी, मस्तकशूछ, पसवाडोंका झूठ, पीनस और जीणज्वर 
दूर हों ( यह दूध सम्पूर्ण जीण॑ज्वरोंकी उत्तम ओपधि है ) १५७॥ १५८ ॥ 
त्रिकण्टकादि क्षीरपाक । 
जिकृण्टकंबलाव्यात्रीकुष्टनागरसाधितम्‌ । 
वर्चोंमजविबन्धघ्ने कफज्वरहरं पयः ॥ १७९ ॥ «| 
अथै-१ गोखरू २ खरेटी ३ कटेराकी जडका बक्कछ ४ कुछ और ५ साठ 
इन पांच ओषधियोंशीं आठझुन दूध और दूधसे चौगुने पानीमें ओटावे । जब दूध 
मात्र ब्राकी रहे तब उतार ले । इस दूधके पीनेसे मल और मूत्र उत्तम रीतिसे 
उत्तर तथा कफज्वर दूर होवे ॥ १५५९ ॥ 
ह कक अन्नस्वरूप यवागू। 
अथान्नप्रकियानेव प्रोच्यते नातिविस्तरात(यवागूः षडगुणजले 
सिद्धा स्थात्‌ कशरा घना ॥१६०॥ तपण्डुलेमौपमुद्नैश्व तिलेदवा 


साधिता हिता। यवागूग्नाह्विणी बस्या तर्पिणी वातनाशिनी ३१६१॥ 

अथे--अन्नाक्रिया काहिये अन्नस्वरूप यवागू विलेपी और पेया इनके तेयार कर- 
नेकी विधि संक्षप करके कहता हूँ--चावल, मूँग, किंवा उड़द, या तिलोंसे जिस 
द्रब्यकी यवागू बनानी हो उसको लेकर उसमें उससे छ)ग्रना पानी डालके, जब- 
तक गाडी न होवे तवतक औटावे उसको अन्नयवागू कहते हैं । उस यवागूके दो 
नाम हैं--एक कृशरा, दूसरा घना | वह मलादिकोका स्तंभन, बल-बृद्धि, शरीरकी 
पुष्टि तथा वायुका नाश करनेवाली होती है ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 

१ औषध जग जे 5 ; एंड 
देन पजियाला आठ 325 *े भूय आंवला ओर ३ भरंडके बीज 
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( २०४ ) शाइ्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
विलेपीके लक्षण और ग्रुण। 


विलेपी च घनासिवथा सिद्धा नीरे चतुर्गंण । 
: बंहणी तपेणी द्रेधा मधुरा पित्तनाशिनी ॥ १६२ ॥ 
. अथ-द्रव्यसे चौग्रना पानी डालके औटाबे। जब ल्हपर्साके समान गाढी और 
लिपटनवाली होजावे उसको विलेपी कह हैं।वह धातुकी वृद्धि करनेवाली, शरीरको 
पुष्ट करनेवार्ली,हृदयकों हितकारी,मधुर ओर पित्तका नाश करनेवाली है॥ १६२१७ 
पेयालक्षण | ह 
द्रवाधिका स्वल्प्सिक्था चतुदेशगुण जले ॥ 
सिद्धा पेया बुधेज्ञेया यूपः किखिद्नः स्वृतः ॥ १३३ ॥ 
पेया लघुतरा ज्ञेया ग्राहिणी धातुपुष्टिदा । 
यूषो बल्यस्ततः कण्ठयो लघूपोयः कृफापहः ॥१६४७ ॥ 
अथ-द्वव्यसे चौदहग्रने पानीमें डालके पतली पेजके समान और छुछ लूसदार 
होने पर्यन्त औडदानेसे उसको पेया कहते हैं । पेयाकी अपेक्षा कुछ गाढीको यूष 
कहते हैं। पेया बहुत हलकी होकर मलादिकोंका स्तंभन करनेवाली और धातुपुष्ट 
करनेवाली है । और यूष बलको देनेवारा, केठकों हितकारी, हछका तथा कफको 
दूर करनेवाला जानना ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 
है | भात करनेका प्रकार । 
जल चतुदंशगुणे तण्डुलानां चतुग्पलम्‌ । 
विपचेत्‌ स्रावयन्‌ मण्ड स भक्तो मधुरों लघु: ॥ १६५ ॥ 
अथे--चार पल बीने फटके वारीक चावलोंको चौदहग्ने जलमें डाके ओटावे, 
जब सीज जावे तब मांड निकाल ले। यह चावलोका भात मधुर तथा हलका 
होता है ॥ १६५ ॥ 
शुद्धमण्ड । 
नीरे चत॒र्दशगुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः । 
शुण्ठीसेन्धवसंयुक्तः पाचनों दीपनः परः ॥ ३६६ ॥ 
अर्थ-शुद्ध-चावलोंकों चाद्हग्रने पानींम डालके ओटावे । कस चावल सौज 
जावे तब मांड निकाल लेवे । इस मांडको शुद्धमंड कहते हैं, इसमें सोंठ और संघा 
-नमक मिलाकर पीवे तो अन्नका पचन ओर अग्निका दीपन होवे ॥ १६६ ॥ 
अश्युणमण्ड । 
धान्यत्रिकट्सिन्धूत्थमुह्ृतण्डुलयोजितः । 
भृष्ठश्व हिडुतेलाभ्यां स मण्डोडछगुणः स्मृतः ॥ १६७ ॥ 
१ 'विलेपी घनसिक्था स्याव इति पाठान्तरम्‌ । * »पए् फ्इफ घनसिक्या स्पात' इति पाठान्तस्म्‌ । ३ 'छघुवाठ.' इति पाठन्तरम। पाठान्तप्म । 
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अध्यायः २, ] भाषाटीकासमेता । ( २०५ ) 


शत 
दीपनः प्राणदो वस्तिशोधनो रक्तवपनः । 
ज्वरजित्‌ स्वेदोषज्ो मण्डो5शगुण उच्यते ॥ ३६८ ॥ 
अर्थ-१ धनिया २ सोंठ ३ मिर्च ४ पीपल ५ सेधानमक ६ मूंग ७ चावल ८ 
हींग और % तेल इन नो ओषधियोंमेसे प्रथम तेलमें हीग मिलायके उसमे मूंग 
एक पल तथा चावल दो पल लेकर दोनोको भूने। फिर दूसरी ओषधि रही हुईं 
वह थोडी २ खारी और चरपरी न होवे इस प्रकार मूँग चावलोंमें मिलायके चोद- 
हमने पानीमें डालके औंटावे। जब सीम जाबे तब उत्तारके कपडेसे छान लेवे । 
इसको पीनेसे अशि प्रदीत्त होकर प्राणोंम तेज आता है तथा वस्तिका शोधन 
होकर रुधिरकी वृद्धि होती है, ज्वर और वातादि तीन दोष दूर होवें ॥ इसको 
अष्टमुण मण्ड कहते हैं॥ १६७ ॥ १६८ ॥ 
वाट्यमण्ड कफापित्ताद्रोगोंपर । 
सुकण्डितेस्तथा भष्टेवॉट्यमण्डो यवेभवेत्‌ । 
कफपित्तहरः कण्ठ्यो रक्तपित्तप्रसादूनः ॥ १९९ ॥ 
अथै-उत्तम जवोंको उत्तम रीतिसे कूट फटककर भूने, फिर बीन फटककर उनमें 
चौदहग्रुना पानी चढायके सिजावे, फिर उस पानीको छानके सेवन करे, इसको 
वाट्यमण्ड कहते हैं। यह मण्ड पीवे तो कफ पित्तका प्रकोप दूर होगे, कण्ठको 
हितकारक होय तथा रक्तपित्तका प्रकोप दूर होता है ॥ १६९॥ 
लाजामण्ड कफपित्तज्वरादिको प्र्‌। 
लाजेर्वा तण्डुलेभ्रप्टेलीजमण्डः प्रकीतितः । 
“लेष्मपित्तहरों ग्राही पिपासाज्वरजिन्‌ मतः ॥ १७० ॥ 
इति श्रीदामोद्रसलण्ाड्रेघरेण विराचितायां सेहितायां चिकित्सा- 
स्थाने छाथादिकलपना नाम द्वितीयो5ध्यायथ; ॥ २७ 
अथे-धानकी शुनी खील अथवा चावलोको भूनके उसमें चोदहशुना पानी 
डालके ओठावे, फिर उसको पस्ताथके मांड निकाल लेबे, इसे छाजमण्ड कहते हैं। 
यह मण्ड पीवे तो कफपित्तका प्रकोप दूर होकर संग्रहणी और अतिसार इनका 
स्तेमन होय तथा जिस ज्वरम प्यास अधिक लगे सो दूर होय ॥ १७० ॥ 


इति श्रीवेयरत्न पं० रामप्रसादक्ृत-शाहधरसंहिताया भावप्रकाशिका- 
भाषाटीकायां ह्वितीयखण्डे द्वितीयोष्ध्यायः ॥ २ 0 








१-९ छुधानाशक २ मूतरवस्तिशोधक रे बक्षवघक ४ रक्तवद्धक ५ ज्वश्नाशकष्कफनाशक 
७ पित्तनाशक तथा < वायुनाशक ऐसे इससे आठ झुण जानने । 
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€ २०६ ) शाहंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


तृतीयोष्ध्यायः ३, 
>++5++<&<2२-०- 
क्षुण्णे द्ृव्यपले सम्यगू जलमुष्ण विनिक्षिपेत्‌ । 
मृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु खावयेत्‌ पटात्‌ ॥ १ ॥ 
स्‌स्थाच्चूणद्वः फांटस्तन्मानं द्विपलोन्मितम्‌ । . 

हे मधुश्वेतगुडादींश क्ाथवत्‌ तत्र निश्षिपत्‌ ॥ २ ॥ 

-एक पल ओषधियोंको लेकर अच्छी रीतिसे कूट एक कुडंव प्रमाण जल- 
को किसी पात्रम भरके जब अच्छी तरह गरम होजावे तब पूर्वोक्त कूटी हुईं ओप- 
पियोंकों डाठके खूब ओटावे । फिर उस पानीको कपडेसे छान लेवे । इसको 
फाण्ट तथा चूर्णद्रव कहते हैं। इस फाण्टके पीनेका प्रमाण दो पल है तथा उस 
फांटम सहत,मिश्री,खॉड,ग्रुड आदिशब्दसे अन्य पदार्थ डालना होय तो जिस प्रकार 
काढेमें सहत, मिश्री आदिका डालना लिखा है उसी प्रमाण इस जगह फाण्टमें 
डालना चाहिये ॥ १ ॥ २॥७ हे 

मधूकादिफाण्ट वातपित्तज्वरपर । 

मधूकपुष्प मछुक चन्दन सपरूपकम । 

320 कमले लोप् कम्भारी नागकेश्रम्‌ ॥ हे ॥ 

जिफलां सारिवां द्राक्षां लाजान कोष्णे जले क्षिपेत्‌ । 

सितामधुयुतर पेयः फाण्टो वाइसो हिमोइथवा ॥ 8 ॥ 

वातपित्तज्वरं दाह तृष्णामूच्छारतिभ्रमान्‌ । 

रक्तपित्तं मं हन्यान नात्न कार्या विचारणा ॥ ५ ॥ 

अथ-१ महुआके फूल २ मुलहटी ३े छारू चन्दन ४ फालसे « कमलकी डंडी 

६ कमल ७ लोध < केमारी ९ नागकेशर १० त्रिफला ११ सारिवा १३ मुनक्का 
दाख और १ रेधानकी खीर इन तेरह ओषधोंको कूटकर इसमेंसे १पछ लेवे।फिर चार 
पल पानीको चूल्हेपर चढायके खूब गरम करे जब जल उबलने लगे तब उक्त 
कुटी हुईं १ पर ओषधियाँको गेर देवे । फिर खूब औटावे तब उस पानीको उतारके 
छान लेवे। इसको मधूकादे फाण्ट कहते हैं । यह फाण्द खांड ओर सहत मिलायके 
पीवे तो वातपित्तज्वर, दाह, प्यास, मूच्छो, अराति, श्रम, रक्तपित्त ओर मदरोग ये 
दूर होवें,इसमें सन्देह नहीं है। तथा ये तेरः ओषध राज पानीम मिगो देवे मरातः- 
काल उस पानीको छानके सेवन करे, इसको हिमावीधे कहते हैं । इस हिमके पीनेसे 
यह भी फाण्टके समान ग्रुण करता है॥ ३-५ ॥ | 

१ कुडवके व्यावह्यारिक तोले खोल “णप्रक्सपके व्यावहारिक तोले सोरूह होते है। >े फाछल मेवाम पखिद्ध हे। 


अध्याय; हे, ], भाषादीकासमेता । ( २०७ ) 
४ डा कक आम्रादिफाण्ट पिपासादिकापर । 
सलयेव॑व्शुड्गरग्ररोहकेः । 
उशीरेण कृतः फाण्टः सक्षौद्रों ज्वर्नाशनः ॥ ६ ॥ 
पिपासाच्छवतीसारान्‌ मूच्छो जयति दुस्तराम्‌ ! न 
अथै-१ आम और २ जामुन इनके कोमल पत्ते ओर बडकी कढीके भीतरवे 
पत्ते तथा उसके कोमल २ पत्ते और नेत्रवाढा इन ओपधोका पूरवरीतिसे फाण्ट करके 
पीवे तो ज्वर, प्यास, वमन, अतीसार तथा कष्टसाध्य मूच्छोंके रोग दूर हों ॥ ६॥ 
मधूकादिफाण्ट पित्ततृष्णादिकोपर । 
मधूकपुष्पकम्भारीचन्दनोशीरघान्यकेः ॥ ७ ॥ 
द्राक्षया च कृतः फाण्टः शीतः शकरया झुतः। 
तृष्णापित्तदरः प्रोक्तो दाहमूच्छाश्रमाजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अथृ-१ महुआके फूल, रे कंभारी, रे छालूचन्दन, ४नेत्रवालठा, ५ धंनियां 
६ दाख इन छ+ ओपषधियोंका फांट करके पीवे तो प्यास, पित्त, दाह, मच्छा 
अम ये दूर होते हैं॥ ७ 0 ८ ॥ 


>्र 
आर 

दर 
आर 


मन्‍्थकल्पना। | 
मन्थोडपि फाण्ट्मेदः स्थात्तेन चांत्रेव कथ्यत। 
अथ्थ-मंथ भी फांटका हो भेद है इसीसे उसकी भी इसी जगह कहते हैं । 
मनन्‍्थकी विधि । 
जले चतुष्पले शीते श्षुण्णं द्रव्यपर्ल क्षिपित्‌ ॥ ५ ॥ 
मृत्पाजे मन्‍्थयेत्‌ सम्यकू तस्मान्च द्विपर्ल पिबित । 
अथ-एक पल ओषधिको अच्छी रीतिस कूंटे । फिर चार पछ शीतल पानीको 
मृत्तिकाके पात्रमें भरके उसमें उस कुटी हुईं ओपधिको डालके रईंसे मनन्‍्थन करे। 
जब अत्यन्त झाग उठे तब उसको छानले इसे मन्थ कहते हैं । इस मन्यके पीनेकी 
मात्रा दो पलकी है ॥ ५ ॥ 
खज़ूरादिमन्थ सर्वेम्यविकारोपर । 


खजूरदाडिमब्राक्षातिन्तिडीकाम्लिकामलेः ॥ १० ॥ 
, सपरूषः कृतो मन्‍्थः सर्वमग्रविकारत॒त्‌ । 
अर्थ-३ खजूर २ अनारदाने रे दाख ४ तिन्तिडीक ५ इमढठी ६ आमले और 
७फालसे इन सात ओपधियोंको क्ूटके एक पछ लेवे, फिर चार पल शीतल जलको 
मृत्तिकाके पाज्मे भरके उस कुटी हुई ओषधियोंकी डालके रईसे खूब मथे । फिर 


कप 


पु 


(२०८ ) शाड्रेधरसंहिता । [-द्वितीयखण्डे- 


उस पानीको नितारके छान ले । इसको पीवे तो संपूर्ण मद्याविकार, सुपारीका मद, 
कोदोधान्यका मद तथा आसवोंका मद ये सब मद दूर होयें ॥ १० ॥ 
मसूरादिमिन्थ वमनरोगपर । 
क्षेद्रयुक्ता मसूराणां सक्तवो दाडिमांभसा ॥ ११ ॥ 


मंथिता वार्यंत्याशु छर्दि दोषत्रयोद्भवाम । 
अथे-साबत मसूरकों भुनायंक चून कराय ले । फिर पके हुए अनारदानेका 
पानी करके उसमें उस मसूरके चूनका सहत मिलायके पीवे तो वातपित्त तथा कफ 
इन तीनों दोषोसि उत्पन्न हुईं जो वमन वह दूर हो ॥ ११॥ 
यवोंका मन्य दृष्णादिकोपर | 
प्रावितेः शीतनीरेण सब्नतेयंवसक्तुमिः ॥ ३२ ॥ 
मंथिता वारयंत्याशु च्छाद दोषत्रयोड्ञवाम्‌ । 
इति श्रीदामोदरसूलशाड्रेधरेण विराचितायां संहितायां चिकित्सा- 
स्थाने फाण्टादिकल्पनाध्यायसतृतीयः ॥ ३ ॥ 
अथे>साबत जवीको भ्रुनायके चून पिसवाय ले,उसको शीतल जलमें इस प्रकार 
मिलांवे जिसमें न बहुत पतला होवे न बहुत गाढ़ा होवे । फिर मथके उसमें धी 
मिलायके पीवे तो प्यास दाह ओर रक्तपित्त ये दूर हों ॥ १२॥ 
इति श्रीवेद्यरत्न प० रामप्रसादकृतशा्रंधरसंहिताया भावपकाशिका- 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे तृतीयोड्ध्यायः ॥ रे ॥ 


अ री ष्ध्य है । 
थे चतुथाधध्यायः ४. 
कि 5-2 ा__2 
हिमकल्पना । 
क्षुण्णं द्रव्यपर्ल सम्यक पड़भिनीरिपलेः प्छुतम्‌ । 
निशोषितं हिमः स स्यात्तथा शीतकषायकः ॥ ३ ॥ 
तन्माने फाण्टवज्‌ ज्ञेयं सर्वेत्रेष विनिश्वयः । 
अर्थ-एक पर औषधिको जोकुद कूटके फिर छः पल जलको किसी मिट्टीके 
बतेनमे भरके उसमें उस कुदी हुईं ओषधिको मिलायसके रात्रिमें मिग्ो देंवे । प्रात३- 
काल उस पानीको छानके पीवे । इसको हिम अथवा शीत काढा इस प्रकार कहते 
हैं। इसके पीनेका मान फांव्के समान दो पल जानना ॥ १॥ 
२ 'जातिसान्द्रढ़्वो मन्थस्दृष्णादाहास््रपित्तहा ।' इति पाठान्तरम्‌ । 








लत 


अध्यायः ४७, ] भाषादीकासमेता । ( २०९ ) 
आम्रादिहिम रक्तपित्तपर । 
आम्र जम्बूं च्‌ ककुम चूर्णीकृत्य जले क्षिपित्‌ ॥ २ ॥ 
हिम तस्य पिबेत्‌ प्रातः सक्षोद्ध रक्तपित्तजित्‌ । 
अंर्थ-१ आमकी छाल, २ जामुनकी छाल और रे कोहकी छाल इन तीन 
गलोको ( एक पल प्रमाण ) लेकर चूर्ण करे । फिर छः पल जल किप्ती मिट्टीके 
गत्रमे भरके पूर्वोक्त कुटी हुई छालोंके चूणेको उसमें मिगो देवे राजिभर भीगने दे, 
प्रात!काछ उस पानीको छानकर सहत मिलायके पीव तो रक्तपित्त दूर होवे ॥ २ ॥ 
े मरीचादिहिम तृष्णादिकोंपर । 
मरीच मधुयप्टी च काकोढुम्बरपछवाः । 
नीलोत्पलं हिमस्तज्जस्तृष्णाच्छदिनिवारणः ॥ हे ॥ 
अथे-१ काली मिर्च, २ मुलूहटी, हे कट्रूमरके पत्ते और ४ नीछाकप्ल इन 
चार ओषधियोंको ( एक पल ले ) सबको जोकुट करे, फ़िर छः पछ पानीकों एक 
पात्रमें भरके उसमें पूवॉक्त ओपृधियोंकी भिगोय देवे । प्रात/कार उस पानीकों 
छानके पीवे तो प्यास और वमन दूर होय ॥ ३॥ 
,.. नीलोललादिहिम वातापित्तिज्वरपर । 
नीलोत्परं बला द्वाक्षा मधूक॑ मथुकं तथा ॥ ४ ॥ 
उशीरं पद्मचक चेव काश्मरी च्‌ पहूषकम्‌ । 
एप शीतकपायश्व॒ वातपित्तज्वराज्येत्‌ ॥ ५ ॥ 
सप्रलापभ्रमच्छदिमोहतृष्णानिवारणः । 
अर्थ-१ नीढाकम्रल, २ खंरेंटीकी छाठ, रे दाख, ४ महुआ, ५ मुलहटी, ६ 
नेत्रवाछा, ७ पद्माख, ८ केमारी और ९५ फालसे इन नौ ओषधियोंका पूर्व विधिसे 
हिम बनायके पीवे तो वातपित्तज्वर, प्रछाप, श्रम, वमन, मुर्च्छा और प्यास ये 
रोग दूर होवें ॥ ७ ॥ ५ ॥ 
अम्ृतादिहिम जीर्णज्वरपर । 
अमृताया हिमः पेयो जीण॑ज्वरहरः स्पृतः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त विधिसे गिलोयका हिम करके पीवे तो जीर्णज्वर दूर होबे ॥ ६ ॥ 
वासाहिम रक्तपित्तज्वरपर । 
वासायाश्र हिमः कासरक्तपित्तज्वराजयेत्‌ । 
अर्थ-अडूसेका हिम करके पीवे तो खॉसी और रक्तपित्तज्वर ये दूर हो । . 
«. . _.धान्यादिहिम अन्तर्दाहपर । कक 
भातः सशकरः पेयो हिमो चान्यकर्संभवः ॥ ७ | ' 


रू का 2 


(११० ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


(५ ट 
अन्तदाह तथा तृष्णां जयेत्सोतोविशोधनः । 
अर्थ-रात्रिकोी पानी धनियकों मिगोय देवे, आतः/कारू उस पानीकों खाँड 
मिलायके पीवे तो शरीरके भीतरका दाह और प्यास ये दूर हों, तथा मृत्रादिमा- 
मॉका शोधन होय ॥ ७ ॥ 
धान्यादिहिप रक्तपित्तादिकोंपर । 
धान्याकधाजीवासानां द्ाक्षापपंटयोरहिंमः॥ ८॥ 
रक्तपित्तज्वरं दाह तृष्णां शोष च नाशयेत्‌ । 
इति श्रीदामोदरस्‌ल॒शाड्रैंधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सा- 
स्थाने हिमकल्पनाज्ध्यायश्रतुर्थ! ॥ 9 ॥ 
अर्थ-१ धनियां, २ आंवले, ३े अडसा, ? दाख और५ पित्तपापडा इन पांचोंका 
हिम करके पीवे तो रक्तपित्तज्वर, दाह, प्यास और शोष इनको दूर करे ॥ ८ ॥ 
इति श्रीवे्रल पं० रामम्सादकृतशाडुरंधरसंहितायां भावप्रकाशिका- 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे चतुर्थोड्ध्यायः ॥ ४॥ 


अथ पश्चमोष्ध्यायः ५. 
“हुस्स-॑पफ कस पक 
कल्ककी कल्पना । 
द्रव्यमाद् शिलापिष्ट शुष्क वा सजलू भवेत्‌ । 
प्रक्षेपावापकल्कास्ते तन्‍्माने कपेसंमितम्‌ ॥ १३ ॥ 
कल्के मु घृत तेल देये द्विगुणमात्रया । 
सितागुडो समो दद्याह्वा देयाश्वतुगरुणाः ॥ २॥ 
अथे-गीडी ओरषपधिकों चटनीके समान बारीक पीसे । यदि सूखी ओषाीध होय 
तो उसमें पानी डालके पीसनी चाहिये, इसको कल्क कहते हैं ॥ इसके सेवन कर 
'मेकी मात्रा १ के अथोत्‌ एक तोलेकी कही है तथा इसके दो और नाम है एक 
अक्षेप और दूसरा आवाप । यदि कल्कमे सहत, घी और तेल डालने हों तो कल्कसे 
दुगुने डाले, खांड और ग्रुड डालने हो तो कल्कके समान डाले । दूध पानी आादे 
पतले पदार्थ डालने हों तो कल्कसे चोग्रने डालने चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥ 
वर्धभानपिप्पली पांडुरोगादिकोंपर । 
विवृद्धया पश्चृद्धया वा सप्तवृद्धयाउइथवा कणाः । 
पिबेत्‌ पिष्ठा दशदिन तांस्तथेवापक्षयेतू ॥ ३ ॥ 


अध्यायः ५, ] भाषादीकासमेता । (२१९१) 


५ चिं हिने ८ पिप्लीवद्ध॑म (ः 
एवं विशदिनेः सिद्ध पिप्लीवद्धमानकम । 
अनेन पाण्डवानाखकासश्वासारुचिज्व॒राः ॥ 
उदराशंश्षयश्लेप्मवाता नश्यन्त्युरोग्रहाः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-आज तीन, कल 8, परसों नो इस प्रकार वृद्धि करके अथवा पांचसे वा 
सातस वृद्धि करके पीपरका बारीक कल्क करे । उस करकसे चीग्रना दूध अथवा 
पानी मिलाय दश दिनपर्यत पीवे | फिर जिस ऋमसे बढाई हो उसी क्रमसे १० 
दिनमें घटाय राँवे । इस प्रकार बीस दिन पीपल पीवे तो है गोेग, वातरक्त, खॉँसी, 
श्वास, अरुचि, ज्वर, उदररोग, बवासीर, क्षय, कफ, वायु और उरोग्रह ये रोग दूर 
होवें । इस ओपषधिको वर्धमोनपीपछ कहते हैं | मथुरा आदिके आन्तोम इस पीपलको 
खैषमज्वस्म दूध औटाकर देते हैं ॥ ३॥ ४ ॥ 
कि निम्बकलक त्रणादिकोंपर । 
लेप प्षिम्बदलः कल्कोी त्रणशोधनरोपणः। 
भक्षणाच्छदिंकुष्टानि पित्तश्लेष्मकृमी जयेत्‌ ॥ ५॥! 
अर्थ-नीमके पत्तोंको पानीसे बारीक पीस कल्‍्क करे । उस कल्कका लेप ब्रण 
( घाव ) पर करनेसे तथा इसकी टिंकिया बॉधनेसे उस ध्रणका शोधन होकर घाव 
भर जाता है, तथा इस कल्कको खानसे वमन, कुष्ठ और पित्तकफकी बीमारीस- 
म्बन्धी कृमिरोग दूर हो ॥ ५ ॥ 
महानिम्बकल्क गरप्नसीपर । 


महानिम्बज्‌टाकर्की गृश्सीनाशनः स्पृतः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-बकायनकी जडको पानीसे पीस कल्क करके पीवे तो ग्रश्नसी वायु जो 
वादीके रोगोंमि कही है वह दूर होवे ॥ ६॥ 
रसोनकल्क वायु और विषमज्वरपर । 
शुद्ध करकी रसोनस्थ तिलतेलेन मिश्रितः । 


 वातरोगाजयेत्‌ तीत्रानू विषमज्वरनाशनः ॥ ७॥ 
अर्थ-लहसनका कल्क करके उसमें तिरका तैल मिलायके पीवे तो दारुण वायुका 
रोग और विषमज्वर दूर होबे ॥ ७ ॥ ः 


२ दूध अथवा पानीमें पीपछ पीसके कलक करे फिर उसमें दूध अथवा पानी डालनेक 
हो तो वह दो तीन दिन चार तोले मिलावे, फिर कल्कले चौग॒ना मिल्लावे परंतु वैयोंका 
है कक दूध मिलानेका है। इस मथुरा आगंरेके वैद्य पीपछोको ऋमसे बढाय आधा दूध 
90323 पानी डालके औटाते है, जब जलमात्र जल जावे तब उस दूध ही उन पीप- 

को पीसके हे कोई पीपलोको निकालके फेक देते हैं परन्तु फेंकनेसे कुछ गुण 
नदी होता। यह विधि भायः विषमज्वर और मन्दापश्िपर कहते दे । 


न हि कप 


( २१२) शाज्नधरसंहिता। [ द्वितीयखण्डे-- 
दूसरा रसोनकल्क वातरोगपर । 

पक्ककन्द्रसोनस्य गुलिका निस्तुषीकृता । 

पाटयित्वा च मध्यस्थं दूरीकुयात्‌ तदंकुरम्‌ ॥ ८ ॥ 

तदुग्रगन्धनाशाय रात्रो तक्े विनिश्षिपेत्‌ । 

अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेषयेत्ततः ॥ ९ ॥ 

तममध्य पथमाशिन परम निनि्िप्‌। 

सौवर्चल यूमानीं च भर्जित हि सेघवम्‌ ॥ १० ॥ 

कटुजिक॑ जीरक॑ च्‌ समभावानि तृणयेत्‌ । 

एकीकृत्य ततः सर्व कल्क कषृप्रमाणतः ॥ ११ ॥ 

खादेदग्रिबलपेक्षी 20000» । 

अनुपानं ५5 28.88 ण्डखृतमन्व॒हम्‌ ॥ १२ ॥ 

काड्रज वातमर्दित चापतंत्रकम्‌ । 

अपस्मारमथोन्मादमूरुस्तंभं च गरभूसीम्‌ ॥ १३ ॥ 

उरःपृष्ठकटीपाशवकुक्षिपीडां कमीजयेत । 

अजीणमातपं रोषमतिनीरं पयो गुडम्‌ ॥ ३४ ॥ 

रसोनमश्नव्‌ पुरुषस्त्यजेंदेतन्रिरंतरमू। 

मय मांस तथा$म्लं च रस सेवेत नित्यशः॥ ३५ ॥ 

अर्थ-उत्तम इकपोती रूहसनकी गांठोको छाकर उनके ऊपरका छिलका उतारके 

टूर करे । फिर उस रूहसनकी वास दूर करनेको रात्रिमें छाछमे मिगोकर रख छोड़े 
ग्रात।कार उनको निकाल शिलापर लोढेसे बारीक पीसकर कल्क करे। फिर १ सश्च- 
रनोन २ अजमोदा ३ भुनी हुईं का सेंधानमक « सोंठ ६ कालीमिरच ७ पीपल 
और < जीरा इन आठ के चूर्णकी उस लहसनके कल्कका पांचवे 
हिस्सा लेकर मिलावे । सबको एकत्र कर अरण्डीके जडका काढा करके उस्‌ कल्कर्म 
१ तोला मिलायके पीवे, तथा अपनी शक्तिको विचारके और ऋतु कौन है उसका 
विचार करके जैसा आपको हित होबे उसी प्रकार सेवन करे तो सर्वागवात, एकांग- 
वात, मुखका टेढा होना, अदित वायु, धनुवात, गृगी, उन्माद,ऊरुस्तंभ, वायु, गरप्न- 
सी वायु, उर, पीठ, कमर तथा पसवाडा इन सबका शूछ और. क्वमिरोग, इनको 
दर करें । लहसनका खानेवाला अजीर्णकारी पदार्थ, धूपमें रहना, क्रोष करना, 
अत्यन्त जल पीना. दूध, ग्रुढ इन सब पदार्थोको सर्वथा त्याग देंवे । तथा मद्यपान 
मांसभक्षण, खटाईवाले पदार्थ इनको सदेव सेवन किया करे ये पथ्य हैं ॥ ८-१५ ॥ 


- अध्यायः ५, ] भाषाटीकासमेता |. ( २१३ 2 
पिप्पल्यादिकल्‍क ऊरुस्तंभादिकोपर । 
पिप्पली पिप्पलीमूलं भछातकफलानि च्‌ । 


एतत्कल्कश्र सक्षोद्र ऊरस्तम्भनिवारणः॥ १६॥ ३ 
अर्थ-१ पीपर,पीपरामूठ और ३ मिलावेके फठ इन तीन ओवावियोंकी पानीम 
पीस कल्क करके सहत मिलायके सेवन करनेसे ऊरुस्तंभ वायु दूर होता है ॥१६॥ 
विष्णुक्रान्ताकल्क परिणामझूलपर्‌ । 
विष्णुक्रान्ताजदाकल्कः सिताक्षीद्रघ्तेयुतः । 
... प्रिणामभवं शुरू नाशयेत्‌ सत्मिदिनः । 4७ ॥ 
अथथ-विष्णुक्रांता (कोयढ)की जडका कर्क करके उसमें खांड और सहत तथा 
घी मिलायके सेवन करे तो परिणामझूल दूर होवे । यह सात दिन रहता है ॥१७॥ 
.... इसरा शुण्ठीकल्क । हे 
श॒ण्ठीतिलगुडेः कहके दुग्घेन सह योजयित्‌ । 
पारणामभव शूलमामवात च्‌ नाशयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-१ सॉठ, २ तिल समान ले और दोनोंके बराबर ग्रुड लेवे इन तीन ओप- 
धियोका कल्क करके गौके चौमुने दू्धम मिलायके सेवन कर त्तो परिणामझूल तथा 
आमवात ये दूर होवे। अन्नके पचनेके समय जो शूछ होता है उसको परिणाम 
झूल कहते हैं ॥ १८ ॥ 
॒ अपामागकल्क रक्ताशंपर । 
अपामागेस्य बीजानां कल्कस्तेडुर्वारिणा। 
पीतो रक्ताशंसां नाश कुरुते नात संशयः ॥ १९ ॥ 


अर्थ-ओंगा ( चिराचिरा ) के बीजांका कलक करके चावलॉके धोवैनके पानीमें 
पीवे तो खूनी बवासीर दूर होय ॥ १५ ॥ 


बदरीमूलकल्क रक्तातिसारपर । 
बदरीमूलकल्केन तिलकल्कश्व योजितः । 
मधुक्षीर्युतः कुयोंद रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-शरबेरीकी जड और तिल इनके कल्क पृथक २ तैयार करके दोनोंको 


मिलाय उसमे सहत मिलाय गौके दूध अथवा बकरीके दूध मिलायके पीवे तो 
रक्तातिसार दूर होवे ॥ २० ॥ ह 


लाक्षाकल्क रक्तक्षयादिकॉपर । 
_ ऊप्माण्डकरसोपेतां छाक्षां कपेदय पिबित । 


१ चावलके घोषनमे पीखे अथवा करकका चौगणना चावरूका धोवन लेवे । 





( ११४ 9 , ? शान्नधरसंहिता ।_ [ ट्वितीयखण्डे- 


रक्तक्षयमुरोघात क्षयरोगं च॑ नोशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-बेरकी अथवा पीपरकी छाख दो तोले लेकर बारीक चूर्ण कर चौगुना 
पेठेका रस मिलायके पीबे तो रंक्तक्षय तथां जिस रोगसे छाती दूखे वह और क्षय- 
रोग दूर होय ॥ २१॥ ' 
| तण्डुलीयकल्क रक्तप्रदरपर । 
तण्डुलीग्रजटाल्कः सक्षौद्धः सरसांजनः। 
तण्डुलोदकसंपीतो रक्तप्रदरनोशनः ॥ २२ ॥ 
अयै-चौलाईकी जडको पीस कल्क करके उसमें सहत और रसोंत मिलाय 
चावलोंके धोव॑नसे पीवे तो खियोंका रक्तप्रदर नष्ट होंवे ( इस रोगंम खीकी योनिसे 
लाल २ पानी गिरा करता है ) ॥ २२ ॥ 
अड्रोगकल्क अतिसारपर । 
अड्लोट्मूलकल्कश्व सक्षौद्रस्तंण्डुलाम्बुना । 
अतिसारहरः प्रोक्तस्तथा विषहरः स्वृतः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-अंकोल बृक्षकी जंडको कूट पीस कर कल्क करे, उसमें सहत मिलायके 
चावलोंके धोवनके जलसे पीवे तो आतिसार दूर होय तथा सिंगिया आदिकां 
विष और सर्पांदिकोंका विष भी दूर हो ॥ २३ ॥ | 
कर्कोटिकाकल्क विषोपर । 
वन्ध्याककोंटिकामूलं पाटछाया जया तथा । 
घृतन बिल्वमूलं वा द्विविष॑ नाशयेद्विषम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-१ बांझककोडाकी जड, २ पाठपाटलाकी जड, ३े बेलकी जड इन तीन 
जडोमसे जो मिले उस जडको कूट पीस कल्क करके घॉम मिलायके पीवे तो 
वच्छनागादिक विष तथा सर्पांदिकीका विष दूर होवे ॥ २४ ॥ 

, अभयादिकल्क दीपनपाचनपर । 
अभयासैन्धवकणाशुण्ठीकल्कश्तनिदोषहा । 
पथ्यासेन्चवशुण्ठीमिः करकी दीपनपाचनः ॥ २५ ॥ 

अथै-१ जगीहरडे, २ संघानमक रे पीपल और ४ सोंठ इन चार ओपषधियोके 
चूर्णको पानीमें पीसके कल्‍क करे,इस कल्कके पीनेसे वात पित्त आर कफका अकोप 
दूर होय । उसी प्रकार १ छोटी हरडे, २ संधानमक और रे सोंठ इन तीन ओपधि- 
योंका कल्क करके पीवे तो अन्नका पचन हो तथा आग्नी ग्रदीम्त होवे ॥ २५ ॥ 


तत........................++ अ़?४ड सडससफककअइफ कअसकक अ सअनइनस्‍्ीीछइइछइछओ३ूइ3२- ३ :स  अओ--न अं इ इस न 
औ+-त+तत+े्तसड अत 


१ कल्ककी भपेक्षा घोवन चौगुना लेवें,इसप्रकारका पानी दूध इत्यादि सर्वत्र चौग॒ने लेचे। 


अध्यायः ५, ] भाषाटीकासमेता । (२९५ 2 
त्रिवृतादिकल्क क्ामिरोंगपर । 

वरिवृत्पलाशबीजानि पारसीकयवानिका । 

कम्पिछ॒ृक॑ विडड़ं च गुडश्य समभागकः ॥ २६ ॥ 

तंक्रेण कल्कमेतेषां पिबित्‌ कमिगणापहम्‌ । 

अर्थ-१ निस्तसोथ, २ पलास ( ढाक ) के बीज, रेकिरमानी अजमायन,४ कबीला 
और ५ वायविडंग इन पांच औयाधियोंका चूर्ण कर उसके समान गुड मिलायके 
सबका कल्क करे । उसको छाछ मिलायके पीवे तो काम रोग दूर होय । ग्रन्या- 


न्तरमे इस प्रकार है कि किरमानी अजमायनको प्रात/काल शीतल जलसे पीवे तो 
कृमिविकार दूर हो ॥ (२६ ॥ 


नवनीतकल्क रक्तातिसारपर । 


नवनीततिलेः करको जेता रक्ताश्सां स्पृतः ॥ २७॥ 
नवनीतसितानागकेशरैश्वापि तद्विधः । 
अथै-तिलोकी पीस उसका मक्खनमे कर्क करके सेवन करे । अथवा नागके- 
शरको पीस मक्खन ओर एमिश्रीमें कल्क करके पीवे तो खूनी बवासीरके कारण 
जो रूघिर निकला करता है वह बन्द होजावे ॥ २७ ॥ 


मसूरकल्क संग्रहणीपर । 
पीतो मसूरयूषेण कल्कः शुण्ठीशलछाठुजः। 
जयेत्सड्ञहणीं तद्गत्‌ तक्रेण बृहतीभवः ॥ २८ ॥ 
इंति आदामोद्रसूठना खाड्घरेण निर्मितायां संहितायां चिकित्सा- 
स्थान कल्ककलपनाउ्थ्याय: पचम+ ॥ ५ ॥ 


_ अर्थ-१ साठ और २ छोटा कच्चा बेलका फल इन दोनों ओषाधियोंका कल्क 
करे, फिर मसूरका यूव जो प्रथम कह आये हैं उस प्रकार बनाय उसमें इस 
कल्कको मिलायके पींव तो संग्रहणीका रोग दूर होवे ॥ २८ ॥ 


इति श्रीवैद्यरत्न प० रामप्रसादकृताया शाईघरसंहिताया भावपषकाशिका- 
भाषाटीकायां द्विंतीयखण्डे पश्चमोप्य्याय। ॥ ५ ॥ 
५जाजल ज०समन- ५० दकपराटन्द सटपदा अपर उधर: फपनाता: उर्जा पकाउकरइक 





भाग ल् 


चल 


€ २१६ ) शाह्बभंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे-- 


अथ पष्ठोष्ध्यायः ६. 
६&९२<>के 60४९-०० 
चूर्णकी कल्पना । 
अत्यन्तशुष्के यह्व्यं सुपिष्ठ वद्धगालितम्‌ । 
तत्स्याच्चूण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कपेसंमिता ॥ १ ॥ 
चूण गुढः समो देयः शकरा द्विगणा भवेत्‌। 
चूण्णेषु भजित॑ हिड्ड देये नोत्केदकृर भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
लिहेच्चू्ण द्रवेः सर्वेषतायेद्विंगु णोन्मितेः । 
पिबेच्च॒त॒गुणेरेव चृर्णमालोडितं द्वैः ॥ हे ॥ 
चूणावलेहगुटिकाकल्कानामनुमापकम्‌ । 
पित्तवातकफातड़े चिद्वग्कपलमापकम्‌ ॥ ४ ॥ 
यथा तेल जले श्षिप्त क्षणेनेव प्रसपति । 
अनुपानबलादड़े तथा सपति भेषजम्‌ ॥ ५॥ 
दवेण यावता सम्यक चूर्ण सवे प्छुते भवेत्‌ । 


भावनायाः प्रमाणं तु चरण प्रोक्त॑ मिषग्वरेः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-अत्यन्त सूखी ओषधीको कूट पीस कपडछान करे तो उसको चूर्ण कहते 
'है। उस चूणके दो नाम हैं-एक रज.और दूसरा क्षोद्‌ । इस चूर्णके भक्षणकी मात्रा 
“एक कषे अर्थात्‌ तोले भरकी है । यादि चूणेमे गुड मिलाना होय तो चूणको बराबर 
डालना चाहिये, यदि हीग डालना होय तो घीमे भूनके हींग डाले तो विकलता नहीं 
करे । धी ओर सहत आदि चिकने पदार्थके साथ चूर्ण लेना होय तो वे पदार्थ ज्वर्णसे 
दुगुने लेव । तथा दध, गोमूत्र, पानी और अन्य पतली वस्तु चर्णम डालनी होयेँ 
तो चूणंसे चोगुनी लेकर उसमें चूर्ण मिलायके पीबे । चूर्ण, अवलेह, गाटिका 
और कलल्‍्क इनके जो अनुपान कहे हैं वे यादे पित्तरोग होय तो तीन पल लेवे 
वात रोग होय तो दो पलके अनुमान लेवे ओर कफके रोगमे एक पल लेवे तो 
ओपषधी उत्तमताके साथ देहमें फेल जाती है | इस विषयमें दृश्टांत देते है कि जेसे 
जलमे तेलकी छूँद डालनेसे फेल जाती है उसी प्रकार अनुपानके बलसे देहमे 
ओषधी फेल्जाती है। तथा चूर्णमे नाज्के रसका अथवा दूसरी वनस्पतिके रसका 
पुट देना होवे तो जबतक चूर्ण रसमे डूब न जाय तबतक पुट देंवे । इस प्रकार सब 
चू्णोंके बनानेकी विधि जाननी ॥ १॥ २॥ ३॥ ४॥ ५ ॥ ६॥ 


अध्याय; ६, ] भाषादीकासमेता । ( २९७) 
आमलकक्‍्यादियूर्ण स्वेज्वरॉपर | 
आमलं चित्रकं पथ्या पिप्पली सेन्चवस्तथा । 
चूणितो5यं गणो ज्ञेयः सवेज्वरविनाशनः ॥ ७ ॥ 
भ्रदी रुचिकरः श्लेप्मजेता दीपनपाचनः॥ 
अर्थ-१ आमले, २ चीतेकी छाछ, रे जंगी हरड, ४ पीपल और ५ सघानमक 
थे पांच वस्तु समान भाग लेकर चूण करके सेवन करे तो संपूर्ण ज्वर दूर हा । 
यह दस्तावर है, रुचि प्रगठकर्ता है तथा कफको दूर करे. आग प्रदीतत हो और 
अन्नका पाचन होवे ॥ ७ ॥ 
पिप्पलीचूर्ण खांसी आदिपर । 
मथुना पिप्पलीचण लिहेत्‌ कासज्वरापहम्‌ ॥ < ॥ 
हिक्‍्काश्वासहरं कण्ठ्य प्लीहष्ने बालकीचितम्‌ । 
अर्थ-एक मासे पीपलके चूणको सहतमें मिलायके चाटे तो खांसी, ज्वर, 
(हिचकी और प्यास ये दूर हों। यह चूर्ण कंठको हितकारी है, प्लीह रोगको दूर 
करनेवाला तथा बालकोंको अत्यन्त उपयोगी है ॥ ८ ॥ 
त्रिफलादिचू् प्रमेह आदिपर । 
एका हरीतकी योज्या दो च 30028 0 ॥९॥ 
चत्वायोमलकान्येव तिफलेषा प्रकी्तिता । 
जिफला मेहशोथध्नी नाशयेद विषमज्व॒रान्‌ ॥ १० ॥ 
दीपनी श्लेष्मपित्तव्नी कुष्टहंत्ी रसायनी । 
सर्पिमंथुभ्यां संयुक्ता सेव नेत्रामयाक्षयेत्‌ ॥ ११॥ 
अथे-हरेड एक, बहेडा दो और आमले चार, इन तीन ओपषाधियांका चूण करे 
इससे त्रिफला कहते है। इस त्रिफला चूर्णके सेवन करनेसे प्रमेह, सुजन,विषमज्वर, 
कफ, पित्त और कु ये दूर हों, आगे प्रदीध्त हो। यह त्रिफला रसायन है । घी और 
सहत ये दोनों विषम भाग ले एकत्र कर उसमें इस त्रिफलेके चूर्णकी मिलाय सेवन 
करे तो संपूर्ण नेत्रके विकार दूर हो ॥ ९-११ ॥ 
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गैर २ तात्पय यह है कि उत्तम मोटी हस्डे दो कर्षकी होती है, बहेडा एक कर्षका होता दे 
और आमलछा आधे कर्षका तोलमे होता है। इसीसे एक हस्डे दो बहेडे चार आमले लेनेस्रे 
हक हो जाता है यह मत वह॒वैद्यलंमत है। कोई एक भाग हस्ड़ेदोी भाग बहेड और 
बन करत हि हि । ३ जो देहकी बृद्धावस्था और रोगॉका नाश करे उसको रखा- 
पर त्पज दे। ३े थो और सहत समान भाग लेनेलसे विष होजाता है, वह देहमे अनेक 
/ उत्तन्ञ करता है, अत एव विषमभाग करके छेना चाहिये। 


(२१८ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
पि ज्यूषणचूणे कफादिकोपर । 
पिप्पली मरिच शुण्ठी जिभिरुयूषणसुच्यते । 
दीपनं शलेप्ममेदोघ्न कुष्ठपीनसनाशनम्‌ ॥ १२॥ 
जयेद्रोचक॑ साम॑ मेहगुल्मगलामयान । 
अर्थ-१ पीपछ, २ काली मिर्च और ३ सोंठ इन तीन ओपाधियोंकोी च्यूपण 
कहते हैँ। इसका चूण करके सेवन करे तो आग प्रदीप्त हो, कफ, भेद, कुछ्ठ, पीनस 
अरुचि, आमदोष, प्रमेह, गोला, और कण्ठरोग ये दूर हों ॥ १३२ ॥ 
पश्चकोलचूणं अरूच्यादिकोपर । 
पिप्पली चव्यविश्वाह्ृपिप्पलीमूलचित्रकेः ॥ १३ ॥ 
पश्चकोलमिति ख्यातं रुच्यं पाचनदीपनम्‌ । 
आनाहप्लीहगुल्मप्न शूलश्लेष्मोद्रापहम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथै-१ पीपछ, ५ चब्य, ३२ सोठ, ४ पीपरामूल और ५ चीतेकी छाल इन 
पांच ओषधियोंकों पंचकोल कहते हैं। इस पंचकोलके चूणका सेवन करे तो 
यह रुचिकारक, पाचन और दीपन है। इससे अफारा, प्लीह, गोलिका रोग, शूछ 
और कफोद्र ये दूर होये ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
त्रिगन्ध तथा चतुर्जांतचूर्ण । 
त्िगन्धमेलात्वक्पत्रेश्वतुजोतं सकेशरम । 
'बिगन्ध सचतुजोत॑ रुक्षोष्णं लघु पित्तकृतू्‌॥ १५ ॥ 
वर्ण्य रुचिकर ती#णं पित्तश्लेष्मामयालयेत्‌ । 
अथं-छोटी इछठायची, दालचीनी और पत्रज इन तीन ओषधियोंको त्रिगन्ध 
कहते हें । इसमें चौथी केशर मिलावे तो इसीकों चतुजांत कहते हैं। तहां त्रिगन्ध 
और चतुर्जात इनका चूणे वीर्य करके रूक्ष, गरम, पाककालमें हलका पित्तको 
बढानेवाला, कांतिका दाता, रुचिकारी, तद्ेण और पित्तकफसंबंधी रोगोंको दूर 
करनेवाला है ॥ १५ ॥ 
कृष्णादिचूर्ण बालकोंके ज्वरातिसारपर । 
कृष्णारुणामुस्तकश्वृद्षिकाणां तुल्येन चूर्णेन समाक्षिकेण । 
ज्वशतिसारः प्रशम प्रयाति सश्वासकासः सवमिशशिश्वनाम्‌ १६ 
अथ-१ पीपल २ अतीस रे नागरमोथा और ४ काकडाएिंगी, इन चार ओष- 
धियोंके चूर्णकी सहतमें मिलायके बालककों चटावे तो श्वास, खांसी, वमन इन 
उपद्रवों करके युक्त ज्वरातिसार नष्ट होब ॥ १६ ॥ 


अध्यायः ६: भाषाशिकासमेता । (२१९ ) 
जीवनीयगण तथा उसके ग्रुण 


काकोली क्षीरकाकोली जीवक्षभकी तथा ॥ 
मेदा चान्‍्या महामेदा जीवन्ती मधु्कं तथा ॥ १७॥ 
मुह॒पर्णी माषपर्णी जीवनीयो गणस्त्वयम्‌ । 
- जीवनीयो गणः स्वादुगेमेंसन्धानकृद्‌ गुरुः ॥ १८ ॥ 
स्तन्यकृद बूंहणो वृष्यः खिग्घः शीतस्तृपापहः । 
रक्तपित्त क्षय शोष॑ ज्वरदाहानिलाजयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-१ काकोछी, २ क्षीरकाकोली,३े जीवक, ४ ऋषभक, ५ मेदा, ६ महामेदा, 
७ जीवन्ती, ८ मुलहटी, % मुद्रपणीं ओर १० माषपर्णी इन दश ओबषाधियोंके समु« 
दायको जीवनीयगण कहते हैं । यह जीवनीयगण मधुर, गर्भस्थापक, भारी, स्तनोंमें 
दूध उत्पन्न करनेवाला, शरीरको पुष्ट करनेवाला, ख्रीगमनमें हे देनेवाला, खिग्ध 


तथा शीतल होकर प्यास, रक्तपित्त, क्षय, शोष, ज्वर, दाह और वायु इनका नाश 
करता है ॥ १७-१९ ॥ 


शिकश अश्य॒र्ग तथा उनका गुण । 
द्रे मंद ढ च काकोल्यो जीवकपेभकी तथा ॥ २० ॥ 
ऋद्धिवृद्धी च तेः सर्वेरश्वग उदाहतः। अष्वर्गों बुधेः 
प्रोक्तो जीवनीयसमो गुणेः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-९ मेदा, २ महामेदा, ३२े काकोली, ४ क्षीरकाकोली, ५ जीवक, १ऋषभक, 
७ ऋद्धि और «वृद्धि ये आठ ओपधियां समीप नहीं मिलती, किंतु काश्मीर, काबुल 
आदि देशोमें और हिमालूयपवेतपर तलाश करनेसे मिलती हैं, अतएव इनके 
अभावमं ओषधि कहते हैं-मेदा और महामेदा इन दोनोंके अभावमें मुलहटी लेनी, 
काकोली और क्षीरकाकोली इन दोनोंके अभावमें असगंध लेनी, जीवक और ऋष- 
भकके अभाषमें विदारीकन्द लेना और ऋद्धि तथा दृद्धि इन दोनोंके अभा- 
वर्मे वाराहीकन्द वैद्यो लेना चाहिये। इस अश्वर्गके भी गुण जीवनीयगणके 
समान जानने ॥ २० ॥ २१ ॥ 
सह लवणपश्चकचू्ण तथा ग्रण । 
सिन्धु सोवचेलं चेव विड सामुद्विकं गडम्‌ । 
एकद्विजिचतुःपंचुलवणानि क्रमाद्विदुः ॥ २२ ॥ 
तेषु झुख्ये सेन्धव स्यादनुक्ते तत्‌ प्रयोजयेत्‌। 
सेन्धवाद्य॑ रोमकान्त ज्ञेय छूवणपश्चकम्‌ ॥ २३ ॥ 


( ३२० ) शाइ्धरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे-- 


मधुर सृष्ठविण्मृत्र ख़िग्घे सूक्ष्म मंछापहम्‌ । 
रा दीपन तीक्ष्णं कफपित्तविवैधनम्‌ ॥२४॥ 
अर्थ-१ सेंघानमक, २ संचरनमक, रे विडनमक ४ समुद्रेनमक और ५ साम्हर 
नमक इन पांचोंमें पहिला एक छूवण, पहिला और दूसरा इनको द्विलवण, पहला, 
दूसरा और तीसरा इनको त्रिलवण, पहला,दूसरा,तीसरा और चतुर्थ इनको चतु्ले- 
वण, एवं पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ और पांचवां इनको पेंचलवण कहते हैं। 
तथा इन पांचोमें संघानमक उत्तम है। अत एवं जिस जगह लूवण डाले ऐसे विना 
विशेष नामके कहा हो वहांपर सेधानमक डालना चाहिये । यह लूवणपंचक मधुर 
है। इससे मूत्र ओर मरू अच्छी रीतिसे उतरते हैं । थे ( पश्चछवण ) खिस्‍्ध और 
सूक्ष्म होकर मलको हीन करते हैं। उष्ण वीयवाले होनेसे अभ्निकों प्रदीक्त करते हैं 
तथा तीएण हैं अतएव कफ वित्तको बढ़ाते 2 २२-२४ ॥ 
कि क्षार गुल्मादिकापर । 
स्वाजका यावशरकश्व॒ क्षारथुग्ममुदाहतम्‌ । 
ज्यों वहिसमो क्षारो स्वर्जिका यावश्ञकजों ॥ २५॥ 
आग सराः। 
पाचनाः कृमिपुंस्त्वध्नाः शकराश्मरिनाशनाः ॥ २६ ॥ 
अथे-१ सर्जाखार और २ जवाखार ये दोनों खार अग्निके समान पाचक हैं इस 
भ्रकार जानना तथा आक, ओगा, शहर, केला, अप्त्तास, मोथा, इत्यादिक जो 
अन्य ओषधियोके खार हैं वे गोला, बवासीर और संग्रहणी इनको दूर करते हैं। 
दंस्तकारक होकर अग्निको दीप्त करते हैं तथा कृमिविकार, पुरुषल आर शर्करा एवं 
पथरीको नष्ट करते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
 सुदशेनचूर्ण सब ज्वरोपर । े 
जिफूलछा रजनीयुग्म कण्टकारी युगे सठी। जिकटु भग्न्थिक 
मूर्वा गुडची धनन्‍्वयासकः ॥ २७ ॥ कहुका पे झुस्त 
तायमाणा च बालकम्‌ । निम्बाः पुष्करमू् च मधुयष्दी च 
वत्सकम्‌ ॥२८॥ यवानीन्द्रयवों भाड़ी शिश्षवीज सुराएजा । 
वचा त्पक्पपकोशीर चन्दनातिविषाबला ॥ २९ ॥ शालि- 
पण्णी पृष्ठपर्णी विडड्रं तगरं तथा । चित्रको देवकाष्ट च चब्य 


१ प्रखारणीका कल्क करके नमकके खाथ अग्निके संयोग करके जो होवे है वह कृत्रिम 
पिंड नमक कहछाता है। रेदक्षिणसमुद्रके समीप उत्पन्न होनेवालेको समुद्रनमक कहते है। 


अध्यायः ६, ] भाषाटीकासमेता । ( २२१) 
पत्र पटोलजम्‌ ॥३०॥ जीवकषमकौ चेव लवड्रगं वंशरोचना। 
पुण्डरीक॑ च काकोली पत्रक॑ जातिप्रकम्‌॥ ३१ ॥ ताली- 
सपत्रे च तथा समभागानि च््येत्‌। स्वेच्रणस्थ चाधाशे 
किरात॑ प्रक्षिपेत्‌ सुधीः ॥ ऐेश ॥ एतत सुदशनं नाम चूणे 
दोष॑ञ्रयापहम्‌। ज्वरांश्व निखिलान्‌ हन्यान्नात्र कायो विचा- 
रणा ॥ १२३ ॥ प्रथखंद्वागन्तुजांश धातुस्थान्‌ विपमज्परान्‌ । 
सन्निषातोद्धवांश्रापि मानसानपि नाशयेत्‌ ॥ हे४ शीत- 
ज्वरैकाहिकादीन्‌ मोह तनद्रों अ्रम॑ तृपाम्‌। श्वास कासं च 
पाण्डं च छद्ोंगं हन्ति कामलाम्‌ ॥ र३े« ॥ त्रिकप्ृष्ठकटीजा- 
न॒पाशवेशूलनिवारणम्‌ । शीताम्बुना पिवेद्धीमान्‌ स्वज्वरनि- 
वृत्तये ॥ २६॥ सुदशन यथा चर्क दानवानां विनाशनम्‌। 
तद्ज्ज्वराणां स्वेपामिदं चृण विनाशम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ-१ हरड, २ बहेडा, रे आंवला, ४ हल्दी, ५ दारुहलदी, ६ छोटी कटेरी, 
७ बडी कटेरी, < कचूर, % सोंठ, १० मिरच, ११ पीपल १२ पीपरामूल, १३ मूर्वा, 
१४७ गिलोय, १५ धमासा, १६ कुटकी, १७ पित्तपापडा, १८ नागरमोथा, १९ 
त्रायमाण, २० नेत्रवाला, २१ नीमकी छाल, २२ पुहकरमूछ,२ २मुलूहटी,२४कुडाकी 
छाल, २५ अजमायन, २६ इन्द्रजी, २७ भारंगी, २८ सहँजनेके बीज,२५ फिटकरी, 
३० वच, ३१ दालचीनी, ३२ पद्माख, ३३ चन्दन, ३२४ अतीस, ३५ खरेंटी, ३६ 
शालपणी, ३७ पृष्ठपर्णी, ३८ वायविडंग, ३२% तगर, ४० चीतेको छाल,४१ देवदारु, 
४२ चब्य, ४३ पटोलपत्र, ४४ जीवक, ४५ ऋषभक, ४६ लौंग, ४७ वेशलोचन, 
४८ सफेद कमर, ४७ कांकोली, «० पत्रज, «१ जावित्री तथा ५२ तालीसपत्र 
इन बावन ओपधियोकों समान भाग ले और सब ओपधियोंका आधा चिरायता 
मिछावे,सबकों कूटके दरदरा चूर्ण करे,इसको सुदर्शन चूर्ण कहते हैं। इस चूणेकों शीतल 
जलसे सेवन करे तो वात,पित्त, कफ, इन्द्र, सन्निषात इनसे होनेवाले ज्वर, विषमज्वर, 
आगन्‍्तुकज्वर,धातुजन्यज्वर, मानसज्वर इत्यादि सम्पूर्णज्वर और शीतज्वर,ऐकाहिक 
आदि ज्वर,मोह,तंद्रा श्रम ,तृष्णा,श्वास,खांसी,पांडुरोग,हृद्यरोग, कामलरा, त्रिक, पीठ, 
कमर, जानु, पसवाडा, इनका झूल, ये सब दूर होवें। जैसे सुदर्शनचक्र दैत्योका 
नाग करता है उसी प्रकार यह सुदर्शन चूर्ण सब ज्वरोका नाश करता है ॥२७--३७॥ 


* जीवक ऋषपभक ये दोनो नही मिलते, अतएव इनके भ्रतिनिधिमे विदारीकन्द छेवे । 
> काकोलीके अभावम झुरूहटी डालनी चाहिये। 


( २२२) , शाज्लैधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
तरिफलापिप्पलीचूर्ण श्वासखांसीपर । 
कासशवासज्वरहरी जिफला पिप्पलीयुता । 
चूणिता मधुना लीढा भेदिनी चाग्रिबोधिनी ॥ ३८ ॥ 


अर्थ-१ह२डे २ बहेडे ३ आंवढा और ४ पीपर इनेका चूणे कर सहतमे पिल्य- 
यके चाटे तो मरूका भेद्‌ हो ( दस्त साफ हो ), अप्नि प्रदीप्त होवे और श्वास 
खांसी तथा ज्वर ये दूर हों ॥ ३८ ॥ 
कट्फलादिचूण ज्वरादिकोपर । 
कट्फलं मुस्तक॑ तिक्ता शुण्ठी श्वद्भी च पोष्करम्‌। चूर्णमेषां च 
मधुनाश्ड्रबेरससेन वा ॥३९॥ लेहां ज्यरहरं कंठ्यं कासश्वासा- 


रुचीजयेत्‌ । वायु छरदि तथा शूलं क्षयं चेव व्यपोहति ॥४०॥ 

अथै-१ कायफल २ नागरमोथा रे कुटकी ४ सोठ, ५काकडासिंगी और ६ पुह- 

करमूल इनका चूणे करके सहत अथवा अदरखके रसमें सेवन करे तो ज्वर दूर होवे 

तथा खांसी,'ास,अरुचि,वादी,वरमन, झूल और क्षयका रोग दूर होवे ॥३५॥ ४० ॥ 
दूसरा कट्फलादिचूणे कफशूलादिकोपर । 


क>फलं पौष्करं श्रृद़ी मुस्ता त्रिकटुक शठी। समस्ता- 
न्येकशो वा$पि स॒क्ष्मचूणानि कारयेत्‌॥ ४१ ॥ आद्रेकस्घ 


६५) 


रसक्षोद्रेलिद्यात कफविनाशनम्‌ । शूलानिलारुचिच्छदिंका- 
सश्वासक्षयापहम्‌ ॥ ७४२ ॥ 
अथे-१ कायफल २ पुहकरमूल ३े काकडासिंगी ४ नागरमोथा ५ सोठ ६ 
ग्मेरच ७ पीपल और < कचूर इन आठ ओषधियोंको पृथक २ कूदे अथवा सबको 
एक ही जगह कूट चूर्ण करे । फिर अदरखके रससे अथवा सहतके साथ मिलाकर 
दे तो कफ, झूछ, वादी, अरुचि, ओकारी, खांसी, श्वास और क्षयरोग दूर 
होवें ॥ ४७१ ॥ ४२ ॥ 
तथा कट्फलादिचूणं कफादिकॉापर । 
कटफलं पोष्करं कृष्णा श्वेगी च मधुना सह । 
कासश्वासज्वरहरः ओअष्ठो लेहः कफान्तकृत्‌ ॥ ४४३ ॥ 
अर्थ-१कायफल २ पुहकरमूल र२पीपल ४ काकडासिंगी, इन चार ओषधियोका 
चूर्ण कर सहतसे चादे तो श्वास, खांसी ओर कफज्वर इनको नष्ट करे ॥ ४३ ॥ 
झृग्यादिचूण बालकोके कास स्वरपर । 


खड़ी प्रतिविषां कऋष्णां चर्णितां मधुना लिहेत्‌ । 


क्षष्यायः ६. ] भाषादीकासमेता । ( १२३ ) 


शिशोः कासज्वरच्छर्दिशान्त्ये वा केवला विषा॥ ४४ ॥ 
अर्थ-१ काकडासिंगी, रे अतीस और ३े पीपर इनका चूर्ण कर सहत मिलाय 
बालकोंको चटावे । अथवा एक अतीसका ही हर करके सहत मिलायके चटावे 
तो बालककी खॉँसी, ज्वर और वमन ये रोग दूर होवें ॥ ४४ ॥ 
यवक्षारादिचूण बालठकोंकी पांच खॉसीपर । 
यवक्षारविषा श्वृद्री मागधी पौष्करोद्भधवम । 


चूण क्षौद्युत लीढ पश्रकासाज्येच्छिशोः ॥ ४५॥ 
अर्थ-१ जवाखार २ अठीस हे काकडासिंगी ४ पीपल ५ पुहकरमछ इन पॉच 
ओवपधियोका चूर्ण बालकोंको सहतम चटावे तो पांच प्रकारकी खांसीका रोग 
दूर हो ॥ ४५ ॥ 
शुण्ठ्यादिचूर्ण आमातिसारपर । 
शुण्टीप्रतिविषाहिश्णुमु॒स्ताकुटजचित्रकेः । 
चृणमुष्णाम्बुना पीतमामातीसारनाशनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्थ-१ सोंठ २ कर हीग ४ नागरमोथा « इन्द्रजो और ६ चीतेकी छा इन 
छ+ ओषधियोंके चूणेको चौग्रने गरम जलसे पीवे तो आमातिसार दूर हो ॥ ४६ ॥ 
दूसरा हरीतक्यादिचूर्ण 
हरीतकी भ्रतिविष। न बचा । 
. हिड़गु चेति कृत चूर्ण पिवेदुष्णन वारिणा॥ ४७ ॥ 
आमातिसारशमन ग्राहि चाप्रिप्रवोधनम्‌ । 
अर्थ-१ जंगीहरडे २ अतीस ३ सेंधानमक ४ संचरनमक ५ व और ६ झुनी 
हुईं होंग इन छ+ ओषधियका चूण करके गरम जलके साथ पीवे तो आमातिसार 
दूर होवे तथा मठका अवष्टम दूर होकर अभ्नि प्रदीप्त होती है ॥ ४७ ॥ 
., हघुगब्रापरचूण सब अतिसारोपर । 
मुस्तमिन्द्रयव बिल्वे लोभ मोचरस तथा॥ ४८॥ चघातकीं 
चूणयेत्तकगुडाभ्यां पाययेत्‌ सुधीः | सवातिसारशमन निर- 
णद्धि प्रवाहिकाम ॥ ४९ ॥ लघुगड्रगधरं नाम चूर्ण संग्रा- 
हके परम । 
अर्थ.-१ नागरमोथा २ इन्द्रजी ३ बेलागिरी ७ लोधपठानी ५ भा 
+ धायके फूल इन छः ओषधियोंका चू् कर छाछमें ग्रढ मिलाय बाय 


१इस मर कोई + वैद्य हरडके घिना भी चनाते है। २ 'तकछुण्ठीम्याम्‌' ऐसा भी 





पाठान्तर 


(२२४ ) शाइ्रंघरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


चूर्णकों पीवे तो संप्रण अतिसार तथा अवाहिका 848 होवे । इस चू्कों लघु- 
गंगाधर चूर्ण कहते हैं । यह चूर्ण मका अवष्टम्भ करनेवाढा है ॥ ४८ ॥ ४५ ॥ 
बृद्धगेगाधरचूणे सर्वे अतिसारोपर । 
भुस्तारलुकशुण्ठीमिधोतकीलोभवालके ॥ ५० ॥ 
बिल्वमोचरसाभ्यां च पाठेन्द्रयववत्सकेः । 
आमबीज प्रतिविषा लजाढुरिति चणितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्षेद्गतण्डुलपानीयेः पीतैयाति श्वाहिका । 
स्वोतिसारअहणी प्रशम याति वेगतः ॥ «२ ॥ 
वृद्धगद्भाधर चूण सरिद्वेगेईपि बन्धकम्‌। 
अर्थ-१ नागरमोथा २ टेंटु ३ सोंठ ७ धायके फूछ ५ छोध ६ नेत्रवाढा 
७ बेलगिरी ८ मीचरस ९ पाढ १० इन्द्रजी ११ कुडाकी छाल १२ आमकी ग्रुठढी 
१३ अतीस और १४ रूजाड इन चौदह ओषधियोंका चूर्ण करके चावलोके धोंब- 
नके जलमे सहत मिलाय इसके साथ पीवे तो प्रवाहिका रोग, संपृर्ण अतिसार और 
संग्रहणी ये शीघ्र 38 । इस चूर्णको वृद्धगंगाधर चूर्ण कहते हैं । यह चूर्ण अति- 
सारके नदी समान बग भी दूर करता है ॥ ५०-५२ ॥ 
अजमोदादियृर्ण अतिसारपर । 
अजमोदा मोचरसे सश्वज्बेरें सवातकीकुसमम । 
गोदथिमथितेन युते गद़्ामपि वाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥ «रे ॥ 
अथे-१ अजमोदा २ मोचरस ३े अद्रख और ४ धायके फूल इनका चूर्ण 
करके विना पानीके जमाये हुए गौके दहीमें मिलायके पीवे तो गंगाके समान दस्तोंके 
वेगकी भी बन्द करता है ॥ «३ ॥ 
पु मरीच्यादिचूर्ण संग्रहणीपर । 
तक्रेण यः पिबेन्नित्य चरण मरिचसम्भवम्‌ ॥ «8 ॥ 
चित्रसौवर्चेलोपेत ग्रहणी तस्थ नश्यति । 
उदरप्लीहमन्दाग्रिगुल्माशोनाशन भवेत्‌ ॥*« का 
अथे-१ कालीमिस्च २ चीतेकी छा ३ संचरनमक इन ओषधियोका चूर्ण 
छाछमे मिलायके नित्य पीवे तो संग्रहणी, उदर, प्लीह, मन्दातरी, गोला और 
बवासीर इनको दूर करे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
कपित्थाध्कचूर्ण सेग्रहणी आदिपर । 
अष्टी सागाः कपित्थस्थ पड़सागा शर्करा मता । दाडिम॑ 


का 


अध्याय; ६, ] “भाषाटीकासमेता । (२२५ 2) 
तिन्तिडीक॑ च श्रीफल घातकी तथा ॥«३॥ अजमोदा _ 
पिप्पली च प्रत्मेकं स्युखिभागिकाः । मरिच जीरक॑ धान्य॑ 
ग्रन्थिकं वालक॑ तथा ॥ «७॥ सोवचेलं यवानी च चातु- 
जात सचियकम्‌। नागर चेकआागाः स्थ॒ुः अत्ये्क सूक्ष्मच- 
णितम्‌ ॥५८॥ कप्त्थाएकर्सओ स्याच्चूणमेतहुलामयान । 
अतिसारं क्षयं गुल्मं ग्रहणीं च व्यपोहति ॥ «९ ॥ 
अर्थ-कैथका गूदा < तोले, मिश्री ६ तोले और १ अनारदाना, ३ इमली, 

३ बेलगिरी, ४ धायके फूल, ५ अजमोद और ६ पीपछ इन छः औपधियोंकों तीन 

वीन तोले लेवे । १ कालीमिरच, २ जीरा, हे धनियां, ४ पीपरामूरू, ५ नेंत्रवाला, 

६ सथ्वरनोन,७ अजवायन, <दालचीनी,% इलायचीके बीज,१० तमालपत्र, १ १नाग- 

केशर, १२ चीतेकी छाल और १३ सोंठ इन तेरह औषधोंकोी एक एक तोला लेवे । 

सबका बारीक चूर्ण करे । इस चूणको कपित्थाष्टक चूणे कहते हैं, इसके सेवन कर- 
नेसे कण्ठके रोग, अतिसार,क्षय, गोला और संग्रहणी ये दूर होते हैं ॥ ५६-५५ ॥ 
पिप्पल्यादिचूर्ण संग्रहणीपर । । 
पिप्पली बृहती व्याप्नी यवक्षारकलिड्रकाः। चित्रक 
सारा पादा शी लवणपश्चकम्‌ ॥ ९० ॥ तच्चूण 
पाययेद दश्ना सरयोणष्णाम्बुनाईपि वा। मारुतग्रहणी- 
दोषशमन परम हितम्‌ ॥ ६१॥ 
अर्थ-१ पीपल, शकटेरी, रेबडी कटेरी, ४जवाखार, *इन्द्रजी, ६ चीतेकी छाल, 
७ सरिबन, < पाढ़, ५ कपूरकचरी और पांचों नमक इन १४ चौदह औवधियोंका 


चूणे कर दही, पद्य अथवा गरम जलके साथ पीवे तो वातकी संग्रहणी नष्ट 
होय ॥ ६० ॥ ६१॥ 


दाडिमाश्कचूर्ण सेग्रहण्यादिकोपर । 
दाडिमी द्विपलछा ग्राह्मा खण्डो चाष् पछानि वा। जिगन्धस्य 
पलं चेक॑ जिकट स्थात्‌ पलत्रयम्‌ ॥६२॥ एतदेकीकृत॑ स्व 
चूण स्थाद्‌ दाडिमाएकम्‌ । रुचिकृद दीपन कंण्ठ्य ग्राहि 
कासज्वरापहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथ-अनारदाना रे पल, मिश्री ८ पल, दालचीनी, इलायची और तेजपात 


ये तीनो मिलायके १ पल लेव तथा सोठ, कालीमिरच और पीपल ये तीनो ओषधि 
१ खण्डा दश पलाने च ” इति पाठान्तरम्‌ । 
श्५्‌ 


#न 


( २२६ ) शाइंधरसहिता । [ द्वितीयलण्डे- 
एक एक पल ले सबको कूट पीस चूर्ण करे । इसको दाडिमाश्क चूर्ण कहते हैं। 
इस चूर्णके सेवनसे मुख राचि आवे, अभ्नि प्रदी्त होवे, केठकी हितकारी भर 
मलका अवष्टंभक होकर खांसी ओर ज्वर दूर हों ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

वद्धदाडिमाश्क आतिसारादिकापर । 

दाडिमस्थ पलान्यष्टी श्करायाः पलछाष्टकम्‌ । पिप्पली पिप्प- 
लीमूले यवानी मारिचं तथा॥ ६४ ॥ धान्यक॑ जीरकं शुण्टी 
प्रत्यंकं पलसंमितम्‌। कपमात्रा तुगाक्षीरी त्वक्पत्रेलाश्व केश 
रम्‌ ॥ ६५ ॥ प्रत्येक कोलमात्राः स्थुस्तच्चूण दाडिमाप्कम्‌ ॥ 
अतिसारं क्षय ग॒ुह्मं ग्रहणीं च गलग्रहम्‌ ॥ ६६ ॥ मन्दाग्ि 
पीनसं कास॑ चृर्णमेतद्यपोहति । 

अथै-अनारदाना और मिश्री प्रत्येक आठ २ पल लेवे तथा १ पीपल, २पीपरामृल, 
३अजमोद,४कालीमिरच,*धानियां, ६ जीरा और ७ सोठ प्रत्येक एक एक पल लेवे। वेश- 

लोचन १ तोछा ले ओर! दालचीनी,२ तेजपात, ३ इलायची, ४ नागकेद्र ये चार 
ओषाधि आठ २ मासे लेवे । इन सब ओषाधियांकों कूट पीस चूर्ण करें । इसको 


वृद्धदाडिमाष्टक कहते हैं । इस चूर्णके सेवन करनेसे आतिसार, क्षय, ग्रुल्म, संग्रहणी, 
कंठरोग, मन्दामि, पीनस और खांसी, ये रोग दूर होते हैं ॥ ६४-६६ ॥ 
तालीसादिचूण अरुचिआदि रोगॉपर । 
तालीसं मरिच शुण्ठी पिप्पली वेशरोचना ॥ ६७ ॥ 
णकद्वित्रिचतुःपश्चकपभोगान प्रकल्पयेत्‌ । 
शलात्वचोस्तु कषोर्य प्रत्येक भागमावहेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
मृत वड़ें मते ताम्र समभागानि कारयेतू । 
द्वातिशत्‌ कपतुलिता प्रदेया शकरा बुषेः ॥ ६९ ॥ 
तालीसाग्रमिदं चूर्ण रोचनं पाचन स्मृतम्‌ । 
कासशवासज्वरहरं छद्येतीसारनाशनम्‌ ॥ ७० ॥ 
शोषाध्मानहरं प्लीह्ग्रहणीपाण्ड्रोगजित्‌ । 
अर्थ-१ तालीसपत्र एक तोला, रेसोठ तीन तोले, २पीपछ चार तोले,४ वैशलोचन 
पांच तोले, ५ इछायचीके दाने ओर ६ दालचीनी छः छः मासे, ७ वगभस्म और 
“ पज्ममथ परिभाषाके मानाउलार एक कर्षका व्यावहारिक १ तोछा होता है। पलके 
च्वचार तोले होते दे। 


< री 
हा ३ 


अध्यायः ६, ] भाषाटीकासमेता । ( २२७ ) 


< ताम्रभस्म ये दोनों आठ< तोले और मिश्री ३२ तोले के। सबका चूर्ण कर मिश्री 
मिलाय सेवन करे तो यह ताठीसचूण रोचक,पाचक तथा खांसी, श्वास, ज्वर, वमन, 
अतिसार, शोष,अफरा,प्लीहा ,सेग्रहणी और पांडुरोग इनको नष्ट करता है॥ ६७-७०॥ 
लवडगदिचूर्ण हृद्गोगादिपर 
लवडुं शुद्धकपरमेलात्वहनागकेशरम्‌॥ ७१ ॥ जातीफल- 
मुशीरं च नागर क्ृष्णजीरकम । कष्णाग्रुरुस्तुगाक्षीरी 
मांसी नीछोत्पछं कणा ॥७५॥ चन्दन तगरं वार्ल कह्केर्ल 
चेति चूणयेत्‌ । समभागानि सवोणि सर्वेग्योष्यों सिता 
भवेत्‌ ॥ ७३॥ लवड्राग्यमिदं चरण राजाह वहिदीपनम्‌। 
रोचन तपेण वृष्य॑ तिदोपप्न बलप्रदम्‌ ॥ ७४॥ हट्नोगं 
कृण्ठरोगं च कास हिक्‍कां च पीनसम्‌ । यह्ष्माणं तमके 
शवासमतीसारम॒राक्षतम्‌ ॥ ७५ ॥ प्रमेहारुचिग्रुल्मादीन्‌ 
ग्रहणीमपि नाशयेतू । 5 
अथे-१ छौंग, २ भीमसेनीकंपूर, रे इलायची, ४ दालचीनी, ५ नागकेशर, 
६ जायफल, ७ खस, < सोठ, ५ कालाजीरा, १० काढाअगर, ११ वेशलोचन, 
१२ जठामांसी, १३ नीछा कमर, १४ पीपछ, १५ सफेद चन्दुन, १६ तगर, १७ 
नेत्रवाला और १८ कंकोल, इन अठारह ओषधियोंकों समान भाग लेकर चूर्ण 
करे, चूर्णसे आधी मिश्री मिलावे, इस चूर्णको लवंगादिचूण कहते हैं । यह चूणे 
राजाओको देनेके योग्य है । इस चूणसे अग्नि प्रदीप्त होष ओर यह रुचिकारी है, 
शरीर पृष्ट होवे, खीभोगनेकी शक्ति हो, वात, पित्त, कफ, इनके प्रकोपकों दूर करे, 
बल करे, हृदयरोग, कण्ठरोग, खांसी, हिचकी, पीनस, क्षय्र, तमकश्वास, अतिसार, 
अरुचि, प्रमेह, गोला और संग्रहणी इन सब रोगोको दूर करता है ॥ ७१-७५ ॥ 
के जातीफलादिचूण संग्रहण्यादिपर । ॥॒ 
जातीफललवडड्रेलापत्रत्वद्नागकेशरेः ॥ ७६॥ कपूरचन्द- 
नतिलत्व॒कक्षीरीतगरामलूः। तालीसपिप्पलीपथ्यास्थूलजी- 
रकचित्रके: ॥ ७७ ॥ शुण्ठीविडंगमरिचेः समभागेर्वेचू- 
णिते'।यावन्त्येतानि सवाणि कुयौद्भंगां च तावतीम॥७८॥ 
- समा दैया शकरा च मिपग्वरे॥कपमाज ततः खाद्न्‌ 


. ९ कपस्के तीन भेद हे-रैशायास, दहिप्त और पोताश्रित । परंतु निघडु 
निया और ई रू तु राजनिधेड़ने बराख 
ची।निया ओर कपूर ये भेद माने है। छाद्ध भीमखेनी कपूरको “बरास' भी कहते ह्ठै। ह 





( २१८ ) झाइधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
मधुना प्लावितं सुधीः ॥ ७९ ॥ अस्य प्रभावाद ग्रहणी- 
कासश्वासारुचिक्षयाः ॥ वात*लेष्मप्रतिश्यायाः प्रशमं 
यान्ति वेगतः ॥ ८०॥ 

अथे-१ जायफल,२ लॉग, हे इलायची, ४ तमालपत्र, ५ दालचीनी, ६ नागः 
कशर, ७ कपूर, ८ सफेद चन्दन, ९ काले तिछू, १० वेशछोचन, ११ तगर, १२ 
आंवले, १३ तालीसपत्र, १४ पीपल, १५ हरड, १६ कालाजीरा, १७ चीतिर्क 
छाल, १८ सोंठ, १७ वायबिडंग और २० काढीमिरच ये बीस ओषधि समान 
भाग लेवे, तथा इन सब ओषधियोंके समान भाग शुद्ध भांग मिलायकर सबका 
चूर्ण कर चूर्णकी बराबर सफेद मिश्री मिलावे । सबको एकत्र कर एक २ तोला 
नित्य सहतके साथ सेवन करे तो संग्रहणी, खांसी, श्वास, अरूचि, क्षय, वात 
कफके विकार और पीनस ये रोग शीघ्र दर होवें ॥ ७६-८० ॥ 
महाखाण्डवचूर्ण अरुच्यादिपर । 
मरेचं नागपुष्पाणि तालीसं लवणानि च। प्रत्येकमेकभागाः 
स्थुः पिप्पलीमूलचित्रकेः ॥ ८१ ॥ त्वक्कणा तिन्तिडीक॑ च 
जीरक॑ च द्विभागकम्‌ । धान्याम्लवेतसी विश्वभद्रेलाबदराणि 
च ॥ ८२ ॥ अजमोदा जलूपथरः प्रत्येक स्युश्लिभागिकाः ॥ 
सर्वोषधिचतुथीशं दाडिमस्य फूल भवेत्‌ ॥ <र ॥ ढन्येभ्यो 
निखिलेभ्यश्वच॒ सिता देयाउचेमाज्रया । महाखाण्डवरसंब् 
स्याच्चूर्णमेतत्सुरोचनम्‌ ॥ ८४ ॥ अग्निदीप्तिकरं हवा कासा- 
तीसारनाशनम्‌ ॥ हद्ोगकण्ठजठरमुखरोगप्रणाशनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
विषूचिकां तथा55धमानमशोंगुल्मकृमीनपि ॥ छदि पश्विर्धा 
आस चूणमेतद्रयपोहति॥ ८5 ॥ 
अथे-१ कालीमिरच, २ नागकेशर, ३ तालीस पत्र, ४ सैंधानमक, ५ सथश्वरनमक, 

६ बिडनमक, ७ समुद्रनमक और < रेहका नमक ये आठ ओऔषाधि एक एक तोला 

छेवे । तथा १ पीपरामूल, * चित्रक, रे दालचीनी, ४ पीपछ, ५ इमलीकी छाल, 

६ जीरा, ये ओपाधि दो दो तोले लेवे | १ धनियां, अमेलवेत, ३ सोठ, ४ बडी 

इलायचीके दाने, « छोटे बेर, ६ अजमोद और ७ नागरमोथा ये सातों ओषधि 

-. पत्नक्वेत सर्वत्र मसिद्ध है। यदि कही न मिले तो उसके अभावमें चूका अथः यदि कद्दी न मिले तो उसके अभावमें चूका अथवा: 

चेनाकी खटाई डालनी चाहिये। 


सध्याव; ६. ] भाषाटीकासमेता । ( २२९ ) 
सीन २ तोले लेवे और सव॒ ओपाधियोका चतुये भाग अनारदाना ले, फिर से 
ओपषधियोंका चूर्ण कर इस चूर्ण आधी सफेद मिश्नी मिल्यव. सतका एकत्र कर 
इसको महाखांडव चूर्ण कहत है । इस चृणक सवन करनस राच ह। आंध्र प्रदान 
हो. यह हृदयकी हितकारी, खांसी, अतिसार, हठोग. कैंटरोग. उदग्गग. सुखगास- 
विपृ्चिका ( हज्ञा ). अफरा. बवासीर, गोछा. कृमिशग, परचि अकारका छवि 
तया श्वास ये दर हाव ॥ ८४-८६ ॥ 
नागायणनण उठग्गगयर ) 
चित्रक॑ त्रिकलाव्योप जीरक॑ हपुपा वचा | बतानी पिस्पर्छी- 
मल शतपुष्पाउञजगान्चका ॥ <७ ॥ अजमादा शर्श टी वान्य 
विदडः स्थलजारकम । हमाद्वां पाप्कर सल क्षाग लवृग- 
पञश्चकम ॥ ८८॥ छुपे चति समांशानि विशाद्य स्थाह 
भागिका । श्वत जिभागा विज्नया दन्त्या भागत्रय भवेत 
॥८५ ॥ चतसागा शातला स्थात सवाण्यकत्र चृणयत्‌ | 
पाचन स्नेहनाग्रेश्व स्निग्धकीएस्य रोगिणः ॥ ९० ॥ दता- 
च्चर्ण विरेकाय सवेगेगप्रणाशनम्‌ । हठ्रांग पाण्डराग च 
कासे व्यास समगन्दर ॥९१॥ मसन्दग्मा च ज्वयर अयहण्या 
चच्‌ गलग्रहे ) दद्यायक्तानपावंन तथा5चच्माने सरादिभः 
॥ ९२ | गृत्म वदरनारंण [वेड़संद द[धमस्तुना | उधष्गाम्बु- 
भिरजांण च वृक्षाम्लः पारगांतपु ॥ ९३ ॥ उप्ट्राग्वनाद- 
रेप तथा तक्रेण वा गयाम । प्रसन्नया वातरोगे दाडिमाम्बुभि 
रशूसि ॥ ९४ ॥ द्विविधे च विपे दद्याद घतेन विषनाशनम्‌ | 
चण नारायण नाम दुएरागगणापहम्‌ हम ॥ ९० 
अयग्-१ चीतेका छार ह्र्ड चहडा.०2 आला,“ साठ धरमरच,७ पायल 
< जाग. ५ हाऊचर १० वच, ११ अज्वायन., १३ पोपगमूल, १ स्साफ, ९०वर्की 
(बन॒तुलसा). १५ अजमाोदा, १६ कचूर. १७ धानिया. १८वायविटंग, १५ मगरला 
(कलेजी) २० पुत्करमृठर, २ सलाखार, २२ जवाखार, २३ नः धानमक्त, ४० सच- 
रनमक, २«[वेडनम्रक २६ समृठरनमक, २७ काचिया वा नमक आर दइ८ कद इन अद्वा- 
इस ओवधियाक्ता एक एक ताला लेव । इंद्रायणकी जद २ ताल. निमोय ३ तोले 


और देतीकी जड़ ३ तोले, एवं पीठी थूहर ० ताल इन सच ओपावियांको कट पीस 
चूणे करे | फिर पाचन करके और स्नेहनादि करके जिस मनुष्यका चिकना कोटा 


_र्‌ ससडप्पको आरख्वधादे पंचक्के काठेले पाचन देकर तथा उनस्खप्डम जो बृतपानकी 
हा है दे उसी मकार थीं पीनेको देकर कोठेको चिकना करे परछे चृणको ठेचे । 


) ८४१! 
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(२६०९८ शाइघरसंहिता।.... [ ह्वि्तायसण्डे- 
होगया हो उस मनृष्यको दस्त होनेके वास्ते यह चूर्ण देंवे तो संपूर्ण रोग दूर होवें। 
ह॒ृदयरोग, पांड्रोग, खांसी, श्वास, भगन्दर, मन्दाप्नि, ज्वर, कोढ, संग्रहणी इन 
रोगोंमें मद्य आदि अनुपानके साथ देंवे । पेटके फूलनेपर दारूके साथ देंवे, गोलिके 
रोगमें बेरके काढेके साथ देवे,मलबद्धवालेको दृहीके जलसे देवे और अजीर्ण रोगीको 
गरम जलके साथ देवे । गुदाम कतरनीकीसी पीडा होती होवे तो तिंविडीकके काढेके 
साथ देवे । उदररोग ( जलूंधर ) में ऊँटनाके दूधके साथ अथवा गौके तक्रके साथ 
देबे । वादीके रोगमें मसन्नं मके साथ देंवे । बवासीरमें अनारदानेके जलके साथ 
देबे । स्थावर ओर जंगम विषोंमें घृतके साथ देंवे तो दोनों प्रकारके विष दूर हों । 
इसको .नारायण चूर्ण कहते हैं, इससे संपूर्ण दुष्ट रोग दूर होते हैं ॥ ८७-९५ ॥ 

हषुषादिचूर्ण अमीणेउद्रादिकोंपर । 
हपुषा कम प्रायमाणा च पिप्पली । 
हेमक्षीरी जिवृच्चेद शातला कटुका वचा ॥ ९६॥ 
नालिनी सेन्चव कृष्णलवण्ण चेति चूर्णयेत्‌ । 
उष्णोदकेन मृत्रेण दाडिमजिफलारसेः ॥ ९७ ॥ 
तथा मंसरसेनापि यथायोग्यं पिवेन्नरः । 
अजीणे प्लीहगुल्मेषु शोफाशेविषमाशिषु ॥ ९८ ॥ 


हलीमकामलापाण्डुकुष्टाध्मानोदरेष्वपि । 

अर्थ-१ हाऊबेर, २ हरड, ३ बहेडा,2 आंवला, ५ त्रायमाण,६ पीपल,७ चोक, 
<निसोथ,%पीली थूहर,१० कुटकी, ११वच, १२ नीली, १३ सैंधानमक, १४ काला 
नमक प्रत्येक समान भाग लेवे । सबका चूर्ण कर गरम जलके वा गोमृत्रके साथ 
वा अनारदानेके रससे अथवा त्रिफलाके काढेके साथ, अथवा वनके हरिणादिककिे 
मांसरसंसे योग्यता विचारके देंवे तो अजीर्ण, प्लीहा, गोला, सूजन, बवासीर, 
मेदामे, हछीमक, कामला, पांडुरोग, कुष्ठ, अफरा और उदररोग, इन सबको दूर 
करें ॥ ९६-९८ ॥ 

पञ्चसम॑चूर्ण शूलादिपर । 


श॒ण्ठी हरीतकी कृष्णा जिबृत्‌ सौवर्चर् तथा॥ ९९॥ सम- 
भागानि सर्वाणि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌। ज्षेय पश्चसमं चूर्णमे- 


नायर तू ८४ पेज |. इसके पत्ते जामनकेसे दोते दे । * नीलीके 
र श्रायमाण इसी नामसे सिद्ध है, इसके पत्ते जाखनकेसे दोते है । ९ नीलोके वृक्ष 
छोटे २ होते हैं यह नीलवृक्षके नामले मसिद्ध दे: इसमेसे नीला रंग उत्पन्न होता है । 


३ यह पंचसमचूर्ण प्रायः शूकरोगपर बहुत चलता है और गण भी शीघ्र दिखलाता है । 


कक्मिननत #>+ल रत अऑनिन्‍न्‍लनिल्‍औल लिन नल टली ल+ >+-33+3 लकी जन +-ने-जलत-तता+ लै- “बन ल्‍मनककनाक++ 


अध्यायः ६, ] भाषाटीकासमेता । (२३११) 


तच्छूलहरं परम्‌॥ १०० ॥ आध्मानजट्रा/शेंप्रिमामवातहरं 
स्मृतम्‌। | मिल 
अर्थ-१ सोठ, रे हरड, हे पीपल, 2 निसोथु आर ५ सेचर नमक, ये पार्चो 
ओपधी समभाग लेकर बारीक चूर्ण करे । इसको पेचमम चूर्ण कहते है । इसके 
सेवन करनेसे शूलरोग, पय्का प्यूलना, मन्दाप्नि, बवासीर आर आमवायु ये रोग 
टूर होते हैं ॥ ९९ ॥ ९०० ॥ 
पिष्पस्यादिचृर्ण अफगआदिपर । 
कपमात्रा भवेत्‌ कृष्णा चिता स्थात पलछोन्मिता ॥१०१॥ 
खण्डात्‌ पल च विज्ञेय॑ चूृणमेकत्र कारयेत्‌ । कर्षोन्मिते 
लिहेदेतत क्षोद्रेणाध्माननाशनम्‌ ॥ १०२ ॥ गाढविद्कोद्र- 
कफान्‌ पित्त शूल च नाशयेत्‌ । 
अर्थ-वीपल १ तोला. निसोय ४ तोढे, मिश्री १ तोले इनका एकत्र चूर्ण कर 
सहतसे सेवन करे तो पेटका अफरा तथा मलबद्धता, उदग्गंेग, कफ, पित्त और 
शूलको नाश केर ॥ १०१ ॥ १०२ ॥ 
ख्वणत्रितयादिचूर्ण यकृत्प्लीदादिकापर । 
लवणजितय क्षारं शतपुष्पाद्॒यं वचा ॥ १०३ ॥ अजमोदाइज- 
गन्धा च हपुपा जीरकद्रयम्‌।मरिच पिप्पलीमू् पिप्पली 
गजपिप्पली ॥ १०४ ॥ हिद्ुश्व हिड़गुपत्नी च शी पाठोपकु- 
हा । शुण्ठीचित्रकचव्यानि विडड्धं चाम्लवेतसम्‌ ॥१०५॥ 
दाडिम तिन्तिडीक॑ च ब्रिवृदन्ती शतावरी । इन्द्रवारुणिका 
भा] देवदारुयवानिका ॥ १०६ ॥ कुस्तुम्बुरुस्तुम्बुरूणि 
पोष्करं बदराणि च । शिवा पा समांशानि चू्मेकत्र 
गरियतू ॥ ३०७॥ भावधेदादकरसेबीजपुररसेस्तथा। तत्‌ 
पिबेतू सर्पिषा जीरणमथेनोष्णोदकेन वा ॥ १०८॥ कोछा- 
भभस्ता वा तकेण ढुग्धेनोष्ट्रेण मस्तुना । यक्वत्पीहकरीशूलग॒द- 
कक्षिहदामयान्‌ ॥ १०९ ॥ अरशोविश्म्भमन्दा गिगुल्माएी लोद- 
राणि च। हिवकाध्मानश्वासकासालयेदेतान्न संशयः॥११०॥ 
एतेरेबीपथेः सम्यण्धवत वा साधयेद्धिषक्‌ । 


-१ सैंधानमक, ९ संचरनमक, ३े बिडनोन, ४ सजीखार, ५ जवाखार, श्सौंफ, 


(४३२ ) शाडंधरसंहिता । [ ह्वितीयखण्डे- 


७ मगेरेला ( कलोंजी ), ८ वच, ५ अजमोदा, १० बबेरी (वनतुरसी ), १९ हाऊ- 
बेर, १२ सफेद जीरा, १३ कालाजीरा, १४ फाडीमिरच, १५ पीपछामूल, १६पीपल, 
१७ गजपीपछ, १८ हींग भुनी, १५ हिंगुपनत्नी, २० कचूर, २१ पाढ,२ २छोटी इला- 
यची, २३ सोठ, २४ चव्य, २५ चीतेकी छाल, २६ वायविडिंग, २७ अमलवेत, 
२८ अनारदाना, २५ तिन्तिडीक, ३० निशोथ,३१८न्ती,३ २ सतावर, रे रइनद्रायर्ण- 
का ग़दा, ३४ भारंगी,३५ देवदारु, ३६ अजवायन, रे७ धानियां, ३८ चिरफल, 
३९ पुहकरमूल, ४० बेर ओर ४१ छोटी हरडे ये इकतालीस ओपधि समान भाग 
लेकर चूर्ण करे। फिर उस चूर्णको अद्रखके रसका एक तथा विजोरेके रसका 
एक पुट देकर सुखाय लेवे । इस चृूणकों घी, पुराना मद्य, गरम जरहू, अथवा 
बेरका काढा, गीकी छाछ, ऊँटनीका दूध और दृहीका पानी, इनमे जो अड॒पान 
रोगीको हितकारी होय वह, उसके साथ देंवे तो कछेजेका रोग, प्लीहा ( तिटी ) 
कमरका दे, गुदाका रोग, कूखका झूछ, हृदयरोग, बवासीर, महका अवरोध, 
मंदामे, गोला, अष्ठीढा, उदररोग, हिचकी, अफरा, श्वास और खांसी ये रोग 
दूर होवें। अथवा इस चूर्णमे कही हुईं ओपाधियोका काढा करके उसमे घी मिलाके 
साधन करे, जब घी सिद्ध होजावे तब उतारले । इस घृतके सेवन करनेसे ऊपर 
कहे हुए संपूर्ण रोग दूर होय ॥ १०३-११० ॥ 
तुम्बवांदिकचूर्ण झूछादिकॉपर । 

तुम्बरूणि जिलवण यवानी पष्कराहयम्‌ ॥१११॥ यवक्षाराभया 

हिड्गुविडड्ानि समानि च। त्रिवृत्विभागा विज्ञेया सृक्ष्मच्रणानि 

कारयेत्‌॥ ३१२ ॥ पिबेदुष्णेन तोयन यवकाथेन वा पिवेत्‌। 

जयेत्‌ सवाणि शुलानि ग्रुल्माध्मानोदरणि च ॥ 3३३ ॥ 

अथै-१ धानियां अथवा चिरफल, २ सेधानमक, रे संचरनमक, ४ विडनमक, 
«५ अजमोदा, ६ पुहकरमूछ, ७ जवाखार, ८ हरड, ९ भुनी हुई हाग और १ ०वायविं- 
डेंग इन दश ओषधियोंकों समान भाग लेवे तथा निसोथ तीन भाग ले, सब ओपू- 
पघियोका बारीक चूर्ण कर गरम जलसे अथवा जौके काढेके साथ सेवन 
सब अकारके झूल, गोला, अफरा और उदररोग दूर होवे ॥ १११-११३ ॥ 
चित्रकादिचूर्ण गुल्मादिकोपर । 
चित्रक नागर हिड्शु पिप्पली पिप्पछीजटा । चव्याजमोदा 
मरिचं प्रत्येक करपसंमितम्‌ ॥११४॥ स्वजिक च यवक्षारः 


और पीछे रंगका वडा बेलकी बराबर फल लगता है, यह अत्यंत कड्ठआ होता है, यदि 
इसका फल न मिले तो इसकी जड़ छेनी चाहिये । ५ 


अध्याय: ६, ] भाषाटीकासमेता । है ३३३५) 


सिन्धु सौवर्चलं विडम्‌ । सामुद्रक॑ रोमक च कोलमात्राणि 
कारयेत्‌ ॥ ११५॥ एकीकृत्याखिलं चूण भावय्रन्मातुद् 
ड्र्जः । रसेंदोडिमजवी5पि शोपयदातपेन च ॥ १३६ ॥ 
एतच्चर्ण जयेद गुर्म ग्रहणीमामजां रुजम। अग्नि च कुरुत 
दीप रुचिकृत कफनाशनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अथ-९ चीतेकी छाल, २ सॉठ, ३ भुनी हुई हीग, ४ पीपल,“पीपगमल, $चव्य, 
७ अजमाद, ८ कालठीमिरच, इन आठ आओवधियाकी तोल * भर लो तथा 
सज्जीखार, २े जवाखार, हे संघवनमक, '2 सथ्वग्नमक, विडनान, * समद्रनमक 
और ७ रेहका नमक इन सात खारोंको आठ मांस लेव । किर सब ओव्थियाका 
चूर्ण कर विजोरेके रसकी एक भावना दवे । अथवा अनाग्दनिके ग्यका एक पुट 
ढेवे, फिर धृषम धरके सुखाय लेवे । इस चूर्णक सवन करनेस गाला, संग्रहणी, आम 
ये दर हा तथा आग्रे प्रदीप्त है, रुचि ब८६ तथा कफ दंगे हाथ ॥ ११०४-५१ *७ ॥ 
वडवानटचृण मन्दाप्निआदिशागागर । 
सेन्चव पिप्पलीमृ्ं पिप्पछी चब्यचित्रकम । 
शुण्ठी हरीतकी चेति ऋमबृद्धया विचूणयेत्‌ ॥ ११८॥ 
व्‌डवानलनामेतच्चूण स्पादग्रिदीपनम्‌ । 
अर्थ-१ सैंधानमक एक भाग, ३२ पीपरामूल दो भाग, ३ पीपछ तीन भाग. 
४ चब्य चार भाग. चीतेकी छाल पांच भाग, ६ साठ छ+ भाग, ७ जंगी हरड 
सात भाग-इस क्रमसे ये ओपधी लेकर चूर्ण करे । इस चूर्णको वडवानल चूर्ण 
कहते हैं । इसका सेवन करनेस अग्नि प्रदीप्त होती है ॥ ११८ ॥ 
अजमोदादिचूण आमवातपर । 
अजमोदा विडज्भगनि सैन्धव देवदारु च ॥ ११९॥ चित्रक 
पिप्पलीमूलं शतपुष्पा च॒ पिप्पली । मरिच॑ चेति कर्पाश 
अत्यक कारयदबुधः ॥ १२० ॥ कपास्तु पश्च पथ्याया दश 
स्वुसृद॒दारुकात्‌। नागराच्च दशेव स्थुः सवोण्येकत्र कार- 
3808 हन्ति सन्धिपीडां च गृभसीम ॥ १२२ ॥ 
क्‌ गठस्था च ज॑चयोश्र रुूज जयेत्‌ | तृणी प्रतृणी वि- 


(२३४ ) शाइ्रंधरसंहिता। [ द्वितीयखण्डे- 


श्वाचीकफवातामयाजयेत्‌ । समेन वा गरुडंनास्थ वटकान्‌ 
कारयेत्सुधीः॥ १२२॥ 
अर्थ-१ अजमोद, २ वायविडंग, ३ सेंघानमक, ४ देवदारु, ५ चित्रक, ६ पीप- 
रामूछ, ७ सौंफ, < पीपछ और ९ काली मिर्च इन आपधियाको तोले २ लेवे तथा 
जड्जीहरडे २ तोले छे, विधायरा १० तोले और सॉंठ दशा तोले । मव॒ औपधियोंको 
कूट पीस और छानके चूर्ण करे, इसको गरम जलके साथ ले तो सूजन, आमवात, 
सन्धियोका दूखना, ग्रश्नसी वायु ( जो करसे लेकर पेर पर्यत पीडा होती है वह ), 
कमर, पीठ, गुदा, जंघा और पीडरियोकी पीडा, तूनी बाय, ग्रतनी वाद्य तथा 
विश्वाची वायु और कफवायुके विकार, ये सम्पूर्ण रोग दूर होवे। अयवा इस चूर्णके 
समान भाग ग्रुड मिलायके गोली वनायके खाय तो चूर्ण खानेसे जो रोग नष्ट 
होते हैं वेही इस गोलीके सेवनसे नष्ट होय ॥ ११९५-१२३ ॥ 
शुट्यादिचूण श्वासादिकोपर । 
श॒ण्ठी सौवर्चेल हिंगु दाडिम चाम्लवेत्सम्‌ । 
चू्णमुण्णाम्बुना पेय शवासहद्रोगशान्तये ॥ १२४ ॥ 
अथे-१ सोठ, २ सश्चरनमक, रे झुनीहुई हीग, ७ अनारदाना और ५ अमलवेत 
इनका चूर्ण गरम जलके साथ ले तो श्वास और हृदयरोग नष्ट होवे ॥ १२४ ॥ 
ह हिंग्वादिचूर्ण शूलादिकोपर । 
हगूअगन्धाबिडविश्वकृष्णाकुष्ठा भय[चित्रकथावशूकम्‌ । 
पिबेत्‌ ससोवर्चलपुष्कराह हिमांमसा शुलहृदामयप्रम॥१२०॥॥ 
अर्थ-१ हीग,रवच, ३ विडनोन, ४ सोंठ,« पीपल, ६ कूठ, ७ हरड, <८ चीतेकीः 
छाल, ९ जवाखार, १० सश्वरनमक ओर १९१ पुहकरमल इन ग्यारह औषधियोंका: 
चूण कर शीतछजलके साथ पीवे तो शूल और हृदयरोग शांत होवे ॥ १२५॥ 
हिंग्वादिन्वण शूछादिकापर । 
हिंगुपाठाइ्मया धान्यं दाडिमं चित्रकं शटी । अजमोदा 
त्रिकढुक हपुषा चाम्लवेतसम्‌ ॥३२६॥ अजगन्धा तिन्ति- 
डीक॑ जीरक पोष्करं वचा। चव्यं क्षारद॒य॑ पथ्च लवणानीति 
चू्णयेत्‌॥ १२७ ॥ प्राग्मोजनस्य मध्ये वा चूर्णमेतत्‌ प्रयो- 
जयेत्‌ । पिबेद्रा जीर्णम्ेन तक्रेणोष्णोदकेन वा ॥ १२८ ॥ 
गुल्मे वातकफोद्धृते विड्गहेष्डीलिकास च । हद्डस्तिपा?चे- 
शुलेषु शूले च गुदयोनिजे ॥३२९॥ मूजकृच्छे तथा55नाहे 


अध्यायः ६. ] भाषाटीकाममेता । (२३८, 2 
पाण्डरोगेररुचौ तथा । हिक्ायां यक्नति प्लीडि “बसे 
कासे गलग्रहे ॥ ३३० ॥ ग्रहण्यशेविकारंपु चणमंतत्‌ प्रश- 
स्पते। भावितं मातुलड्गस्य बहुशः स्व॒स्सेन वो ॥३३३॥। 
कुर्याच्च गुटिकाः पथ्या वातश्लेप्मामयापहाः । 
अर्थ-१ भुनी हीग, रे पाढ, हे जंगीहरड, ४ धनियां, * अनार्दाना, ६ चीतेकी 

छाल, ७ कचूर, ८ अजमोद, ९ सोठ, १० मिर्च, १६ पीपल, १९ हाऊचेर, १३ 
अमल्वेत, १४ वनतुलसी, १५ तितिडीक अबबा इमली, १६ जीरा, १७ पुदकरमूल, 

१८ बच, १९ चब्य, २० सज्जीखार, २१ जवाखार, १९ सथानोन, २३संचग्नोन. 

२४ बिडनोन,२५ बांगड खार आर २६ समुद्रका नान, इन छब्बीस ओपषियाका 
कूट पीसके चूण करे, इसको भोजनके आदिम अथवा भोजनके मध्यम खाय अथवा 
बहुत दिनके पुराने मयके साथ सेवन करें, अथवा गाकी छाछ एवं गरम जलके 
साथ सेवन करे तो वात कफसे उत्पन्न होनेवाला गोलिका रोग, हठ्ोग, अप्लीछा इस 
नामसे पेटमें होनेवाला वादीका रोग, हृदय, वस्ति, कूख इनका झल तथा ग्रुदाका 
शूल,योनिशूल, मृत्रकृच्छूमल्बद्धता, पांडरगोग. अरुचि. हिचकी, यक्कठ्रोग, तिह।का 
रोग, श्वास, खांसी, कंठरोग, संग्रहणी, बवासीर ये संप्र्ण रोग दर हां। इस 
चूर्णम बिजोरेके रसके सात पुट देकर गोली बनाके सेवन करे तो वात कफसे होने- 
वाले रोग दूर होवे ॥ १२६-१३१ ॥ 
.. , यवार्न[खाण्डबचर्ण अरुच्पादिपर । 

यवानी दाडिमं शुण्ठी तिन्तिडीकाम्लवेतसी ॥ १४२ ॥ 

बद्राम्ले च कुर्वीत चतुःशाणमितानि च। साहद्विशाणं 

मरिच॑ पिप्पली दशशाणिका ॥ १३३ ॥ त्वक्सोवर्चलूधा- 

न्याके जीरकं द्विद्भिशाणिकम्‌ | चतुःपश्मितिः शाणेः शक 

रामत्र योजयेत्‌ ॥३३४॥ चूर्णित सर्वमेकत्र यवानीखाण्ड- 

वाभिधम्‌। चूण जयेत पाण्ड्रोगं हड्मोगं ग्रहणीं ज्वस्म्‌ । 

॥ १३५ ॥ छर्दिशोषातिसारांश्व प्लीहानाहविबन्धताम्‌ । 

अरुचि  शडमन्‍्दाओी अशोजिह्ागलामयान्‌ ॥ १३६ ॥ 

बंत अर्थ-१ ” रे अनारदाना, रे सोठ,४तितिडीक अथवा इमली,« अमल- 

वेंत और ६ खट्टे बेर । ये छः औषधि चार २ श्ञाण लेवे । काली मिर्च ढाईं शाण, 

पीपल दश शाण, दालचीनी, संचरनमक, धनियां जीरा ये अत्येक दो दो शाण 
और मिश्री चौसठ श्ञाण हे, फिर सब औषधियोंको कूटकर चूर्ण करे, इस 


(२३६ ) शाइघरसंहितो । ['द्वितीयखण्डे- 
चूर्णको यवानीखांडव चण कहते हैं। इस च्व्के सेवन करनेसे पांडुरोग, हद्गोग, 
सग्रहणी, ज्वर, वमन, शोष, अतिसार, तिल्ली, मरबद्धता, अरुचि, शूछ, मन्दाप्रि, 
बवासीर, जीम और गलके रोग-ये सब दूर होते हैं पा १३२२-१३६ ॥ 

कि तालसादैच्वर्ण अरुच्यादिरोगोंपर । 

तालीस मारिच शुण्ठी पिप्पछी वंशोचनम्‌ । एकद्विजिच 

उुःउचेकर्षभोगान्‌ प्रकल्पयेत ॥ १९७॥ एलालचोस्तु कर्षाध 

भत्येक भागमावहेत्‌ । द्वारिशत्कपतुलिता प्रपेया शकरा 
जप ॥ ३३८॥ तालीसाद्यमिदं चृणे रोचन पाचने स्मृतम्‌ । 
कास“वासज्वरहरं छद्यतीसारनाशनम्‌ ॥ १३५९ ॥ शोषाध्म[- 
नहर प्लीहग्रहणीपाण्डरोगजित्‌ ॥ पकला वा शर्करां चूर्ण 
क्षिपेत्‌ स्थादूगुटिका ततः ॥ १४० ॥ 
अरथ-तालीसपत्र १ तोला, कालीमिरच २ तोले, सोठ ३ तोले, पीपछ ४ तोले, 
वेशछोचन*तोले,छोटी इलायची और दालचीनी दोनों छःछः मासे और मिश्री ३२ 
तोले ले फिर सबको कूट पीस चूण करके सेवन करे तो रुचि होय, अन्न पचे, तथा 
खांसी, श्वास, ज्वर, वमन, आतिसार, शोष, अफरा, तिल्ली, संग्रहणी और पांड्रोग ये 
दूर हों अथवा पिश्रीकी चासनी करके उसमे इस चूणेको डाछ गोरी बनाय लेवे तो 
यह भी चर्णके समान ग्रण करती है ॥ १३७-१४० ॥ 
सितोपलादिच्वणे खांसीक्षयपित्तादिकोपर । 
सितोपछा षोडश स्थाद्टो स्थाह वेशरोचना । पिप्पली 
स्वाच्चतु:कपा स्वादला च्‌ दकापका ॥ ३४७३ ॥ हादिकं के 
कपस्त्वचः कार्यश्च्रणयेत्‌ सवेमेकतः। सितोपलादिक चूर्ण 
मधुसपियुतं लिहेत्‌ ॥३४२॥ श्वासकासक्षयहरं हस्तपादा- 
जदाहजित्‌ । मन्दामि शून्यजिहत्वं पाश्वेशलमरोचकम्‌ 
॥ ३४३ ॥ ज्वर्मृध्वंगतं रक्तपित्तमाशु व्यपोहृति । 

अथे-मिश्री १ श्तोले,वशलोचन<तोले,पीपछल४तोले,छोटी इलायचीके बीज २ तोे, 
दालचीनी १तोला इन सबको कूट पीसकर चूण करे, इसको सितोपलादिस्वूर्ण कहते हैं। 
और इस च्ूर्णको सहत और घीके साय मिझायके खाय तो श्वास, खांसी, क्षय, 
हाथ पेरोका तथा अंगोका दाह, मंदाशै, जीमकी शून्यता, पसलीका झूल, अरुचि, 


१ 'शोफाध्मानहरं' कही ऐसा पाठ है, तहां शोफ कहिये सूजन ऐसा अर्थ जाननो। 
- ” प्ररस्पर विषम भाग होना चाहिये । । 


अध्यायः ५', ] भाषादीकासमेता । ( २३७ ) 
ज्वर, ऊध्यगत रक्तपित्त, ( नाकमुखसे रुधिर आना ) ये सत्र तत्काल दृर 
होव ॥ १०७१-१४३ ॥ 
लवणभास्करचृण सग्रहणागुल्मादकापर । 
सामद्रलूवर्ण का्यमएकपमितं वध ॥ १४४ ॥ पश्च सोव- 
चले ग्राह्मं विड॑ पेन्‍्वववान्यके । पिप्परी पिप्पलीसर्ल 
कष्णजीरकपग्रकम ॥ १४०॥ नागकेसरतालीसमम्लवंतसकं 
तथा | द्विकपेमाञण्येतानि प्रत्येक कारयदबुधः ॥१४३॥ 
मरिच जीरकं विश्वमकेक॑ कपमात्रकम । दाडिम स्याघ्चतुः- 
कपे त्वगेले चार्थकर्पिके ॥ १४७ ॥ वीजप्ररसनव भावित 
सप्वारकम । एतच्चर्णीकृत से छूवणं भास्करामिवम्‌ । 
शाणप्रमाण दय तु मस्ततक्रसरासवेः॥१४८॥वातश्लेष्म भव 
गुल्मं प्लीहानमुदरं क्षयम। अशासि ग्रहणीं कुष्ट विवन्‍्ध च 
भगन्द्रम्‌ ॥ १४९॥ शोफं शू्ू श्रासकासमामदोप॑ च 
हृट्ुजम्‌ । मन्दा्ि नाशयदेतत्‌ दीपन पाचन परम ॥१००॥ 
स्वेोकहिताथोय भास्करेणोदिते पुरा । 
अथ-समुद्बनमक < तोले, संचरनोन « तोले तथा १ विडनोन, ९ सधानमक 
३ घनियां,४पीपल,५पीपरामूठू, ६कालाजीरा, .७ पत्रज, ८ नागकेशर, ९ तालीसपत्र 
और १० अमठवेत ये दश ओपदधि प्रत्येक दो दो तोले छे कालीमिरच, जीरा 
ओर साठ ये तीन ओरपाधि एक एक तोढा ले तथा अनारदाना ४७ तोले, दालचीनी 
ओर इलायची छ+ छः मासे । इन सव ओपाधियाकों कूट पीस चूर्ण करे । विज्ञों- 
रेके रसकी सातवार भावना दे इसको दहीके जलसे वा मलाई या छाछ और मद्य 
( दारू ) इनमेसे रोगानुसार अनुपानके साथ ४ मासे देवे तो वातकफसे उत्पन्न होने 
वाढा गोछा, प्छीहा उद्ररोग, क्षय, बवासीर, संग्रहणी, कोढ, मलवद्धता(चद्धकोएठ) 
भगंदर,सूजन,झूल,श्वास,खांसी, आमवात, हंद्*ोग ओर मन्दा्नि थे सब रोग दर हो । 
आग प्रदीप्त हो, तथा अन्नका उत्तम पारिषाक होवे । यह वर्ण छोकांके हितके वास्ते 
सूर्यने कहा है, इसीसे इसका नाम ठुवणभास्कर चूर्ण विख्यात है ॥ १४४-१५० ॥ 
भय एटादिचूर्ण वमनपर । 
एलाप्रियंग्रुपुस्तानि कीलमना च पिप्पली ॥ १५१ ॥ 
श्रीचन्दनं तथा छाजा लव नागकेसरम्‌ | एतच्च्रणीं 
,.. कृत स्व सिताक्षोद्रयुत लिहेत्‌ ॥ १५२ ॥ वातपित्त- 
कफोद्धतां छर्दि हन्त्यतिवेगत 


( ३२३८ ) शाइंधरसंहिता १ [ द्वितीयसण्डे- 
अथेै-१ छोटी इलायचीके बाज, २ फूलमिंयेगु, रे नागरमोथा, ४ बेरकी ग॒ुठली, 
“« पीपर, ६ सफेद चेदन, ७ खील, ८ छोग,*नागकेशर इनको कूट पीस चूणकरके 
सहत ओर मिश्रीके साथ खाय तो वात, पित्त और कफसे उत्पन्न इुआ वमन 
€ रद ) ये सब तत्काल दूर हो ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 
,. ,. .. पश्निम्बचूर्ण कुषादिकोंपर ्‌ 
सूल पत्र फल पुष्प॑ त्वच॑ निम्बात्‌ समाहरेत्‌॥१५३॥ सूक्ष्म 
चृणमिद कुयात्‌ पलेः पश्चदशोन्मितेः। छोहभस्महरीतक्यों 
चक्रमदेकचित्रकी ॥ १५४ ॥ मछातकविडज्भानि शर्क 
रामलक॑ निशा। पिप्पूली भरिचं शुंठी बाकुची कृतमालकः 
॥१८०५॥गोश्षुरश्व॒ पलोन्मानमेकैक कारयेद बुधः । स््े- 
कीकृतं चूर्ण भृद्धराजेन भावयेत्‌॥१५६॥ अषभागावशिष्टेन 
खदिरासनवारिणा । भावयित्वा च॒ संशुष्क कपमाज्र ततः 
क्षिपेत्‌ ॥ १५७ ॥ खद्रिसनतोयेन सर्पिषा पयसाथवा । 
मासेन सर्वकृष्ठानि विनिहंति रसायनम्‌ ॥ ३५८ ॥ पश्च- 
निम्बमिदं चूर्ण सवरोगप्रणाशनम्‌ । 
अर्थ-१ जड, २पत्ते, रे फल,४फूल और«छाल ये पांच अंग नीमके १५पल लेय 
उनको चूर्ण करे, उसमे १ लोहेकी भस्म, २ जंगीहरड, ३ पवाडके बीज, ४ चीतेकी 
छाल, ५ भिलावे, ६ वायविंडग, ७: मिश्री, ८ आमलक, ९ हल्दी, १० पीपर, 
११ कालीमिरच, १२ सोठ, १३ बावची, १४ अमलतासका शूदा और १५ 
गोखरू ये पन्द्रह ओषधि प्रत्यके एक एक पक लेकर इन सबका चूण करे । फिर 
पूवीक्त नीमका चूर्ण और पन्द्रृह ओषधियोंका चूर्ण मिलाय एकत्र करके भीगरेके 
रसकी भावना देकर सुखाय ले । पश्चात्‌ खैरकी छालका काढा करके उसका एक 
पुट दे । फिर विजयसारकी छालका काढा करके एक पुट देकर सुखाय लेबे । १ 
तोला इस चूर्णको खैरकी छालके काढेसे पीबे। अथवा विजयसारके काढेसे वा गोके 
थी या दूधस पीवे तो एक महीनेमे संपूर्ण कोढ दूर होवे इस चूर्णकी पंचनिंब चूर्ण 
कहते हैं, यह चूर्ण रसायन है ॥ १५३-१५८ ॥ 
शतावरीचूर्ण वाजीकरणपर । 
शतावरी गोक्षुरथ्व बीज॑ च्‌ कपिकच्छुजस्‌ ॥ १७९ । 
गांगेसकी चातिबला बीजमिशुर्कोहुक्स । चर 
सर्वमेकत्र गोढ़ग्वेन पिवेन्नेशि ॥ १६० ॥ न तृद्ति 
याति नारीभिनरश्चूणंप्रभावतः । 


अध्याय; ६. ] भाषाटीकासमेता ! (२३९ ) 


अर्थ-१ शतावर, २ गोखरू, ३ कींचके बीज, ४ गंगेरनकी छाल, ५ फंगदीकी 
छाल, ६ तालमखाना, इनका च्वर्ण कर गत्रिम गंकि दृधके साथ सवन कर तो 
बहुत सत्री भोगनेसे भी इच्छाकी तृप्ति नहीं हो, ऐसा चूर्णका प्रभाव हृ१०९॥१६१०॥ 
अश्वगन्धादिनचूर्ण पुष्टाइपर । 
अश्वगन्धा दशपला तनमात्रो वृद्धदारकः ॥ १६१ ॥ चूर्णी- 
कृत्योभय विद्वान घ्ृतभाण्डे निवापयेत | कपके पयसा 
पीत्वा नारीभिनव तृप्यति॥ १६२॥ अमगत्वा प्रमदां भ्रयों 
वलीपलितव्जितः । ड़ 
अथ-असगन्ध १० पछठ, विधायरा १० पल इन दानाका ल्ञण कर घीके बास- 
नम भरके रात्रिको रख देवे फिर इनमसे २ तोल चूर्णकों गौके द्घस सेवन करे तो 
बहतसी ख्रियोसे सोग करने पर भी तृप्त न हा आर यदि ख्रीसेवनकी त्यागके इन 
चर्णको सेवन करें तो अंग ग्रजलूआका पड़ना और बालाका सफेद होना यथ रोग 
दूर हो ओर बुड़ढेसे जवान हों ॥ १६१॥ १६२ ॥ 
॥ मुमलीचूर्ण धातुब्राद्धिपर । 
मुसलीकन्दचृर्ण तु गुड़चीक्तत्त्वसंग्ुतम॒ ॥ १६३ ॥ वानरी 
गोक्षुराभ्यां च शाल्मलीशकरामलेः । आलोब्य घतदुग्वेन 
दापयत्‌ कामवंधनस ॥ ३६४ ॥| 
अथ-१सफेद मसली, २गिलोयका सत्र, ३ कींचके बीज, ४ गोखरू, ५ सेमरका 
मूसला, मिश्री और ७ आऔँवले इन सात ओपधियोका च्लर्ण करके गौके दूधम घी 
मिलायके इस चर्णको पीवे तो धातुकी पृद्धि होकर काम बढ़ावे ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ 
नवायसचूण पाण्डुरोगादिकापर । 
चित्रक॑ जिफलाछुस्त विडज्ढ व्यूपणानि च । समभागानि 
सर्वाणि नवभागो हतायस* ॥ १६५ ॥ एतदेकीकृतं॑ चरण 
मधुसर्पियुत लिहेतू | गोमूप्मथंवा तकमनु॒पाने प्रशस्यते 
॥ १६% ॥ पाण्ड्रोगं जयत्युत्र जिदोप च भगनन्‍्दरम । 
शोथकुष्टोदराशासि मंदाग्रिमरचि कृमीय ॥ १६७ ॥ 
अर्थ-१चीतेकी छाल, २ हरड,३ बहेडा,?ऑवला, « नागरमोथा, ६ वायविडंग 
सोठ,८ काछीमेरच और ९ पीपल ये नो औपाधि समान भाग ले चूण करके उस 
चूणक समान लोहभस्म मिलावे । फिर इस चूर्णको सहत और घीके साथ अथवा 
गोमजसे अथवा गौकी छाछसे सेवन करे तो बडा भारी घोर ' पाएंडुरोग, तजिदोष 


( २४०) शाड़ेधरसोहिता । ' [ ट्वितीयखण्डे- 
भगन्दर, सूजन, कोढ, उदररोग, बवासीर, मन्दागि, अरुचि, और कृमिरोंग इन 
सबको नष्ट करे ॥ १६५-१६७ ॥ 

अकारकरभादिदचूर्ण स्तम्भनपर । 

अकारकरमः शुण्टी कड्ो्ल कुंकुम कणा । जातीफलं 

लवडूँ च्‌ चन्दन चेति कार्पकान ॥३६८॥ चूणानि मानतः 

कुयोदहिफेन पलोन्मितम्‌ । सर्वमेकीकृत सृक्ष्मं मापेक 

मंथुना लिहेत्‌॥३९९॥ शुक्रस्तम्भकरं चूण पुंसामानंदकार- 

कप । नारीणां प्रीतिजनन सेवेत निशि काम्ुकः ॥१७०॥ 

अथ-१ अकरकरा, २ सोठ,रे कंकोरू, ४ केशर, ५पीपछ, ६ जायफल, ७ लौग 
और < सफेद चन्दन ये आठ औपाधि एक एक तोलछा लेवे, तथा अफीम चार 
तोले लेवे इन सबको एकत्र चर्ण करके १ मासेके अनुमान इस चूर्णको सहतसे 
रात्रिके समय सेवन करे तो धातुका स्तम्भन होकर पुरुषको आनन्द होय तथा 
खियोमे प्रीति उत्पन्न हीय ॥ १६८-१७० ॥ 

५. मन । 
बकुलत्वग्भवं चूण घषयेहंतपड़क्तिषु । 
वच्रादपि दृढीभूता दन्ताः स्युश्बपल्ा श्ुव॒म्‌॥ १७१ ॥ 
इति श्रीदामोदरसूलुशाद्रेधरेण विरचितायां संहितायां चिकित्सा- 
स्थाने चूणेकल्पनाइध्यायः पछ्ठ ॥ ६ ॥ 

अथै-मोलसिरीकी छालके च्वर्णकों दांतोंमे घिसा करे तो हिलते हुए दांत भी 

वज्ञके समान दृढ़ होवें इसमें सन्देह नहीं ॥ १७१॥ 
शत श्रीविद्यरल पं० रामग्रसादकृत-शाह्रधरसहिताया- भावप्रकाशिका- 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे पष्ठोड्ष्यायः ॥ ६ ॥ 


अथ सप्रमोष्ध्यायः ७. 


८>-#5प७<२> फेर 
वटिकाश्वाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वटी। मोदकी वर्टिका- 
पिण्डी गुडोवर्तिस्तथोच्यते॥१॥ लेहवत्‌ साध्यते वहौगुडो 
वा शकेराइ्थवा । गुग्गुल वा क्षिपेत्तत्र चूर्ण तब्निमिता 
वटी ॥२॥ प्रकुयोद्रह्ििसिद्धेन क्वचिदग॒ग्गुलुना वटी। द्रवेण 
मधुना वा5पि ग़ुटिकां कारयेद्‌ बुध॥रे॥सिता चतुग्गुणा देया 


अध्याय! ७, ] भाषादीकासमेता । ( २०१ ) 


बदीपु द्विगुणो गुडः । चर्णाच्चू्णसमः कार्यों गग्गुठुमश् 
तत्समम्‌ ॥४॥ द्रव च्‌ द्विगरुणं देय॑ मोदकेप भिपर्वर । 
कर्पप्रमाणा तन्मात्रा व दृष्ठा प्रशुज्यताम्‌ ॥ « ॥ 
अर्य॑ १-गुटिका, २ बटी, ३ मोदक, '2 वटिका, “ पिंदी, ग्रह और ७ बर्त्ती य 
सात वटिका अर्थात्‌ गालीके पर्याय गब्द हैं। इनका बनाना ट्स प्रकार है कि गड़, 
खांड अथवा गूगलका पाक करके उसमे चूर्ण मिलाकर गोली बनानी चाहिये | 
पाक करे विना गोली बनानी होवे तो गूगठकोा छोध पीस उसमे चूर्ण मिलाकर 
घीसे गोली वनाय लेवे । अथवा जल द्रध महत आदि पतली वस्तुआम चूर्ण डालके 
खरल कर गोली वनाय लेवे | यादि खांड मिश्री आदि डालके गाली बनानी होवे 
तो चूणंसे चीग्रनी मिश्री मिठायके गोढी बनावे। याद ग्रह मिलायके गाली 
करनी होवे तो चूणसे दूना गूड मिठायके गोली बनावे, कभी गूगल और सहत 
दोनों डालके बनानी हो तो, ग़गछ और सहत ये दोनो चूर्णके समान भाग लेकर 
गोली बनावे । और पानी दूध इत्यादि द्रव पदाथमे गोढी बनानी हंवे तो चूर्णसे 
दूना डालके गोली बनानी चाहिये । चृर्णके सेवनकी मात्राका प्रमाण १ ताला है 
अथवा रोगाकी प्रकृतिके अनुसार वेद्यको मात्रा देनी चाहिये ॥ १-५ ॥ 
वाहुशालूगुड ववासीरपर ) 
इन्द्रवारुणिकाम॒स्ते शुण्ठी दन्‍ती हरीतकी । बिवृच्छठी- 
विड॒ड्रानि गोश्रखित्रकस्तथा ॥ 5 ॥ तेजोह्ना च द्विक- 
पाणि पृथर्वव्याणि कारयेत्‌ । सूरणस्य पलान्यशे वृद्ध- 
दारु चतुष्पलम्‌ ॥ ७॥ चतुःपर् स्वाद भछातः क्ाथ- 
येत्‌ सर्वमेकतः । जलद्रोणे चतुथाशं ग़ह्ीयात्‌ क्ाथ- 
मुत्तमम ॥ < ॥ क्ाथ्यव्रव्यात्रिग्रणित्‌ गुड क्षिप्त्वा 
'पुनः पचेतू | सम्यक्‌ पक्वे च विज्ञाय चूर्णमेतत्‌ प्रदाप- 
येत्‌॥ ५ ॥ चित्रकख्िवता दन्‍्ती तेजोह्ना पलिकाः पृथक्‌। 
पृथक जिपलिकाः काया व्योषेलामरिचत्वचः ॥ १० ॥ 
निश्षिपेत्‌ मधु शीते च तस्सिन प्रस्थप्रमाणतः । एवं सिद्धो 
भवेच्छीमान बाहुशालशुडः शुभः॥१ १॥जयेदर्शांसि सर्वाणि 
गुल्म बातोदरं तथा। आमतवात॑ प्रतिश्याय अहणीक्षयपी- 
नलाव ॥ १२ ॥ हलीमकं पाण्ड्रोगं प्रमेंहे च रसायनम । 


(२४२ ) शाईधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


अथे-१६ईद्रायनकी जड, २ नागरमोथा, ३ सोंठ, ४ देती,५ जंगी हरडे,६निसोथ, 
७ कचूर, <८ वायावेडेंग, ५ गोखरू, १०चीतेकी छाल, ११ तेजबल, ये ग्यारः औषधि 
प्रत्येक दो २ तोले लेव, जमीकन्द्‌ (सूरन) आठ पल, विधायरा १६ तोले, मिरावा९ 
पल ले ! इन सब ओषधियोंको एकत्र कूट पीस उसमें दो द्रोण जल डालके आम्ने- 
पर चढाकर मन्दी २ आंचसे चतुर्थाश जल शेष रहे तत्पयैन्‍्त गाढहा करे, और सब 
ओषधियोंसे तिगुना गुड डाले । फिर औदायकर पाक करे। फिर इस पाकोें आगे 
कहा हुआ ओषधियोंका च्वण डाले । जैस-चीतेकी छाल, निशोथ, दन्ती, तेजबल 
ये चार ओषाधियां एक २ पल ले, सोठ,मिरच, पीपल, आंवले, दालचीनी ये पांच 
ओषाधियां तीन१परक ले । सबका चूण कर उस पाकर मिलावे । इसको बाहुशाल- 
गुड कहते हैं । इस गुडके खानेसे सम्पूण बवासीर, गुल्म, वातोदर, बादीसे अगेका 
जकडना, आमवात, जुखाम, संग्रहणी, क्षय, पीनस, हलीमक, पांडुरोग और प्रमेह 
दूर होवे । यह बाहुशालगुड रसायन है ॥ ६-११ ॥ 
मरीचादिशुटिका खांसीपर । 
मरिच कषमात्रे स्थात्‌ पिप्पली कपेसंमसिता ॥ १३ ॥ अप 
कर्षो यवक्षारः कपेयुग्म च दाडिमम्‌ । एतच्चूणीकृत युज्या- 
दष्ठकपगुडेन हि॥ १४ ॥ शाणप्रमाणां श॒ठिकां छत्वा वक्रे 
विचारयेत्‌। अस्याः प्रभावात्सवेएपि कासायान्‍्त्येव सेक्षयम्‌ ३५ 
अर्थ-कालीमिरच और पीपल २तोले,जवाखार आधा तोला,अनारकी छाल तोले 
इनका चूर्ण वर ८ तोले शुड मिलायके०मासेकी गोली बनावे, फिर इस गोलीको 
मुखमें रक्खे तो संपूर्ण जातिकी खांसी दूर होवे, इसमें संशय नहीं ॥१३-१५ ॥ 
व्याध्रयादिगुटिका उध्वेवातपर । 
व्याप्रीजीरकथात्री्णा चूर्ण मधुयुतं लिहेत । 
उच्ववातमहा बासतमकेछु॑च्यते क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अर्थ-१ कटेरी, २ जीरा और ३ आंवला इनका चूण कर सहत मिलाकर चाटे 
तो ऊध्यंवायु, महाश्वास और तनकश्वास ये सब रोग तत्काल दूर हों ॥ १६ ॥ 
ग़ुडादिगुटिका झ्वासखांसीपर । 
ग़डशुण्ठीशिवाघुस्तेगंटिकां धारयेन्शुखे । 
आवासकासेषु सवेषु केवले वा बिभीतकम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ-१ सोंठ, २ जंगी हरडे और ३ नागरमोथा इनको कूट पीसकर इसमें दना 
गड मिलायके गोढी बनावे । फिर एक गोलीको मुखमे रक्‍्खे तो संप्र्ण खांसी 
और श्वास ये दूर हो। अथवा साबत बहेडेकी छालको मुख रखनेसे श्वास 
और खांसी दूर होवे ॥ १७ ॥ 


। सध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( २४३ ) 
आमलक्यपादिगुटिका मुखशोपादिपर । ! 
आमलं कमल कुष्ट छाजाश्व वट्रोहकम्‌ । एतच्चूणस्य 
मधुना गुटिकां धारयेन्युखे॥ ३८ ॥ तृष्णां प्रवृद्धां हन्त्येपा 
सुखशोष च दारुणम्‌ । रु हे । 
अथ १-आमलछा, रे कमल, रे कूट, ४ खीछ और ५ वडकी कॉपढ इन पांच 
ओषधियोंको सहतमें मिलायके गोली बनावे । इसको मुखम रक्‍खे तो अत्यंत 
प्यासका रूगना और मुखंके घोर शोषकों यह दूर करे ॥ १८ ॥ 
सझीवनीशुटिका सतन्निषातादिकोपर । 
विड॒डं: नागर कृष्णा पथ्यामलब्भीतकी ॥ १९ ॥ वचा 
आग गा चात्र योजयेत्‌ । एतानि समभागानि 
गोमत्रेणेव पेषयेत्‌ ॥९०॥ जुज्ञाभा गुटिका काया दया 
दाडकजे रसेः । एकामजीणगुल्मेषु हू विषूच्यां च दापयेतू 
॥ २१ ॥ तिल्श्व॒ सर्पेद्ट तु चतस्रः सन्निपातके । वटी 
सजीवनी नाता सञ्लीवयति मानवम्‌ ॥ २२ ॥ 
अथै-१ वायविंडग, २ सोंठ, रे पीपछ, ४ जगीहरड ,«आंवढा, ६ बहेडा,७वच, 
<गिलोय,%मिलावा, १०बच्छनाग९ शुद्ध किया हुआ ) इन दश ओवधियोंकों समान 
भाग लेकर गौके म॒त्रमे पीसके एकररत्तीकी गोली बनावे | फिर इसको अदरखके 
रसके साथ अजीण रोगम तथा गोछाके रोगमें १गोली सेवन करें,विष्रचिका (हैजा)में 
दो गोली, सर्पके विषपर तीन गोली, सन्निपातमें चार गोछी सेवर्ना करे । यह गोली 
मनुष्योंकी संजीवन करनेवाली है इसीसे इसको संजीवनी शुटिका कहते हैं १९-२२ | ; 
ु व्योपादिशुिका पीनसपर । हि 
हक चब्य तालीस॑ चित्रकस्तथा। जीरक॑ तिन्ति- 
डीके च प्रत्येक कषभागिकम ॥ २३ ॥ जिसुगत्ध  त्रिशाणं 
स्याहुडः स्थात्‌ कषविशतिः । व्योषादिगटिक सामपीनस- 
शासकासाजेत्‌ ॥ २४ ॥ रचिस्व॒ककरा ख्याता प्रतिश्याय- 
प्रणाशिनी । 


अथ-१ साठ,२कार्लीमिरच, रेपीपल,७अमलवेत,«चव्य, ध्तालीसपत्र, ७ चित्रक 


<जीरा और्ड्मठीकी छाल इन नौ ओवधियोंके हे चीनी 
[एकरतोला लेवे । तया १दा[्‌ल 
..._ ₹इलायचीके दाने तथारेपत्रज बब ओ 


ज ये तीन ओषधियोंको चीनरशञाण लेवे, फिर सब ओष_ 
भ्थु 


( २४२ ) शाज्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


अथे-१४ईद्रायनकी जड, २ नागरमोथा, ३ सोंठ, ४ देती,५ जंगी हरडे,६निसोथ, 
७ कचूर, < वायावैंडंग, ५ गोखरू, १०चीतेकी छाल, ११ तेजबल, ये ग्यारह औषधि 
प्रत्येक दो २ तोले लेव, जमीकन्द (सूरन) आठ पल, विधायरा १६ तोले, मिलावा० 
पल ले ! इन सब ओषधियोको एकत्र कूट पीस उसमें दो द्रोण जल डालके अग्में- 
पर चढाकर मन्दी २ आंचसे चतुर्थाश जल शेष रहे तत्पयेन्त गाठा करे, और सब 
ओषधियोंसे तिगुना गुड डाले । फिर औदायकर पाक करे । फिर इस पाकर आगे 
कहा हुआ ओषधियोंका चरण डाले । जैस-चीतेकी छाछ, निशोथ, दन्ती, तेजबल 
ये चार ओषधियां एक २ पल ले, सोठ,मिरच, पीपल, आंवले, दालचीनी ये पांच 
ओषधियां तीनशपल ले । सबका चूण कर उस पाक मिलावे । इसको बाहुशाल- 
गश॒ड कहते हैं । इस गुडके खानेसे सम्पूण बवासीर, गुल्म, वातोदर, बादीसे अंगोका 
जकडना, आमवात, जुखाम, संग्रहणी, क्षय, पीनस, हलीमक, पांडरोग और प्रमेह 
दूर होवे । यह बाहुशालग्रुड रसायन है ॥ ६-११ ॥ 
तक मरीचादिगुटिका खांसीपर । ५ 
मरिच कपमात्र स्थात्‌ पिप्पडी कपेसंमिता॥ १8 ॥ अधे- 
कर्षो यवक्षारः कपेयुग्म च दाडिमम्‌ । एतच्चूर्णीकृत यरेज्या- 
दृष्टकपगुडेन हि॥ ३४ ॥ शाणप्रमाणा शटिकां छृत्वा वक्े 
विधारयेत्‌। अस्याः प्रभावात्सवेंडपि कासायान्‍्त्येव संक्षयम्‌ ३५ 
अरथ-कालीमिरच और पीपल शतोले,जवाखार आधा तोला,अनारकी छाल तोले 
इनका चूणे कर < तोले शुड मिलायके४मासेकी गोली बनावे, फिर इस गोछीको ' 
मुख रक्‍्खे तो संपूर्ण जातिकी खांसी दूर होवे, इसमें संशय नहीं ॥१३-१५ ॥ 
व्याप्रयादिगुटिका ऊध्वेवातपर। 
व्याीजीरकथातीर्णा चूर्ण मधुय॒ते लिहेत्‌ । 
उचध्ववातमहाश्वासतमकेछु च्यते क्षणात्‌ ॥ ३5६ ॥ 
अथै-१ कटेरी, २ जीरा और ३ आंवला इनका चूण कर सहत्‌ मिलाकर चाटे 
तो ऊर्ध्यवायु, महाश्यास और तनकश्वास ये सब रोग तत्काल दूर हों ॥ १६ ॥ 
शुडादिगाटिका इवासखांसीपर । 
गडशुण्ठीशिवाझ॒स्तेगटिकां चारयेन्दुखे । 
श्वासकासेषु सर्वेषु केवले वा बिभीतकम्‌ ॥ १७॥ 
अथ-९ सोंठ, २ जंगी हरडे और ३ नागरमोथा इनको कूट पीसकर इसमें दूना 
ग़ड मिलायके गोरी बनावे । फिर एक गोलीको झुखमें रक्खे तो संपूर्ण खांसी 
और खास ये दूर हो। अथवा साबत बहेडेकी छालको मुखमें रखनेसे श्वास 
आर खांसी दूर होवे ॥ १७ ॥ 


ही ] भाषादीकासमेता । ( २४३ ) 
आमलक्पादिगुटिका मुखशोषादिपर । ॥॒ 
आमलं कमलं कुष्टे छाजाश्व वटरोहकम्‌ । एतच्चूणेस्य 
मधुना गुटिकां पारयेन्मुखे॥ 3८ ॥ तृष्णां प्रवृद्धां हन्त्येषा 
सुखशोष च दारुणम्‌ । न रद 
अथ १-आमला, २ कमल, रे कूट, ४ खील ओर ५ वडकी कॉपल इन पांच 
ओपधियोंको सहतमे मिलायके गोढी वनावे । इसको सुखमें रक्‍खे तो अत्यंत 
प्यासका रूगना और झुखंके घोर शोषको यह दूर करे ॥ १८ ॥ 
सझीवनीशुटिका सन्निषातादिकोपर । 
विड॒ूंः नागर कृष्णा पथ्यामलबिमीतकी ॥ १९ ॥ वचा 
3 /400 2 चात्र योजयेत्‌ । एतानि समभागानि 
गोयूत्रेणेव पेषयेत्‌ ॥२०॥ गुजाभा गुटिका कायी दल्या- 
दाहकजे रसेः | एकामजीणगुल्मेषु हे विषृच्यां च दापयेतू 
॥ २१ ॥ तिखश्व सपपदष्टे तु चतस्नः सन्निपातके । वी 
सज्जीवनी नाना सल्चीवयति मानवप्त्‌ ॥ २२ ॥ 
अथे-१ वायबिंडग, २ सोठ, रे पीपछ, ४ जगीहरड,५आंवला, ६ बहेडा,७वच, 
८गिकोय,"मिलावा, १०बच्छनाग९ शुद्ध किया हुआ ) इन दश ओवषधियोंको सप्रान 
भाग लेकर गौके मूत्रम पीसके एकररत्तीकी गोली बनावे | फिर इसको अद्रखके 
रसके साथ अजीणण रोग तथा गोलाके रोगमें १गोली सेवन करे,विष्रचिका (हैजाएमे 
दो गोली, सपेके विषपर तीन गोली, सन्निषातमे चार गोढी सेवन करे । यह गोली 
सनुष्योको संजीवन करनेवाली है इसीसे इसको संजीवनी गुटिका कहते हैं १९-२२ 
व्योपादिगुटिका पीनसपर । हे 
व्योपाम्लवेत्स चब्ये ताीस चित्रकस्तथा। जीरक॑ तिन्ति- 
डीके च प्रत्येक कषभागिकय ॥ २३ ॥ जिझुगन्धे  त्रिशाणं 
स्याह्ृडः स्थात्‌ कंषविशतिः । व्योदादिगुटिक सामपीनस- 
शसकासजित्‌ ॥ २७ ॥ रुचिस्वरकरा झुयाता प्रतिश्याय- 
प्रणाशिनी । 
अथ- ९ साठ,रेकालीमिरच,रेपीपल,2अमलवेत,«चव्य, ६तालीसपत्र, ७ चित्रक 
“जीरा और *इमलीकी छाछ इन नो ओवधियोको एकरतोछ। लेवे । त्या १दाल वीनी 
हेइायचीके दाने तथारेपत्रज ये तीन ओपधियोको तीनरशाण छेवे, फ़िर सब ओष... 


६२४४ ) शा्इधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


घियोको कूट पीस चूर्ण कर इसमें २०तोले गुड मिलायके गोली बना लेवे।यह व्योपादि 
जाटिका आम,पीनसका रोग, श्वास, खांसी, इन सब रोगोंको दूर करे तथा झु्खम रुचि 
अगट करे,इससे स्वर (अवाज) शुद्ध हो तथा सरेमका जुखाम दूर होय ॥२३॥२४॥ 
 आणटीग जी ण गडि्पर । 
आमेषु सुडडां शुण्डीमजीर्ण गुडपिप्पलीम्‌ ॥ २५ ॥ 
कृच्छे जीरग॒र्ड द्यादशःसु च गुडाभयाम्‌ । 
अर्थ-सोंठके चूर्णमें गुड मिलायके गोली बनाकर भक्षण करे तो आंव दूर होवे। 
गुड और पीपल एकत्र करके गोली बनावे, इसके सेवनसे अजीर्ण दूर हो। गुड और 
जीरेको एकत्र कूठ पीस गोली बनावे,इसके सेवनसे मृत्रकृच्छ दूर हो।एवं छोटी हरडेके 
चूर्णम गुड मिलायके गोली बनावे। इसका सेवन करे तो बवासीरका रोग दूर होवे ॥२५॥ 
वृद्धदारुकमोदक बवासीरिपर । 
वृद्धदारुकभछातशुंटीचृणेन योजितः ॥ २६ ॥ 
मोदकः सगुडो हन्यात्‌ षब्चिरशःक्षतां रुजम्‌ । 
अर्थ-१विधायरा, रभिलावा और ३सोठ इनकी समान भाग छेकर चूर्ण करे, चूर्णसे 
दूना गुड मिलायके गोली बनावेइसके खानेसे छःप्रकारका बवासीररोग नष्ट होताहै२६ 
५ सरणवटक बवासीरपर । 
शुष्कसूरणचूणस्थ भागान्‌ द्वातिशदाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
भागान्पोडश्‌ चित्रस्य शुण्ठया भागवतृष्टयम्‌ । 
दो भागी मरिचस्यापि सवो्येकत्र कारयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
गुडेन पिण्डिकां कुयादशेसां नाशिनीं पराम्‌ । 
अर्थ-१ जमीकंदको सुखाकर ३२ तोले ले । चीतेकी छाल १६ तोले, सॉंठ ४७ 
तोले और काली मिर्च २ तोले ले। सबको कूट पीस चूर्ण करे । चूणेके समान 
शुढ मिलायके गोली बनावे, इस गोलीको नित्य खानेसे छ+प्रकारकी बवासीर नष्ट 


होवे । यह सूरणवट्क कहाता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
बृहत्सूरणवटक बवासीरपर । 


सुरणो वृददारुश्व मागेः पोडशमिः पृथक ॥ २९॥ सुस- 
लीचित्रकी ज्लेयावश्भागमितो पृथक | शिवा बिभीतकी 
धात्री विंडड्“ं नागरं कणा ॥ ३० ॥ भछ्लातः पिप्पलीसूलं 
तालीस॑ च पृथवप्थर। चतुभोगप्रमाणानि त्वगेला मरिचे 
तथा ॥३१॥ द्विभागमात्राणि प्रथर ततस्त्वेकत्र चूर्णयेत्‌ । 


थ्रध्यायः ७, ] भावादीकासपिता । (२४५ ) 
ह्िगुणेन गुंडेनाथ वटकान्‌ धारयेद्‌ बुधः ॥ रे२ ॥ प्रवुलाम्रि- 
करा ह्ेतास्तथाशो5नाशनाः परम । ग्रहणीं, वतककर्ा खास 
कास क्षयामयम्‌ ॥ रे३े ॥ प्लीहाने श्लीपद शोफ हिक्का मेह 
भगन्दरम्‌। निहन्युः पलित वृष्यास्तथा मेध्या रसायना॥२४॥ 
अथ-जमीकन्द्‌ १६ तोले, विधायरा १६ तोढे, मसूरी ८ तोढे, चीतेकी छाछू 
८ तोले ठेवे | तथा १ हर॒ड, २ बहेडा,३े आमला, थ्वायविडंग,* साठ, ६पीपछ, ७ 
मिलावा, ८ पीपरामूछ और ९ तालीसपत्र ये नी औषधि चार २ तोले ले। एवं १ 
दालचीनी, २ इठायची और ३ कालीमिस्च ये तीन औषधि दो दो तोले ले । इन 
सब औषधियोंकों कूट पीस चूर्ण करें, इसमें सब च्वर्णते दूना श्रुड मिलायके 
गोली बनांवे । इसका सेवन करे तो अग्नि प्रदीक्त होय, बवासीरका रोग, वात कफसे 
उत्पन्न हुआ संग्रहणी, श्वास, खेंसी, क्षय, पेटमे होनेवाला प्लीहाका रोग, छीपद- 
रोग, सूजन, हिचकी, प्रमेह, भगन्दर और जिससे सफेद बाल होंवें ऐसा पलित 
रोग ये सब दूर होवें। ये गोलियां ख्रीगमनकी इच्छा कराती हैं तथा बुद्धि 
देती हैं, एव शरीरकी दृद्धावस्थाकों दूर करती हैं ॥ २९-३४ ॥ 
... मण्डूखठक कामलादिकापर । 
जिफला ऋ्यूषणं चब्ये पिप्पली घझूलचित्रकों। दारू माक्षिकवा- 
तुश्न॒ दावी मस्त विडड्रकम ॥ २५॥ प्रत्येक कपमात्राणि 
सवा द्विगुणितं तथा। मण्डूर च्णयेत्‌ सवे गोमूजेडश्गुणे 
क्षिपेत्‌ ॥ ३३ ॥ पकत्वा च्‌ वटकान कृत्वा द्यात्‌ तकालुपा- 
नतः । कामलापाण्डमेहाशेग्शोथकृष्ककफामयान्‌ ॥ हे७ ॥ 
ऊरुस्तेभमजीण च छ्लीहानं नाशयेदपि । 
अथ-१ हरड, रेबहेडा, ३े आमछा, ४ सोंठ, ५ मिर्च, ६ पीपछी, ७ चव्य, ८ 
पीपरामूल, ९ चीतेकी छाल, १० देवदारु, ११ सुवर्णमाक्षिककी भस्म, १२ दाल- 
चीनी, १३ दारूहल्‍दी, १४ नाग्रमोथा और १५ वायविडंग इन पंद्रह औषधियोंको 
तोले तोलेभर लेकर ज्वर्ण करे और मण्डूरकों डाढके औदाकर गाढा करे, जब 
गोली व॒न्धने योग्य होय तव गोली बनाय लेवे । इस गोलीको छाछके साथ सेबन्‌ 
करे तो नेज्रोम जो कमलवायुरोग ( पीलीयाका भेद ) होता है सो दूर होवे। पांडु- 
रोग, अमेह, बवासीर, सूजन, कोढ, कफके विकार जिस करके जांघोंका स्तम्भन 
होय वह वायु, अजीर्ण और प्लीहा इन सबको दूर करे ॥ ३५-३७ ॥ 
हे णित पिप्पीमोदक धातुज्वरादिकॉपर । 
क्षोद्राच्गिणितं सर्पिधताडिशुणपिप्पकी ॥३८॥ सिता द्विगु- 
एिता तस्याः क्षीरं देखे चतुगुगण । चातुजोतं क्षौद्वतुल्य 


(२४६ ) शाड्रंधरसाहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


पक्‍्त्वा कुर्यात्ष मोदकात्‌ ॥ ३९ ॥ थात॒स्थांश्व ज्वरात्‌ 
सवान श्वास कास च पाण्डुताम्‌ । धातुक्षये वहिमान्य॑ 
पिप्पलीमोदकी जयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अर्थ-सहतसे दूना घी और घीसे दूनी पीपछ, पीपलसे दूनी मिश्री, मिश्रीसे 
चौग्रना दूध ले तथा १ दालचीनी, २तेजपात, रे इलायचीके बीज और ४ नागके- 
शर इन चारोंका चूर्ण सहतके बराबर लेना चाहिये । फिर सबका पाक करके 
लड़डू बनावे । एक २ लड्डू नित्य सेवन करे तो धातुगतज्वर,श्वास, खांसी, पांडरोग, 
धातुक्षय और मन्दाप्नि इन सब विकारोंको नष्ट करता है ॥ ३८-४० ॥ 
चन्द्रमभा शाटिका अमेहादिकोंपर। 
चन्द्रप्रभा वचा सुस्त भ्ूनिम्बामृतदारुकम्‌ । हारिद्राइतिविषा 
दावीं पिप्पलीमूलचित्रको ॥ ४१ ॥ थधान्यक त्रिफर्लक चब्य 
विडड़ं गजपिप्पली । व्योष॑ माक्षिकधातुश्व दो क्षारा लवण- 
त्रयम्‌॥ ४२ ॥ एतानि शाणमाज्राणि प्रत्येक कारयेद बुधः । 
जिवृहन्तीपजकं च त्वगेला वंशरोचना ॥ ४३ ॥ प्रत्येक कप 
मात्र च कुयदेतानि बुद्धिमान्‌। द्विकषं हतलोहं स्थाच्तु+ 
कर्षा सिता भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ शिलाजत्वएकष स्थादशे 
कर्षाश्व॒ गुग्गुलोः। एमिरेकत्र संक्षण्णेः कतेव्या गरटिका झुभा 
॥ ४५ ॥ चन्द्रप्रभेति विख्याता स्वेरोगप्रणाशिनी। प्रमेहान 
विशति कृच्छ मूज्राचात तथाउश्मरीम्‌ ॥ ४९ ॥ विबन्धानाह- 
शुलानि मेहने ग्ंथिमबुंद्म। अण्डवृद्धि तथा पाण्ड कामलां 
च्‌ हलीमकम्‌ ॥ ४७ ॥ अन्त्रवृद्धि कटीशूल॑ कार्स *वार्स 
विचच्चिकाम्‌ । कुष्ठान्यशॉ्सि 5 च॒प्लीहोद्रभगन्दरे 
॥ ४८ ॥ दन्तरोगं नेत्रोग ख्लीणामा रुजम्‌ । पुंसां 
शुक्रगतान्‌ दोषान्‌ मंदागक्‍़्निमरुचि तथा ॥ ४९॥ वाय पित्त 
कफ हन्यादल्या वृष्या रसायनी। चंद्रप्रभायां क्षेस्तु चतुः- 


शांणों विधीयते ॥ ५० ॥ 
अर्थ-१कचर, श्वच, ३ नागरमोथा, ४ चिरायता, *गिलोय, शदेवदारु,७ हल्दी, 
<अतीस,*दारुहल्‍दी,१० पीपरामूल, १ १चीतेकी छाल,१ २धानियां, १३ह२ड, १४बहेडा, 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । है (्‌ धर 2 
१५ आमला, १६ चब्य,१७ वायविडेंग, १८गजपीपछ, १«सोंठ,२०कालानिरिच, रे 
पीपल,२ श्सुवर्णमाक्षिककी भस्म,२ रेसजीखार,२४जवाखार,२*सैधानमक, रे ता 
नमक और २७ विडनमक ये सत्ताइंस ओषाधि एक एक शाण अमाण लेव । तथा 
१ निसोथ, २ देती, ३ तेजपात, ४ दालचीनी, « इलायचीके दाने ओर ६ वेशलोचन 
ये छः ओषधि सोलह २ मासे ठेकर इन सबका चूण करे । फिर लोहभस्म दो तोले, 
मिश्री चार तोले, शिलाजीत ८ तोले लेवे, इन सब ओषधियोंकों एक जगह 0० 
पीस एकजीव करके एक कर्ष अर्थात्‌ चार शाणकी गोढी बनावे । इस. रु 
विषयम कप शब्द चार शाणका बोधक है। इस योगको चन्द्र॒प्रभा कहते हैं । यह , 
संपूर्ण रोगोंकों दूर करनेम विख्यात है, २० प्रकारके प्रमेहके रोग, मृन्रकृच्छ, 
मृत्नाधात, पथरी, मलबद्धता, पेटका फूलना, शूल, प्रमेहापोडिका, जिस करके अण्ड- 
कोश बढ जावे वह रोग, पांडरोग, कामछा, हठीमक, अन्त्रब्नाद्धि, कमरकी पीडा, 
श्वास, खांसी, विच्चिका, कोढ, बवासीर, खुजली, प्टीहोंडर, भगेदर, दांतक रोग, 
नेत्रके रोग, खिरयोंके रजोधर्मसंब॒न्धी रोग, पुरुषोके वीर्यका विकार, मन्दागी,अरुरचें, 
वात, पित्त और कफ इनका प्रकोप ये संपूर्ण रोग दूर होवे । तथा यह चन्द्रप्रभावटी 
बल देंनेवाली, खीगमनकी इच्छा करानेवाली 30800 ॥ ४१-५० ॥ 

जीरकं काड्ायनग्रुटिका गुल्मादिरोगोपर । 
यवानी जीरक॑ धान्‍्ये मरीच॑ गिरिकार्णेका । अजमोदोप- 
कुल्ची च चतुःशाणा पृथकप्थकू ॥ «१॥ हिंगु पद्शा- 
णिक काय क्षारोी लवणपश्चकम्‌। जिवृच्चाइमितेः शाणः 
प्रत्येक कल्पयेत्‌ सुधीः ॥ «२॥ इन्ती शटी पौष्करं॑ च 
विडड्ढं दाडिम शिवा । चित्रो5म्ल्वेतसः शुण्ठी शाणेः षोड- 
श॒मिः पृथए॥«३॥बीजपूररसेनेषां गुटिकाः कारयेदबुधः । 
चुतेन पयसा मथ्रम्लेरुष्णोदकेन वा ॥ «४ ॥ पिबेतू 
काह्ञायनप्रोक्तां गुटिकां गल्मनाशिनीम । मणेन वातिकं 
गुल्म॑ गोक्षीरेण च पेत्तिकम ॥ «५ ॥ मूत्रेण कफग॒ल्मं च 
दशमूलेखिदोषजम्‌ । उष्ट्रीडुग्घेन नारीणां रक्तग॒ल्मं निवार- 
येत्‌ ॥ ५६ ॥ हट्टोंग॑ ग्हर्णी शू्ल क्रमीनशासि नाशयेत्‌ । 
अर्थ-१ अजवायन, २ जीरा, हे धानियां,४काढीमिरच, «गणियारी ( इस्फन्द ), 

६ अजमोद और ७ कढाजी ये सात ओषध चार २ शाण लेवे। भुनी हींग छ/शाण 
लेवे । तथा १जवाखार,२सजीखार, स्सैंधानमक,०संचरनमक,५बिडनोन, ६ ससुद्रका 

नमक, ७ वांगडता नमक ओर < निसोथ ये आठ औषध आठ २ ज्ञाण लेवे ॥ 

एवं : दरों, कचूर, ५ पुहकरमूल, ४ वायविंडग, ५ अनारकी छाछ, ६ जंगीहरड, 
७ चैतिकी छाल,८<अमलबेत और*सोठ ये नौ औषाधि कुदी हुईं सोलह शशाण लेंव । 


६२१४८ ) शाद्बंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
फिर सबका चूर्ण करे,इस चूणेको बिजोरके रसमें खरल कर गोली बना लेवे, इसको 
(कॉकायनगुटिका) कहते हैं। यह ग॒ुटिका घी, गौका दूध, खद्टा मथ, अथवा गरम 
यानी, इनमेसे किसी एकके साथ अनुपान माफिक गोला दूर होनेके वास्ते देवे । यह 
गोली मचके साथ लेनेसे वायुगोला दूर होय । गोके दूधसे सेवन करें तो पित्तका 
गोला नष्ट होवे । गोमृज्रके साथ सेवन करनेसे कफगुल्म दूर होवे। दशमूलके कांढेके 
साथ सेवन करे तो त्रिदोष अर्थात्‌ सन्निषातका गोला दूर होवे । डँटनीके द्धके 
साथ खानेसे [ज्रियोंका रक्तगुल्म दूर होवे | तथा यथायोग्य अनुपानके साथ सेवन 
६ है हृदयरोग, सग्रहणी, शूछ, कृमिरोग और बवासीर इन सब रोगोंको नष्ट 
१-०६ ॥ 


हि योगराजगुग्जुद्ध वातादिरेगापर । 
नागर पिप्पली चब्यं पिप्पलीमूलचित्रकी ॥ ५७ ॥ भृष्ठ 
हिग्वजमोद॑ च सपषों जीरकद्वथम । रेणुकेन्द्रयवा पाठा 
विड॒ष्ठः गजपिप्पली॥५८॥कटुकातिविषा भाईने वचा सूर्वो 
त्रिभागतभाप्रत्येक॑ शाणिकानि स्थुहृब्याणीमानि विशतिः 
॥ «९ ॥ द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्र्‌ त्रिफला द्विगुणा भवेत्‌ । 
: शभिश्वूर्णीकृतेः सवेः समो देयस्तु गुग्गुलुः ॥ ६० ॥ वह 
गैप्यं च नाग च लोहसारं तथा$श्रकम । मण्डूरं रसन्दिर 
प्रत्येक पलसमितम्‌ ॥३९१॥ शुडपाकसम कृत्वा हमें दया- 
ग्रथोचितम्‌ । एकपिण्ड ततः क्त्वा चारयेद घृतमाजने । 
॥६२॥ गुटिकाः शाणमाज्रास्तु कृत्वा ग्राह्मा यथोचिताः । 
गुग्गुलुयोंगराजो5य त्रिदोषध्नों रसायन॥६३॥ मेथुनाहार- 
पानानां त्यागो नेवात्र विद्यते । सर्वान वातामयान काष्ठा- 
नशौसि अहणीगदम्‌ ॥ ६४ ॥ प्रमेह वातरक्त॑ च नाभिशूले 
भगन्दरम। उदावत क्षयं गुल्ममपस्मारमुरोग्रहम्‌ ॥ ६५ ॥ 
मन्दा्ि वासकासशञ्व नाशयेदरुचि तथा । रेतोदीषहरः पुंसां 
रजोदोपहरः ख्रियाम॒ ॥६६॥ पुंसामपत्यजनको वन्ध्यानां 
गर्भदस्तथा । राद्तादिकाथसंयुक्तो विविधं हन्ति मारुतम्‌ । 
॥ ६७ ॥ काकोल्यादिश्वतात्‌ पित्त कफमारग्वधादिना । 


क्षष्याय) ७, ] भाषाशिकासमेता । (२१४५९) 


दावींश्वुतेन मेहांश्व गोमूत्रेणेव पाण्डताम ॥३८॥ मेदोवृद्धि 
च्‌ मधुना कुष्ठ निम्बंशतेन वा । छिव्नाक्‍्वाथेन वातास 
शोथ शूल कणाखतात्‌ ॥ ६९ ॥ पाटलाकाथसहितो विष 
मूषकर्ज जयेत्‌ । त्रिफलाक्वाथसहितो नेत्राति हन्ति दारू 


शा ७ 
णाम्‌ ॥ ७० ॥ पुननवादेः क्वाथेन हन्यात्‌ सवोदराण्यपि। 
अथै-१ सोंठ, २ पीपल, रे चव्य, ४ पीपरामूछ, ५ चीतेकी छाल, ६ सुनी हुई 

हींग, ७ अजमोद, < सरसों, ९ जीरा, १० काढछा जीरा, ११ रेणुका, १२६दजी, १३ 
पाठ, १४ वायविडंग, १५ गजपीपछ, १६ कुटकी, १७ अतीस, १८भारंगी १%, वच 
और २० मूर्वा ये बीस औषधि एक एक शाण लेवे । इन ओषधियोंसे दुग्गना 
त्रिफला लेवे, फिर इन सब ओषधियोंको कूटकर चूणे करके इस चूणके समान भाग 
झुद्ध गूगल लेकर खरलमें डालके खूब बारीक पीसके ग्रुडके पाकसमान 
पतला करके उसमें पूर्वोक्त चूणकों मिला देंवे रे पश्चात्‌ वेग, रूपरस, नागेशर, 
छोहसार, अश्नक, मण्ट्ूर ओर रससिंदूर इन सातोकी भस्म चार पा तोले का 
उस गूगलमे मिला देंवे । सबका एक गोला बनावें । फिर इनमेंसे चार गोलियां 
बनावे । इनको घीके चिकने बासनमें भरके धर रक्‍खे, इसको योगराजगूगल 
कहते हैं । यह गूगल सेवन करनेसे त्रिदोषको दूर करें, तथा रसायन है। इसके 
ऊपर मैथुन करना, खाना, पीना, इनका निषेध नहीं है । विना पथ्यके भी ग्रुण 
करता है, इससे सम्पूर्ण वादीके रोग, कोढ, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, 
नामिका झूल, भगंदर, उदावर्त्ते, क्षयरोग, गोलेका रोग, मगीरोग, उरोग्रह,मेदाम, 
खांसी, श्वास और अरुचि, ये सब रोग नश्ट होते हैं । यह योगराजगूगल पुरुषाके 
धात॒विकारको दूर करता है और ख्तरियोंके रजोद्शनसम्बन्धी रोगोंको दूर करता है। 
पुरुषाके धातुकी इद्धि करके पुत्र देता है, बांस खियोंको गरभ देता है। राज्ञादि 
काढेके साथ सेवन करनेसे अनेक प्रकारके वायु दूर होयें । काकोल्यादि काढेसे सेवन 
करे तो पित्तरोग दूर होवें। और आरम्वर्धादे काढेके साथ सेवन करे तो कफवि- 
कार दूर हो । दारुहल्‍दीके काढेसे सेवन करे तो प्रमेहको दूर करे । गोमूज्नसे सेवन 

करे तो पांडुरोगको नष्ट करे। जो प्राणी भेदके बढनेसे अधिक मोटा हो गया हो 

वह सहतके साथ इसे सेवन करे । कुछ्टरोग्म नीमकी छाहके काढेसे सेवन करे । 
वातरक्तरोगम गिलोयके काढेस खाय | झूल और सूजन का पीपलके काढेसे 

सेवन केर। मूसेके विपपर पाडलके काढेसे सेवन करे । नेत्ररोगमें त्रिफलाके 

ऊाठर्स साधन करें। और पुनर्नवादि काढेके साथ सम्पूर्ण उदरके रोगोपर 
सेवन ना चाहिये। ( इस अ्कार योगराजगूगलके अनुपान हैं बाकी अपनी 
अडिस वद्य कल्पना करे )॥ ५७-७० ॥ 
केशोरणग्गुल वातरक्तादिकोपर । 


जिफलायाद्रयः प्रस्थाः प्रस्थेका चाम्ता भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


( २५० ) शाईघरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
संकुट्य लोइपात्रेण साधद्रोणाम्बना पचेत्‌ । जलमर्चखृते 
ज्ञात्वा गह्लीयाद वश्नगालितम॥७२॥क्षाथे क्षिपेत्त शुद्ध च 
गग्गुलु प्रस्थसमितम्‌। पुनः पचेदयस्पात्रे दर्व्या संघदयेन्‌ 
मुहुः॥ ७३ ॥ सान्द्रीभृत च ते ज्ञात्वा युडपाकसमाकृतिम्‌ । 
चूर्णीकृत्य यतस्तत्र द्रव्याणीमानि निश्चिपेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जिफला5:डपला ज्षेया गुड़ची पलिका मता। पडसे न्यूषण 
प्रोक्त विडड्रानां पलाधकम्‌ ॥७५॥ दन्ती कर्षमिता कार्या 
तिवृत्कपमिता स्थता । ततः पिण्डीकृत से घृतपात्रे विनि*- 
क्षिपेत्‌ ॥७३॥ गुटिका शाणिका कायो युच्ज्याद दोषाब- 
पेक्षया । अनुपानिभिकद्य्ात्‌ कोष्णं नीरं पयोड्थवा । 

॥ ७9॥ मजिह्ादि श्वृते वाषपि युक्तियुक्तमतः परम्‌ | 
जयेतू सवाणि कुझानि वातरक्त तिदोषजम्‌ ॥ ७८॥ स्व- 
ब्रणानि अल्मानि प्रमेहपिडिकास्तथा । प्रमेहोदरमन्दामिका- 
सश्वयथुपाण्डुजानू ॥ ७९ ॥ हन्ति सवामयान्‌ नित्यमुप- 
युक्तो रसायनम्‌ । कैशोरकाभिषानो<य गुणुलुः कान्तिका- 
रकः॥८०॥ वासादिना नेत्रगद्न्‌ गुल्मादीत वरुणादिना । 
क्वाथेन खद्रिस्थापि ब्रृणकुछानि नाशयेत्‌ ॥ ८१ हा ॥ अम्ले 
तीक्ष्ममजीण च व्यवायं श्रममातपम््‌ ॥ मर्य रोप॑ त्यजेत्‌ 
सम्याशुणार्थी पुरसेवकः ॥ ८२॥ 
अर्थ-१ हरड, २ बहेडा, रे आंवका और गिलोय ये चारा ओषधि एकरप्रस्थ 
लेवे, इनको कुछ कूटकर लोहेकी कढाईमें डेढ द्रोण पानी डालके उसमें इन ओष- 
घियोंको डालके आधा पानी रहने पर्यत औटावे, फिर इसको दूसरे पात्रमें कपडेमें 
छानके इसमें शुद्ध किया हुआ ग़गरू १ प्रस्थ प्रमाण लेकर बारीक कूटके मिलाय 
देंवे, फिर इस गुग्युल्युक्त काढेकों अग्निपर लोहेकी कढाईमें चढायके लछोहेकी कल- 
छीसे बारंबार चलाता जावे, इस प्रकार ग्रुडके पाकसमान होने पर्यत गाढ़ा करे । 
फिर इसमें आगे लिखी हुईं ओषधियोंका चूणे करके डाले उन ओषधियोंको 
कहते है-१ हरड, रे बहेडा, ३े आमछा, ४ गिलोंय ये चार ओरषधि आधा ९२ पल 
ले और १ सोंठ, २ कालीमिरच और ३ पीपल ये तीन ओषाधे दो दो अक्ष लेवे 
वायविडंग आधा पल लेय, दनन्‍ती एक कर्ष, निसोय एक कर्ष इन सबका 
चूर्ण कर, उस ग्रूगलके पाकमे 'मिलायके कूढ डाढे, जब एकजीव 


अव्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । ( २२ ) 
होजावे तव एक एक शाणकी गोली बनाय ठेवे | इनको धीके चिकने चासनमें 
रख देंवे । इसको कैशोरगूगल कहते हैं, टस गृगलकों गग्म जलके साथ अथवा 
दधके साथ अथवा मंजिष्ठादि का्ेंस सेवन करे । यह गोली गेगीझी शाक्तिका तया 
रोगका तारतम्य देखके अल॒ुपानके साथ देवे तो सम्पृण कुछ्ठ तथा ब्रिदोगस उत्सन्न 
हुए वातरक्त एवं सम्पूर्ण त्रण, गोला, प्रमह, उदग्, मन्दाग्नि, खांसी, ख्वास भार 
पांडुरोग ये दूर होवे । यह फेशोरतगल कातिका देता है. वासकादे काडेफे साथ 
सेवन करनेंसे नेत्रके रोग दृर होते ह।तथा वरुणाद काटेके साथ सेवन करनेसे 
गुल्मादिक रोग दूर हा | खदिगादे काढेके साथ सवन करनेसे त्रण ओर कुछगंग दर 
होवे । अब गूगलूसेवनकर्ता प्राणीको इसका पथ्य कहते है, जैसेल्यदाए्, सीदण. 
अजीर्ण, खीसे भेथुन करना, परिश्नषम कग्ना, ध्पमे रहना, मच्य थाना तथा कोच 
करना ये सब वस्तु गगलगेवनकर्ता ( जिस प्राणीका ग्रणकी इच्छा हो > उसको 
त्याज्य हैं।जो अपथ्णको त्याग पथ्यके माथ गूगल सवन कंस्ता # उसतों ही झुण 
होता है अन्यथा ग्रुणके बदले अवगुण होता है । इति केशझोग्गुग्युड/ ॥9१-८२९॥ 
े त्रिफला गुग्गुद् भगुन्दस्रोगादिकोपर । ु 
जिपले जिफलाचूण कृष्णाचृण पलोन्मितम्‌। जुग्युलं पत्च 
पलिकं क्षोदयत्‌ सर्वमेकतः ॥ ८३ ॥ ततस्तु गुटिकां झत्वा 
प्रशुब्ज्याद वहयपेक्षया । भगन्दरं गुल्मशोथावशांसि चल 
विनाशयेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-१२डे, २ बहेडा, रे आंवला आर ४पीपछ ये चार औआपाधि एक एक पल 
लेकर चूण करे, फिर गुद्ध किया हुआ गूगल ५ पल ले, इन सबको वारीक कूट 
पीसके गोली वनावे । रोगीको जठराम्रिका वछावल विचारके इसे देंवे तो भगन्दर- 
रोग, गोलोका रोग, सूजन और बवासीर इन सच गेगाको नष्ट करे ॥<शदशा 
विशतिसं गोक्षुरादिगुग्गुछ अमेहादिरोगोपर । 
अशविशतिसंख्यानि पलान्यानीय गोश्षुरात्‌ । विपचेत्त्‌ 
पड़गुण नीरे क्याथो ग्राह्मोड्यशेपितः ॥ ८५ ॥ ततः पुनः 
पपेत्ततर पुरं सप्तप्ल क्षिपित्‌ । गुडपाकसमाकार ज्ञात्वा तत्र 
विनिश्षिपेत्‌। पी ॥ जिकटु जिफला सुस्त चूर्णितं पल सप्त- 
कम ततः [पंण्डीक्तस्थास्य गुटिकाइपयोजयेत्‌ ॥८७॥ 
हन्यात्‌ 20 कुच्छे च प्रदरं सूजचातकम्‌ । वाताखे वातरो- 
गांश शुकदोष तथा&श्मरीम्‌ ॥ <८॥ 
अये-अद्ठईंस पक ( ११२ तोढे ) गोखरू लेकर जीकुट करके छ; ग्ुने पानीमें 


€ १५२ ) शाइघरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
“चढायके जबतक आधा न जले तबतक औठावे । जब आधा जल रहे तब शुद्ध 
किया गूगल ७ पल प्रमाण लेकर उत्तम रीतिसे कूट पीसके उस काढेमें मिलाय 
देवे । फिर उस काढेका ग्ुडके समान पाक करे । जब गाढा होजावे तब आगे 
लिखी हुई औषधियोंको मिलूवि-१ सोठ, २ काछी मिर्च, रे पीपछ, ४ हरड, ५ 
बहेडा, ६ आंवला और ७ नागरमोथा ये सात ओऔरषाध एक २ पल ढेवे । सबका 
चूर्ण करके उस पाककी चासनीमें मिलायके एक गोला बनाय ले । फिर इसकी 
गोली बनाय ले। इसके सेवन करनेसे प्रमेह, मृत्रकृच्छू, खियोंका प्रदररोग, मृत्रा- 


घात, वातरक्त, वादीके_रोग, धातुके विकार अर्थात्‌ वीरगसबंधी रोग और पथरी, 
इन सब रोगोंको दूर करे ॥ ८५-८८ ॥ 


चन्द्रकलाग्रुटिका प्रमेहपर । 
एलासकपूरसितासघात्रीजातीफर् गोश्षुरशाल्मलीत्वकऋ । 
सूतिन्द्रवद्ायसभस्म सर्वेभेतत्समाने परिभावयेत्च ॥ ८९ ॥ 
- अुडूचिकाशाल्मलिकाकषार्येनिष्कूधमा[नत्रा मधुना ततश्व । 
बद्दधा गुटी चन्द्रकला तु नाम्ना मेहेषु सवेषु च योजनीया॥१९०॥ 
अर्थ-१ इलायचीके दाने, २ कपूर ( शुद्ध ), ३े मिश्री, ४ आंवले, ५ जायफल, 
६ गोखरू, ७ कांटेदार सेमरकी छाछ, ८ रससिंदूर, ५ वेगभस्म और १० लोहमस्म 
ये दश औषध समान भाग लेकर इनको गिलोय और सेमरके काढेकी भावना देकर 
दो दो मासेकी गोली बनावे, इनकों सहतमें मिलायके खावे, तो सर्व प्रकारके 
प्रमेह नष्ट होवे ॥ ८९५ ॥ ९० ॥ 
त्रिफलादिमोदक कुष्ठादिकोपर । की 
जिफला[शपला कायो भछातानां चतुःपलम्‌ । बाकुचीं पश्च- 
पलिकां विड॒ज़नां चतुःपलूम्‌ ॥ ९१ ॥ हतलोह चिवच्चेव 
गुग्गुलुश्व शिलाजतु। एकेक पूलमाज स्यातू पलाधे पौष्कर 
भवेत्‌ ॥९२॥ चित्रकेस्य पलाध स्यात्रिशाण्ण मरिचं भवेत्‌ । 
नागर पिप्पलीमुस्ता त्वगेलापतरकुंकुमम्‌ ॥ ९३ ॥ लि शाणो- 
(न्म्ितं स्यादेकैक चूणेयेत्सवेमेकत+ततस्तत्पक्षिपेच्चूण पक्क- 
खण्डे च तत्समे ॥ ९४ ॥ मोदकान पलिकान कृत्वा प्रयु- 
ज्रीत यथोचितम। हन्युः सवाणि कुष्ठानि त्रिदोषप्रभवामय[न्‌ 
॥९५॥ मगन्दरप्लीदगुल्मान जिहातालडुगलामयान्‌। शिरो- 
इक्षित्रगताव रोगान्‌ मन्याप्रष्टततानपि ॥ ९६ ॥ प्राग्भोज- 


गन 
् 


अध्यायः ७, ] भाषादीकासमेता । , 
नस्य देय॑ स्थादवकायस्थिते गदें।भेपर्ज भक्तमध्य च 
रोगे जठ्रसंस्थिते॥९७॥भोजनस्योपरि ग्राह्ममप्वृजबगदंए च । 
अर्थ-१ हर्‌ड, २ बहेडा और३ आमछा ये तीन आषधि आठ पर लेय। मिठावा चार 

पर, वावची पांच पल, वायविडंग चार पछ और १ छोहमस्म, ९ निसोय, ९ गूगल, 
४ शिलाजीत ये चार औषधि एक रे पछ लेनी चाहिये। गांठदार परहकरमृढू आधा 
पल, चीतेकी छाल आधा पल, काठीमिरच दो श्ञाण, एवं १ साठ २ पीपछ ३ नाग- 
रमोथा ४ दालचीनी ५ इलायची ६ तेजपात और ७ नागकेशर यथ सात ओऑपाधि एक 
२ शाण लेबे | सबको कूट पीस चूर्ण करे, इस चूर्णके बराबर मिश्री ठेके पाक करे 
उसमें इस चूर्णको डालके सबको एक जीव करके एक रे पलके मोठक बनावे । इस 
मोदकके सेवन करनेसे सर्व प्रकारके कुछ रोग, त्रिदोपसे उत्पन्न भगंदर रोग, नेत्रोके 
रोग, प्लीहरोग, गोलेका रोग, जीम,त्ताड, गछा, शिर, नेत्र,भौह इनके रोग, गरदन, 
पीठ इनके रोग, इत्यादि सर्व दूर होवे ।कमरमसे लेकर नीचे पेंरोॉतक रोग होवे तो 
प्रात।काल औषधि सेवन करे. । यादि पेटके रोग होवें तो भोजन समय ग्रास ( गस्सा ) 
के साथ सेवन करे, छातीसे लेकर माथे पर्यतके रोगोमं भोजन करनेके पश्चात्त्‌ इस 
त्रिफलादे मोदकका सेवन करना चाहिये ॥ ९१-९७ ॥ 
काशनारमुग्मुछ गण्डमारादिकोपर । 
काअनारत्वचो ग्राह्मं पलानां दशक बुधः ॥ ९८ ॥ तिफला 
पट्पला कार्यों त्रिकढु स्थात्‌ पलञजयम। पलेक॑ वरुण कुर्या- 
देलात्वक्पन्रुक॑ तथा ॥ ९९॥ एकेक कर्पमात्रे स्थात्‌ सर्वा- 
ण्येकत्र चूणयेत्‌ । यावच्चृण॑मिद सर्वे तावन्माजस्तु गुग्गुलुः 
0१०० ॥ संकुटय सवमेकत्र पिण्ड कृत्वा च धारयेत्‌ । 
गृटिकाः शाणिकाः कायोंः प्रातग्रौह्या यथोचिताः ॥१०१॥ 
गण्डमालां जय॒त्युत्रामपचीमबुंदानि च। भअन्थीन्‌ जुल्मांश् 
ब्रणांश् कुष्टानि च भगन्दरम्‌ ॥१०२॥ प्रदेयश्वालपानार्थ 
क्ाथो मुंडानिकामवः । क्वाथः खद्रिसारस्य पथ्याववा- 
थोष्णक॑ जलम्‌ ॥ १०४३॥ 

_ आर्थ-कचनार दृक्षकी छारू१०पल लेवे तथा १ हर्‌ड, २ बहेडा, ३ आंवला ये वन 
आँपधि दो दो पल अर्थात्‌ सब छः पछ के और १ सॉठ, २ मिर्च, ३पीपल ये तीनों 
ओपाधि एक ९ पल लेनी। तथा बरना एक पर, १ इलायची, २ दालचीनी, ३ तेजपात 
ये त्तीन ऑपधिएक १ कप लेनी चाहिये। फिर सब औपधियोंको कूट पीस चूर्ण करे 


(२५४ ) शाडंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
इस ज्वणेके समान भाग शुद्ध किये हुए गूगछको कूट पीसके उस चूणमें मिलाय देवे। 
“फिर कूटके एक गोला करके एक २ शाणकी गोलियां बनावे। प्रातःकाल सुंडी 
स्रथवा खैरसार अथवा हरडेके काढेसे या गरम जलके साथ एक २ गोली सेवन करे 
तो घोर छुधर गण्डमालाका रोग तथा गण्डमालाका भेद, अपचीरोग, अर्बुद, गांठ 
वब्रण, गोछा, कोढ, भगन्द्र ये सब रोग दूर होवे ॥ ९८-१०३ ॥ 

माषादिमोदक धातुपुश्पर । 


निस्तुष सापचू्ण स्थात्तथा गोधूमसंमवम्‌। निस्तुषं यवचूण च 
शालितण्डुलज तथा ॥ १०४ ॥ सूक्ष्म॑ च पिप्पलीचू्ण पलि- 
कान्युपकल्पयेत्‌ । एतदेकीकृत सर्व भर्जयेद्रोप्तेन च्‌ ॥१०५॥ 
अधमात्रेण सर्वेष्यस्ततः खण्ड सम॑ श्षिपेत्‌ । जल च द्विग्ु् 
दत््वा पाचयेच्र शनेः शनेः ॥ १०६॥ ततः पक समुद्धत्य 
वृत्ताव कुवीत मोदकान्‌ । शुक्त्वा साथ पलेक॑ च पिबेत क्षीरं 

चतुशुणम्‌ ॥ १०७ ॥ वजनीयो विशेषेण क्षाराम्ल्रों हो रसा- 
वषि । कृत्वेव रमयेन्नारीबह्ीन क्षीयते नरः ॥ १०८ ॥ 


इंति ओऔरीदामोदरसूठशाहड्रधरेण विराचितायां संहितायां विकित्सा- 
सथाने वटफकल्पना नाम सप्तमो्ष्यायः ॥ ७ ॥ 

अथे-उडदकी दालका चून, गेहूंका चून, तुषराहित जीका चून, चावलोका चून 
और पीपलका चूण ये सब ओषाधि एक २ पल लेवे। सबको एकत्र करके इन 
सबका आधा शुद्ध गौका घी कडाहीमे डालके उन सबको मन्द २ आमग्नैसे भूने । फिर 
सबकी बराबर खांडकी चासनी दूना जल डालके करे। उसमें पूर्वोक्त भुने हुए चूनको 
मिलायके एक २ पल अर्थात्‌ चार २ या पांच २ तोलेके लडड़ बना लेवे,इसको 
रात्रिेके समय खायकर ऊपरसे पाव भर दूध पीवे, तथा खदई और खारी पदार्थ 
न खाय इस प्रकार करनेसे मनुष्य बहुत खरियोसे भोग करनेपर भी क्षीणबल नहीं 
होता है ॥ १०४-१०८ ॥ 

इति श्रीवेिद्यरत्त पं० रामप्रसादक्ृतायां शाह्लधरसाहिताया भावशष॑काशिका- 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे सप्तमोष्ध्यायः ॥ ७॥ 





१ इसको गोरखमुण्डी कहते हे । 


ज्अध्यायः ८. ] भाषाटीकासमेता । (२१५७ ) 


अथाष्टमोष्ध्यायः ८, 


“--+ण्पछाज599-<-+द प्राण +-+ 
अवलेहोंकी योजना । 

ब्वाथादीनां पुनः पाकाद्नत्व॑ सा रसक्रिया । सोडवलेह 

लेहः स्यात्तन्मात्रा स्थात्‌ पछोन्मिता ॥१॥ सिता चतुगुणा 

कार्या चूर्णाच्न द्विगणी गृडः। हंवे चतुगुण दद्यादाते स्॒वेध 

निश्चयः ॥२॥ सुपवते तन्‍्तुपृत्त्वे स्थादवलेहो5प्सु मलति । 

खरत्वे पीडिते मुद्रागन्धवर्णरसोद्भवः ॥३॥ दुग्धमिश्षुरसों 

यूपः पश्चमूछकपायजः । वासाववाथी यथायोग्यमउ॒ुपाने 

प्रशस्यते॥ ४ ॥ 

अर्थ-ओषधियोंके कपाय और फाण्ड आदिकोंको पुन ओठदायके गाहा करनेसे 
जो रसकरम होता है उसको अवलेह और लेह कहते हैं । इस अवलेहकी मात्रा १पछ 
अथांत्‌ ९ चार तोले भरकी है | उसमें खांड डालनी हो तो जितना चूर्ण हो उससे 
चौगुनी डालनी और गुड डालना हो तो जितना चूण हो उससे दुगुना डालना! 
डूध, मृन्न, पानी आदिक पतले पदाथ डालने हों तो जितना चूण हो उससे चौमुने 
डालने । ऐसा सर्व अवंलेह-प्रकर्णम निश्चय है सो जानना । यह अवलेह अच्छा 
यका या नहीं ! इसकी परीक्षा कहते हैं-अवलहका अच्छी रीतिसे पाक होजानेसे 
तांत छूटते हैं और पानीमें वह अवछेह डालनेसे ड्रब जाता है और अँग्ुलियोसे 
दबानेसे करहा और चिकना होता है तथा उसमें दसरे ही किसी एक भकारके 
आपूर्व गन्ध, वणे और रवाद उत्पन्न होते हैं इन लक्षणोंसे अवलेह परिपक्व इआ ऐसा 
जानना । दूध, रंखका रस, पश्चणूलके कांढेका यूष और अड्टसेका काढा, ये इस 
अवलेहके अनुपान हैं इनमेंसे रोगकी योग्यता विचारके जो अनुपान देनेका होवे, 
सो देना चाहिये ॥ १-४ ॥ 

थे कण्टकारी अवलह हिचकी श्वासकासोंके ऊपर । 

कण्टका हक नीरहोणे पकक्‍त्वा कषायकम । पादरोष 
गृहीत्वा च्‌ तस्मिश्वुणानि दापयेत्‌॥ « ॥ प्रथक्पलछानि 
चेतानि गुड्चीचव्यचित्रकाः। घुस्ते ककंटश्वद्भी च ज्यूपण 
घन्‍्वयासकः ॥ के ॥ भाज़ी रास्ना शठी चेव शर्करा पल- 
विशतिः। प्रत्येक च पलान्यशीे प्रदयाद घ्ततैलयोः ॥७॥ 
पक्त्वा लेहत्वमानीय शीते मधुपलाष्टकम्‌ । चतुष्पलं तुगा- 


(२५६ ) शाज्ज धरसहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


क्षीयाः पिप्पलीना चतुष्पलम्‌ ॥ ८॥ क्षिप्त्ता निद्यात्‌ 
सुहृढे मृन्मये भाजने शुभे । लेहो5यं हंति हिक्‍्कारति “वास- 
कासानशेषतः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-भटकटैया४० ०तोले लेके थोडी २ कूटकर उसमें एक द्रोण (१० २४तोले) 
पानी डालके चौथाई पानी शेष रहे तबतक कषाय करके फिर उस कांढेको छानना। 
आऔर उसमें इन ओषधियोंका चूर्ण मिलाना, गिलोय, चव्य, चीता, नागरमोथा, 
काकंडासिंगी, सोंठ, मिर्च, पीपल, जवासा, भाड़ीं, रास्ना, कचूर, ये बारह ओषधि 
चार चार तोले लेके इनका चूर्ण कर उस कांढेमें डाले । खांड ८० तोले घृत और 
तेल ३२ तोले डालना । ये सब ओषाधि डालके, औटायके अवलेह करके ठण्डा 
करना, फिर उसमे बत्तीस तोले सहत और सोलह तोले वेशलोचन तथा पीपलका 
चूर्ण उस अवलेहम मिलायके दृढ मिद्टीके पात्रमे धरके अच्छी रीतिसे रखना, यह 
अवलेह नित्य सेवन करनेसे हिचकीकी पीडा, श्वास और कास इन सब रोगोंको 
नष्ट कर देता है ॥ ५-९ ॥ 
क्षयादिकोंपर च्यवनप्राशावलेह । 
पाटलारणिकाश्मयबित्वारलुकगोक्षुराः ॥ पण्यों बृहत्यो 
पिप्पल्यः शंगी द्ाक्षाउव्॒ता5भयाः ॥१०॥ बला भ्रम्यामली 
वासा ऋद्धिजीवन्तिका शठी ॥ जीवकषेमको झुस्ते पोष्करं 
काकूनासिका॥ १॥झुद्॒पर्णी माषपर्णी विदारी च पुननवा । 
काकोल्यी कमल मेंदे सृक्ष्मेलाउगरुचन्दनम्‌ ॥३२॥ एके 
पलसंमान स्थूलचूर्णितमौषधम्‌ । एकीक्ृत्य बृहत्पात्रे 
पश्चामठशतानि च्‌ ॥ १३ ॥ पचेद्रोणजले श्षिप्ता ग्राह्मम- 
शंशशेष्तिम । ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृत्य वाससा 
॥१४॥ हृल्हस्तेन समय क्षिप्ता तत्र ततो घ्रतम्‌। पलसप्त- 
मिंतं तानि किचिहृद्डाइल्पवहिना ॥३०॥ ततस्तत्र क्षिपेत 
क्वार्थ खण्ड चाधंतुलोन्मितम्‌ । लेहवृत्साधयित्वा च चूर्णा- 
नीमानि दापयेत्‌॥ ३३ ॥ पिप्पली द्विपला ज्षैया ठ॒गाक्षीरी 
चतुप्पला। प्रत्येक च त्रिशाणःस्थुस्त्वगेलापत्रकेसरा॥१७॥ 
ततस्त्वेकीकृत तस्मिन क्षिपेत्‌ क्षौद्र च पट॒पलम्‌ । इत्येवं 
च्यूवनप्रोक्त च्यवनप्राशसंज्ञकम्‌ ॥१८॥ रूह वह्िवलं दृट्ठा 


>ा लत 


अध्याय: ८. ] भाषादीकासमेता । / ( २५७ ) 


खादेव क्षीणो रसायनम। बालवृद्धक्षतक्षीणा नारीक्षीणांस् 
शोषिणः ॥१९%॥हद्रोगिणः स्वरक्षीणा ये नरास्तेषु बुज्यते। 
कास श्वास पिपासां च वातासपुरसोग्रहम्‌ ॥२०॥ वात 


दिक 


पित्त शुक्रदोपे मूतदोष॑ च नाशयत । मेथां स्ठ॑ति स्लीष 
हप॑ कान्ति 2] प्रसन्नताम ॥ २१ ॥ अस्य प्रयोगादाप्रीति 
नरोड्जीणविवजितः । जज 
अर्थ-सिरस,अरनी, काइमये, बेलबृक्षकी जड, स्पोनापाठा, गोखरू, शालिपणी, 
पृष्ठिपर्णी, दोनों कदेली, तीनों पीपछ. काकडासिंगी, दाख, गिलोय, हरड, खरदी, 
भूमिआंवला, अड्ूसा, ऋद्ि, जीव॑तिका, कचूर, जीवक, ऋषभक, नागरमोथा, 
पोहकरमूल, कौआगेडी, मगपर्णी, माषपर्णी, विदारीकेद, सांटी, 08000 कमठ, 
मेदा, महामेदा, छोटी इलायची, अगर, चन्दन ये सब ओपाधि चार २ तोले लेकर 
थोडा २ कूट इकठ्ी करे। फिर बड़े रे आंवले«००लेकर बढे मठकेमें डाल,तिसमें 
१०२४ तोले पानी डालके पकावे । जब उसका आठवां हिस्सा शेप [रहे तब उन 
ओऔषधियोंमेसे५००पांच सौ आंवरछोंको निकाल लेवे। पीछे उन आंवलोंको छीलकर 
कलई किये हुए पात्रके ऊपर वख्रको हृह बांधकर उसके ऊपर्‌ धरके करडे हाथ 
अत्यंत मदन करे। फिर पीछे नीचे उतरे हुए आंवलोके मग॒जर्मे २८ तोले भर घूत 
डालके मन्द्‌ अग्नेके ऊपर थोडासा भूनकर पीछे तिसमे पूवे किया हुआ क्राथ और 
अधंतुला खांड डालना । जबतक वह कठिन न होवे तबतक उसे पकाना। ऐसे 
इसको छेंहकी रीतिसे सिद्ध करे । पीछे ये ओषाध डाले-पीपल ८ तोलेभर, 
वंशछोचन १६ तोले और दालचीनी, इलायची और तेजपात, ये औषधि 
३ ज्ञाण परिमाण ले । तब अवलेहकी इकट्ठा करके उसमें २७ तोले सहत 
मिलावे। यह च्यवनऋषिका कहा हुआ च्यवनप्राशसंज्ञक अवलेह हैं । क्षीण हुए 
पुरुषको रसायनरूप है, इसको अग्निका बढाबल देखके खाना चाहिये । यह च्यव- 
नप्राशावरेह बालक, बृद्धू, क्षतक्षीण, नपुंसक, शोपरोगी, हद्गोगी, स्वरक्षीण इन 
पुरुषाकों उपयुक्त है। और यह कास, श्वास) पिपासा, वातरक्त, उरोग्रह, वात, पित्त, 
वर्थिके दोष, मूत्रके दोष, इतने रोगोंका नाश करता है, इस अवलेहके प्रयोगसे पुरुष 
बुद्धि, स्मरणशक्ति, ख्रीके साथ संग करनेकी इच्छा, शरीरकी कांति और वर्ण, 
अंत+करणके संतोषको प्राप्त होता हे ओर अजीण करके रहित होता है ॥१०-२१॥ 
कृष्पाण्डकावलेह रक्तपित्तादिकोंपर । 
निष्कुलीकृतंकूष्माण्डखण्डातू पछशते पचेत्‌ ॥२२ ॥ 
निश्षिप्य द्विंतुल नीस्मपेशिष्ट च गह्मत । तानि कृष्मांड- 
खंडानि पीडयद हृढवाससा॥२३२॥आतपे शोषबेत्‌ किखि- ' 
च्टूलाग्रेपहुशो व्यवत्त । क्षिष्वा ताम्रकटादे च द्यादशप 


६ २५८ ) ' शाड्रंधरसंहिता । [ दितीयखण्डे- 


घृतम॥२४॥ तेन किंचिद्धजयित्वा पूरक च जलूं क्षिपेंत्‌। 

खण्ड पलशत॑ दत्त्वा सर्वमेकत्र पाचयेत्‌ ॥ २५ पर ॥ सुपकवे 

पिप्पली शुठी जीराणां द्विपले पृथक्ापृथक्पलार्थ धान्याके 

पत्रेैला मरिच॑ त्वचम्‌ ॥ २६ ॥ चूर्णीकृत्य क्षिपेत्‌ तत्र 

घृताथ क्षौद्रमावपेत!खादेदमिव्ल हृष्डा रक्तपित्ती क्षयज्वरी 

॥२७॥ शोषतृष्णातमच्छदिकासवासक्षतातुर। कृष्मांड- 

कावलेहो5यूं बालवृद्धेष यगुज्यंते॥ २८ ॥ उरःसन्धानकृूद्‌ 

वृष्यो बृंहणो बलकुन्मतः। 

अथ-उत्तम पके हुए पेठेके ऊपरकी छिलका कृतरके तथा भीतरके बीजों 
एनिकालके छोदे २ टुकड़े कर, १०० पल लेवे । उनमें दो तुछा जल डालके औयाबे, 
जब आधा अथांतू एक तुला जल ४ तब उतार ढे । उस जछकों छानके एक 
जगह रख देंवे । फिर उन पेठेके टुकडोंकों कपड़ेमें बांधके निचोड लेबे। पश्चात्‌ 
उनको कुछ गरम बाफ देकर सूएसे अत्यंत छेदे। तांचेके पात्रमे ५ पल घी ४23 
उन टुक्डोको धीमी आंचपर भूने । पश्चात्‌ पूर्वोक्त पेठेके निच्चुड़ हुए पानीमें इस 
आने पेठेको डाले तथा१००पल मिश्री मिछायके पाक करे । जब पाक तिद्ध होनेपर 
आवे तब आगे लिखी ओषर्ध डाले । जेसे-१पीपल, शेसोंठ ओर रे जीरा ये तीन 
ओऔषाध दो दो पल, तथा १ धानियां, २ पत्रज, रे इलायचीके दाने, ४, काढी 
मिरच, ५ दालचीनी ये पांच ओषाधि आधा रे पल लेवे । फिर सबका चूण करके 
पाकम मिलाय देंवे ओर सहत ४ पल मिलावे । इसको कृष्मांडावलेह कहते हैं। 
यह अवलह यह रोगीको अपना बलाबर विचारके सेवन करना चाहिये, इससे 
रक्तापित्त, क्षय, ज्वर, शोष, तृषा, नेत्रोंके आगे_ अंधेरिका आना, वमन, खांसी, 
इवास और उर$क्षत ये रोग दूर होवें। यह अवलेह बालक ओर बुड़ढोके उपयोगी 

। छातीमे जो अन्नका रस आता है उसका साधक होता है, ख्रीप्रसंगकी इच्छा 
प्रगट करे, धातुवाद्व करें तथा बल बढ़ावे ॥ २२०२८ ॥ 

कृष्माण्डखंडलेह बवासीरपर । 
युक्त्या कृष्माण्डखंडं च सूरण विपचित्‌ सुधीः ॥ २९५ ॥ 
अशसा मृढवातानां मन्दाग्रीनां च युज्यते । म 

अथ-पेठेके बारीक २ टुकड़े तथा सूरण ( जमीकंद ) का सीरा, इन दोनोंको 
प्रिलायके घीमें भूनकर ढुग्गनी मिश्री मिलायके पाक करे, अर्थात्‌ अवलेह बनावे। 
इससे बवासीर, मढवादी, ( अधोवायुका नीचे न उतरना )ये दूर हों तथा जठराग्र 


प्रदीप हो ॥ २९५ ॥। कल 
, अगस्त्यहरीतकी क्षयादिकोंपर । 
हरीतकीशतं भद्दे यवानामाढक॑ तथा ॥ ३० ॥ पलानि 


अध्याय: ८, ] भाषाटीकासमे ता । (२५९ ) 


दशमूलस्य विंशतिं च नियोजयेत्‌ । चित्रकः पिप्पलीमूल- 
मपामागः शठी तथा ॥ हे) ॥ कपिकच्छूः शब्डपुष्पी 
भाड़ी च गजपिप्पली।बला पुष्करमूछ च॒ प्रथरिद्रपलमा- 
श्रया ॥३२॥ पचेत्‌ प्चाढके नीरे यवेः स्विन्नेः खते नयेत। 
तन्चामयाशत दद्यात क्वाथ तस्मिव्‌ विचक्षणः ॥ २२॥ 
सर्पिस्तेछाएपलक क्षिपेद्‌ गुडतुलं तथा । पकत्वा लहत्व- 
मानीय सिद्धे शीते पथकपृथक॥ ३४ ॥ क्षोद्रे च पिप्पूली- 
चूण दद्यात्‌ कुडवमात्रया । हरीतकीहय खादेत्तेन लेहेन 
नित्यशः ॥ ३५ ॥ क्षय कासे ज्वरं आासे हिक्ार्शो5रुचि- 
पीनसान । ग्रहणीं नाशयत्येष वछीपलितनाशनः ॥ रे६ ॥ 


बुलवर्णकरः पुंसामवलेहो रसायनम्‌ । विद्तो5गस्त्यम्ु- 

निना सर्वरोगप्रणाशनः ॥ रे७ ॥ 

अथ-१ आढक जौ ले, उनको जीकुट करके चौग्र॒गा जल मिकायके ओरोंबे, 
जब चौथाई जल रहे तब उतार छानके धर रक्खे और उन ओरटे हुए जवोंको फेंक 
देवे । फिर दशमूलकी ओषधि बीस पल लेव ओर १ चित्रक,रे पीपरामूछ,३ओंगा, 
४ कचूर, ५ कोंचके बीज, ६ इंखपुष्पी, ७ भाड़ीं, < गजपीपरू, ९ खर्रेंटीकी जड 
और १० गांठदार पुहकरमूल ये दश ओषाधि दो दो पल के । इस प्रकार बीस 
ओषधियोंको एकत्र करके जोकुट कर लेवे। इनमें « आढक जरू मिलायके ओयवे! 
जब जल चतुर्थाश शेष रहे तब उतारके छान लेव टी को पूर्वोक्त जाके काढ़ेंगे 
मिलाय देवे, पीछे इसमें बडी २ हरड १०० नग डे । घी ओर तिलोंका तेल, 
आठ २ पल लेंव, गुड एक तुलाभर ले, सबको काहेमें मिलाके पाक करे । जब 
गाढ़ा हो जाय तब्‌ उतार हे । फिर शीतल होनेपर्‌ पीपछका चूणे और सहत, ये 
दोनों कुडव अथांतु पाव पाव भर लेकर उस पाकमे मिक्का देवे। इस अगस्त्यक्षिके 
कहे हुए अवलेहको अगस्त्यहरीतकी कहते हैं। इसमेंसे जो हरड अवलेहके साथ 
खाय तो क्षय, खांसी, ज्वर, श्वास, हिचकी, सूलठ्याधि(बवासीर), अरुचि, पीन॑स- 
रोग)जो नाकमें होता है वह ) तथा संग्रहणी ये रोग दूर होथ तथा देहमें गुनरूट 


पड़े वे दूर हों, सफेद बाल काले होंग, बल और कांति आवे। यह अवलेह रसायन 
है, इससे सम्पूर्ण गेग दूर होते हैँ ॥ ३०-३७ ॥ बी क 


कल कुटजावलेह अशादिपर । 
ऊँटजतलक्त॒लां द्ोण जलूस्य विपचेत्‌ सुधी। कपाये पाद- 
शेष च गक्नीयाद वख्रगालितम॥र३े८॥ जिशत्पलं गुडस्यात्र 


( २६० ) शाड्रंधरसंहिता । [ टवितीयसण्डे- 


देत्ता च विपचेत्‌ पुनः । सान्द्तवमागत॑ ज्ञात्वा चूर्णानी- 
मानि दापयेत्‌॥ २९ ॥ रसाजने मोचरसे त्रिकठु जिफलां 
तथा। लजाहे चित्रके पाग विल्वमिन्द्रयवे वचाम्‌ ॥४०॥ 
भछातक प्रतिविषां विडज्भानि च वालकमू। प्रत्येक पल- 
संमाने घृतस्य कुडव तथा ॥ ४१॥ सिद्धशीते ततों द्यान्‌ 
मथुनः कुडवं तथा। जयेदेपो5वलेहस्तु सवाण्यशासि वेगतः 
| गा ॥ढुनामप्रभवान्‌ रोगानतीसारमरोचकम/ग्रहणीं पाण्ड- 
दा च्‌ रक्तपृित्त च कामलाम्‌॥ ४३ ॥ अम्लपित्त तथा 
शोष॑ काश्य चेव प्रवाहिकाम।अनुपाने प्रयोक्तव्यमाजं तक्े 
पयो दधि॥४४॥घृर्त जल वा जीणे च पथ्यभोजी मवेन्नरः। 
अथे-कुडाकी छाल एक तुला ( ४०० तोले ) लेवे, उसको जौंकुट कर १ द्रोण 
जलमे डालके काढा करे । जब जल चतुर्थाश शेप रहे तब उतारके कपडेसे छान 
लेवे, इसमें गुड ३० पल डालके फिर ओटावे । जब गाढ़ा होनेपर आबे तब आगे 
लिखी ओषधि मिलावे-१ रसोंत, २ मोचरस, रे साठ, ४ मिस्च, ५ पीपछ, 
६ हरड, ७ बहेडा, ८ ऑवला, % लजालू, १० चौीतेकी छाल, ११ पाढ, ११कच्ा 
बेलफल, १३ इन्द्रजी, १४७ वच, २५ मिलावा, १६ अतीस, १७ वायबिडंग और 
३८ नेत्रबाला ये अठारह औषध एक २ पल लेव । सबका चूर्ण करके पाकमे 
मिलावे, घी एक कुडव डाले । जब पाक शीतल हो जाबे तव सहत एक कुडव्‌ 
मिलावे, पश्चात्‌ इस अवलेहको बकरीके दूध, छांछ, दही अथवा घी मिलायके लेवे 
तथा अधि पचनेपर उत्तम भोजन करे तो सम्पूर्ण बवासीरके तथा बवासीरके 
कारणसे होनेवाले दूसरे भगन्दरादि रोग, आतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पांडरोग, 
रक्तपित्त, नेत्रोमें होनेवाला कामरा रोग, अम्लूवित्त, सूजद, कृशता, म्रवाहिका 


और अतिसार भेद ये सब रोग दूर होवे॥ ३८--४४॥ 
दूसरा कुटजावलेह अतिसारादि रोगॉपर । 


कुटजत्वक्तुलामादों द्रोणनीरे विषपाचयेत्‌ ॥ ४५ ॥ पादशेषे 
खुत नीत्वा चूर्णान्येतानि दापयेत्‌ | छालुर्धातकी बिल्व॑ 
पाठा मोचरसस्तथा ॥ ४६ ॥ झुस्तं प्रतिविषा चेव प्रत्येक 
स्थात्‌ पलं पलम्‌ । ततस्तु विपचेद्‌ भ्रूयों यावहरवीप्रलेपनय्‌ 
॥४७॥ जलेन च्छागदुग्घेन पीतो मंडेन वा जयेत्‌। सर्वा- 


2 सनक 
रब 


अध्याय; ९, ] भाषादीकासमेता । ( २६१) 


|, बिक ५ 
तिसारान पघोरांस्तु नानावणान्‌ सवेदनान्‌ । असृग्दर 
समस्त च्‌ सर्वाशीसि प्रवाहिकाम्‌ ॥ काम ॥ 8८ ॥ 
इति श्रीदामोदरसूनुशाड्रधरेण वि संहितायां चिकित्सा- 

स्थाने अक्लेद्कल्पना नामाष्टमोउ5प्यासः ॥ < ॥ ु 
अर्थ-कुडेकी गीली छाल १ तुछा प्रमाण लेवे, उसको जोकुट करके एक द्रोण 
जरू मिलाकर काढा करे । जब चतुर्थाश शेष रहे तच उतारके उत्के जल़को कप- 
डेमें छान लेवे 4 फिर १ लूमाड, रे धायके फूल, रे कोमल बेडागिरी,४पाठ,*मो च- 
रस, धनागर्मोथा और»अवैस ये सात ओवधि एकरपल प्रमाण लेकर सबका चूर्ण 
करके उस काढेंम मिठाकर उस काढेको छोहेकी कडाहीमें चढाकर पाक करके अव- 
छेह कलछीम लिपटने छगे इतना गाढय कर। फिर इस अवलेहको जल अथवा बक- 
रीके दूधसे किंवा मांडके साथ सेवन करे तो वेदनायुक्त तथा नीलपीतादिक अनेक 
अ्रकारके रंगका घोर अतिसार रोग संपृण दूर होवें। खतरियोंके सर्व प्रकारके अस्द- 
रादि रोग, संपूर्ण मूडव्याधि € बवासीर ) और ग्रवाहिका रोग जो अतिसारका भेद 
ये सब दूर होवे ॥ ४५-४८ ॥ 
डरते श्रीवैद्यरत्न प० रामप्रसादकृतायां शाड्रंधरसंहिताया भावषकाशिका- 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्ड अष्टमोड्व्याय। ॥ < ॥ 


अथ नवमोष्ध्यायः ९, 
फसल लतन८८ ५ 
भी घृततिलआदिस्नेहोंका साधनप्रकार । 
कल्काच्चतुग्रुणीकृत्य घृत वा तैलमेव वा।चतुर्गुण द्रव साथ्य 
तस्थ मात्रा पछोन्मिता ॥ १ ॥ निश्षिप्य क्वाथयेत्‌ तोये 
क्वाथ्यद्रव्याच्चतुगणम्‌। पादशिएं ग्रहीत्वा च॒ स्नेह तेनेव 
साधयेत्‌ ॥ २ ॥ चतुरगगुणं म्रदुद्रब्य कठिनेरएगुणं 
जलम । तथा च मध्यमे हृब्ये दद्यादश्शुणं पयः ॥ हे ॥ 
अत्यन्तकठिन दब्ये नीरं पोडशिकं मतम्‌ । कर्षा- 
दितः पल यावत्तिपेत्पोडशिक॑ जलम्‌ ॥४॥ तदूध्व॑ कुडवंः 
यावत्क्षिपेदएगुणं पयः । प्रस्थादितः क्षिपेन्नीरं खारी यावत्च- 


अन्ना रो वेद गना आठ जा आग न नमन मल कक चीदहगुना जल डालके ओंटावे दे 3, 
कि कदर छक आदावे | जब चावलरू गल जावे तब | 
ईनेकाल छेवे, इसको माण्ड कदते है। 22 








| ् 


( ३२६२ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


ठुग्ुणम्‌ ॥ ५ ॥ अम्बुक्वाथरसेयत्र पृथक्स्नेहस्य साथनम्‌ । 
कल्कस्यांश तत्न दद्याच्चत॒र्थ पष्ठमएमम्‌ ॥ 5६ ॥ दुग्पे 
दक्षि रस तके कल्को देयो5एमांशकः। कल्कस्य सम्यक्पा- 
कार्थ तोयमत्र चतुर्गुणम्‌ ॥७॥ द्रवाणि यत्र स्नेहेष पृश्चा- 
नि भवन्ति हि। तन स्नेहसमान्याहुयथापूर्व चतुर्गुणम्‌ 
॥ ८ ॥ द्रव्यण केवलेनेव स्नेहपाकी भवेद्यदि। तत्राम्बु पिएः 
कल्कः स्याज्जलं चात्र चतुरगुणम ॥ ९॥ क्वायेन केवलेनेव 
पाकी यत्रेरितः क्वचित्‌ । क्वाध्यद्रव्यस्य कल्कीषपि तत्र 
स्‍्ेहे प्रयुज्यते ॥ १० ॥ करकहीनस्तु यः स्नेहः से साध्यः 
केवलद्रवे । पुष्पकल्कस्तु यः स्नेहस्तत्र तोये चतुग्रुणम्‌ 
| न स्‍्नेहे स्नेहाएमांशश्व या प्रयुज्यत । 
व्‌ कल्कः स्याद्यदाडुल्या विमादितः ॥१२॥ शब्द- 
हीनो5मिनिक्षिप्तः स्नेहः सिद्धों भवेत्तदा । यदा फेनोद्वव- 
स्तल फेनशांतिश्व सर्पिषि॥१३॥ गन्धवर्णरसोत्पत्तिःस्नेह- 
स्तदा भवेत्‌ । स्नेहपाकब्िथा प्रोक्तो सृदुर्मध्यः खर- 
स्तथा ॥ १४ ॥ इंषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मृदुरभवेत्‌ । 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्व॒ करके नीरसकोमल+॥।१५॥४पत्क- 
ठिनकल्कश्व स्नेहपाको भवेत्खर/तदूध्व दग्धपाकः स्यादा- 
हकृब्निष्प्रयोजनः ॥ १६ ॥ आमपाकश्व निवीर्यों वहिमा- 
न्यकरो गुरुः। नस्याथ स्यान्म्ृ॒दुःपाकी मध्यमः सर्वकरमस 
॥ ३७ ॥ अभ्यड्रार्थ खरः प्रोक्तो य्रुज्यादेव यथोचितम्‌ | 
घृतंतैलगुडादींध॒ साथयेन्रेकवासरे ॥ १८ ॥प्रकुवेन्त्युषिता 


होते विशेषाह्रणसश्रयम्‌ । 

अथै-कल्ककी ओषधियोंसे चोग्रुना घृत अथवा तेल लेवे तथा उस घृत तेलका 
चाजुना दूध गो आदिका मृत्नइत्यादिक द्रवपदाय ले,सबको एकत्र कर अग्निके संयो- 
गसे उस द्रृव्यपदाथको जलायके घृत तथा तेल शेष रक्खे।इस ग्रकार सिद्ध किये हुए 
घृत्त और तेलकी भक्षण करनेकी मात्रा वातादे रोगोंपर १ पछकी जाननी। काढेकी 
ओषाभैयोम चौगुना पानी डालके औठावे, जब चतुर्थाश शेष रहे तब उतार के 


अध्याय; ९, ] भाषाटी कासमेतों । (२९३ ) 
उसमें घृत अथवा तैछ डालके औठावे।जब घृत तथा तेल मात्र वाकी रहे तब सिद्ध 


हुआ जानना । यदि नरम गूड़च्यादि औपधि हों तो उसमें 80300 0 | 
अमलतास आदि कठिन ओपाधियोम तथा दशमूलादि जो मध्यम ओपषाधे हू उनमें 
काढेके वास्‍्ते आठग्ुना जल मिलावे।पद्माख आदि जो अत्यन्त कठार औपूर्षि हू उनमें 
जल सोलहमुना डालना चाहिये । कपसे लेकर पलपर्यन्त मान कहीं हुई ओपाधि- 
योका यदि काढा करना होय तो जछ सोलहमगुना डाले, पलसे लेकर 
कुडवमानपर्यत ओपधियोंका काढा करना होय तो पानी आठ्णयुना 
पमिलावे । प्रस्यसे लेकर खारीमानपर्यन्त ओपधियोंका काढा करना होय 
तो चौगरना जछ डाले । केवल जलमें ल्लेह सिद्ध करना होय तो खेहका 
चतुर्थीश कल्क डाले । काढेंमे ख्लेह सिद्ध करना होय तो उसमें खेहका पछांश 
कलक मिलावे। मांसके रसमें ख्रेह सिद्ध करना होय तो उसमें खेहका भष्टमांश 
कल्क डाले । दूध, दही,अथवा धतूरे आदिके रसमें ज़ेह सिद्ध करना होय तो उसमे 
स्लेहका अष्टमांश कल्क मिलावे, कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते लेहका चेगुना 
जल डाहछे। खेहमें दूध गोमृत्रादिक स्लेहके समान भाग लेवे। यदि द्रवपदाय डालने 
हॉय तो दूध गोमृत्र इत्यादि पांच द्रव पदार्थेसि अधिक द्रवपदार्थ डालने 
तो दूध और गोमृत्रादिक स्लेहके समान भाग लेवे।यदि द्रवपदा्थ पांचसे न्यून 
होवें तो खहके चोगुने ले । जिस ठिकाने केवल एकही द्रव्यसे खेहपाक साधन 
लिखा होय वहाँ कल्कको पानीम पीसके उसका चोग्रुना पानी डाले । यदि कोढ़ेमें 
स्रेह सिद्ध करना होय तो कर्क द्रव्यकी पानीम पीस कर्क कर खेहम डाल 
उसमें स्लेहका चौग्रना जल डाले । अथवा ४ प्रयोगमें काढेगे लेह सिद्ध करना 
होय तो काढेकी ओपषृधियोंका कर्क करके खेहमें मिछाय उसमें पानी चौग्रुना 
डालकर आटावे,जब द्ववपदाथे जल जावे तब स्नेहका चोग्रना जल डाले | फूलॉका 
कल्क खेहका अश्मांश डालना । अब इसके उपरान्त उत्तम सिद्ध हुए खेहके 
लक्षणोंकों लिखते हैं--जो ख्रेह ऊँगलीके पोरुओंके लगानेसे और मिडनेसे बत्ती- 
सा होजावे तथा उस कल्कको अग्निपर गेरनेस चढचटाहद न करे, तेलके पाक 
झाग आनेस तथा घृतके पाकर्मे झाग आकर शांत होजानेसे तथा उस पाककों 
सुगंध करके रक्तादेवर्ण करके मधुरादि रसोकरके युक्त होनेसे ल्लेह सिद्ध हो गया 
इस अकार वंच जाने । 
ख्ेहका पाक त्तीन अकारका है। जैसे नम्न, मध्यम और कठिन। उनके लक्षण 
कहते हैं-जिस खेहमें कल्ककी कुछ २ आद्रता बनी रहे अथात्‌ वह कल्क समग्र 
न जले उसको नम्नपाक हुआ जानना। जिस खेहमें कल्ककी मृद्धुता होनेसे जलका 
अंश सवंथा न रहे उस पाकको मध्यम पाक जानना ॥ ओर जिस खेहका पाक 
कर ० ब जलकर भी कुछ तेल जछ गया हो वह खेह दाहकारी 
बता त्‌ कुछ कामका नहीं है।कच्चा पाक रहनेसे उसमें पराक्रम 
देता,आभेको मंद करता है तथा भारी होता है।खेहका पाक नरम होनेसे वह 


न 


(२६४ ) शाड्रेधरसाहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


स्तेह नाकमें नस्थ दनेंके विषयमें योग्य होता है । मध्यपाकवाला खेह सर्वे क्मेमे 
बर्तेना चाहिये और कठ़िन पाक होनेपर उस खेहको देहमे मालिश करनेमें लेवे। घृत, 
तेल, गुड आदि ये बनाने होंय तो एक दिनमे ही सिद्ध न करे इनके संपृण द्वव्यो- 
रा कर एकरात्रि भिगो देवे दूसरे दिन सिद्ध करे, इस प्रकार खेहके साध- 
नकी क्रिया जाननी । इसमे भी प्रथम घृत और पश्चात्‌ तेठ बनाना इस अध्यायमे 
कहा जावेगा ॥ १-१८ ॥ है 
घृतका साधनप्रकार, तिनमें प्रथम क्षीर्‌घ्बृत प्लीहादिकोपर । हि 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः ॥ १९ ॥ ससैंधवेश्र 
पलिकचृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । क्षीरं चतुगुणं दत्त्वा तत्सिदं 
प्लीहनाशनय॥२०॥विषमज्वरं मंदाग्निहरं रुचिकूरं परम्‌ । 
अथे-१ पीपल २ पीपरामूल रे चव्य ४ चित्रक ५ सोंठ ६ सेधानमक ये छः 
ओषाधि एक २ पल ले कल्क क्रके एक अस्थ गोके घीमे मिलावे । और घीसे 
चीगुना जल मिलाकर फिर गोका दूध उसमे मिलावें, कल्कका पाक उत्तम होनेके 
वास्त घृतसे चोग्रना पानी डालके पाक करे । जय घृतमात्र शेप रहे तव उतारके 
छान लेवे । इसके सेवन करनेसे पेटमें बांई तरफ जो प्लीहा ( तिल्ली )का रोग होता 
है वह और विषमज्वर,मन्दाप्रि ये रोग दूर होवे, मुखमे उत्तम राचे आवे ॥१५॥२० 
चड्डिरीक्षत: अतिसारसंग्रहणीपर । । े 
पिप्पलीपिप्पलीसूलंचित्रकोहस्तिपिष्पली। जज अदंष्ट्रानागरं 
धान्य॑ पाठा बिल्वे यवानिक[। मल लिकरेतेश्चतुःषष्टिः 
यू घृतम्‌॥२२॥घृताच्चतुगु्ण दद्याच्चांगेरीस्वरसं बुधः । 
तथा चतुग्ुणं दत्त्वादघिसपिविपाचयेत्‌२२॥शनेःशनेविपकर्य 
चचाद्रेरीघृतमुत्तममतदघृतं कफवातप्न ग्हण्यशोविकारलुत्‌ 
॥ २४॥ हन्त्यानाह ग्रुदशशं सूचरकृच्छूं प्रवाहिकाम | 
अर्थ-१ पीपल २ पीपरामूल ३ चित्रक ४ गजपीपर ५ गोखरू ६ सोंठ ७पानियां 
< पाठ ९ बेलगिरी १० अजमेोद ये दृश ओषधि एक २ पल लेव । कल्क करके 
चौंसठ पल घी लेवे उसमें इस कल्कको मिलाय तथा घृतसे चोग्रना चूकेका रस 
और दहीकी छाल डालके मन्दप्रग्ेसे परिपक्व करे । जब घृतमात्र शेष रहे त्तव 
छानके धर रकक्‍्खे, इसको चांगेरीघृत कहते हैं, इसका सेवन करनेसे कफवायु, सैग्र- 
हणी, मूलव्याथे ( बवासीर ),मलबद्धता, कांचका निकलना, मत्रकृच्छु और अवा- 
हिका ये सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ २१-२४ ॥ हिका ये सम्पूर्ण रोग दूर होते हैं ॥ २१०२४ ॥/_/|_|_|/|_|_||/|/|_|__ 
' ' दैद्यको उचित हे कि जब तेल छत आदि कोईली वस्तु बनानी होय तो इस 
स्नेह साधनके अलुसार करक ( काठा ) दूध और गोमूत्र आदिक डाछे तो ठीक बनेगा 
अन्यथा बिगड जावेगा । 


अध्याय; ९, ] भाषादीकासमेता । ( २६५ ) 
मसूरादिध्तत अतिसार आदिपर । ््ि 
मसूराणां पलशत नीरोणे विपाचयेत्‌ ॥२५॥ पादरशेप॑ खते 
नीत्वा दत्त्वा विल्वपलाए्कम॥ घृतप्रस्थ पंचेत्तेन सवोतीसार- 
नाशनम्‌॥ २६ ॥ ग्रहणीं मिन्नविद्ञं च नाशयेच् प्रवाहिकाम॥ 
अयथ॑- सो पलमें मसूर एक द्रोग जल डालके ओठदावे,जब चौथाई जल शेप रह 
तब उतारके जरूको छान ले | इसमें आठ पक बेढगिरीका बारीक चूर्ण करके 
डाले तथा घी एक ग्रस्थ मिलाकर पाक करे । जब घृतमात्र शेष रहे तब उतारके 
घीको छानके किसी उत्तम पात्रम भरके रख देंवे । इस घृतके सवन करनेसे संप्रृ्ण 
अतिसार, संग्रहणी, मलके चिथंडे और टुकड़े २गिरें वह और प्रवाहिका ये संपूर्ण 
रोग दूर होंग ॥ २५ ॥ २६ ॥ हु 
.. कामदेक्यृतरक्तपित्तादिकोंपर । 
अश्वगन्धा तुलेका स्यात्तदथों गोश्षुरः स्वृत॥२७॥बाला- 
मृता शालिपर्णी विदारी च शतावरी॥ पुननंवा<श्वत्थशुण्ठी 
'काश्मयोस्तु फलान्यपि ॥ २८॥ पद्मबीज मापबीज दद्या- 
देशपल प्रथकू ॥ चतुद्रोणांमसा पकत्वा पारदशपं श्वृतत नयेत्‌ 
॥ २५ ॥ जीवनीयगणः कुछ पद्मके रक्तचन्दनम ॥ पत्रके 
पिप्पी द्राक्षा कपिकच्छुफलं तथा ॥ ३० ॥ नीलोत्पूछे 
नागपुष्पं सारिवे द्वे बले तथा ॥ प्थक्षपैसमा भागाः शके- 
रायाः पलद्धयम्‌ ॥ ३१॥ ससश्र पोण्ड़केक्षणामाठकैक 
समाचरेत्‌ ॥ घृतस्य॒चाढके दत्त्वा पाचयेन्मृदुनाइग्रिना 
॥ हर गे बतमेतत्निहंत्याशु रक्तपित्तमुरःक्षतम॥ हलीमकं 
पांडुरोगं वर्णभेदं स्वरक्षयम॥ ३२४ ॥ वातरक्त मूचरकृच्छे 
पाव्शुद्ध च कामलाम्‌ ॥ परी शुकक्षयसुरोदाह काश्यमोजः- 
जय तथा॥ २४॥ ख्लीणां चेवाप्रजातानां गभद शुक्रद 
उगाम्‌ ॥ कामदवच्त नाम हवे बल्ये रसायनम्‌ ॥ ३े५ ॥ 
५... असगन्ध १ तुला, दक्षिणी गोखरू अद्धंतुला और १ चींतेकी छाल, 
रे गिलोय, रे शालपर्णी, ४ विदारीकन्द,«शतावर, ६ पुनर्नवा (सांठ),७ पीपरामूल, 
< सांठ, % कंभारीके फल, १ ० कमछगद्दा ओर ११ उडद्‌ ये ग्यारह औषधि दम 
हा हा पा मत कु इसमें चार द्वाण जछू मिलाकर काढा करे, जब चतुर्थाश 
| न उत्तारके छान छेव । फिर १० जीवनीयगणकी औषधि, ११ कूद 


(२६६ ), शाड्रंधरसंदिता । 
१२ पह्माख, १३२ लालचन्दन, १४ तेजपात, १५ पीपल, १६ दाख 
बीज, १८ नीलाकमछ, १० नागकेशर २० कालीसारिवा, २१ सः 
बला और १३ नागबला ये तेदेस ओपाधि एकर कर्ष छे कल्क कर 
मिला देंवे । खांड दोपल डाले । सफेद इखका रस और घृत ये दो 
लेके उस काढेम मिलाय देंवे, फिर भट्टीपर चढाय मन्दागभेसे घृतका 
सब पदाथे जलके घृतमात्र शेष रहे तब उतारके इसको छान छेे 
करनेसे रक्तपित्त, उरःक्षत रोग, पांडरोगका भेद, हलीमक रोग, स्व 
मूजकृच्छ, पीठका दर्द, नेत्रोंका पीछा होना, धातुक्षय, उर। (छ 
कृशता, शरीरके तेजका क्षय.ये सम्पूर्ण रोग दूर होवें। यह घृत जिर 
न होती हो उसके वास्ते देनेसे पुत्र देवे, पुरुषोके वी प्रगट करें, & 
ओर बल देता हैतथा यह रसायन है, इसको कामदेव्‌ घृत कहते हैं 
ि पानीयकरुपनाघृत अपस्मारादिकापर । 
जिपला द्वे निशे कौन्ती सारिवे हे प्रियंगुका। श 
पृष्ठपर्णी देवदान्ये्वालुकम्‌। नते विशाल दनन्‍्ती * 
नागकेशरम्‌ ॥ ३६ बा । नीलोत्पछेला मलिष्ठा विड 
पद्मकम्‌ । जातीपुष्यं चन्दन च तालीस बहती त 
कृषेसमेः कल्केजल दत्त्ता चतुग्रंणय्‌॥ २७॥ 
पंचेद्वीमानपस्मारे ज्वरे क्षये। उन्मादे वातस्कते 
मन्दानले तथा ॥ ३८ ॥ अतिश्याये कटीशूले / 
चतुथके । मूतरकृच्छे विसपें बरी कृण्ड्पाण्झम 
॥ ३९ ॥ विषद्ये प्रमेहेशु पयुज्यते । 
पुत्रद॑ भतयक्षरक्षोहरं स्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
अथ- हरड, २ बहेडा, ३ आंवला,४ हल्दी, ५ दारुहल्‍दी, ६ 
कालीसारिवा, < सफेद सारिवा, ९ फूलग्रियंग, १० शालपर्णी, 
१२ देवदारु १३ एटवाडक; १४ तगर,१५ इन्द्रायणकी जड,१६ ' 
१७ दन्‍्ती,१८ नागकेशर,१९ नीले कमर, २० इलायची,२१ सजी 
डंग, २३ कूठ,२४ पद्माख,२५ चमेलीके फूछ,२८ चन्दुन,२७ ताली: 
कटेंशे, ये अद्वाइंस औषधि एक एक कर्ष लेवे । कलक कर ३ 
चोगुना जल मिलाय दे फिर १ प्रस्थ घी मिलायके मः 
करावे । जब घृतमात्र शेष रहे तब उतारके छान हे ओर उत्तम पा 
देवे । इसके सेवन करनेसे ग्रगी, ज्वर, क्षयरोग, उन्मराद, वातरक्त, रू 
पीनस, कम्ररका झूठ, त॒तीयक ज्वर, चातुर्थिक 25 मूत्र: 
रोग ( जो पेरोंमें होता हे), खुजली, पाण्डुरोग, सर्पादिकोंके वि 


अध्याय; ९, ] भाषादीकासमेता । ( २६७ ) 


नाग आदि स्थावर विषोंके विकार तथा प्रमेह ये सव रोग दूर हो।यह घूत वैध्या खियों- 
को पुत्र देता है। इस घृतके सेवन करनेसे भूतवाधा भी दूर होती है ॥र३७-४० ॥ 
अमृताघृत वातरक्तपर । 
अमृताकवाथकल्काभ्यां सक्षीरं विपचिद घतम्‌ । 
वातरक्त जयत्याशु कुष्ठ जयति दुस्तरम्‌ ॥ 8७३॥ 
अथे-गिलोयको जौकुट कर उसमें चौग्रुना पानी डालके औटवे। जब चौथाई 
रहे तब उत्ताकके छान लेवाफिर इस काढेमें काढेका चतुर्थाश घी मिलवे ओर घीका 
चतुर्थाश गिेयका कलक डाले। घृतसे चौगुना दूध डाले।फिर अभिपर चढायके 
सिद्ध करे,जब घृतमात्र गेष रहे तब उतारके छान लेवे।इसके सेवन करनेसे वातरक्त 
और कुष्ठ रोग बहुत जरदी दूर होवें॥ ४१ ॥ 
महातिक्तकघृत वातरक्तकुष्ठादिकोपर । 
सप्तच्छदः प्रतिविषा श्यामाकः कटुरोहिणी । पाठा मुस्त- 
मुशीरं च जिफला पपेटस्तथा॥४२॥ पटोलनिम्बमेजिष्ठाः 
पिप्पली पद्मकं शठी । चन्दन घन्वयासश्र विशाले द्वे निशे 
तथा ॥ ४३ ॥ गुड़ची सारे द्वे च मूवी वासा शतावरी । 
त्रायन्तीन्द्रयवायष्दी धूनिम्बश्वाक्षणागिका ॥४४॥ घृत 
चतुगुणं दद्यादघृतादामलकीरस+ द्विगुणः सर्पिषश्वात्र जल- 
मष्टग्॒ण भवेत्‌॥४५॥ तत्सिड्ं पाययेत्सर्पिवातिसक्तेष सर्वेथा। 
कुशानि रक्तपित च रक्ताशोसि च पाण्डुताम ॥ ४६ ॥ 
डद्गोगगुल्मवीसपप्रद्रान्‌ गण्डमालिकाम्‌ । छुद्रोगाज्ज्वरां- 
नव महातिक्तमिंदे जयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथे-१ सतोना,२ेअतीस, २े अमरूतासका गूदा,४कुटकी,*पाढ, ६नागरमोथा, ७ 
खस,<हरड,*बहेडा, १२०आंवला, १ १पित्तपापडा, १ २पटोलपत्र, १ ३ेनीमकी छाल, १७ 
मंजाठ, १५पीपछ, १६पद्माख, १७कचूर,१८सफेद चन्दन, १९धमासा, २०इईंद्रायणकी 
जड,२ १हलदा,२२दारुहरूदी, २रेगिलोय,२४काली सारिवा, २«सफेद सारिवा,२६ 
म््वां '९७ अड्सा,२८ सतावर,२९ त्रायमाण,३ “इन्द्रजी,३१ मुखहदी ओर ३शचविरा« 
यता ये बत्तीस ओषधि एकरक् लेवे। कल्क कर कल्कफा चोगुना घी लेकर उसमें 
कल्कको मिलाय दे और घीसे छुग्गना आंवर्लोंका रस एवं आठगुना जल डाले 
मन्दाभ्लिपर प्रिपक करे। जब घृतमात्र शेष रहे तब उतारके छान ले और उत्तम 


पान्रम भरके रख देंवे । इसके सेवन करनेसे वातरक्त अवश्य दूर होवे तथा कुष्ठ, 


(२६८ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डैं- 
रक्तपित्त, रक्तमूलव्याधि अथात्‌ खूनी बवासीर, पांडरोग, हृदयरोग, गोला, विसर्प- 
रोग, प्रद्ररोग, गण्डमाला, क्षुद्रोग और ज्वर ये रोग दूर हो ॥ ४२--४७ ॥ 

सर्यपाकासिद्ध कार्सासायबूत कुछ्ददुपामा इत्यादिकोपर | 
कासीस हे निशे मुस्ते हरितालं मनाशिलाम्‌ | कंपिल्कं 
गंधर्क च विड॒डुं गुगुल्ु तथा ॥४८॥ सिक्‍थक मरिचं कुष्ठ 
तुत्थकं गौरसपपान्‌ । रसाअन च सिन्दूरं श्रीवास रक्तचन्द- 
नम्‌ ॥ ४९ ॥ अरिमेदं निम्बपन्रे करे सारिवां वचामू। 
मजिषठ मधुक॑ मांसीं शिरीष लोभपञ्मकम्‌ ॥ ५० ॥ हरी- 
तकीं अपुच्नार्ट चणयेत्का्पिकान्पृथक्‌ । तत्व चूर्णमालोड्च 
त्रिंशत्पलमित घते ॥ ५१ ॥ स्थापयेत्ताम्रपात्रे च घ॒र्मे सप्त 
दिनानि च। अस्याभ्यड्रेन कुष्ठानि दृदपामाविचाचिकाः । 
॥ «२ ॥ झूकदोषा विसर्पाश्व॒ विस्फोट वातरक्तजाः॥ 
शिरःस्फोटोपदंशाश्व नाडीदुशब्रणानि च ॥ ५३॥ शोथो 
भगन्दरश्वव दूताः शाम्यन्ति देहिनाम्‌ । शोधन रोपणं चेव 
सुवर्णगकरण पतस ॥ ५४ ॥ 
अथ-१ हीराकसीस, २ हल्दी, रेदारूहल्‍दी, ४नागरमोथा,«हरताल, ६मनसिल,७ 
कवीला,<गंघक,'वायविडंग, १०गूगल, १ १मोम, १९काली मिरच,१३ कूठ, १४ सफेद 
सरसो,१५रसांजन, १ ६सिंदूर, १७ गंधाविरोजा, १८ छाल्चन्दन, १५ खेरकी छाल, 

२० नीमके पत्ते, २१ कंजाके बीज,२२सारिवा, २ रेवच,२४मंजीठ, २५ मुलहटी,२६ 
जटामांसी,रे७सिरसकी छाल,२८छोध,२०प्माख,३० जंगी हरड और ३९१ पमारके 
बीज ये एकतीस ओषाधि एक एक कषे लेवेशतवका चूण कर तीस पल घी तॉबेके 
पात्रम डाल चूणे मिलाकर सात दिन धूपमें धरा रहने देवे । फिर इस घीको देहमें 
-ऊुगवे तो सब कुष्ठ,दाह,खाज,जिससे पेर फट जाते हैं ऐसी विचर्चिका, लिंगेद्वियका 
शूकसंज्ञक रोग,विसपेरोग,वातरक्तसे जो विस्फोटक रोग होता है वह मस्तकके फोड़े 
उपदेश ( गरमीका रोग ),नाडीव्रण ( नासूरका घाव ),दुश्व्रण,सूजन,भगंदर और 
लूता ये संपूर्ण रोग दूर होवे।यह घृत व्रणादिकोंका शोधन करके व्रणको भर छाताहे 
तथा त्वचाकी कांति जैसी प्रथम थी उसी प्रकारकी करता, है ॥ ४८-५४ ॥ 

जात्यादिषृत ब्रणपर । े 
जातिनिम्बपटोलांश् दे निशे कडुकी तथा । मजिष्ठा मधुक॑ 
सिक्‍थ करस्नोशीरसारिवाः ॥««॥ तुत्थं च विपचेत्सम्य- 


अध्यायः ९, ] भाषादीकासमेता । (२६९ ) 


कल्कैरेंमिवत बुधः) अस्य लेपात्यरोहन्ति सक्ष्मनाडीवणा 
अपि॥ ५६॥ मर्माश्रिताः कैंदिनिश्व गेभीराः सरुजी त्रणाः । 
अर्थ-१ चमेलीके पत्ते, २ नीमके पत्ते, रे पटोलपत्र, ४ हल्दी, ५ दारुहदढा, है 
कुटकी, ७ मंजीठ, < मुलहटी, ५ मोम, १० केजा, ११ खस, ९३ सारिता आर रे 
नीलाथेथा ये तेरह ओषधि एक एक क॒र्ष अ्रमाण लेनी | इसका दुल्क करके उध् 
कर्कका चौगुना घी छे, उसमे कस्ककी मिलाकर धूपमें एक एदुन धरा रहने दे, 
फिर अगपर धरके घृतको सिद्ध करे । इस घृतका नाडीत्रण ( नासूर्क घाव ) में 
लेप कर तथा मर्मस्थल्म जो घाव होय, और राध आदे करके गीढे गंभीर आर 
पीडायुक्त हो ऐसे व्रणोमे इसका लेप करे तो प्रण भरके अच्छा होथ 0५५७६ ६७ 
बिन्दुघृत उदरादिकापर । 
चित्रकः शट्डिनी पथ्या कम्पिछखिवृताम॒ुगम्‌ ॥ *७ ॥ 
वृद्धदारुश शम्याकों दन्‍्ती दन्तीफर्ठ तथा। कोशातकी 
देवदाली नीलिनी गिरिकर्णिका ॥७८॥ सातला पिप्पली- 
मूल विड॒ड्ढं कटुकी तथा। हेमक्षीरी च विपचित्‌ कल्करेमिः 
पिचृन्मिते॥५९॥घृतप्रस्थे स्नदीक्षीरे पट्॒पले तु पलद्धयम। 
अवक्षीरस्य मतिमांस्तत्सिद्ध॑ गुल्मकुछनुत्‌ ॥९०॥ हन्ति ' 
शूलझुदावते शोथाध्मानं भगन्द्रम्‌ | शमयत्युद्राण्यष 
निपीत विन्दुसंख्यया ॥ ६१ ॥ गोदुग्वेनोश्टदुग्बन कौल- 
त्थन श्वृतेन वा ' उष्णोदकेन वा पीत्वा बिन्‍्दुवेगोर्वरिच्यते 
॥ ६२ ॥ एतद्विन्दुप्नत नाम नामिलेपाद्रिरेचयेत्‌ । 

. अथ-१ चीतकी छाल, २ शंंखपुष्पी ( शंखाहूली ), ३ हरड, ४ कम्पा, «५ 
सफेद निसाथ, ६ कालीनिसोथ, ७ विधायरा, < अमरूतासका गूदा, ५ देतीकी जड, 
१० जमालगोट, ११ कड॒ुईं तोरई, ११बंदाल, १३ नीछ,१४ विष्णुकांत्ता'कोयल), 
१५ पीछे रंगकी थूहर, १६ पीपरामूछ, १७ वायविडंग, १८कुटकी और१९चूक ये 
उल्नीस ओपाधि एक एक कप प्रमाण लेव सबका कल्क कर एक ग्रस्थ घीमे उसको 
'मिलाय थूहर्का दूध छः परझ और आकका दूध दो पल मिलावे । कल्कका उत्तम 
पाक होनेके वास्ते उस घीका चौग्रुना जल डालके मन्दामिसे घृत शेप रक्खे । इस 
प्रकार जब घृत सिद्ध होजावे तब इसको छानके किसी उत्तम पात्रम भरके धर 
रकखे, इसको विंदुघ्बत कहते हैं । इसके सेवन करनेसे गोरा, कोढ, झल, उदावतत, 
सूजन, अफरा, भगंदर, आठ प्रकारके उदग्रोग ये सम्पूर्ण रोग दूर होगे । इसका 

अनुपान गोका अथवा ऊँटनीका दूध, कुलथीका काढा, अथवा- गरम जल इतने 
अद्ञपानोसे जैसा रोगका त्तारतम्य देखे उसी प्रकार देंवे । इस घृतके जितने बिंदु 


( २६८ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखफ्डैं- 


रक्तपित्त, रक्तमूलठयाविं अथ 28598 बवासीर, पांडरोग, हृदयरोग, गोला, विसपे- 
रोग) अदररोग, गण्डमाला, छ्ुद्रोग और ज्वर ये रोग दूर हो ॥ ४२--४७ ॥ 
सूर्यपाकासिद्ध कार्सासायबृत कुष्ठदद्पामा इत्यादिकोंपर | े 
कासीस द्वे निशे मुस्ते हरितालं मनःशिलाम्‌ । कंपिकृकं 
गंधर्क च विड॒डं गुग्युलुं तथा ॥४८॥ सिक्‍थक  मरिच कुष् 
तुत्थक॑ गोरसपेपान्‌ । रसाझन च सिन्‍्दूरं श्रीवास रक्तचन्द- 
नम्‌ ॥ ४९ ॥ अरिसेदं निम्बपत्रे करञ्े सारिवां वचामू। 
मजिष्ठां मधुक मांसीं शिरीष लोभपद्मकम्‌ ॥ ५० ॥ हरी- 
तकी अ्रपुन्ना्ट चू्येत्कार्पिकान्पृथक्‌ | ततश्व चर्णमालोड्च 
जिशत्पछमित घते ॥ «१ ॥ स्थापयेत्ताम्रपात्रे च घर्में सप् 
दिनानि च। अस्याभ्यड्ेन कुष्ठानि दहपामाविचचिकाः । 
॥ «२ ॥ शूकदोषा विसर्पाश्च विस्फोश वातरक्तजाः । 
शिरःस्फोटोपदंशाश्व नाडीदुषब्रणानि च ॥ *३॥ शोथो 
भगन्दस्थेव दूताः शाम्यन्ति देहिनाम्‌ । शोधन रोपणं चेव 
सुवर्णकरण छतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अर्थ-१ हीराकसीस, २ हल्दी, रेदारुहरदी, ४नागरमोथा,«हरताऊ, ६मनसिल,७ 
कवीला,<गंधक,णवायविडंग, १०गूगल, १ शमोम, १९काकी मिरच,१३ कूठ, १४ सफेद 
सरसों, १५रसांजन, १ सिंदूर, १७ गंधाविरोजा, १८ छारूचन्दन, १९५ खेरकी छाल, 
२० नीमके पत्ते, २१ कंजाके बीज,२ रसारिवा,२ रेवच,२४मंजीठ, २५ मुलहटी,२६ 
जटामांसी, रे७सिरसकी छाल,२८छोध,२%प्माख,३० जंगी हरड और ३१ पमारके 
बीज थे एकतीस ओषाधि एक एक कषे लेवेसबका चूण कर तीस पल घी तॉबेके 
पात्रमे डाल चूणे मिछाकर सात दिन धूपमें धरा रहने देंवे । फिर इस घीको देहमें 
-लग।वे तो सब कुष्ठ,दाह,खान,जिससे पेर फट जते हैं ऐसी विचर्चिका, लिंगेद्रियका 
शूकर्ंज्ञक रोग,विसपेरोग,वातरक्तसे जो विस्फोटक रोग होता है वह मस्तकके फोडे 
उपदंश ( गरमीका रोग ),नाडीवरण ( नासूरका घाव ),दुश्च्रण,सूजन,मगंद्र और 
लूता ये संपूर्ण रोग दूर होर्वे।यह घृत त्रणादिकोंका शोधन करके व्रणको भर छाताहै 
तथा त्वचाकी कांति जैसी प्रथम थी उसी प्रकारकी करता, है ॥ ४८-५४ ॥ 
जात्यादिघृत व्रणपर । 
जातिनिम्बपटोटांश्र द निशे कड॒की तथा । मजिष्ठा मधुकं 
सिक्‍थे करझओओशीरसारिवाः ॥«॥ तुत्थ॑ च विपचेत्सम्य- 


(२७० ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


( बूँद ) डालके पीवे उतने ही दस्त होते हैं । इस छतका नामिपर लेप करनेसे 
भी दस्त होते हैं ॥ ५७-६२ ॥ 
_त्रिफलाघ्ठत नेत्रोगोंपर । 
जिफलाया रसप्रस्थे प्रस्थ वासारसोद्धवम्‌ ॥६३॥ भृज्भराज 
रसप्स्थ अस्थमाज पयःस्मृतम्‌ । दत्ता तत्र छतप्रस्थ कल्केः 
कपमितेः पृथक॥ ६४ ॥ जिफला पिप्पली द्वाक्षा चन्दंन 
सेन्धवं ब॒ला। काकोली क्षीरकाकोली मेदा मरिचनागरम्‌ 
॥ ६५ ॥ शकरा पुण्डरीकेच कमले च पुननेवा।निशायुसमे 
च अधुके सर्वैरेभिविंपाचयेत्‌ ॥६३॥ नक्तान्ध्यू नकुलान्ध्य॑ 
च्‌ कण्डूं पिछ तथेव्‌ च। नेत्रख्ावं च पटले तिमिरं चाजर्क 
जयेत्‌ ॥ ६७॥ अन्येदपि प्रशमं यान्ति नेत्ररोगाः सुदारु- 
णाः ॥ नेेफले घ्रतमेतद्वि पाने नस्यादि सूचितम्‌ ॥ ६८॥ 
अथे-१ हरड, २ बहेड़ा और ३ ऑवला इन तीनोंका स्वस्स पृथक २ एक 
'एक भ्रस्थ लेवे | यदि स्वसस न मिरू सके तो इनको आठस्रुने जलमे डालके चतु- 
थाश शेष काढा लेवे । इसकी भी रवरस संज्ञा है।यह एक २ प्रस्य लेव । अड़्सेका 
स्व॒रस १ प्रस्थ, भांगरेका स्वस्स १ प्रस्थ, बकरीका दूध ९ प्रस्थ ये संपरूण रस और 
दूधको एकत्र करके इसमें घी एक प्रस्थ डालके कल्क बनावे । इसमें डालनेकी जो 
ओपषधियां हैं उनको कहता हूँ, जेसे-१ हरड़, रे बहेड़ा, रे आवला, ४ पीपल, ५ 
दाख, ६ सफेद चन्दन, ७ सैंधानमक, < गंगेरन, * काकोली और क्षीरकाकोली 
(€ इन दोनोंके अभावमें असगन्ध लेव ), १० मेदाके अभावमें सुलहटी, ११ काली 
मिरच, १२ सोंठ, १३ खॉड, १४ सफेद कमल, १५ कमल, १६ पुननवा ( सोंठ ) 
१७ हल्दी, १८ दारुदलदी ओर १५ मुलहठी ये उन्नीत ओषधि प्रत्येक २ कषे 
लेव । कल्क करके हनको ? प्रस्थ घीमें मिल्ाय मन्दाभिपर घीको सिद्ध करे । जब 
तेयार हो जावे तब उततारके छान लेब, इसको त्रिफला छत कहते हैं । इस घ्वतके 
सेवन करनेसे रतोंध तथा नोलाकेसे नेत्र चमके उसको नकुछांध्य कहते हैंनेत्रेकी 
ख़ुजरी, पिछरोग ९ नेन्नोसे जलका ग्रिना ), नेत्रोंके पव्लमें जो तिमिररोग 
होता है वह, मोतियाबिन्दु, नेत्ररोगका भेद अजक रोग ये सम्पूर्ण दूर होईें । 
इसके सिवाय ओर जो छोटे बडे नेत्रोंके रोग हैं वे भी दूर हों । यह घृत नाकमें 
डालनेके भी उपयोगी है ॥ ६३-६८ ॥ 
मतान्तरस लिखते हैं कि, त्रिफलेका रस १ अस्थ भांगरेका रस १ प्रस्थ अडू- 
सेका रस १ प्रस्थ, सतावरका रस १ अस्थ, बकरीका दूध १ ग्स्थ, गिडोयका रस 
शप्रस्थ और ऑवलोंका रस १ अस्थ, इन सब रसोंको एकत्र कर ? प्रस्थ घी 
डालके पक्क करे । यह वंग्सेन ग्रेथ्में लिखा है । इसे भी पूर्वोक्त नेत्ररोगोंपर देवे ॥ 


अध्याय: ९, ] भाषाटीकाममेता । ( २७१ ) 
गौ्यायघृत प्रणादिकापर । डर 
द्वे हरिद्रे स्थिग मूवी सारिवा चन्दनद्रयम। मंुप्णी च 
मथुक पद्मकेसरपद्मकम्‌ ॥ ६ रा ॥ उत्परोशीरमेदामिस्रि- 
फलापश्चववर्कलः । करके: कपमितरतब्ृतप्रस्थं विषाचयतत 
॥ ७० ॥ विसर्पलृताविस्फोटविपकीट्ब्रणापहम । गायोद्र- 
मिति विख्यात सर्पिविपहरं परम ॥ ७३१ ॥ 
अथ-१९ हल्दी २दारुदलदी ३ जालपर्णी ४ मूर्वा"सारिवा ६ सफेदचन्द्न ७ लाल- 
चन्दन < मापपर्णी ९ मुझृहदठी १० कमलके भीतरकी केशर ११ पपञ्माख १४ कमल 
१३ खस १४ मेदाके अभावमें मु्हदी १५ हरड १६ बहेडा १७ आँवला१८चढकी 
छारहू १९ गूलरकी छाछ २० पीपछकी छाछ २१ पाखरकी छाल ओर ३३ वत ये 
चाईंस औषधि अत्येक एक २ क्पे लेवे सवका कल्क काके इसका चोगुना इसम 
जल मिलावे फिर इसमे ९ प्रस्थ घी डालके घी शेष रहने पयन्त पचन करे । जब 
सिद्ध होजावे तव उतारके घीकी छान ठेय । इस घृतके सेवन करनेगे विसपंगेग, 
लुता, विस्फ्रोट्क, विषदोष, क्षुद्र कष्ट, त्रण ये गेग दूर होंवे । इस घृतके सेवनसे 
आय विपयाधा दूर होती है ॥ ६६-७१५॥ | 
"मयूरघृत शिरोरोगादिकॉपर । ा 
बलामइुकरास्नाभद्शमूरूफलाजकः । इथासह्पारूकरास 
दोणनीरेण पाचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ मयूर पक्षपित्तां्यक्वत्पादा- 
स्य व्जितम। पादशेप॑ श्वृत नीता क्षीरं दत्ता च तत्समम्‌ 
॥७६३॥घृतप्रस्थ पंचेत्सम्यग्जीवनीयेःपिचून्मितेः । तत्सिद्धं 
शिरसः पीडां मन्याग्रीवाग्रई तथा ॥७४॥ अदिति कर्णना- 
साक्षिजिहागलरुजो जयेतापाने नस्ये तथा<भ्यड़्ेः कर्णपूरेपु 
गुज्यते ॥ ७७ ॥ हेमन्तकालशिरेरवसन्तेष॒ च शस्यते । 
अर्थ-१ गंगरनकों छाल २ मुल्हटी ३ रास्ना १० मूठोकी जड ३ त्रिफला इस 
प्रकार सब मिलायके १६ ओपाधि दो दो पल लेकर जीकुट करके एक द्रोण जलम 
डाल देंवे । फिर एक मोरको मारके उसके पंख दूर करके कलेजेमे पित्त होता हे 
वह आँतडे ओर दहनी तरफ जो यकृत्‌ ( कलेजा ) पेर और मुख ये सब दूर करके 
उस मोरका शुद्ध मांस रेवे । तथा दूध काढेके समान ले, घी एक प्रस्थ ले एवं 
जीवनीपगणकी आपधियोंका कल्क करके उसमें डाल देवे । फिर प्लतमात्र शोष 
रहे इस प्रकार मंदाभिपर पाचन कर उत नाकमें 


विपर्मे र पाचन ६ के छान लेवे । पीनेमें नाकमें डालने 
विषयर्म देहमें छगाने और कानमें डालनेमे इनमें रोगका तारतम्य देखकर इसकी 


६२). #$ शाड्ेधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
योजना करे । इसका सेवन हेमंत कालमें, शिशिर कालमें, तथा वसन्तकाढर्में करे 
तो मस्तककी पीडा दूर होय । गर्दन ओर गछा इनका स्तेम, तथा टेहा मुख 
होजाव, ऐसी अर्दित वायु, कर्णझूछ, नाक, नेत्र, जीभ और गढछा इनकी पीडाको 
दूर करे। इसे मयूरघृत कहते हैं ॥ ७२-७५ ॥ 

.. फरघृत वन्ध्यारोगपर । 
जिफला मथुक॑ कुष्ठ द्वे निशे कटुरोहिणी ॥ ७६ ॥ विद 
पिप्पछी झस्ता विशाछा कट्टफ्ं वचा | द्वे मेंदे द्वे च 
काकोलयो सारिवे दे प्रियडुका॥७»शतपुष्पा हिडड राधा 
चन्दन रक्तचन्दनमू। जातीपुष्पं तुगाक्षीरी कमरे शकरा 
तथा॥७८॥ अजमोदा च दन्ती च्‌ कल्केरेतेश्व कार्पिकेः ॥ 
जीवद्वत्सेकवणाया घृत भ्रस्थं च गोः क्षिपेत्‌॥ ७९॥ चत॒- 
गुणेन पयसा पचेदारण्यगोमयेः। सुतिथो प्रष्यनक्षत्रे मृद- 
भाण्डे ताम्रजे तथा ॥ ८० ॥ ततः पिब॑च्छुभदिन नारी वा 
पुरुषो5थवा । एतत्सपिनरः पीत्वा ल्लीए नित्य वृषायते । 
॥<१॥ पुत्रानुत्पादयद्धीमान्वन्ध्याएपि लभते सुतम्‌। अ- 
नायुष या जनयद्‌ या च सूता पुनः स्थिता ॥ ८२ ॥ पुन 
प्राप्नोति सा नारी बुछ्धिमन्तं शतायुपम्‌। एतत्फलघ॒त नाम 
भारद्राजन भाषितम्‌ ॥ ८३ ॥ अनुक्तं लक्षणामूलं क्षिपेत्‌ 
तत्र चिकित्सकः ॥ 
अथे-१ हरडश्बहेडा २ऑवला४मुलहंटी ५कूट ६हल्‍्दी »दारुहलदी <कुटकी ९ वाय- 
विडंग१०पीपल ! १नागरमोथा१ २इन्द्रायणकी जड१शै्कायफल१४वच १«मेदा और 
महामेदा ( इन दोनोंके अभावमें मुलहटी)१६काकोाली और क्षीरकाकोली(इन दोनोके 
अभावमें असगंध ) १७ सफेद सारिवा १८ काली सारिवा१९फूलग्रियंग्रु २० सौंफ 
२१ झुनी हींग २२ रास्नार रेसफेद्चेदून २४छाल चन्दन २५ जाविन्ी २६ वेशछोचन 
२७ कमर २८ खॉँड२९०अजमोदा २ ०दन्ती ये तसि ओषाधि एक रे कपे अमाण 
लेवे सबका कल्‍ल्क कर जिसके बछडा होवे तथा एकवर्णवाली गोका घी एक 
प्रस्थ लेवे उसमें उस कल्कका मिलावे, और कल्कका उत्तम पाक होनेके वार्तें 
धीस चौगुना गौका दूध डाले । फिर सब॒को एक तौबेके पात्रम भरके अथवा मिट्टर्कि 
बासनमें भरके जिस दिन पुष्यनक्षत्र होवे अथवा शुभदिन होय उस दिन आरने 
उपलोंकी मंद्रअभ्नि देंवे।जब घृत शेष रहे तब उसको उतारके छान लेवे इसको 
फलघ्चत कहते हैं।यह छत भारद्वाज ऋषिने कहा है इसको उत्तम दिनमें पुरुषोको 


बाय ाः 
ज 


अध्यायः ५, ] भाषाटीकामसमिला । ेु ही, 
अथवा खियोंको दवे. पुरुपोककाी उनसे उनका काम बढ़कर खीक साथ नित्य स्मण कर। 
उनके पुत्र वृद्धिमान होवे। बांस सी इसका सवन कर. ता पुत्र मगद कर जिस खाक 
बालक होकर मगर जाव एसी खलीफा ड्सके मवन कग्नस जा बालक हाव वह सा वेद जावे, 
तथा बुद्धिमान हाय । इस घृतम तो लक्ष्मणामृल्य कहा नहीं है परत से गमदाता ह, 
इसवास्ते इसकी थी डाले (काई सफेद कटलीका लक्ष्म्णा कदत ह) ॥ 95-८३ ॥ 
पश्चतिक्तगत विपमज्यगादकापर । 
वृपनिम्पाधमृताव्याप्रीपटाठानां शुतन चे ॥ ८७ ॥ 
कल्केन पक्क सर्पिस्त निहन्याद्रिपमज्वरान । 
पाण्इं कुएं विसप्‌ चुकृमीनशासि नाशबत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अर्थ-१ अदसा,  नीमके पत्ते, हे गिलोय, ४ कटेरी, & पदोलपत्र इन पांच 
ओपधियोंका क्वाथ कर उससे चौंगुना थी लेवे. उसमें उसी कल्ककों मिलावे,फिर 
भट्टीपर चढायके मन्ठमन्द आम्रिस घृत प्रिद्ध कर । फिर इसको छानके घर लवे। 
इसके सेवन करनेस विपमज्वर, पांड्गेग, कोढ, विसर्प, क्रमिरोग ओर बवासीर ये 
सब रोग दूर होव ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ न] 
छघुफलब्ृत योनिरोगपर । सिर 
सहाचरे द्रे जिफलां गइचीं सपुननवाम॥शुकनासां हरि ढ्र 
रास्नां मेदाँ शतावरीम्‌ ॥ ८5६ ॥ कल्कीकृत्य घृतप्रस्थं 
पचेत क्षीरे चतुगुणे। तत्सिद्धं पाययेन्नारीं योनिशुलूनिपीडि- 
ताम्‌ ॥ ८७ ॥ पीडिता चलिता या च निःसृता विवृता 
च या। पित्तयोनिश्व॒ विभान्ता पण्ठयोनिश्र्‌ या समता ॥ 
॥ ८८ ॥ प्रपद्यन्ते हि ताः स्थान गभ गृह्न्ति चासकृत्‌ । 
एतत्‌ फलघृत नाम योनिदोपहरं परम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथै-१ पियाबांसा,२ कालेफूलका पियावांसा, ३ हरड,४ बहेडा,«आमढा, ६गिलोय 
७ पुनर्न॑वा,<टेंटू,०हलदी, १० दारुहरूदी, ११ रास्ना,१२ मेदा ( मेदाके अभावमे मुल- 
हटी)तथा २ रेसतावर इन तेरह ओपधियोका कल्क कर एक गस्थ अमाण घी लेवे उसमें 
पूर्वोक्त कल्क मिलावे। गौका दूध घीसे चोग्रना छेवे, तथा कल्कका उत्तम पाक 
होनेके वास्‍्ते घीसे चौगुना जरू मिलावे, फिर चूल्हेपर चढाय मन्द मन्द आ देवे, 


जब सब वस्तु जलके केवल घृतमात्र शेप रहे तब उत्तारके छान लेवे । इसको जिस 


खीके योनिशूल हो उसको देंवे । मैथुनादिक करके जिसकी योनि पीडित है, जिस 
खीकी योनि चलकर पुष्पस्थानसे भ्रष्ट हुईं तथा योनिका मुख बडाहोगया हो उसको 
देंवे । पित्तयोनि, विश्रांतयोनि तथा पंढयोनि (जो गर्भधारण न करे ) ऐसी खीको यह घृत 
दुनेसे संपूर्ण योनिके रोग दूर होकर|ठिकानेपर आवे और गर्भ धारण करे । इस घृतको लघु- 


फलघ्रत कहते हैं, यह घ्ृत योनिके दोष हरण करनेमे श्रेष्ठ है ॥८६-<९॥ 
१८ 


( २७४ ) शाड्ंधरसंहिता। | [ द्वितीयखण्डे- 
अथ तेलसाधनप्रकारो लिख्यते । 
े लाक्षादितेल । मु 
लाक्षाढक क्वाथयित्वा जलस्य चतुराढकेः । चतुर्थाश श्वते 
नीत्वा तेलप्रस्थे विनिश्षिपेत्‌ ॥९०॥ मस्त्वाढक॑ च गोदभ- 
स्तत्रेव विनियोजयेतू । शतपृष्पामश्वगन्धां हरिद्धां देवदारु 
च्‌ ॥ ९१ ॥ कट॒कां रेणुकां मूर्वो कुष्ठे च मधुयश्टिकाम्‌ । 
चन्दन मुस्तक रात्रों पथवकषप्रमाणतः ॥ ९२ ॥ चूणयत्तन्र 
निश्षिप्य साधयेन्म्ृदुवहिना । अस्याभ्यज्ञात्मशाम्य॒न्ति 
सर्वृपि विषमज्वराः ॥ ९३ ॥ कासश्वासप्रतिश्यायत्रिक- 
पृष्ठम्रहास्तथा । वात. प्त्तमपस्मारस॒न्माद यक्षराक्षसान्‌ 
॥ ९४ ॥ क॒ण्डू शूल च दोर्गध्यं गात्राणां स्फुरणं जयेत्‌ । 
पुष्टगर्भा भवेदस्य गभिण्यभ्यंगतो भशम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अथे-बेरकी अथवा कुडाकी छाख १ आढक लेके उसमें चार आढक जल डालके 
ओऔठावे, जब सेरभर जल रहे तब उतारके छान लेवे । उसमें तिछीका तेल १ अस्थ 
डाले तथा दहीका तोड एक आढक मिलावे । फिर चूण करके डालनेकी ओषधि 
इस प्रकार डाले-१सौंफ,२ेअसगंध,३ हल्दी, ४ देवदारु, ५ कुटकी, ६रेणुकाबीज,७ 
मुर्वा,८ कूठ, % मुलहटी, १० सफेदचंदन, ११ 22080 आऔर १२ राखा ये बारह 
ओपषाधि एक एक कषे लेवे । सबका चूर्ण करके उस तेलमे डालके मन्दाप्िसि पचन 
करावे, जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारके तेलको छान लेवे । इससे देहमें मालिस 
करनेसे संपूर्ण विषमज्वर, खांसी, श्वास, पीनस, कमरका तथा पीठका शूल, वादीका 
कोप, पित्तका कोप, भृगी, उन्मादरोग, क्षयरोग, राक्षसादिककी पीडा, खुजली, 
देहमें ढुगैधका आना, शूल, अंगस्फुरण, ये संपूर्ण रोग दूर होय । गर्भवती ख्री भी 
इसे मर्दन कर सकती है, क्योंकि इससे गर्भ पुष्ट होता है ॥ ९०-९६ ॥_ सेंधव 
सूर्वा लाक्षा हरिद्वे दे मजिष्ठा सेन्द्रवारुणी । बहती सैंघव 
कुष्ठं रास्ना मांसी शतावरी।९९।आरनालाढके तत्र तैलप्रस्थ 
विपाचयेत्‌। तेलमड्भरगरक॑ नाम स्वेज्वरविमोक्षणम्‌॥ ९७ ॥ 
अड्भरतेल सर्वज्वरपर । 
अथे-१ मवां, २े छाख, रे हल्दी, ४ दारुहल्‍दी, ५मेजीठ, ६इ३न्द्रायणकी जड,७ 
कंटेरी, ८ सैंधानमक, %कूठ,१० राखा, ११ जटामांसी और १२ शतावर ये बारह 
ओपाधि समान भाग अथांत्‌ एक एक के प्रमाण लेवे, सबका चूर्ण करे,चार सेर 
कांजी तथा एक प्रस्थ तिलका तेल, इनमें पूर्वोक्त चूणंकों मिलायके औटठावे, जब 


अध्याय; ९, ] भाषाटीकासमेता । ( २७५ ) 
त्तेलमात्र शेप रहे तव उतार छे, इस तेलको अगारतेल कहते हैं । इसकी मालिश 
करनेसे सभी ज्वर दूर होव॑ ॥ ९६ ॥ ९७॥ 
नारायण॑तैल सर्ववातपर । ह 5 
अश्वगन्धां बलां विल्वे पाटलां बृहतीद्रयम । श्वदंप्राइतिव॒ल 
निम्बे स्योनाकक च पुननेवाम्‌ ॥ ९८॥ प्रसारिणीमग्िमन्थ॑ 
कुर्याइशपर् पृथक । चत॒द्रोंण जले पक्‍त्वा पादशेप खत 
नयेत्‌ ॥ ९९ ॥ तेलाढकेन संयोज्यं शतावयां रसाढकम । 
क्षिपेत्तत च गोक्षीरं तैलात्तस्माच्वतुगुणम्‌ | १०० ॥ शने- 
विंपाचयेदेभिः कल्कैविंपलिकेः प्रथक । कुठ्ठलाचंदन मृवा- 
वचामांसीससेंधवेः ॥ १० का ॥ अश्वगन्धावढारात्राशतपु- 
प्पेन्द्रदारभिः | पर्णीचतुएयेनेव तगरेण प्रसावयत्‌ ॥३०२॥ 
तत्तेल नावनेषभ्यड़गे पाने वस्ती च योजयेत्‌ | पश्चावार्त 
हन॒स्तम्पे मन्यास्तम्मं कटिग्रहम ॥१३०३॥ खछत्व वधिएत्त 
च्‌ गतिसभंगं गलग्रहम्‌। गात्रशोपेन्द्रियध्वंस|वसक्छकरज्व॒रक्ष- 
यान्‌ ॥१०४॥ अण्डबृद्धि क्रण्ड च॒ दन्तरोगं शिरोग्रहम्‌ । 
पाश्चशूलं च पाडुल्ये बुद्धिरानि च गृप्सीम॥१ ०«।॥अन्यांख् 
विपमान्‌ वाताजयेत्‌ सवोद्भसंश्रयाव। अस्य प्रभावाद्वंध्यापि 
नारी पुत्रे प्रसूयते ॥१०३॥ मत्यों गजो वा तुरगस्तेलाभ्य- 
ज्ात्सुखी भवेत्‌ । यथा नारायणो देवों दुष्देत्यविनाशनः 
॥ १०७ ॥ तथव वातरोगाणां नाशने तैलमुत्तमम्‌ । 
अरथ-१ असंगध, र२ गंगेरनकी छाछ, हे बेलागिरी, » पाठ, ५ कटेरी, ६ वडी 
कटेरी,७ गोखरू, < अतिबरू,५ नीमको छाल, १० टेटू, ११ पुनरनवा, १२ प्रसारणी 
और १३अरनी ये तेरह ओपधि दरश २परललेव । इनकों जीकुट करके चार द्रोण जलमें 
डालके काढा करे १ जब चतुर्थाश रहे तब उतार के काढेको छान छेवे । इसमे तिहीका 
तेल १ आहक डाले शतावरीका रस १ आहक तथा गौका दूध ४ आढक उस 
तेलमे मिलाय देंवे । आगे कल्क करके डालनेकी ओपधि लिखते हैं, जैसे-१ कूठ, 
९ इलायची, रे सफेद चेदन, ४ सवा, « वच,६ जटामांसी,७सेंधानमक, <असगंध, 
< गंगेरनकी छाल,१० रास्ता,११ सौफ, १२ देवदारु,१ रेसालपर्णी, १४पृष्ठपर्णी, १५ 
प्रश्चिपणी, १६ सुद्रपर्णी और १७ तगर ये औपधि दो दो पल केकर सबका कल्क 





६ २७६ ) शाइ्ंघरसंहिता। : [ द्वितीयखण्डे- 
करके उस तेलमें मिला देंवे । फिर इस तेलकों चूल्हेपर चढाकर मंद अ्निपर रखके परि- 
पाक करे,जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारकर छान लेवे। इस तेलको नारायणतेल कहते हैं: 
इस तेलको नाकमें डालना, देहमे, छगाना,पीना तथा वस्तिकर्म विषयमें योजना करे 
इस तेलसे पक्षाघात कहिये अर्धागवायु, हनुस्तंभ, मन्यास्तंभ, कटिग्रहवायु, खेल 
बहरापन, पेरोंकी वायु, बलग्रह, कमरकी वायु, हाथ पैर आदि गात्रोका शोषण- 
कर्ता वायु, चक्षुरादि इन्द्रियको नाशकर्ता वायु, रुधिरविकार, धातुक्षयरोग, _अंत्र- 
वृद्धि, कुरंड ( जिससे अण्डकोश बढ जाबे ), देतरोग, म॑स्तकका वायु, पाश्वेशूल. 
जिससे पांगरापना होय वह वायु, बुद्धिस्ंंश और कमरसे लेकर पेर पर्यत गरप्नती 
इस नामकी जो वायु होती है वह.ये संपूर्ण वादीके विंकार दूर हों। तथा इसके सिवार 
दूसरे विषमवायु छोटे बंडे सर्वागमं अथवा अर्धांगमें जो हों वे भी दूर हों । इस 
तेलके प्रभावसे वंध्या खियोंके पत्र होय । यह तेल अंगमें लगानेसे मनुष्योंको सुर 
होता है, हाथीके तथा घोडोंके अंगम लगानेसे उनके भी वादीके रोग दूर होते हैं. 
इसमें दृशान्त है कि जैसे नारायण देत्योंका नाश करते हैं उसी प्रकार यह नारायए., 
तैल संपूर्ण वातरोगोंका नाश करता है ॥ ९८-१०७ ॥ 

, वारुण्यादितेल कम्पवायुपर । 
वारुण्या झोत्त्र मू् कुट्टित तु पल्त्रयम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
पलद्वादशकं तेल क्षणं वही विपाचितम्‌ । 
निष्कनर्य भक्तयुत सेवेतास्माद्विनश्यति ॥ १०९ ॥ 
हस्तकंपः शिरःकंपः कंपो मन्याशिराभवः । 
अथे-इन्द्रायणकी उत्तर दिशाके तरफ होनेवाली जड ३ पल ले जी कूट करके 
फिर बारह पल तिलोंके तेलमे इस कल्कको [मिलाकर औटावे । जब तेल्मात्र शे' 
रहे त्व उतारके छान लेवे, यह तेल बलाबल विचारके तोले २ भातके साथ खार 
तो हस्तकंप, शिरःकेप, गरदनका हिलना इत्यादि वातरोग दूर हों ॥१०८॥१०९॥ 
बलतिल वातादिकोंपर । 
बलामूलकषायेण दशमूलश्वृतेन च ॥११ ०॥ कुलत्थयवको- 
लानां क्वाथेन पयसा तथा । अशष्टभागयुक्तेन भागमेक॑ च 
तेलकम्‌॥ १११ ॥ गणेन जीवनीयेन शतावरयन्द्रदारुणा । 
मजिश कुष्ठशेलेयतग्रागरुसेन्धवैः ॥ ३३२॥ वचापुनरन- 
वामांसीसारिवाद्दयपतन्रकै/ शतपुष्पा&श्वगन्धाभ्यामेलया च 
विपाचयेत्‌॥ ११३४ ॥ गर्भाथिनीनां नारीणां एुंसां च क्षीण- _ 


१ जिस वातमें पेर पिडरी जांघ और पहुँचा मुडजावे उसको खल्लीवाव कदते दे । 





अध्यायः ९, ] भाषादीकासमेता । ( २७७ ) 


रेतसाम्‌ । व्यायामक्षीणगात्राणां मूतिकानां च यज्यते 
॥ ११४ ॥ राजयोग्यमिद ते सुखिनां च विशेषतः । 
बलातेलमिति ख्याते सवेवातामयापहम ॥ ११५ ॥ 
ये-खरेंशिकी जड ८ अस्य ले उसे बत्तीस प्रस्य जह डाले। फिर चूलेपर 
चढायके चौथाई शेप रहे इस कार कादा को । इसको छानके धर देव तथा ठश- 
मूलकी दश औषधि आउठ प्रस्य लेकर उनमे ३२ प्रस्य जठ डालके कादा का, जब 
वीयाई रहे तव उतारके छान लेवे तगा १ क्ठयी, *े जी और ३ बग्के भीतरका 
चीज ये तीन ओपाधि पृथक २ आठ २ प्रस्प लक वत्तीम प्रस्य जल टालके चतथी- 
बशेप काठ करे और पयक्‌ २ छानके घर छव, फिर इन पांचों का्ोंकी विछाकर 
इसम गांका दूध आठ प्रस्य डाले आर तिलीका तेल एक प्रस्थ मिलांव । फिर चरण 
करके डालनेकी ओपधि इस प्रकार के । जस ७ जीवनीयगण की आओपाय, ८ सता- 
वर, 5 देवदारु, १० मेजीठ, १९ कूठ, १३ पत्यरका फूछ, १३ तगर, १४ अगर 
१५ संधानमक, १ ६वच, १७पुननंवा, १८जटामांसी ,१०सफद साग्वि,२० काठीसागिवा, 
२१पत्रज, २ रसोफ,२३असगन्ध, और २०,इटायचो ये चेचीम ओवाने तठसे चन था 
ढेकर कल्क करके उस तेलम डाल देंवे, फिर आ्रेपर चद्यके ते शव रहने पर्यन्त 
ओटाव, फिर इसको छान लेव, इसको वढा तेठ कहते है । यह तेछ जिम सीके 
गर्भकी इच्छा हो उसके देहम छगाव तया जिस पुरुषकी धात शक्षीण ह उसके तथा 
बहुत दूर जाने आनेके परिश्रम करके क्षीण ह देह जिसका उसके तथा अखता 
खियोके रूगावे । यह तेल विशेष करके राजाओं और सखी मनष्य सेठ साहकाराके 
योग्य है। इससे सम्पूर्ण वादीके विकार दूर होते है ॥ ११०-११५ ॥ 
प्रसारिणीतै वातकफजन्याविकार तथा वादीपर । 
भसारिणीं पलशते जलद्रोणेन पाचयेत्‌ | पादशिएः खतो 
आह्यस्तैल दि च तृत्समम्‌ ॥ ११६ ॥ काञ्िकं च समे 
तैलातक्षीरं तैलाचतुगुणमतिलात्तथाएएमांशिन सवेकल्कानि 
योजयेत्‌ ॥ ११७ ॥ मधुक॑ पिप्पलीमूल चित्रकः सेन्धर्व 
वेचा। ग्रसारिणी देवदारु रास्ता च गजपिप्पछी ॥११८॥ 
भेद्टीतः शतपुष्पा च मांसी चेमिर्विपाचयेत्‌ | एतत्तेलवरं 
न वातिडष्मामयाजयेत्‌ ॥११९॥ कोब्ज खज्नत्वपड़स्वे 
ग्धसीम 
भेद दिते तथा। हनुप्ृष्ठशिशेग्रीवाकरिस्तम्भ च नाश- 
प्‌ १ ९ ॥अन्याश्व विषमान्वातान्‌ सर्वानाशु व्यपोहति । 
पल ओबधि १०० पल ले उसमे १ द्रोण जल डालके कार्ढ केर, 
जब चौथाई जल रहे तब उतारके छान लेते इसमें ते दही और कांजी, ये काढ़ेके 




















( १७८ ) शाड्रंधरसोहिता १ [ द्वितीयखण्डे- 
प्तमान पृथक २ लेके मिलावे । फिर तेलसे चौगुना गौका दूध डाठे, तथा कल्‍्क 
करके डालनेकी ओषाधि इस प्रकार लेनी,जेसे-१मुलहटी,२पीपरामूल, २चीतेकी छाल 
४ सेधानमक, « वच, ६ प्रसारिणी, ७ देवदारु, ८ रास्ना, ९ गजर्पापल, १० मिलावे, ११ 
सौंफ और १२ जटामांसी ये बारह ओषाधि तेलके अष्टमांश लेके कल्क करके तेलमें 
मिलाय देंवे । फिर आभैपर चढायके तेलमात्र शेष रक्‍्खे, इसको छानके घर ले | 
इसकी देहमें मालिश करे तो वात कफके विकार जिससे मनुष्य कुबटा होता है 
वह खेजवायु, जिससे मनुष्य पांगुला होय सो पांगुवायु, ग्रभसीवायु, हनु॒ ( टोढी ) 
पृष्ठ ( पीठ ), शिर-गरदन और कमर इनका जकडना ये सब वायु दूर होवें। इसके 
सिवाय दसरे विषम वायु जो छोटे बडे हैं वे इस तेलके छगानेसे दूर होगे ॥११६-१२०॥ 

माषादितिेल ग्रीवास्तंभादिकोपर । 
मराषा यवातसी क्ुद्रा मकेटी च कुरण्टकश॥।१२१॥ गोकण्ट- 
घटकश्षां कुयोत्ससपल पृथक । चतुग्ुणाम्ब॒ना पक्‍त्वा 
पादशेष खत नयेत्‌ ॥ १२२॥ कार्पासास्थीनि बदरं शण- 
बीज कुलत्थकम्‌ । प्रथर चतुदंशपलं चतुगुणजले पचेत्‌। 
चतुर्थाशाव शिष्टंच ग़ह्लीयात्कवाथमृत्तमम्‌ ११२३॥ प्रस्थेक॑ 
छागमांसस्य चतुःपश्पिले जले । निश्षिप्य पाचयेद्धीमान्‌ 
पा १8 रसं नयेत्‌ ॥ १२७ ॥ तेलप्रस्थे ततः क्वाथान 
सवानेतान विनिक्षिपेत । कल्केरेमिश्व विषचेदस्ृताकुष्ठना 
गरेः ॥ १२५ ॥ राज्ापुननेवेरण्डेः पिप्पल्या शतपुष्पया । 
बलाप्रसारिणीभ्यां च मांस्या कटुकया तथा ॥ १२६॥ 
पृथगर्धपलेरेतेः साथयेन्मृद्वहिना । हन्यात्तेलमिदं शीत्र 
ग्रीवास्तम्मापबाहुकी ॥ १२७ ॥ अधोॉड़शोषमाक्षिपमरु- 
स्तम्भापतानकी । शाखाकम्पं॑ शिरःकम्पं विश्वाचीमदित 
तथा ॥ १२८ ॥ माषादिकामिदं तेल सववातविकारनुत्त । 
अर्थ-१ उडद, २ जब, रे अल्सीके बीज, ४ कटेरी,५ कौंचके बाज, ६ पियावांसा, 

७ गोखरू और < टंटू ये आठ ओषाधिे सातरपल लेवे। सबको जीकुट कर सब 

ओपाधियोंसे चौगुना जल डालके औंटाबे । जब चौथाई शेष रहे तब उतारके छान 

लेवे। १कपासके बिनोलेरवबेरकी गुठठी रेसनके बीज४कुलथी ये चार ओषाधि चौद्‌ह २ 

पल लेबे । इनमें चौग्रुना जल मिलायके चीथाई जल रहने पर्यन्त काटा करे, फिर 

छानके इसको धर लेवे। पश्चात्‌ वकरेका मांस १प्रस्थ ले उसमें चौंसठ पर जल डालके 


अधष्यायः ९, ] भाषादीकासमेत्ता ( २७९ ) 
औदोव । चौथाई शेष रहे तब उतारके छान लेबे | फिर तिलीका तेल ६. रा 
ले ओर पूर्वोक्त संप्रृण कोढ़ेको एकत्र करके उसमें तेलकी मिलाय देव इसमे कक 
करके डालनेकी ओपधि इस प्रकार ढेनी-१ गिलोय, रे कूठ, 3 मोठ, 2 गसस्‍्ता। 5 
पुनर्नवा, ६ अरण्डकी जड, ७ पीपल, ८ सौंफ, % खंरंशेकी छाल, १० भसाग्णा, 
११ जटामांसी और १२ कुटकी ये बारह ओपाधि आधे रे पल लेकर सबका कल्क 
करके तेलमे मिलाय देवे, फिर इसको चूल्हेपर चढाकर मन्द्राप्निस पचन करे | जच 
तेलमात्र शेप रहे तव उतारके छान लेवे । इसको मापादितिल कहते ६ । यह तैंल 
देहमें रूगानेसे ग्रीवास्तम वायु, अपवाइक्वायु, अर्धांग वायु, आन्नपषक बाग, ऊर: 
स्तंभ वायु, अपतानक वाय, हस्तपादादिद्ञाखाआंको केपानंवाल्ा वायु, मस्तक कपा- 


[पु .>ी 


नेवार वास, विश्वाची वायु, अर्दित वायु ये संपरर्ण दूर होव ॥ १९१-१३८ ॥ 
शतावरी तल शूल्मदि वाय्वादिकोपर । 
शतावरी बलायुस्म पर्ण्यों गन्वर्वहस्तकः॥ 3९९ ॥ अश्व- 
गन्धा श्वदंप्रा च विल्वः काशः कुरण्टकः | एताव्‌ साथपछान्‌ 
भागान्‌ कल्कयेच्च विपाचयेत्‌ ॥ १३० ॥ चतुगुणेन नीरेण 
पादशेपे खृते नयेत्‌ । नियोज्य तेलप्रस्थ च क्षीरप्रस्थं विनि- 
क्षिपेत्‌॥ १३१॥ शतावरीरसप्रस्थ॑ जलप्रस्थ॑ च योजयेत्‌ | 
शतावरी देवदारू मांसी तगरचन्दनम ॥ १३०॥ शतपुष्पा 
बला कुष्ठ्मेला शलेयमुत्पलम।ऋड्धिमेदा च मूथुक॑ काको ली 
जीवकस्तथा ॥१३३॥ एपां कृपसमेः कल्केस्तेल गोमयव- 
हिना।प्चेत्तेनव तेलेन स्रीषु नित्ये वृपायते ॥ १३४ ॥ नारी 
च लभते पुत्र योनिशूले च नश्यति | अद्भशूल शिरःशूलू 
कामला पाण्डतां गरम ॥ ३३५ ॥ गरश्नसीं प्लीहशोपांश् 
मेहान्‌ दण्डापतानकम्‌ । सदाह वातरक्त च वातपित्तगदा- 
दितम्‌ ॥१३६९॥ असूरदरं तथाध्मानं रक्तपित्त च नश्यति। 
शतावरीतेलमिदं कृष्णा5ज्रेयेण भाषितम्‌ ॥ १३७ ॥ 
>नारायणाय स्वाहा ।! उत्तराभिमुखो भूत्वा खनेत्खदिरि- 
शडुकुना। सवव्याधिनाशिन्य स्वाहा ।!इति उत्पाटनमन्त्रः । 
$ कुमारजीवन्ये स्वाहं। ” इति पाचनमन्न्रः । 


अथ-१ शतावर, २ खरेंद्की जड, ३ गंगेरन, ४ शालपर्णी, ५ पृष्ठपणी, ६ 
अरण्डकी जड, ७ असगन्ध, ८ गोखरू, ९ बेलकी जड, १० कासकी जड, श्१ 
पियावांसा ये ग्यारह ओषाधि डेढ २ पल लेवे, उनमें चौगुना जल डालके औदटांबे 


जलानानन लत 


न 


(२८० ) शाद्बलंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
जब चौथाई जल रहे तब उतारके छान लेवे। इसमें तिहका तेल १ अस्थ, गौका 
दूध १ प्रस्थ, शतावरका रस १ प्रस्थ और जल १ प्रस्थ सबको मिलायके एकत्र 
कर । फिर १ शतावर, २ देवदारु, रे जगामांसी, ४तगर, ५ सफेदचन्दन, ६ सौंफ, 
७ खरेंटीकी जड, ८ कूठ, इलायची, १० पत्थरका फल, ११ कमर, १२ ऋद्धि 
( ऋद्धिके अभावम वाराहकन्द ), १३ मेंदा ( मेदाके अभावम मुरूहदी ), १४ 
मुलहटी, १५ काकोली ( काकोलीके अभावष॑मे असगन्ध ), १६ जीवक ( जीवकके 
अभावमें विदारीकन्द ) ये सोलह ओषाधि एक २ कर्ष ले, सबका कल्‍क करके उस 
तेलम डालके गोके आरने उपलोकी मन्दाप्रिसि तेलको सिद्ध करे, जब तेलमात्र 
शेष रहे, तब उतारके छान लेवे । इसको शतावरी तेल कहते हैं। यह तेल कृष्णा- 
त्रेय ऋषिने कहा है। इसकी मालिस करनेसे पुरुष खियोंकों नित्य अत्यत ग्रीतिके 
साथ भोगे तथा ख़ियोंके देहमे छगानेसे पुत्रकी प्राप्ति होग और योनिश्यूल,अड्गशूल, 
मस्तकझूल,कामला, पांडरोग, विषवाधा, गृप्नर्सारोग, तिल्ली,शोष, प्रमेह, दंडापतानक 
वायु,दाहयुक्त वातरक्त तथा वातपित्तज्वर करके उत्पन्न खतरियोंका प्रदर, पेटका फ़ूलना 
ओर रक्तपित्त ये संपूर्ण रोग दूर हों ॥ १५९-१३७ ॥ 

अब वनमेसे शतावर लानेका प्रकार कहते है कि “ नारायणाय स्वाहा ” इस 
प्रकार कहके और नमस्कार कर उत्तरकी तरफ मुख करके खैरकी कीलके समान 
लकडीसे शतावरको खोदे तथा “ सर्वव्याधिनाशिन्ये स्वाहा ” इस प्रकार कहके 
और नमस्कार करके उसको उखाडे और “ कुमारजीवन्धे स्वाह्य ” ऐसे कहके 
और नमस्कार करके इसका पाक करे । इति शतावरीतैलम । 
कासीसादितेल बवासीरपर ही 
कासीसं लड़ाली कुष्टे शुण्ठी कृष्णा च सेन्धवम्‌ ॥ १३८॥ 
मनःशिलाश्वमारश्व विडड़ं: चित्रको वृषः। दनन्‍्ती कोशा- 
[कर बीज॑ 5 कोर 
त॒की बीज हेमाह्मा हरितालकम्‌ ॥ 3 २९ ॥ कल्केः कपेमि- 
तेरेतेस्तेलप्रस्थ विपाचयेतू । सुधाकपयसी दद्यात्पृथरद्धि- 
पलसंमिते ॥१४०॥ चतुगुण गवां मूत्र दत््वा सम्यवप्रसा- 
घयेत्‌ । कथित खरनादेन तैलमशोविनाशनम्‌ ॥ १४१ ॥ 
क्षारवत्पातयत्येतद्शोस्यभ्येगतो भृशम्‌। वलीने दूपयत्ये- 
तत्‌ क्षारकमकरं स्घृतम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अर्थ-१ हीराकसीस, २कलयारी, २कूठ,९सोंठ,५पीपल, ६सेंधानमक, ७ मनशिल, 
<सफेद कनेर,थवायावैडंग, १०चीतेकी छाल,११अट्टसा, १५दंती, १३ कड्डई तोरईके 
चीज,१७४चौक और १%हरताल,य १५ ओपाध एक एक कपंभर छे सबका कल्क करके 


अध्याय; ९, ] भाषाटीकासमेता । (३८१) 
ततिलके १ प्रस्थ तेलम मिलाय देवे । थूहस्का रथ तथा आकफ़ा दब, थे दोनों दो दे। 
पल हे, सबको तेलम मिलाय देव और चीगुना गीका मत्र ले, इसका भी तहत 
मिलाकर अग्निपर चढायके पाक को । जब तेलमात्र दा रहे तब उलार्के छान 
लेवे, यह तेल खरनादकषिने कहा है, इसे बवासीरके मस्सोपर झ्षार लगानेके समान 
लगावे । इसके लेपसे ग्रदाके भीतरके मस्स बिना उपद्रवेक ,जडम उसके गिर जा 
और यह क्षारके समान गुदाकी बलीको नहीं बिगाइता है ॥ १३८-१४२ ॥ 

पिण्डतट वातरक्तपर |. 
मजिष्णासाखिसजयएीसिक्थः पतोन्मितः । 
पिण्डाख्ये साथयेत्तलमेरण्ड बातग्क्तनुत ॥ १४३ ॥ 
अ््‌-१मंजीटठ, श्सारिवा, श्गर,०मुलहटी और ४ मोम टनसकी एंकर पठ छडर कल्क 
करे, चौगुना अरंडीका तेल छकर पृ्वीक्त कल्कमें मिाय दे और पाक होने वास्‍्ले 
कल्कसे चौंगुना जठ डाले । फिर आग्नेवर रखके तल सिद्ध कर तथा ट्समें मोम 
डालि, जब तेलमात्र शेप रहे तब उतागके छान छेवे ।. यह मल्हम मिस मनुष्य 
वातरक्त रोग होय उसके लगावे तो वातग्क्त संग दर देवि ॥ १2३ ॥ 
७... अकतिेल खुजली आर फोड़ा आदिपर । 
अकेपत्रसे पक्‍त्र हरिद्राकल्कसेयुतम्‌ | 
नाशयत्सापप तले पार्मा कच्छे विचचिकाम ॥ १४४ ॥ 
अर्थ-हल्दीका कल्क करके उस कल्कका चगुना सरसोका नल छथे | उससे 
कल्कको मिलाकर तथा तेलसे चागुना आकके पत्ताका रस डालके नलफों परि- 
_क रे, जब तेढमात्र शेष रहे तब उतारके छान लव, इसको देहंम छगानेमे 
“उजटा,कच्छू.दाद,फूटकर दरा पड जांव वे और विचचिका रोग दर रोय ॥ १४४ ॥| 
मरिचादिंतठ कुष्शादिकापर । 


भरिच हरिताले च आ्रिवृ्त रक्तचन्दनम्‌॥ १४५ ॥ युस्ते 
मनःशिला मांसी द्वे निशे देवदारु चु। विशाल करवीर च 
ऊठमकपयस्तथा ॥ १४६ ॥ तथेव गोमयरसं कुर्यात्कपेमि- 
तान्यथक। विष चार्पलं देय॑ प्रस्थं च कठुतैलकम॥१४७॥ 


गोमजे द्विगुण द्याजलं च॒ द्विगुण भवेत्‌। मरिचाद्यमिदं 


तेल प्र परम ॥ १४८ ॥ जयेत्कुष्टानि सर्वाणि 
की विचर्चिकाम। पामां सिध्यानि रक्त च कण्ड 
॥ 80९७8. ॥ १४९ ॥ 

प- 83 * हरताल, ३ निशोथ,४छालचन्दन, «नागरमोथा, ६ मैन- 
सिल, ७ ' * हल्दी,*दारुहलूदी,१०देवदारु, ११ इन्द्रायनकी जड, १२ कनेर- 


( २८२ ) शा््रंधरसंहिता ९ ....[ द्वितीयखण्डे- 


की जड, १३ कूट, १४ आकका दूध, १५ गांकि गोबरका रस, ये पंद्रह ओपषधि 
एक एक के लेव तथा शुद्ध किया हुआ बच्छनागाविष आधा पल लेवे, सबको 
एकत्र पीस कलल करके सरसोंके १ प्रस्थ तेलमें मिला दे । तथा तेलसे दुग्गना गोमृत्र 
हे पानी डालके औटावे । जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारके छान छेवे । इसकी 
348 करनेसे सिध्म, कुछ आदि संपूर्ण कुष् हर [। पुंडरीकनामक छुष्ठ, 
पर्चिका, खुजली, चित्रकुष्ठ, केड्ट, रक्तकुष्ठ और फोडा ये संपूर्ण रोग दूर 
होवे ॥ १४५-१४९ ॥ 
त्रिफूलातिल त्रणपर । 
तरिफलारिश्भूनिम्ब दे निशे रक्तचन्दनम्‌ । 
. एतेः सिद्धमहूंषीणां तेलमभ्यज्ञने हिंतम्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ-१ हरड, २ बहेडा, ३े आंवढा, ४ नीमकी छाछ, ५ चिरायता, ६ हल्दी, ७ 
दारुहल्‍दी 5 ८ लालचंदन इनका कल्क करके तथा कल्कसे चौगुना तिलका तेल 
लेवे, इसमें कल्कको डाले । कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्त कल्‍्कसे चौगुना जल 
डालके औटावे, जब केवल तेलमात्र शेष रहे तब उतारके दे लेय। जिस मनुष्यके 
अंगपर बहुत व्रण ( फोडे ) हों तथा मुडेम फोडा होवे, उसमें रूगावे तो सब व्रण 
दूर हों ॥ १५० ॥ 
निम्बबीजतैल पलितरोागपर । 
भावयेत्निम्बबीजानि भृड्गराजरसेन हि। 
तथासनस्य तोयेन तत्तेल हन्ति नस्यतः॥ ३५१ ॥ 
अकालपलितं सद्यः पुसां दुग्धान्नभोजिनाम्‌ । सी 
अथे-नीमके बीजोमे भांगरेके रसका पुट दे तथा विजयसारकी छालके रसकी 
पुट देवे, फिर उनका येत्रद्वारा तेल निकाल लेवे । इस तेलकी नस्य लेवे और पशथ्यमें 
गोका दूध देवे तो जिस मनुष्यके अकालमे सफेद बाल होगये हों वे 
तत्काल काले भेरिके समान होजावे ॥ १५१ ॥ 
मधुयष्टीतेल बाल आनिपर । 
यष्टीमधुकक्षीराभ्यां नवधाजीफलेः खुतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तेल नस्यकृते कुयोत्केशाब्श्मश्रृणि सवेशः । 
अर्थ-मुलहदी और नवीन गीले आंबले इन दोनोंका कल्‍्क करे, तथा कल्कसे 
चौगुने तिलोंका तेल लेवे, कल्ककों मिललाके तेलसे चौगुना गौका दूध तथा कल्कका 
उत्तम पाक होनेंके वास्ते तेलसे चोगुना जल डाले,सबको एकत्र कर आम्रपर चढाय- 
कर पाक करे, जब तेल शेष रहे तव उतारके तेलको छान ले । इसकी नस्य देनेसे इस 
ग्राणीके मस्तकके तथा मूछ डाढीके वारू जो उड गये हैं वे जम जावे ॥ १५२ ॥ 


अध्यायः ९, ] भाषादीकासमंता । ( ३८३ ) 
करथादितेल इन्द्रदमपर । 
करवीर न 3 
करञ्नशित्रको जाती करवीर्थ पाचितम्‌ ॥ 3०३ ॥ 
तैलमेरि (५५ यर्ड्रा ः देन्द्रलु कम 
भहुत॑ इन्यादृभ्यजाविन्डसाकस कार 
अर्थ-१ करंजेकी छाठ, २ चीतेकी छाठ, हे चमेलीक पत्त, 2 कनरफा जड़ 
तिलीका ते ले, उसमे 


ये चार आँपाधे लेकर कल्क करे, तथा कल्कसे चागुना तिाक्ा तल 
कल्कको मिलावे ओर कल्कका उत्तम पाक होनके बास्त तलस चागना नेठ 
डालके औठावे । जब तेलमात्र अप रहे तव छानके थर गरकृय। सह तह जिस 
मनुष्यके मस्तकके अथवा डादी मछके बाल जात रह ( उस गंगा हछद्म कहते 
है ), उसपर लगानेसे तत्काछ वा जम जाव ॥ १८३ ॥ 


नीलकार्दितठ॒ पलितदारुण आदि रोगोपर । 
नीलिका केतकीकन्द भृंगराजः कुरण्टकः ॥ १७४॥ तथा- 
5जुनस्य पुष्पाणि वीजकात्कुसुमान्यपि। क्ृष्णाम्तिलाश 
तगरं समूलं कम तथा ॥ ३०० ॥ अयोरजः प्रियडश्र 
दाडिमत्वग्युडडचिका । त्रिफला पद्मपड्ख कल्केरेमिः 
पृथवप्ृथकू ॥ १५६ ॥ कपमान्रे पचत्तर मिफलाक्वाथसे- 
युतम्‌ । भृंगराजरसेनेव सिद्ध केशस्थिरीकृतम्‌ ॥ ३७७ ॥ 
अकालपलितं हन्ति दारुणं चोपजिह्विकाम्‌ । ु 
अर्थ-१ नीलके पत्ते, ९ केतकीका केद्‌, हे भांगरा, '४ पियायासा, “कोहवृश्षक 
फूछ,६विजयसारके फूछ, ७ काले तिछू, ८ तगर, ५ कंदसाहित कमल, १० लोहचूण, 
अं फूलाप्रियंग, १९ अनारकी छाछ, १३ गिलोय. १४३२८, १०चहेडा, १६ आवदा 
र १७ कमलसंबंधी कीच ये सत्रह आपधि एक एक प्रमाण लवे। कल्फ कप्के 
कल्कका चौगुना तिलका तेल ठेवे | उसमे वह कल्फ डालके तेलसे चौगना त्रिफ- 
लेका काढा तथा भांग्रेका रस मिरायके आटावे | जब तेलमात्र देप रहे तब उता- 
रके छान लेवे। इसको बालोमें लगावे तो जमकर दृढ होवे । जिस प्राणीके वाल 
कुसमयमे सफेद हो गये हो वह इस तेलके छगानेसे काले हो जावे और मस्तक 
जो दारुण रोग होता है वह उपजिद्द रोग ये दूर होवें। यह वालोम लगानेसे 
कल्पके समान चमत्कार दिखाता है॥ १५४-१५७ ॥ 
| भेगराजतैल पलितादिरोगोपर । 
भगराजरसेनेव लोहकिदू फलत्रिकम्‌ ॥ १५८ ॥ 
सारिवां च्‌ पचेत्कल्केस्ते॑ दाशुणनाशनम्‌ । 


अकालपलिते कण्डूमिन्द्रठुप्त च नाशयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 


(१८ ४) शाइ्रंधरसंहिता [ द्वितीयखण्डे-- 


अथ-१ लोहकी कीट अर्थात्‌ मल, २ हरड, ३ बहेडा, ४ आंवढा और ५ सारिवा 
इनका कल्क करे । इस कल्कसे चोगुना तिछुका तेल लेकर उसमें कल्कको' मिलाकर 
भांगरेका रस डालके पकावे । जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे। इस 
तेलको मस्तक लगानेसे दारुण रोग दूर हो । तथा जिस मनुष्यके छोटी अवस्थामें 
सफेद बाल होगये हा वे इस तेलके लगानेसे काले हो, कंड्रोग दूर हो, मस्तकके, 
डाढीके और #ँछोंके बाल जो झड गये हों, जिस ठौर चिकनी होगई हो, उस जगह 
पर भी बाल जम जावें वही यह कल्प है॥ १५८ ॥ १५५९ ॥ 


हे 8 


रस ऑरिमेदार्दितेल मुखदन्तादिरोंगोंपर । 
अरिमिदत्वच॑ क्षुण्णां पचच्छतपलोन्मिताम। जले ड्रोणे ततः 
क्वाथ गह्वीयात्पादशेषितम्‌ ॥१६०॥ तेलस्यारधूदिक दत्ता 
कल्केः कपमितेः पचेत्‌ ॥ अरिमेदलवद्भाभ्यां गेरिकागरु- 
पद्मकेः ॥१६१॥ मज़िष्ठालोभरमथुकेल क्षान्यग्रोधमुस्तकैः । 
त्वग्जातिफलक्पूरकझ्लोलखदिरिस्तथा ॥१६२॥ पतद्नधा- 
तकीपुष्पसध्मेलानागकेशरेः । कट्फलेन च्‌ संसिद्ध॑ तैलं 
मुखरुज जयेत्‌ ॥ १६३ ॥ प्रदुष्मांस पलितं शीर्णदन्त च 
सोषिरभ।शीतादं दन्तहष्‌ च विद्रधि कृमिदंतकम्‌ ॥१९8॥ 
दंतस्फुरणदोगन्ध्ये जिह्ाताल्वीष्टनां रुजम्‌ । 

. अर्थ-काले खैरकी छाल १०० पलको जौकुट करके १ द्रोण जल डालके 
ओठावे, जब चतुर्थाश शेष रहे तब उतारके छान ले। उसमें तिछका तेल आधा 
आढक डाले इसमे चूर्ण करके डालनेकी ओषाधि इस प्रकार ले-१ काले खैरकी छाल, 
रछोंग, रेगेरू,”अगर,५ पद्माख, ध्मंजीठ, ७ छोध, < मुखहटी, ९ छाख, १० नाग्र- 
मोथा, १ १वडकी छाल, १२ दालचीनी, १३ जायफढ, १४ कपूर, १५ कंकोल, १६ सफेद 
खेरकी छाल, १७पतंग, १८ धायके फूल, १०इछायची,२० नागकेशर और २१कायफल, 
ये इक्तीस ओषधियां एक २ कब लेवे । इनका कल्क करके उनको १ अस्य तेलमें 
मिलायके औठावे । जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे। इसको मुख- 
संबंधी पीडापर, दांतोका मांस दुष्ट होनेसे उसपर, दांतोके हिलनेपर तथा दांतोंमे 
छिद्ग पडके दूखते हो उसपर, दांतोकी सजन होनेसे छाल हो जाबे उसपर श्याव- 
दन्तरोग, दांतोसे शीतल रूखा खट्टा पदार्थ तया घोर वायु न सही जावे ऐसा महर्ष 
नामक देतरोग है उसपर, तया देतविद्रधिपर, दन्तसंवंधी रक्तकृमिरोग इनके दुष्ट 
हनेसे डा्ढम काले छिद्ग होकर उनसे राव आदि निकढना उसपर, कृमिदन्तके 
रोगपर, दन्तस्कुटन रोग, दांताम हुर्गंधका आना तथा जीम ताछ होठ इनके रोगपर 
भी लगवे तो ये संपर्ण विकार दर होद ॥ १६०-१६४ ॥ । 


अध्यायः ९. ] भाषादीकासमेता । ( २८८ 2 
जात्यादितल नादीत्रणादिकापर । ु 
जातिनिम्बपदोलानां नक्तमालस्य 2 पछवाः॥ १६० ॥ पा 
समधुक कुष्ट रे निश कटुरोहिणी॥ मौज प्मक छोंत्र- 
मभया नीलमुत्पलम्‌ ॥ १९६ ॥ तुत्थके साखि बीज नक्त- 
मालस्य दापयेत्‌ | एतानि समभागानि पिद्ठा दा विपा- 
चयेत ॥ १६७ ॥ नाडीतव्रण समृत्पन्न स्फोटक कच्छुगमिप्रु । 
सद्यः श्रप्रहारेषपु दग्धविद्धपु चव हि॥ 35६८ ॥ नखदन्त- 
क्षतदेदेव्रणेदुएऐ प्रशस्यते।.  .  <&ः 
अथ-चमेली, नीम, परवल और केजा इनके कामल दे पत्ते और मोम, मुल्क, 
कूठ, हल्ही, दारुह ढदी, कुट्की, मञ्जीट, पद्माख, झाघ, हरड, नील कमल, सारिवा, 
अमछतासके बीज ये सब एक ३ ताला लवे। सबका चूर्ण कर १ प्रस्थ तिलक 
तेलमे इनको पूर्वोक्त विधिसे पचावे | इस तेलकी मालिशसे नाईब्रण ( नासर ), 
फोडा, जखम, श्रप्रहारजन्य घाव, दग्ध ब्रण, नसदन्तादिकसे दुआ ब्रण रत्यादि 
सब नष्ट होंवे ॥ १६५-१६८ का ््ि 
दृग्वादितल कर्णझलपर । 
हिड्ग॒तुम्बरुशुण्ठीमिः कटुतेल विपाचयित्‌ ॥ १६९ ॥ 
तस्य पूरणमात्रेण कणशूछ प्रणश्यति । । 

_ अथ-१ हींग, हे धनियां, ३ साठ इनका कल्क करके उस कल्कसे चीगुना सर- 
सांका तेल छेकर उसमे कल्कको मिलावे और कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते 
तेलसे चोगुना जठ डाले । सबको मिझायके पाक करे । जब॒तेल्मात्र वेप रहे तब 
उतारके छान लेवे । इसको कानमे डाले तो कणेशल दूर होय ॥ १६५९ ॥ 

विल्वार्देतेल बुधिरताप्र। विपाचये 
बालबिल्वानि गोमूज्े पिद्ठा तेल तू ॥ १७० ॥ 
साजक्षीरं च नीरं चबाधिय हन्ति पूरणात्‌ । 

8 अथ-कोमछ २ बेलके फछोको गोमूज्रमे पीसकर कल्क करे, उस कल्कका 
गुना तिोंका तेल ले, उसमें बेलफलके कल्कको मिलावे । तथा तेलसे चोगुना 
बकरीका दूध, एवं कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते तेलसे चौगुना जल डाले। 


फिर चूल्हेपर चढायके परिषाक करें, जब तेल्मात्र शेप रहे तब उतारके छान छेवे । 
इसका कानमें डाले तो बहरापन दूर होवे ॥ १७० ॥ 


, क्षारतैल कर्णज्नावादिकोंपर । 
ालमूलकशुण्ठीनां क्षारः क्षारयुतं तथा ॥ १७१ ॥ लव- 
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रॉ. 


६ ३८६) शाड्लेधरसहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
णानि च पश्चेव हिडगु शिक्ष महोषधम्‌। देवदारु वचा कुष्ठं 
शतपुष्पा रसालनमू ॥ १७२ ॥ ग्रन्थिकं भद्ठम॒स्तं च कल्केः 
कपमितेः पृथक। तेल प्रस्थ च विपचेत्कदलीबीजप्रयोः ॥ 
॥ १७३ ॥ रसाभ्यां मधुसूक्तेन चातुगुण्यमितेन च। पूयखाव॑ 
कृणनादं शूले बघिरतां कृमीन्‌ ॥ १७४ ॥ अन्यांश्व कण- 
जान रोगान मुखरोगांश्व नाशयेत्‌ । 
अथे-१ कोमल मूलियोंका खार, २ सजीखार, रे जवाखार, ४ सैंधानमक, ५ 
संचरनमक, ६ समुद्रका निमक, ७ विडनोन, ८ बांगडाका खार, ९ हींग, १० 
सहँजनेकी छाल, ११ साठ, १२ देवदारु, १३ सौंफ, १४ वच, १५रसोत, ९१ ६पीपरा- 
सूल, १७ नागरमोथा ये सत्रह ओषाधि एक एक कर लेकर सबका कल्क करे। उस 
कल्कका चौगुना तिलुका तेल लेकर इसमें कल्कको मिलावे और तेलसे चौगुना 
केलाके कंदका रस तथा विजोरेका रस, एवं मधुसूक्त ये उस तेलमे मिलाकर चूल्हे- 
यर चढायके पाक करे। जब तेल्मात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे । इसको कानमें 
डालनेसे कानसे राधका बहना दूर होय तथा कण्णनाद, कर्णेझूल और बघिरता 
( बहरापन ) दूर होय । इसके सिवाय और जो अनेक प्रकारके कणैरोग उत्तन्न 
होते हैं, वे तथा मुखके रोग इससे दूर होते हैं ॥ १७१-१७४ ॥ 
पाठादितिल पीनसरोगपर । 
पाठा द्वे च निशे मूर्वो पिप्पली जातिपल॒वेः ॥ १७५ ॥ 


दन्त्या च तेल संसिद्ध नस्ये स्याददुष्टपीनसे । 
अथ-१ पाठेकी जड, २ हल्दी, ३ दारुहल्‍दी, ४ मूवी, ५ पीपछ, ६ चमेलीके 
पत्ते, ७ देतीकी जड ये सात ओषाधि समान भाग ले कल्क करे। उस कल्कका 
चागुना तिरोका तेल लेके कल्क मिलाय देंवे । तथा कल्कका उत्तम पाक हेनेके 
वास्ते तैठसे चोगुना जल मिलावे, फिर चूल्हेपर चढायके मन्दाश्मिसि पचावे । जब 
तेलमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे । इसकी नस्य देवे तो घोर दुधेर पीन- 
सका रोग दूर होवे ॥ १७५ ॥ 
व्याप्रीतेठ पूथ और पीनसरा[गपर। 
व्याप्रीदन्‍्तीवचाशिय्तुलसीव्योपसेन्धवेः ॥ १७३ ॥ 
कल्केश्व पाचितं तेले प्तिनासागदापहम्‌ । 
५ कागठी नीवृका रख रे श्रस्थ तथा एक कुडव सदत उसमें डाले एवं पीपछका चूण 
एक पल डाल किखी मिट्टीके पात्रम भरके उसका मुख बन्द कर मिट्टीसे छेप देवे । फिर 
एक मद्दीने पर्यत धानकी राशिम धरा रहने दे, इसको “ मधुसक्त ? कहते है। 


अध्यायः ९, ] भाषादीकाममेता १ ( २८७ ) 
अर्थ-१ कटेरी, २ दन्तीकी जड, हे बच, ४ सहँजनेकी छाल, £ तुलमीके पत्ते, 
६ सोठ, ७ काली मिर्च, < पापर और % सेघानमक इनका समान भाग ले 
कल्क करे । कल्कसे चौगुना तिल्लीका तेल लेवे उमम कुल्कका मिला दव । तथा 
कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते तेलसे चीग्रना जल मिलावे | फिर इसका मन्दा- 
प्रिपर पचन करे, जब तेलमात्र शोप ग्हें तव उतारके छान लेवे । जिम मनृण्यक 
नाकमें पीनस रोग होनेसे राध बहती होय उसको इसकी नस्य देवे तो पानसका 
रोग दूर होय ॥ १७६॥ मिल 
कुएतेट छीक आनेपर । 
कुष्ट बिल्वकणाशुण्टीद्राक्षाकल्ककपायवत ॥ ३७७ ॥ 
साधित तेलमाज्य वा नस्यात्कवशुनाशनम ।. 
अर्थ-१ कठ, २ कोमल वेलफल, हे पीपल, ४ सोठ, ५ दास ये पांच आपनि 
समान भाग ले कल्क करके उस कल्कके चौगुना तिलाका तेल, भवत्रा त्री ले 
उसमे कल्कको मिला दे, कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते त्तलसे चागुना जल 
मिलावे, फिर इसको मधुरी अग्निसे सिद्ध करे, जच तेलमात्र अप रहे तब उतारके 
छान लेवे । इस तेछको जिस ग्राणीकों अत्यंत छोक आती हाथ उसको ताकम 
डालनेसे बहुत छीकाका आना चेद होय ॥ १७७ ॥ 
गहवृमादितल नासाझञपर ) 
गृहवूमकणादारुक्षारनक्ताहसेन्च॑वेः ॥ १७८ ॥ 
सिद्ध शिखरिवीजेश्व तेल नासाशंसां हितम । 
अर्थ-र चूल्हेके ऊपरका वृओं, ९ पीपल, ३ देवदारु, ४ जवाखार, ५ करंजकी 
छाल, ६ सधानमक ओर ७ आओगाके वीज ये सात ओपाधि समान भाग छे कल्क 
करे । कलकका चोशना तिरूका तेल लेके उसमे कल्ककों मिछाय दवे, तथा 
कल्कका उत्तम पाक होनेंके वास्‍्ते तेढसे चागुना जल डाले। फिर मधुरी आभ्िसे 
सिद्ध करे । जब केवल तेलमात्र शेप रहे तब उत्तारके छान लेवे। इसका जिस मनु- 
ष्यकी नाकम मांसका मस्सा होय उसको नस्य देवे तो मस्सा दूटके गिर जावे । 
इस नाकके मस्सेको नासाशे अथांतू नाककी बवासीर कहते हैं ॥ १७८ ॥ 
वन्नीतेल सर्वकुष्ठोपर । 
क्षीर शी गीर 4 श्र 
वज्नीक्षीरं रविक्षीर दवे धृत्तरचित्रकंम ॥१७९॥ महिपीवि- 
हि 4 कर आर श्‌ + 
इभवं द्रावं सवोश तिलतेलकम!पचेत्तेलावशुपं च गोमूत्रेड्य 
चतुगुण ॥३८०॥ तेलावशेप पकत्वा च्‌ तत्तेले प्रस्थमात्र- 
हक गन्धकामिशिलातारं विडज्भातिविपाविप॒म॥१८१॥ 
तक्तकोशातकीकुष्ड॑ वचामांसीकट्प्यम्‌ | पीतदारु च 


(२८८) '  शाइ्रंघरसंहिता । [ ढ्वितीयखण्डे- 
यश्चाहूं सर्जिकाक्षारजीरकम ॥ १८२ ॥ देवदारु च 


* + ५ त्रतैलमि हे 
क्षोश चूण तेले विनिक्षिपेत्‌ । वत्तैछमिति ख्यातमभ्य- . 
' झत्सवकुष्ठनुत्‌ ॥ ३८३ ॥ ५ 
अर्थ-थूहरका दूध, आकका दूध, धत्रेका रस, चीतेका रस, भेंसके गोबरका 
रस, ये संपूर्ण एस समानभाग, तथा तिलोंका तेल सब रसोके समान ले इसमें 
पूर्वोक्त रसोका शेष मिलायके मंदाप्मिपर पचन करे । जब तेलमात्र शेष रहे तब 
तेलसे चौग्रना गोमूत्र डाठके ओटठावे । जब तेलमात्र रहे तब उतारके छान लेय ! 
फिर इसमे १ गेधक, २ चीतेकी छाल, ३ मेनसिल, ४ हरताल, ५ वायाबडेंग, 
६ अतीस, ७ शुद्ध किया हुआ सिंगिया विष, < कडुई तोरई, ९ कूट, १०वच, १४ 
जटामांसी, १२ सोंठ, १३ कालीमिरच, १४ पीपल, १५ दारुहल्‍दी, १६ मुलहटी, 
१७ सज्ीखार, १८ जीरा, १९ देवदारु ये उन्नीस ओषाधे एक एक कषे ले सबका 
बारीक चूर्ण करके उस तेलमें मिलायके तेलकी मालिश करे तो संपूर्ण कुष्ठ दूर 
होवे ॥ १७९५-१८३ ॥ 
ही करवीराद्तिल लोमशातनपर । 
क्रवीरशिखादंती तिवृत्कोशातकीफलम्‌ । 
रंभाक्षारोदके तेल प्रशस्तं लोमशातनम्‌ ॥ १८४ ॥ 
इति श्रीदामोदरसूलशाड्रंधरेण विरचितायां सेहितायाँ चिकेत्सा- 
स्‍्थाने तेलकल्पना नाम नवमो5्ध्यायः ॥ ९ ॥ 
अथै-१ कनेरकी जड़ का देतीकी जड़, ३ निसोथ और ४ कड़ई तोरई इनका कल्क 
करके उसमे चौोगुना तिलका तेल मिलाय दे । फिर केलाके कंदकी राख करके 
उसका क्षार निकाल लेव | उस क्षारकों तेल्से चौथना जल डालके औटावे, जब 
तेलमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे। इस तेलकी जिस जगहके बाल दूर 
करने हों उस जगह छूंगांवे तो बा उख़डकर गिर जावे ॥ १८३ ॥ 
इति श्रीविद्यरत्त पे” रामप्रसादकृत-शाइ्रंधरसंहिताया भावप्रकाशिका- 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोष्ध्यायः १०. 
+-+च्च्प्धफा>।<2दट्बफ़ा०-++-- 
द्रवेष चिरकालस्थं हव्यं यत्सन्धितं भवेत्‌। आसवारिए्टः 
भेंदेस्तत्मोच्यते भेषजोचितम्‌ ॥ १ ॥ यदपक्वोषधाम्बुभ्यां 
सिद्ध म्यं स आसवः । अरिएः क्वाथसिद्धः स्यात्तयोमान 
पलोन्मितम्‌ ॥२॥ अनुक्तमानारिश्टेष द्वद्गोणे तुलां गुडम्‌ । 
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अध्याय! १०, ] भाषाटीकासमेता । ( २८”, ) 
क्षौद्रे क्षिपेदगुडादथ प्रक्षेप दशमांशकम ॥ ३॥ ज्ञेयः शीत: 
रसः सीधुरपक्वमधुरदवेः। सिद्धः पक्रसः सीधुः सम्पक्तर- 
मधुर्वे॥४॥परिपक्वान्नसंधानसमुत्पन्नां स॒रों जगः। स॒रा- 
मण्डः प्रसन्नः स्थात्ततः कादम्बरी हि ॥ ५॥। तदथा 
जगलो ज्ञेयो मेदकी जगलाद्वन+/पुकसोी हृतसारः्स्थात्तुर- 
बीज च किण्चकम्‌ ॥5॥ यत्तालखजेरसतेः सन्बिता सा हि 
वारुणी । कन्द्सूछफलछादीनि संस्रेहलवणानि च ॥७॥ चैत्र 
द्रवेषमिपूयन्ते तच्छक्तममिधीयते। विनएमम्लतां यात॑ म्र 
वा मधुरद्रवेः ॥ ८॥ विनएः सन्धितों यस्तु तच्चुक्रममि- 
घीय॑ंते । गुडांबुना संतेलेन कन्दमृछफछस्तथा ॥ ९ ॥ 
सन्धित चाम्लतां याते गुडसृक्ते तदुच्यते। एवमेवेशुसक्त 
स्यान्मृद्वीकासम्मव तथा ॥ ३० ॥ तपाम्वु सन्धितं जेस- 
मामविंदलितेयवेः । यवेस्तु निस्तुपेः पक्वेः सोवीर संचिते 
भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ कुल्मापधान्यमण्डादि सुन्विते कांजिके 
विदुः । शण्डाकी संधिता ज्ञेया मूलकैः सपपादिभि॥१२॥ 
अर्थ-जरू आदि द्रव (पतले) पदायॉम आपघको मभिगो दबे । फिर उसके मेखकों 
बेद कर मुद्रा देकर १ महीने वा १० दिनतक उसी रीतिसे धरा रहने देवे तो उत्कृष्ट 
ओपध हो । वह आसब आरिश्ट इत्यादि भेदासे प्रामिद्ध हैं, थे सच भेद इस प्रकार 
जानने-१जल और औपधघ इनका बिना पाक किये ही पूर्वोकत रीतिसे सिद्करें उसको 
* आसव ' कहते हैं । ९ काढा करके उसमे ओपधियाको डालके प्रवक्त रीतिसे सिद्ध 
किया 228 हि ' ओरिष्ट” कहते है । इनकी मात्रा १ परप्रमाण है । जिस अरिश्के 
ग जलादिकोका मान ( तो ) नहीं कहा, उसमें जलादिक द्वव पदार्थ एक 
द्रोण डालने चाहिये, और उसमें ग्रुढ १ तुछा ( १०० पछ ) डाले तथा सहत अर्थ 
तुला (५० ) पल डाले । एवं यादे ओपधियोंका चूर्ण डालना होय तो गुडके दशभांश 
डालके अरिश्की सिद्ध करे ।१ अपक्क ईंखके रस आदि मधुर पदा्थेसि सिद्ध किये हुए 
मद्यको 'शीतरस सीधु' कहते हैं ॥४ ईख आदि मधुर द्वव पदार्थोकी पकायके जो मद्य 
बनाते है उसको पक्करस-सीघु' कहते हैं । ५ तंडुछ (चावल) आदे घान्यको उद्ालके 
जा करके यंत्रद्वारा जो मद्य बनाते हैं उसको शासत्रमें 'धुरा' ( दारु) कहते 


( २९० ) शा्जधरंसहिता । [ द्वितीयखण्डे-- 


हैं । ६ उस सुराके घन९ संघट्ट ) भागको ' कादेबरी ' कहते हैं । और ७ उस सुराके 
नीचे भागमें जो द्रव ( पतला ) पदार्थ है उसको, ' जगल ” कहते हैं । ८ उस जगलमें 
जो घन ( गाढा ) भाग है उसको “ मेदक ? कहते हैं । ५ भेदकका सार ( सत्तव ) 
निकले हुए भागको “ पुकस ” कहते हैं। १० सुराबीजको ' किण्वक ' कहते हैं । 
११ ताड अथवा खजूरके रससे अग्निसंयोग यन्त्रद्वारा जो रस खीचते हैं उसको मद 
ओर “ वारुणी” कहते हैं। ठोकिकर्मं इसको 'ताडी' और ' खिजूरी दारू? कहते हैं । 
१२ कन्दमूल फलादिकको उबालके तेछादिक ख्रेह करके मिश्रित कर जल अथवा 
सिरका आदिम डालते हैं उसको 'सूक्त' कहते हैं और लोकिकमें इसको ' आचार- 
संधान' कहते हैं ॥ ११५ जो मद्य बिना खटाईके आये अयवा बिना खट्टे हुए मधुर 
द्रव पदार्थोको पात्रमे भरके उनका मुख बंद कर उसपर सुद्रा देकर १ महीने या 
पंद्रह दिन धरा रहनेसे सिद्ध हुई उस मद्यको “ चुक्र ' कहते हैं । १४ ग्रुड, जल 

तेल, कैद, मूल और फल इन सबको किसी पात्रमे भरके उसके मुखको बन्द कर 
मुद्रा देकर महीने या पक्ष मात्र धरा रहने देवे । जब खट्टा होजाय तब अपने कार्यम 
लावे उसे ' ग्रुडसूक्त' कहते हैं । इसी प्रकार ईंख और दाखका सूक्त बनाना चाहिये। 
१५ कच्चे जवोंको भूनके किसी पात्रमे भरके उसमें पानी डालके उस पात्रके मुखपर 
सुद्रा देकर कुछ दिन धरा रहने दे उसको तुबांब' कहते हैं । १६ जवोंके तुष दूर 
करके उनको अग्निपर पकावे । फिर उनमें पानी डालके उस पात्रका झुख बेद कर 
मुद्रा कर कुछ दिन धरा रहने देवे उसको  सीवीर ” कहते हैं । १७ कुलथी अथवा 
चावलोमे पानी डालके प्िवाय उसका मेड (मांड) काढ उसमें सोंठ, राई,जीरा,हीग 

सेंधानमक, हल्दी इत्यादिक पदार्थ डालके मख मूँदके मुद्रा लगाकर तीन दिन या 
चार दिन घरा रहने दे उसको 'कांजी' कहते हैं । १८ मूलीको कतरके उसमे पानी 
डालके हल्दी, हींग, राई, संघानमक, जीरा, सोठ इत्यादिकोका चूर्ण डाल पात्रका 
सुख बंद कर ३-४ दिन धरा रहने दे, उसको ' शेंडाकी' कहते हैं । इस प्रकार 
आसवब और अरिशदिकोकी कल्पना जाननी ॥ ३-१२ ॥ 


उश्वीरासव रक्तपित्तादिकोपर । 
उशीरं वालके पद्म काश्मरीं नीलझ॒त्पलम्‌ । प्रियंगु पद्म 
लोभ मजिष्ठां चन्‍वयासकम्‌ ॥१ ४॥ पाठां किराततिक्तं च 
न्यग्रोधोहुम्बरं शठीम्‌। पर्पद पुण्डरीक॑ चपटो् काश्वना- 
रकम्‌ ॥१४॥ जम्बूशाल्मलिनियासं प्रत्येक पलसमितान्‌ । 
भागान्सुच्रणितान कृत्वा द्राक्षायाः पलविशतिम्‌ ॥ १५ ॥ 


अध्याय; १० ] भाषारदीकासमेता । (२९१ ) 


चातकीं पोडशपलां जलद्रोणढ्य क्षिपित्‌  शकरायास्तुढां 
पकता क्षौद्रस्पेकतुलां तथा ॥१६॥ मास च स्थापचद्भाण्ड 
मांसीमरिचयूपित । उशीरासव इत्यप रक्तपित्तनिवारणः 
॥ १७ ॥ पाण्डकुष्ठप्रमेहाश'क्मिशाथहरस्तथा । 
अथ्र-१ खस, २ नेत्रवाढा, हे छठाढ कमल. ४ कंभारी, ५ नीले कमल, ६ पूल- 
परियेगु, ७ पद्माख, < छोष, ९ मेजीठ, १० घमासा, ६* पाठ, १२ चिरायता, ६३ 
कुटकी, १४ वडकी छाछ, १० गृलग्की छा, १६ कचूर, १७ पिनपापदा, १८ 
सफेद कप, १७ पटोलपत्र, २० कचनारकी छाल, ३९ जञाएनकी छाल, ३९ समरका 
गोद ये बाईस आपधि एक एक पल, दाख बीम पछ आर घासके फूल १६ पल उन 
सबका चूर्ण कर दो ठ्रोण जल्म भिगा दबे, आर खाट १ बुला डाले। एवं सहन 
१ तुछा डालके प्रथम उस पात्रम जय्मांसी आर काटी मिर्ची बनी देकर सच 
वस्तु भरके गुखको खांम दे । उसको एक महीने पर्यत झने देव. पश्चात सद्राको 
खोलके उस रसको छानके निकाल छवे । इसको उद्यीगामव कहते हैं । इसको पीधे 
तो रक्तपित्त, पांडगेग, कुछ, प्रमेह, बवासीर, कृमिरोंग और खज़न थे सच 
रोग दूर होवे ॥ १३-१७ ॥ 
कुमारयासव क्षय्रादिकापर । 
सुपववरससंशुद्ध कुमायाः पत्रमाहरेत्‌ ॥३८॥ यत्तेन रस- 
मादाय पात्रे पापाणमृन्सय | डोणेजुडतुलां दत्त्वा घ्रतभांडे 
निधापयेत्‌।१९/माक्षिकं पक्वछोह च्‌ तस्मिन्नचतुलां क्षिपेत। 
कटुजिके लवडुंः च चातुजातकसंव च्‌ ॥२०॥ चिम्रके 
पिप्पलीमूले विडेगे गजपिप्पछी । चब्यक हपुपा धान्ये 
कपुके कटुरोहिणी ॥ २१ ॥ झस्ताफलं त़िक॑ राख देवदार 
निशाह्ययम्‌ । मृवा मधुरसा दन्‍्ती मूल पुष्करसम्भवम्‌। 
॥ २२ ॥ बला चातिबला चेव कपिकच्छुद्धिकण्टकम। 
शतपुष्पा हिंगुपत्नी ह्ाककृकम्ुटिड्रणम्‌ ॥ २३ ॥ पुन- 
नवाद्यय लोभ धातुमाक्षिकमेव च्‌ ॥ एपां चापपलं दत्ता 
-तिक्यास्तु पछाएकम्‌ ॥ २४ ॥ परे चाधपलं चेव पल- 
डयमुदाहतम्‌ । वृषुवेय-प्रमाणन बलवर्णाभिदीपनम ॥२५॥ 


€ २९२ ) शाडधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


बृंहणं रोचन वृष्य पक्तिशलनिवारणम्‌ । अशबुदरजात्रोगान्‌ 
क्षयमुत्नं च नाशयेत्‌ ॥ २६ ॥ विशति मेहजात्रोगानुदावते- 
मपस्मृतिम्‌ । मूत्रकृच्छमपस्मारं शुक्रदोष तथाश्मरीम ॥ 
॥ २७ ॥ कृमिज रक्तपित्तं च नाशयेत्त न संशयः । 


अर्थ-पुराने घीगुवारके पद्ठेका रस १ द्रोण, पुराना गुड १०० पछ, सहत और 
लोहचूर ये दोनों औषध आधे तोले, १ सोंठ, २ काली मिरच, ३ पापिल, ४ लौंग, 
«५ दालचीनी, ६ पत्रज, ७ इलायचीके दाने, ८ नागकेशर,% चित्रक, १० पीपरामूल, 
११ वायविडंग, १२ गजरपीपल, १३ चब्य, १४ हाबेर ( हाऊबेर ), १५ धानयां. 
१६ सुपारी, १७ कुटकी, १८ नागरमोथा, १९ हरड, २० बहेडा, २१ आंवला,२२ 
देवदारु, २३१ हल्दी, २४ दारुहछूदी, २४ मूर्वा, २६ प्रसारणी, २७ दनन्‍्ती, २८ 
पृहकरमूल, २९ खरेंटी, ३० नागबला, ३१ कौंचके बीज, ३२ गोखरू, ३१सौंक, 
३२४ हिंगुपत्री, २७ अकरकरा, ३६ उटंगनके बीज, ३७ सफेद सांठ ( विषखपरा ), 
३८ सोठ, २० सुवर्णमाक्षिककी भस्म ये उनतालीस औषध दो दो तोले लेवे । 
माक्षिकभस्मके सिवाय सबका चूर्ण करे । फिर ऊपर कही हुईं ओषाधि तथा धायके 
फूल < पल इनको एकत्र करके घीके चिकने बरतनम भरके ( १ महीने पर्सत या 
पन्द्रह दिन ) धरा रहने दे तो यह क्रुमार्यासव बनके तैयार होवे । इसको बढाबल 
विचारके १ पछ अथवा आधा पल रोगीको देवे तो यह आसव रोगीके बल, वर्ण और 
आम्निको बढावे, शरीरको पुष्ट करे, पक्ति ( परिणाम ) शूल, सब प्रकारके उदररोग, 
क्षय, प्रमेह, उदावतें, अपस्मार, मृत्रकृच्छु, शुक्रदोष, पथरी, क्मिरोग और रक्तपित्त 
इनको भी दूर करे ॥ १८-२७ ॥ 


पिप्पल्यासव क्षयादिरोगोपर । 


पिप्पली मरिच चव्यं हरिद्रा चित्रको घनः ॥ २८ ॥ विडंगं 
ऋमुको लोश्रः पाठा धात्येलवालुकम्‌ । उशीरं चन्दन कु 
लवड्र तगरं तथा ॥२५९॥ मांसी त्वगेलापत्र च प्रियंग्रुनांग- 
केशरम्‌ । एपामधपलान्‌ भागाच्‌ सुक्ष्मचृर्णीकृताज्छभाव 
॥३०॥ जलद्रोणद्ये क्षिप्ता द्यादुगुडतुलाबयम्‌ । पछानि 
दश धातक्या द्वाक्षा पह्चिपला भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ एतान्येकत्र 
संयोज्य मृद्भाण्डे च विनिश्निपेत्‌। ज्ञात्वा गतरसं सर्व पाय- 


अध्यायः १०, ] भाषाटीकासमता । ( २९३ 

भेदस्यपेक्षया ॥ ३२ ॥ क्षयग्रुल्मोदरे कार्श्य गहगी पाण्डता 

तथा। अशासि नाशयच्छीम पिप्पल्यादासवस्लयम्‌ ॥हे३े॥ 

अर्थ-१पीपछ, २ काली मिर्च, ३ चब्य, ४ हलदी, ५ चीतकी छाल, 5 नागर- 
मोया, ७ वायविडंग,<सुवारी, ९ ठोघ, १० पाढ, ११ आँवल, १४ एल्वाडक, १३ 
खस, १४सफेद चन्दन, १«कूट,१६ लौंग, १७ तगर, १८जटामांगी, १० दालचीनी,२० 
इलायचीके दाने,२१ पत्रज,रे २ फूलप्रियंगु और २३ नागसेथर थे तईस आव आये 
आधे पल लेवे ।सबका बारीक चूण कर्क द्रोण जलम टाल देवे और गुड तीन तुला 
डाले । तथा धायके फूल दृश पठ ओर दा माठ पठ इन दोनोको बारगक कूट्फे 
उसी जलूम डाल देंवे । फिर उस पात्रके मुखको बन्‍्द्र करके एक महीने धग रहने दे 
फिर उस मुद्राकों खोह़के रसको निकाठ लेवे । इसको पिणल्यामव कहते है । 
इसको जटठ्राप्रिका बढछावल विचारके पीवे तो क्षतर, गोला, उदग, अगैरकी कृशता, 
संग्रहणी, पांडरोग और बवासीर ये सब रोग दर हो। ॥ ३८-३३ ॥ 
छोहासव पाण्डुगेगादिपर । 

०) + + ली ] के 
लोहचूण त्रिकटुके जिफलां च यवानिकाम्‌ । विडंग॑ मस्तक 
चित्र चतुःसंख्यापलं पृथक ॥ ३२४ ॥ घातकोी कुसुमानां तु 
प्रक्षेपित्पलविशतिम । चूर्णीकृत्य ततः क्षौद्रं चतुःपप्टिपर्ल 
क्षिपेत्‌ ॥ २५ ॥ द्याइगुडतुलां तब जलद्रोणद्य तथा। घृत- 
भाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्मापमात्रकम्‌॥ २३ ॥ छोहासव- 
मस्त मृत्यः पिविद्सिकरं परम्‌। पाण्डश्यथुगुल्मानि जठरा- 
ण्यशसों रुजम्‌॥ २७ ॥ कुट्ट प्लीहामय॑ कण्डू कास श्यासं 
भगन्द्रम्‌। अरोचके च ग्रहणी हद्दोंग च विनाशयेत्‌ ॥ ३८॥ 


| अथे-१ लोहभस्म, २ सोंठ, ३े काली मिर्च, ४ पीपल, ५ हर्‌ड,६ बहेडा, ७ 
आवला, ८ अजमोदा, ९ वायविडंग, १० नागर्मोथा, ११ चीतेकी छाल ये ग्यारह 
औषध चार २ पल लेवे तथा धायके फ़ूछ बीस पछ लेकर सबका चूणे करें। ६४ 
छ सहत तथा एक तुला ( १०० पल ) इन सबको एकत्र करके पृ्वोक्त ओवधि- 
योके चूणको उसमें मिलायकर २ द्रोण जलमे डालके किसी घीके चिकने पात्रमे 


भरके मुख बन्द कर मुद्रा देकर १महीनेपभत रखा रहने दे । पश्चात्‌ मुद्रा खोलके निकाल 


€ २९२ ) शाइंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


बृंहणं रोचन वृष्य पक्तिशुलनिवारणम्‌ । अष्टाबुद्रजान्रोगान्‌ 
क्षयमुत्नं च नाशयेत्‌ ॥ २६ ॥ विशति मेहजात्रोगानुदावते- 
मपस्मृतिम । मृत्रकृच्छमपस्मारं शुक्रदोष तथाश्मरीम्‌ ॥ 
॥ २७ ॥ कृमिज रक्तपित्तं च नाशयेत्त न संशयः। 


अर्थ-पुराने घीग॒वारके प़ेका रस १ द्रोण, पुराना गुड १०० पछ, सहत और 
लोहचूर ये दोनों औषध आधे तोले, १ सोंठ, २ काली मिरच, ३ पपिछ, ४ लौंग, 
५ दालचीनी, ६ पत्रज, ७ इलायचीके दाने, ८ नागकेशर,% चित्रक, १० पीपरामूल, 
११ वायविडंग, १२ गजर्पापल, १३ चव्य, १४७ हावेर ( हाऊबर ), १५ धानयां. 
१६ सुपारी, १७ कुटकी, १८ नागरमोथा, १९ हरड, २० बहेडा, २१ आंवला,२२ 
देवदारु, २३२ हल्दी, २४ दारुहलदी, २४ मूर्वा, २६ असारणी, २७ दन्ती, २८ 
पुहकरमूल, २० खरेंटी, ३० नागबरा, ३१ कौंचके बीज, ३२२ गोखरू, ३१सौंफ, 
३४ हिंगुपत्री, ३५ अकरकरा, ३६ उटंगनके बीज, ३७ सफेद सांठ ( विषखपरा ), 
३८ सोंठ, २५ सुवर्णमाक्षिककी भस्म ये उनतालीस औषध दो दो तोले लेवे । 
माक्षिकभस्मके सिवाय सबका चूर्ण करे । फिर ऊपर कही हुईं ओषाधि तथा धायके 
फूल ८ पल इनको एकत्र करके घीके चिकने बरतनमे भरके ( १ महीने पर्यत या 
पन्द्रह दिन ) धरा रहने दे तो यह कुमायासव बनके तैयार होवे । इसको बाबलछ 
विचारके १ पछ अथवा आधा पल रोगीको देवे तो यह आसव रोगीके बल, वर्ण और 
अग्निको बढावे, शरीरको पुष्ट करे, पक्ति ( परिणाम ) झूल, सब प्रकारके उदररोग, 
क्षय, प्मेह, उदावते, अपस्मार, मृत्रकृच्छ, शुक्रदोष, पथरी, क्मिरोग और रक्तपित्त 
इनको भी दूर करे ॥ १४-२७ ॥ 

पिप्पल्यासव क्षयादिरोगोंपर । 


पिप्पली मरिचे चव्यं हारेद्ा चित्रको घनः॥ २८॥ विडंगं 
क्रमुको लोश्रः पाठ चात्येलवालुकम्‌ । उशीरं चन्दन कुष्ठं 
लव तगरं तथा ॥२९॥ मांसी त्वगेलापत्न च प्रियंग्रुनांग- 
केशरम्‌ | एपामघपलान्‌ भागाव्‌ सूक्ष्मच्र्णीकृताब्छभान 
॥३०॥ जलद्रोणद्य क्षिप्वा द्याइगुडतुलाबयम । पलछानि 
दश घातक्या द्वाक्षा पष्िपला भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ एतान्येकत्र 
संयोज्य मृद्भाण्डे च विनिक्षिपेत। ज्ञात्वा गतरसं सर्व पाय- 


अध्याय; १०, ] भाषादीकासमेता । ( २९३ ) 


भदस्यपेक्षया ॥ ३२ ॥ क्षयगुल्मोदरे कार्श्य ग्रहगीं पाण्डुतां 
तथा। अशासि नाशयच्छीघ्र पिप्पल्यावासवस्लव॒यम्‌ ॥रेश॥ 


अरथ-१पीपलछ, २ काली मिरच, रे चव्य, ४ हलदी, ५ चीतेकी छाल, ६ नागर- 
मोया, ७ वायविडंग,८सुपारी, ९ छोध, १० पाढ, ११ आंवले, १२ एलवाछक, १३ 
खस,१४सफेद चन्दन, १५कूट, १६ लौंग,१७ तगर, १८जटामांसी, १५ दालचीनी,२० 
इलायचीके दाने,२१ पत्रज,२२ फूलप्रियंगु ओर २३ नागकेशर ये तेईेंस औषध आधे 
आये पल लेवे।सब॒का बारीक चूण करके द्रोण जलमें डाल देवे ओर ग्रुड तीन तुला 
डाले ! तथा धायके फूल दश पल और दाख़ साठ पल इन दोनोंकी बारीक कूटके 
उसी जल डाल देंवे । फिर उस पात्रके मुखको बन्द करके एक महीने धरा रहने दे 
फिर उस मुद्राकों खोलके रसको निकाल लेवे । इसको पिप्पल्यासव कहते हैं । 
इसको जठराप्रिका बलावल विचारके पीवे तो क्षय, गोला, ज़दर, शरीरकी क़ृशता, 
संग्रहणी, पांडरोग और बवासीर ये सब रोग दूर हों ॥ २८-३३ ॥ 


लोहासव पाण्डुरोगादिपर । 
लोहचूण जिकटुके जिफलां च यवानिकाम्‌ । विडंगं मस्तक 
चित्र चतुःसंख्यापलं पृथक्‌ ॥ ३४ ॥ चातकी कुसुमानां तु 
प्रक्षिपित्पलविशतिम्‌ । चूर्णीकृत्य ततः क्षौद्र चतुषश्टिपर्ल 
क्षिपेत्‌ ॥ २५ ॥ द्यादगुडतुलां तत्र जलदोगद्रय तथा। घृत- 
भाण्डे विनिश्षिप्य निदध्यान्माषमात्रकम॥ ३६ ॥ लोहासव- 
मम मत्वः पिविदशिकरं परम्‌। पाण्ड्श्यथुशुल्मानि जठरा- 
ण्यशसा रुजम्‌ ॥ रे७ ॥ कुएं प्लीहामयं कण्डं कासं श्यासं 
भगन्द्रम्‌। अरोचके च ग्रहणी हद्ोंगे च विनाश्येत्‌ ॥ ३८॥ 
अथ-१ लोहभस्म, २ सोंठ, ३ काली मिर्च, ४ पीपल, ५ हरड,६ बहेडा, ७ 


आवला, ८ अजमादा, ९ वायविडंग, १० नागर्मोथा, ११ चीतेकी छार ये ग्यारह 
आपध चार २ पल लेवे तथा धायके फूल बीस पल लेकर सबका चूणे करे। ६४७ 
है पया एक तुला ( १०० पल ) इन सबको एकत्र करके पृर्वोक्त ओवधि- 
या इएको उसमे मिलायकर २ द्रोण जरूमें डालके किसी घीके चिकने पात्रम 


भरके मुख बन्द कर मुद्रा देकर श्महीनेषथत रखा रहने दे । पश्चात्‌ मुद्रा खोलके निकाल 


( २९४ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डें-- 


लेवे | इसको लोहासव कहते हैं। इस आसवके सेवन करनेते गर्म (गोलेका रोग ); 
बवासीर, कीढ तथा पेटमे जो बांई तरफ प्लीहारोग होता है बढ, खुजली, खांसी, 
आस, भगंदर, अरुचि,संग्रहणी, हृद्यरोग ये सब दूर होवे ॥ ३४-३८ ॥ 
मृद्दीकासव ग्रहण्यादिरोगोपर । 
मृद्वीकायाः पलशत चत॒द्रोंणगेडम्भसः पचेतू। द्रोणशेषे सुशीते 
च पूते तस्मिन्प्रदापयेत्‌ ॥ २९ ॥ तुले दे क्षौद्खण्डाभ्यां 
वातक्याः प्रस्थमेव च। कड्लीलके लबडँ च फल जात्या- 
रतथेव च॥ ४० ॥ पढांशकं च मरिचं त्वगेलापत्रकेसराः। 
पिप्पली चित्रक॑ चब्यं पिप्पलीमूलरेणुके ॥४१॥ पघृतभाण्डे 
विनिश्षिप्प चंदनागरुधूपित। क्पूरवासितों होष ग्रहण्यां 
दीपनः परः ॥४२॥ अशेंसां नाशने ओरेष्ठ उदावतेस्य गुल्म- 
न॒त्‌। जठरकृमिकुष्ठानि त्रणानि विविधानि च। अक्षिरों 
गशिरोरोगगलरोगांश्व नाशयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-१०० पल मुनक्का ( दाख ) ले चार द्रोण जलमें औटांवे, जब १ द्रोण 
शेष रहे तब उतार लेवे । जब शीतल जल हो जावे तब छान ले । फिर आगे 
लिखी हुई औषध इसमें डाले । सहत और खांड प्रत्येक सी २ पल, घायके फूल 
३ प्रस्थ ओर १ कंकोल, २ लोग, ३ जायफरू, ४ काढी मिर्च, ५ दालचीनी, ६ 
इलायचीके बीज, ७ पत्रज, ८ नागकेशर, % पीपल, १० चीतेकी छाल, ११चव्य 
१२ पीपपरामूल, १३ रेणुका ये तेरह औषध एक २ पल लेबे | सबका चूर्ण करके 
चेदनकी धूनी दिये हुए घीके चिकने बासनम सबको भर देवे । मुखपर मुद्रा देकर 
पन्द्रह दिन परा रहने दे तो यह द्वाक्षासव बनके तेयार हो । इसको शुद्ध कपूर 
करके बाशित करनेसे संग्रहर्णावालेकी आग्न प्रदी्त हो । उसी प्रकार बवासीर, उदा- 
वत्ते, गोला, उदर, कमिरोग, कोढ, त्रण, नेत्ररोग, शिरोरोंग ओर गलेके रोग दूर 
हांवे ॥ ३९-४३ ॥ 
लाधासव प्रमहादृकांपर । 
लोभ शठी पुष्फरमूलमेला मृवां विडड़ जिफला यवानी । 
चब्यं प्रियड़गु क्रमुकं विशालां किराततिक्त कटरोहिणी च 
॥ ४४ ॥ भाड़ीं नते चित्रकपिप्पलीनां मू्ं च हम कुष्टाति 
विषां च पाठाम । कलिड्रक॑ केसरमिन्द्रसाह्मा 


अध्याय; १०, ] भाषाटीकासमेता । ( २९५ 9 


मरिचप्लव च ॥ ४५ ॥ द्रोणेंडमसः कर्षसमांख पक्‍त्वा पते 
चतुर्भागजलावरेपे। रसाधमाग मधुनः प्रदाय पक्ष निवेगो 
घृतभाजनस्थः ॥ ४६ ॥ छोभासवो5य कृफपित्तमेहान्शिप 


*(ँ 
निहन्याहिपलप्रयोगात्‌ । पाण्डामयाशॉस्यरुचि ग्रहण्या 
दोष बलास विविध॑ च कुष्टम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अरे-१ छोष, २ कपूर, रे पुदकरमूछ, ४ इलायची, ५ मूर्वो, ६ वायविडंग, ७ 

तिफला, < अजवायन, % चब्य, १० फूलप्रियंगर, ११ सुपारी, १३ इन्द्रायन, १३ 
चिरायता, १४ कुट्की, १५ भारंगी, १६ तगर, १७ चीतेकी छाठ, १८ पीपरामुलछ 
१९ कूट, २० अतीस, २१ पाढ, रेरे इन्द्रजव, २३ नागकेशर, २४ कोहकी छाल, 
२५ धमासा, २६ ईख, २७ काली मिर्च और २८ छुद्रमोथा ये अद्वाईंस औपध 
प्रत्येक एक २ तोला लेवे । सबका चूर्ण कप्के एक द्रोण जरमें डालके पकावे, फिर 
चतर्थाश शेष रहनेपर छाने, शीतल होनेपर कोढेका आधा भाग सहत्त मिछावे । 
पश्चात्‌ घींके चिकने चासनमें उसको भरके बासनके मुखपर मुद्रा देकर ९५ दिन 
पर्यत धरा रहने देंवे तो यह लोधासव तैयार होंवे । इसको देहका बलाबल विचारके 
दो पल परत देंवे तो कफप्त्तिके विकार, प्रमेह, पांडरोग, बवासीर, अरुचिे,संग्रहणी 
आदि अनेक प्रकारके कफ और सर्व प्रकारके कुछरोग दूर होवें ॥४४-४७ ॥ 


कुट्जारिष सर्वज्वरोंपर । 


तुलां कुटजमूलस्य मृद्वीकापतुलां तथा ॥ ४८॥ मथुके 
पुष्पकाश्मयों भागान्‌ दशपलोन्मितान्‌। चतुद्रेणिउम्भसः 
पकत्वा क्वाथे द्रोणावशेषिते ॥ ४९॥ घातक्या विशतिपर्ल 
गुडस्य च तुलां क्षिपित। माषमात्रे स्थितो भाण्डे कुटजारिश्ट- 
संज्ञितः॥५०॥ ज्वराव्‌ प्रशमयेत्सवीन कुर्यात्तीक्ण घनलयम्‌ । 
अथे-इुडेकी जड १ तुला, १ दाख आधा छुला, महुएके फूल और कंभारीकी जड 
दश २ पल लेवे | सबको जोकुट करके ४ द्रोण जलमें डालके औठावे । जब १ द्रोण जल 
शैप रहे तब उतारके कपडेसे छान लेवे । उस जले धायके फूलोंका चूर्ण २० पलक 
डाले तथा गुड एक तुला डालके सबको मिलाकर चिकने पात्रमें भरके मुखकों 
बन्द कर मुद्रा देकर एक महीने पर्यत धरा रहने दे । फिर मुद्गाको दूर करके इसको 


निकाल लेवे । इसे 'कुटनारि"'्ट” कहते हैं । इस अरिश्टके पीनेसे 
कप श्के पीनेसे सर्व प्रकारके 
दूर हावे आर अम्ने प्रदीप्त होवे ॥ ४८-५० ॥ हे 


( २९६ ) शड्गंघरसंहिता । | द्वितीयखण्डे- 
विडड्भारिष्ट विद्रधिआरिपर | न 
विडड्ं ग्रेथिकं रास्वाकुटजल्वक्फछानि च॥ ५१ ॥ पांढे- 
लवालुक॑ चात्रीभागान्‌ पश्चपलान्‌ प्थक । अष्ठदरोणेंडमसः 
पक्‍त्वा कुर्याद्रोणावशेषितम्‌ के । ५२ ॥ पूते शीते क्षिपेत्तत् 
क्षौद्र पलशतत्रयम्‌ । धातकीं विंशतिपलां जिजात॑ द्विपर् 
तथा ॥ «३ ॥ प्रियंगुकाश्वनाराणां सलोभाणां प्ले पलम्‌ । 
व्योषस्य च्‌ पलान्यो चूर्णीकरत्य प्रदापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ घृत- 
भाण्डे विनिश्िप्य मासमेक विधारयेत्‌ । ततः पिबेद्यथाह 
तु जयेद्विदरधिसूलितम्‌ ॥ ५० ॥ ऊरुस्तम्माश्मरीमेहान्‌ 
प्रत्यष्ठीलाभगन्द्रान । गण्डमालां हनुस्तंभं विडड्भारिष्ट- 
संज्ञितः ॥ ५६॥ . 
अर्थ-१ वायविडंग, पीपरामूल, ३ राखा, ४ कुडेकी छाल, ५ इन्द्रजी, ६ पाढ, 
७ एलवाडक और < आमले ये आठ ओऔषध पांच २ पल लेवे, जोकुट करके इसमें 
आठ द्रोण जल डालके औटावे । जब एक द्रोण जल शेष रहे तब उतारके छान 
लेवे । जब शीतल हो जावे तब ३०० तीन सो पर सहत, वीस पल धायके फूल, 
१ दालचीनी, २ छोटी. इलायचीके दाने, रे पत्रज ये तीन ओषधि एक एक पल लेवे 
तथा १ सोंठ, २ काली मिरच, रे पीपल इन तीन ओषधियोंको मिछायके आठ 
पल लेवे । इस प्रमाणसे सब ओषाधियोंको लेकर चूर्ण करे फिर उस काढेम मिलाकर 
इनको घीके चिकने बरतनमें भरके बासनका घझुख बन्द करे, फिर मुद्रा देकर १ 
महीने प्यत धरा रहने दे, फिर सुद्राकों दूर कर निकाल लेवे । इसको विडंगारिष्ट 
कहते हैं। इस अरिश्के पीनेसे विद्रधिरोग, उरुस्तंभ रोग, पथरीका रोग, अमेह, 


प्रत्यष्ठीला, वादीका रोग, गेडमाछा तथा हनुस्तंभ ( वादीका रोग ) इन सबको यह 
दूर करता है ॥ ५१-५६ ॥ 


देवदावेरिष्ट प्रमेहादिकोपर । 
तुला देंवदारुः स्याद्गयासा च पलविशतिः । मजिप्टेन्द्रय- 
वादन्तीतग्र रजनीद्रयम्‌ ॥५७॥ रास्राकृमिप्रमुस्ते च शिरीष 
खदिराजेनो।भागान्‌ दश पलान दद्याद्यवान्या वत्सकस्य च 
॥५८॥ चन्दनस्य गुड़च्याश्व रोहिण्याश्वित्रक्स्य च। भागा- 


अध्यायः १०, ] | भाषाथिकासमेता । ( २९७ ) 


नए पलानेतानएद्रोणेन्‍म्भसः पचेत्‌ ॥५९%॥ द्रोणशैपे कपाये 
च पूते शीते प्रदापयेत्‌ । चातक्याः षोडशपल्ं मात्षिकस्य 
तुलात्रयम्‌ ॥ ६० ॥ व्योपस्य द्विपलं द्यात्रिजातस्य चतु- 
ज्यलमू । चतुष्पलं प्रियंगुश्व द्विपर्ल नागकेशरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
सवाण्येतानि संचृर्ण्य घ्तभाण्डे निधापयेत्‌ | मासादूध्व 
पिेंदन प्रमेई हन्ति दुजयम्‌ ॥ ६२॥ वातरोगाव्‌ ग्रहण्य- 
शेंमूत्रकृच्छाणि नाशयेत्‌ । देवदावोदिको९रिप्ो दढ़ुकुष्ठ- 
विनाशनः ॥ ६३ ॥ 


अधथै-देवदारु ५० पल, अड्ड्सा २० पल और १ मंजीठ, २ इन्द्रजो, ३ दन्ती, 
४ तगर, ५ हल्दी, ६ दारुहलदी, ७ राख्रा, ८ वायविडंग, ९ नागरमोथा, १०शिरस, 
११ खेरकी छाल, १३२ कोहकी छाल ये बारह औषध दश २ पल लेवे । १ अज- 
मोद, ३ कुडेकी छाल, ३े सफेद चन्दन, ४ गिलोय, ५ कुटकी, ६ चीतेकी छाल 
ये छः ओरषधि आठ आठ पल लेवे । फिर सब ओषाधियोंकों कूट करके उसमें आठ 
द्रेण जल डालके औदावे, जब १ द्रोणमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे । जब 
शीतल हो जावे तब आगे लिखी ओषधियोंकों डाले-धायके फूल १५ पल, सहत 
त्तीन तुला और सोंठ, मिचे, पीपल ये तीनों औषध मिलाकर दो पल लेवे। 
दालचीनी, इलायचीके दाने, पत्रण ये तीन औषध चार पल लेवे। फूलप्रि- 
यंग्र और नागकेशर दो दो पछ लेवे। सब ओषधियोंका चूर्ण करके उस काढेमें 
डाल देंवे । फिर सहतको मिलाके एकत्र कर घीके चिकने बासनमें भर मुख 
बन्द कर मुद्रा देके रख दे, जब एक महीना हो जावे तथ्॒ मुद्राको खोल- 
कर रस निकाह ले, इसको “ देवदावैरिष्ट ” कहते हैं । इसको पीवे तो घोर 
अमेहका रोग दूर हो तथा यह वादीका रोग, संग्रहणी, बवासीर, मृत्रकृच्छू, दाह 
आर कोढके रोगको नश्ट करे ॥ ५९-६३ ॥ 


खदिरारिष्ट कुशादिकोपर | 
खदिरिस्य तुलार्ध तु देवदारु च तत्समम्‌। बाकुची द्वादश- 
पता दावीं स्थात्पछविशतिः ॥६8॥ जिफला विंशतिपलछा 
झएद्रोणेब्म्भसः पचेत । कषाये द्रोणशेषे च पूतशीते विनि- 
श्षिपेत्‌ ॥ ६५ ॥ तुलाद्यय माक्षिकस्य पलैका शर्करा मता। 


(२९८ ) शाइ्रंधरसंहिता । * ] द्वितीयसण्डे- 


धातक्या विशतिपलं कड़ोल नागकेशरम्‌ ॥ ६६ ॥ जाती- 
फर्ल लवबड्रेलात्वक्पत्राणि प्रथकप्रथक्ू । पलेन्मितानि 
कृष्णाया द्यात्‌ पलचतुष्टयम्‌ ॥ ६७ ॥ घृतभाण्डे विनि- 
क्षिप्य मासादृष्व॑ पिवेत्ततः । महाकुष्ठानि हठ्मोंगे पाण्डु- 
रोगाबुदे तथा ॥६८॥ गुल्म ग्रन्थि कृमीज्शवासं कासे प्लीहो- 
दर तथा । एव वे खद्रारिष्ठः स्वेकृष्ठनिवारणः ॥ ६९ ॥ 
अथे-खैरकी छाछ ५० पल,देवदारु७०परल, बावची १२पर,दारुहल्‍दी २ ०पल,हरड, 
बहेडा और आमला ये तीनों मिलाके २० पल,इस प्रकार संपूर्ण औषाधि लेकर जाकुट 
करके उसको आठ द्रोण जलमे डाल काढा करे | जब एक द्रोणमात्र जल शेष रहे तब 
उतारके छान लेव । जब शीतल हो जावे तब इसमें २०० पल सहत डाले, खांड १०० 
पल ले, धायके फूठ २० पल और १ कंकोल, २ नागकेशर, ३े जायफल, ४ लौंग, 
५ इलायची, ६ दालचिनी, ७ पत्रज ये सात ओषाधि एक एक पल और पीपल ४ पल 
इस अकार सबको एकत्र करके चूर्ण कर उसको पूर्वोक्त काढेमें मिलाय दे, फिर 
सबको घीके चिकने पात्रमें भर मुखपर मुद्रा दे १ महीने पर्यत धरा रहने दें फिर 
बाद १ महीनेके निकालके पीवे तो इस खद्रारिश्से महाकुष्ठ, हृदयरोग, अब्दरोग, 
गोलेका रोग, ग्रेथी ( गांठ ), क्रमिरोग, श्वास, खांसी, पेटमें बांई तरफ होनेवाला 
फियाका रोग ये सब रोग दूर हों ॥ ६४-६० ॥ 
बब्यूलारिष्ट क्षयादिकोपर । 


तुलाद्वय च बब्बूल्याश्वतुद्ेणे जले पचेत्‌ । द्रोणशेषे रसे 
शीते गुडस्य जितुलां क्षिपेत्‌ ॥ ७०॥ घातकीं पोडशपलां 
कृष्णां च द्विपलां तथा। जातीफलानि कड्ढोलमेलात्वक्प- 
अकेशरम॥७१॥लवडुं मरिच॑ चेव पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
मास भाण्डे स्थितस्त्वेष बब्बूलारिएको जयेत्‌ ॥ ७२॥ 
क्षय कुएमतीसारं॑ प्रमेहे धासकासब॒त्‌ । 
अर्थ-चश्चूंठ ( कीकर ) की छाल दो तुछा ( २० पछ ) लेवे। उसको जोंकुट- 
करके ४ ढरोण पानी डाठके काढा कर । जब एक द्रोंण गेय रहे तब उतारक छान 
ल्वे, जब शीतल हो जावे तव ग्रुड ३०० तीन सो पल मिलावे । धायके फ़ूछ 
सोलह पल डाले। पीपछ *२ पल और १ जायफल, २ कंकाल, ३ इलायचीके दाने, 


अध्यायः १०, ] भाषाटीकासमेता । ( २९५९ ) 
४ दालचीनी, ५ पत्रज, ६ नागकेशर, ७ छौंग, <काली मिर्च एक हे पल प्रमाण 
लेव । सबका चूर्ण कर उस काढेमे डाठके सबको घीके चिकने बासनम भरके 
मुखपर मुद्रा दे १ महीने पर्यत धरा रहने दे, फिर मुद्राको दूर कर रसको छानके 
निकाल लेवे। इसको बब्बूलारिष्ट' कहते हैं | इसको पीवे तो-क्षय, कुष्ठ, आतिसार,- 
प्रमेह, खांसी, श्वास इन सब रोगोंकों दूर करें ॥ ७०-७३ ॥ 
द्राक्षारिष्ट उरक्षतादिकोपर । 


द्राक्षातुला द्विद्रोंग जलस्य विपचेत्‌ सुधीः ॥७३॥ पादशेपे 
कषाये च पूते शीते विनिक्षिपेत)गुडस्य द्वितुलां तत्र लगेला- 
पत्रकेशरम्‌ ॥ ७४ ॥ प्रियद्भुमरिच कृष्णां विड् चेति 
चूर्णयेत । प्रथक्पलोन्मितेभोगेस्ततो भाण्डे निवापयेत्‌ 
॥ ७५ ॥ स्थापयित्वा ततो मास ततो जातरसं पिबेत्‌ । 
उरण्षत क्षय हंति कासश्ासगलामयान्‌ ॥ ७३ ॥ द्राक्षा" 
रिष्ठाहययः प्रोक्तोी बलकृन्मलशोधनः । 
 अथे-सुनक्का (दाख ) «० पल लेवे। उसमें दो द्रोण पानी डाढके औटावे। जब 
चौथाई जल रहे तब उतारके कपडेसे छान लेवे। जब शीतल हो जावे तब गुड 
दो तुला डाले । और १ दालचीनी, २ इलायचीके दाने, रे पत्रज, ७ नागकेशर,. 
« फूलपियंगर, ६ काढी पिरच, पीपछ, < वायविडंग ये आठ औषधि एक एक 
पल ठे, सबका चूर्ण कर उस काहेम मिला देवे । फिर सबको एक चिकने पात्नमें 
भरके मुख बन्द कर मुद्रा देंवे और उसको १ महीने ( अथवा एक पखबारे ) धरा 
रहने दे । सिद्ध होनेके पश्चात्‌ मुद्राको दूर करके रसको छानके निकाल ले, इसको 
: द्राक्षारिष्! कहते हैं । इस अरिश्के पीनेसे उरःक्षतरोग, क्षयरोग,खांसी, श्वास और 
कंटका रोग दूर होवे। यह बल बढाता और मरूकों साफ कराता है॥ ७३-७६ ॥ 
रोहितारिष्ट अर्शादिरोपर । 
रोहीतकतुलामेकां चतुद्दोंगे जले पचेत्‌ ॥ ७७ ॥ पादशेपे 
हा शीते पूते पलशतद्वयम । द्याहुडस्य घातक्याः पलपो- 
£ शाका मता ॥७८॥ पश्चकोलजिजात च जिफलां च विनि- 
हा शेयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत्‌ 
मासादृध्वे चपिदतां गुदजा यान्ति संक्षयम्‌ । ग्रहण 


हर 


(२९८ ) शा््रंधरसंहिता । * ] द्वितीयखण्डे- 


घातक्या विशतिपलं कड्ोलं नागकेशरम्‌ ॥ ६६ ॥ जाती- 
फर्क लवड्रेलात्वक्पत्राणि प्रथक्‍प्रथकू । पलोन्मितानि 
कृष्णाया दद्यात्‌ पलचतुष्ठयम्‌ ॥ ६७॥ घृतभाण्डे विनि- 
शा पिबेत्ततः हे महाकुष्ठानि हह्ढोंगे पाण्डु- 
गाबुदे तथा ॥६८॥ गुम ग्रन्थि कृमीज्शवासं कासे प्लीहो- 
दर तथा । एव वे खद्रारिष्ठः सवेकुष्ठनिवारणः ॥ ६९ ॥ 
अथ-खैरकी छाल ५० पल,देवदारु«०परल, बावची १२पल,दारुहलदी २०पल,हरड, 
बहेंडा और आमला ये तीनों मिलाके २० पल,इस प्रकार संपूर्ण औषाबि लेकर जोकुट 
करके उसको आठ द्रोण जलमे डाल काढा करे । जब एक द्रीणमात्र जल शेष रहे तब 
उतारके छान लेव । जब शीतल हो जावे तब इसमें २०० पल सहत डाले, खांड १०० 
पल ले, धायके फूछ २० पछ और १ कंकोरू, २ नागकेशर, ३ जायफल, ४ लौंग, 
«५ इलायची, ६ दालूचिनी, ७ पत्रज ये सात ओषाधि एक एक पल और पीपल ४ पल 
इस प्रकार सबको एकत्र करके चूर्ण कर उसको पूर्वोक्त काढेमें मिलाय दे, फिर 
सबकी धीके चिकने पात्रमं भर मुखपर मुद्रा दे १ महीने पर्येत धरा रहने दे फिर 
बाद ? महीनेके निकालके पीवे तो इस खद्रारिश्से महाकुष्ठ, हृदयरोग, अबुद्रोग, 
गोलेका रोग, ग्रेथी ( गांठ ), कमिरोंग, श्वास, खांसी, पेटमें बाई तरफ होनेवाला 
फियाका रोग ये सब रोग दूर हो ॥ ६४-६९ ॥ 
बब्यूलारिष्ट क्षयादिकोंपर । 


तुलादय च बब्बूल्याश्रतुद्रंगे जले पचेत्‌ | ह्रोणशेष रसे 
शीते गुडस्य तजितुलां क्षिपेत्‌ ॥ ७०॥ चातकीं पोडशपरलां 
क्ृष्णां च द्विपलां तथा। जातीफलानि कड्ढोलमेलात्वक्प- 
तकेशरम॥७१॥लवडु: मरिच॑ चेव पलिकान्युपकल्पयेत्‌ । 
मास भाण्डे स्थितस्त्वेष बब्बूछारिएको जयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
क्षय कुष्टमतीसार॑ प्रमेह श्ासकासन॒त्‌ । 
अथ-चबूल ( कीकर ) की छाल दो तुछा ( २० पल ) लेवे। उसको जीकुट 
करके ४ द्रोण पानी डालके काढा करे । जब एक द्रोण शेष रहे तब उतारके छान 
लेंवे, जव शीतल हो जावे तव ग्रुड ३०० तीन सी पल मिलावे। धायके फूल 
सोलह पल डाले । पीपछ २ पर और १ जायफल, २ कंकोल, ३ इलायचीके दाने, 


अध्याय/ १०, ] भाषादीकासमेता । ( २९५ 2 
४ दालचीनी, ५ पत्रज, ६ नागकेशर, ७ लौंग, <काली मिस्च एक ३ पढ प्रमाण 
लव । सबका चूर्ण कर उस काढेमें डालके सबको घीके चिकने बासनम भरके 
मुखपर मुद्रा दें १ महीने पर्यत धरा रहने दे, फिर मुद्राको दूर कर रसको छानक 
निकाल लेवे। इसको बब्बूलारिष्ट' कहते हैं । इसको पीवे तो-क्षय, कुछ, आतैसार,. 
प्रमेह, खांसी, श्वास इन सब रोगोंको दूर करे ॥ ७०-७२ ॥ 

। द्राक्षारिष्ट उर।क्षतादिकोपर । 


द्राक्षातुलाव द्िद्रोंण जलस्य विपचेत्‌ सधीः ॥७३॥ पादशेपे 
कषाये च पूते शीते विनिश्षिपेत!गुडस्य द्वितुलां तत्र त्वगेला[- 
पत्रकेशरम्‌ ॥ ७४ ॥ प्रियड्धमरिच क्ृष्णां विड्ज! चेति 
चूणेयेत । परथक्पलोन्मितेभोगेस्ततों भाण्डे निधापयेत्‌ 
॥ ७५ ॥ स्थापयिला तती मास ततो जातरसे पिबित्‌ । 
उरक्षत क्षय हंति कासश्वासगलामयान्‌ ॥ ७६ ॥ द्राक्षा- 
रिणशहयः पोक्तो बलकुन्मलशोधनः । 
. अर्थ-सुनक्ा (दाख ) «५० पलललेवे (उसमें दो द्रोण पानी डालके औठावे | जब 
चोथाई जल रहे तब उतारके कपडेसे छान लेवे | जब शीतल हो जावे तब गुड 
दो तुला डाले । ओर १ दालचीनी, २ इलायचीके दाने, रे पत्रज, ७ नागकेशर, 
५ फूलभियंग्रु, ६ काली पिरच, पीपछ, < वायविडंग ये आठ औषधि एक एक 
पल ले, सबका चूर्ण कर उस काहेम मिला देवे । फिर सबको एक चिकने पात्रमें 
भरके मुख बन्द कर मुद्रा देंवे ओर उसको ९ महीने ( अथवा एक पखवारे ) धरा 
रहने दे । सिद्ध होनेके पश्चात्‌ सुद्राको दूर करके रसको छानके निकाल ले, इसको 
' द्राक्षारिश कहते हैं । इस अरिश्के पीनेसे उरक्षतरोग, क्षयरोग,खांसी, श्वास और 
कंंठका रोग दूर होवे । यह बल बढाता और मलकों साफ कराता है॥ ७३-७६ ॥ 
रोहितारिष्ट अशांदिरोपर । 
रोहीतकतुलामेकां चतुद्ोंण जले पचेत्‌ ॥ ७७ ॥ पादशेपे 
हा शीत पूते पछशतद्भयम्‌। दयाह्ुडस्थ चातक्याः पलषो- 
डशिका मता ॥७८॥ पश्चकोलजिजात च जिफलां च विनि- 
क्षिपेत्‌ । चूणयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निधापयेत्‌ 
॥७5ासादृध्व च पिबतां गुदजा यान्ति संक्षयम्‌ । ग्रहणीं 


६ ३१०० ) शाह्ुंधरसंहिता । [ ह्वितीयखण्डे- 


पांडुहद्रोगप्लीहगुल्मोदराणि च। कुष्ठशोफारुचिहरों रोहि- 

तारिष्टसंज्ञकः ॥ ८० ॥ 

अथे-लाल रोहिडा १ तुला लेकर जोकुट करके चार द्रोण जलमे डालके काढा 
'करे । जब एक द्रोण जल शोष रहे तब उतारके छान लेवे । जब शीतल हो जावे 
तब इसमे ग्रुड॒ २०० पल मिलावे | धायके फूल १६ पल,एवं १पीपल, २ पौपिरामृल, ३ 
चब्य,४ चीतेकी छाल, ५ सोंठ,६ दालचीनी,७इ७ायचीके बीज, < पत्रज,% हरड,१० 
बहेंडा और ११ आंवला ये ग्यारह ओबवाधे एक एक पल ले, सबका चूर्ण करके 
पूर्वोक्त काढेम डालके उसको किसी चिकने पात्रमे भर मुखपर सुद्रा देकर एक 
महीने पर्मत धरा रहने दे, पश्चात्‌ मुद्राको दूर करे । इसको 'रोहितारिष्ट' कहते हैं । 
इसके पीनेसे बवाप्तीर, संग्रहणी, पांडुरोग, हृदयरोग, प्लीहा, गोलेका रोग, उद्र- 
रोग, कुष्ठ, सूजन और अरुचिरोग ये सब रोग दूर होवें॥ ७७-८० ॥ 


दशमूलारिष्ट क्षयप्रमेहादिकोपर । 


पण्यों बृहत्यो गोकण्टो बिल्वो5ग्रिमन्थको5रलछुः । पाठला 
काश्मरी चेति दशमूलमिहोच्यते ॥ ८१ ॥ दशस' 
छानि कुर्वीत भागेः पश्चपले! पृथक । पश्चविशत्पलं कुयां 
च्चित्रक॑ पौष्कर॑ तथा ॥ ८२॥ कुयोद्विशत्पर्ं लोप् 
गुड़ची तत्समा मवेत्‌ । पलेः षोडशभिर्धात्री रविसंख्ये- 
दुरालभा ॥ ८३ ॥ खदिरों बीजसारश्व॒ पथ्या चेति प्रथ- 
क्पंलेः । अध्मभिगृणितं कुष्टे मजिष्ठा देवदारु च ॥ ८४ ॥ 
विडड्ढं मधुक भाज्नीं कपित्थो5क्षः पुननवा । चव्ये मांसी 
प्रियंगुश्य॒ सारिवा कृष्णजीरकः ॥ ८० ॥ खिवृता रेणुका 
राखा पिप्पली क्रपुकः शठी । हरिद्रा शतपुष्पा च पद्मर्क 
नागकेशरम्‌ ॥ ८६ ॥ मुस्तमिन्द्रयवः खड़ी जीवकपे- 
भकी तथा । मेदा चान्या महामेदा काकोलल्‍यों ऋद्धिवृ- 
द्विके ॥ ८७ ॥ कुयोत्‌ प्रथग्द्िपलिकान पचेदष्टगरुणे जले । 
चतुथाश खूते नीत्वा मृद्भाण्डे सन्निधापयित्‌ ॥ <<८ ॥ 
चतुषष्टिपलां द्वाक्षां पचेन्नीरे चतुगुणे। जिपादशेपं शीत 


अध्याय; १०, ] भाषाटीकासमेता । ( ३०१) 


च पूर्वक्वाथे खत क्षिपित्‌ ॥ ८५ ॥ 32200. क्षौ् 
दद्यादगुडचतुः शतम्‌। तरिशत्पलानि घातक्याःकड्लेले जल- 
चन्दनम्‌ ॥५०॥ जातीफले लवज च्‌ त्वगेलापत्रकेशरम्‌ । 
पिप्पली चेति संचण्ये भार्गेद्रपलिकेः परथह ॥ ९१ ॥ 
शाणमात्रां च कस्तूरीं सवेमेकत्र निक्षिपेत्‌। भ्मी निखात- 
येद्गाण्ड ततो जातरस पिबित ॥ ९२॥ कतकस्य फरले 
क्षिघ्ा रसे निर्मलतां नयेत्‌। ग्रहणीमरुचि श्वास कासे गुल्म 
भगन्दरम्‌॥ ९३ ॥ वातव्याधि क्षय छदिं पाण्डरोग च 
कामलाम]कुष्ठान्यशीसि मेहांश्व मंदामिश्दद्राणि च ॥९8॥ 
शकरामश्मरी मूतरकच्छे धातुक्षय जयेत्‌ | कृशानां पुष्ठि- 
जननो वंध्यानां गभदः परः । अरिष्टो दशमूलाख्यस्तेजः- 
शुक्रवलप्रदः ॥ ९० ॥ 
इति श्रीदामोदरसूतशार्ड्र्धरेण विराचितायाँ संहितायां चिफित्सा- 
स्थाने आसवारिष्टकल्पनानाम दरामोउ्ध्यायः ॥ १०॥ 
अरथ-दशमूल पत्येक पांच २ पल, चींतेकी छा २५ पल, पुहकरमूल २५पल, 
छोध २० पछ, गिलोय २० पछ, आंवले १६ पल, धमासा १२ पल, खेरकी छाल 
< पल, विजयसार ८ पल और हरड <८ पल । एवं १ कूठ, २ मेजीठ, ३ देवदारु, ४ 
वायविडंग, ५ मुरहठी, ६ भारंगी, ७ कैथ, ८ बहेडा, ९ पुननंवा, १० चव्य, ११ जटा- 
मांखी, १२ प्रियंगु, १३ सारिवा, १४ कालाजीरा,१५ निसोथ, १६ रेणुकबीज, १७ 
राजा, १८ पीपल, १० सुपारी, २० कचूर, २१ हल्दी, २२ सौंफ,२३ पद्माख, २४ 
नागकेशर, २५ नागरमोथा, २६ इंद्रजी, २७काकडासिंगी और २८ जीवक ऋषभक 
( इन दोनके अभावमें विदारीकन्द लेवे ) २५ भेदा और महामेदा ( इन दोनोंके 


अभावसे मुरुहठी लेवे ), ३० काकोली और क्षीरकाकोली ( इन दोनोंके अभावमें अस- 
गन्ध लेवे ) तथा ३१ ऋतद्दि और वृद्धि (इनके अभावमें वाराहीकन्द छेवे ) ये इकतीस 
आपषाधे दो दो पल लेवे ।फिर सबको जोकुट 


आओपाधि स् कुट करके सब ओषाधियोंका आठ गुना जल 
मिलासके काढा करे । जब चौथाई रहे तब उतारके 


088 तारके छान ले और इसको किसी घीके 
'ने पात्रम भर देवे । फिर दाख ६४ पल ले उसमें चौगुना पानी डालके ओऔावे, 
जय तन हिस्सा पानी शेष रहे तब उतारके छान लेवे। इसको भी पहले काहेमे 
मिडाय दुवे, पश्चात्‌ ३१ पछ सहत और ४०० चारसों पर गुड़ एवं ३० तीस पल 


( ३०२ ) शाइधरसहिता । [ ह्वितीयखण्डे- 
धायके फूल डालने चाहिये। १ कंकोल, २ नेत्रवाला, ३ सफेद चन्दन, ४ जायफल, 
५ लौंग, ६ दालचीनी, ७ इलायचीके दाने, ८ पत्रज, ९ नागकेशर और १० पीपल 

थे दुश औषध दो दो पल लेकर चूण करके पूर्वोक्त काढेमं मिलावे । एवं १ शाण 
कस्तूरीका चूर्ण करके पूर्वोक्त काढेमें मिला दे, फिर उस पात्रका मुख बन्द कर मुद्रा 
दे । इसको एक महीने अथवा पन्द्रह दिन पर्येत प्रथ्वीमं गडा रहने देवे। जब उन 
ओषधियोंका उत्तम रस होजावे तब उसको बाहर निकालके सुद्रा करे। फिर इसमे 
निर्मलीके बीजोंका चू्ण कर थोडासा डाल देंवे तो रस निर्मल होजावे । इसको दश- 
मूलारिष्ट! कहते हैं। इस अरिश्टके पीनेसे संग्रहणी, अरुचि, श्वास, खांसी, गोछा, 
भगंदर, वादीका रोग, क्षय रोग, वमन, पांडरोग, नेत्रोका कामलारोग, कुछ, बवा- 
सीर, प्रमेह, मन्दाप्नि, उद्ररोग, शर्करा ( पथरीका भेद ), मूत्रकृचष्छू और धातुक्षय 
ये संपूर्ण रोग दूर होवे। यह अरिष्ट दुबे मनुष्यको पुष्ट करे और वन्ध्या ख्रीको 
पुत्र देवे, तेज धातु ( वीर्य ) और बल देता है ॥ <१-९५ ॥ 

इति श्रीविद्यरत्न प० रामप्रसादकृत-शाड्रधरसंहिताया भावपषकाशिका- 
भाषाटीकायां द्वितीयखण्डे दशमो5्ष्याय/ ॥ १० ॥ 


अथेकाद्शोष्ध्यायः ११, 
*+-+-+-६8ए/<22+४०५२-७--- 
स्वर्णादिधातु और उनका शोधन । 
स्वण तार ताप्रमारं बागवद्ी च तीकष्णकम्‌ । चातवः स्त 
विज्षेयास्ततस्ताञ्छोषयिद्‌ बुधः ॥ १ ॥ स्वर्णवारारतात्राणां 
पत्राण्यग्नी प्रतापयेत्‌ । निर्षिचेत्तप्ततप्तानि तेले तक्े च॑ 
काजिके ॥ २ ॥ गोश्त्रे च कुलत्थारना कषाये च्‌ तिधा 
जिया । एवं स्वणादिलोहानां विशुद्धिः सम्प्रजाय॑ते ॥ ३ ॥ 
नागवड़ो प्रतप्तो च गलिती तो निषेचयेत्‌ ॥ त्रिधा त्रिधा 


विशुद्धिः स्याह्विदुग्ेन च जिधा ॥ ४ ॥ 
अर्थ-१ सुवर्णे, ९ रूपा ( चांदी ), तांचा, ४ जस्त, अथवा पीतल, ५ शीक्ा, 
& रांग और ७ पोलाद छोह आदि इन सातोंकी धाठु कहते है। ये सातो धात 
पवतसे उत्पन्न होती है इससे उनमे थोंडा बहुत मेल रहता है, इस वास्ते इनका 
१ जस्तके स्थानमें कोई पीतल लेता हे परन्तु पीतल मिश्रित धातु है इसवास्ते हमको 
यह मत मन्तव्य नहीं है। २ वृद्धत्व, कृशत्व और रोगोकी निवारणकर ये देहको धारण 
करती दे इसीसे सुवर्णादि धातु कहे जाते है । 


अध्यायः ११, ) भाषाटीकासमेता । ( ३०३ ) 


बुद्धिमान वैध शोधन इस प्रकार करे कि-ख़बर्ण ( सोना ) रूपा जस्त ताम्र (तांबा) 
इनकी बारीक कंटकवेधी पत्र कर अभ्निमें वारंबार तपा तपाकर तेल, छाछ, कांजी, 
गोमृत्र और कुलथीका काढा इन प्रत्येक तीन २ वार बुझावे । इस अकार छुर्वे 
णीदि सात धातुओंकी शुद्धि होती है। शीशां और रांगा ये दोनों धात नरम हैं। 
इसलिये इनकी विशेष शुद्धि कहते हैं। शीशे ओर रांगेको अग्निम तपावे। जब गल 
जावे तब तेलादिकोंम तीन२ वार बुझा ( गेर ) देंवे । तथा आकके दूधर्म गाय रे 
के बुशावे तो इनकी शुद्धि हो जाती है॥ १८४ ॥ 
सुवर्णभस्मकी प्रथम विधि । 
थे [हक ह्ि ५ (१० + 

स्वणीच्च द्विगुणं सूतमम्लेन सह मर्देयेत्‌ । तहोलके सम 

गन्ध निदध्यादधरोत्तरम ॥ « ॥ गोलक च ततो रुन्ध्या- 

च्छरावहटसंपुटे । त्रिशद्रनोपलेद्द्यात्पुटान्यंव चतुदंश 

॥ ६ ॥ निरुत्थे जाय॑ते भस्म गन्धों देयः पुनः पुनः । 

अ्थ-सुवर्णका बारीक चूर्ण करके १ भाग और शुद्ध किया हुआ पारा २ भाग 
छे, दोनोंको खरलमें डालके कागदी नीबूके रसमें खरल करें । जब सम्पूर्ण पारा 
सुबर्णके बुरादेपर चढ जावे और उसका गोलछासा बैँध जावे तब गोलाके समाद 
भाग शुद्ध की हुई आंवलासारगन्धकका बारीक चूर्ण कर फिर मिट्टीके दो शराव ले, 
प्रथम शरावमे आधी गन्धककों बिछायके उसपर उस सुवण और पारेके गोलेको 
रख देंवे फिर बाकी गन्धक जो बची है उसको उस गोलेके ऊपर बुश्कके दूसरे 
शरवसे बन्द कर देंवे और इसके ऊपर सात कपडमिद्टी करे, फिर ३० आरने 
उपछोको आधे नीचे रक्खे ओर आधे ऊपर रक्खे बीचमें सम्पुट रख फूंक देवे। 
जब स्वांगशीतल हो जावे तब सम्पुट्से उसको निकालके फिर पारेम घोटे और 
फिर इसी प्रकार आंच देंवे । इस प्रकार १४ चौदह आंच देवे तो सुर्णकी निरुत्य 
भस्म होजायगी। अथात्‌ फिर घृत सुहागे आदे डालनेसे भी नहीं जीवेगी। यह 
सुवणमारणकी प्रथम विधि कही है ॥ ५ ॥ ६॥ 

३ कॉजी बनानेकी क्रिया-मिट्टीकी सथानीको सरलोके तेलले पोतकर उसमे निर्मल 
पानी भरे तथा ३ राई, ने जीरा, ३ सेघानमक, ४ हीग, ५ सोठ और ६ हरदी इन छः 
ओऔषधोका चूर्ण कर चावलोका भातयुक्त मांड तथा कुलथीका काढा थोडे बॉसके पत्ते ये 
स्व पात्रम डाल दे तथा पानीके अनुमान माफिक द्श पांच उडदके बड़े बनाकर उसका 
सुख बन्द करके तीन दिन धरा रहने दे, जब खट्टी वास आने रूग तब जाने कि कॉजी 


चन गई । यह कॉजी चनानेकी विधि है । २ शीशा अथवा रॉगेको अग्निले पिघछाकर तेल 


कली भादिम बंझाना नाई तो प्रथम उस तेल कॉ्जीके पात्रको छिद्धदार शराब ढक 
3 ू उस छिठदारा शीशे आदिको गेरे अन्यथा चह पिघछा हुआ शीशा आदि उछ- 
लकर वद्यके देदपर पडनेका भय रहता है। 


( ३०४ ) शाड्रधरसंहिता १ [ द्विर्तीयखण्डे- 
सुवर्णमारणकी दूसरी विधि। 
कांचने गाल्ति नाग पोडशांशेन निक्षिपेत्‌ ॥»॥ चूर्णयित्ता 
तथाम्लेन घृष्ठा इृत्वा च गोलकम्‌ | गोलकेन 5 गन्धं 
दृत्वा चेवाधरोत्तरम॥ ८॥ शरावसम्पुटे धृत्वा पुटेविंशह- 
नोपलेः । एवं सप्तपुटेहेंम निरुत्थं भस्म जायते ॥ ९ ॥ 
अथे-सुवर्णकी अग्निके संयोगसे पिघलाकर उममें सोलहवां हिस्सा शी 
डालके ढाल देवे, फिर उसका रेतीसे चूर्ण करके नींबूफे रसमें खरलकर गोढा 
बनावे । उस गोलाके समानभाग शुद्ध गेंघक लेकर चूर्ण करे। मिट्टीके दो शराब 
लेकर एक शराबेमें आधा गन्धक नीचे बिछवे और आधा ऊपर बिछावे, बीचर्मे 
उस गोलेको रखके दूसरे शरावेसे खुख बन्द करके कपडमिट्टी कर तीस आरने उप- 
लोंकी आंचमें रखके फूंक देंवे | इस प्रकार बारंबार घोदे और बारंबार अमन देंवे। 
ऐसे सात आपने देनेसे सुवर्णकी उत्तम भस्म होती है और यह मित्रपंचक मिलाकर 
अग्नि देनेसे भी निरुत्थ भस्म रहती है ॥ ७-९ ॥ 
सुवर्णकी तीसरी विधि । 
कांचनारस्सेघंड्ा समसूतकगगंचयोः। कजल्या हेमपत्राणि 
लेपयेत्सममात्रया ॥ ३० ॥ कांचनारत्वचः करके सृषायुस्मे 
प्रकल्पयेत्‌ । धृत्वा तत्संपुटे गोल मृन्मूषासंपुटे च ततू ॥ 
॥ ३३ ॥ निधाय संधिरोध॑ च कृत्वा संशोष्य गोमयेः । 
वहिं. खरतरं कुयादिव दद्यात्युटन्रयम्‌ ॥ १२॥ निरुत्थ 
जायते भस्म सर्वेकार्येष योजयेत्‌ । कांचनारप्रकारेण 
लांगली हंति कांचनम्‌ ॥ १३ ॥ ज्वालामुखी यथा हन्या- 
त्तथा हन्ति मनःशिला । 
अथे-पारा और गंधक दोनों समान भाग लेवे,दोनोंको खरलमें डा् कचनारके 
रससे खरऊ करके कजली करे । उस कजलीको समानभाग सुवर्णके पत्रोपर लेप करे, 
फिर कचनारकी छाछको पीस कल्क करके उसकी दो मृषा बनांवे । उस एक मूवामि 
सोनेके पत्र रखके उसपर दूसरी मृवाकी रख दोनोंकी साय मिलाकर गोछा बनावे । 
उस गोलेको मिद्चके शरावेमे रख दूसरे शरावसे वेद करके कपडमिद्ठी कर देवे । 
फिर धरपमें सुखाय तीत्र आरने उपलोकी आग्ने देवे । इस म्रकार तीन अम्निके पट 


१ ८ कोकिलेः ” ऐसा भी पाठान्तर है, तहां कोकिल कहिये कौठे। 
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अध्यायः ११. ] भाषाटीकासमेता । (३०५ ) 


देंबे तो मुवर्णकी उत्तम निरुत्य भस्म हो जाती है। यह भस्म संपूर्ण रोगोपर देनी 
चाहिये । इसी प्रकार कलयारीके रसमें पारे गन्‍्धथकको खरलू कर कजली करे और सुब- 
णंके पत्रोंपर छेप कर कलयारीकी मृपामें रख शरावसंपुटमें धरके फूंक देंवे तो सुवर्णकी 
भस्म होय जैसे ज्वालामुखीके रसमें घोट पत्रोंपर रेपकर मृपामें रख _ शरावसंपुदमें 
फूके तो भस्म हो जाती है वैसे ही मनाशैलमें कजली कर लेप करे और मृवाद्वारा 
शरावसपुट्में एंक देय तो भी सुवर्णकी उत्तम भस्म होजाती है॥ १०-१३ ॥ 
सुवर्णमस्मकी अन्य विधि । हु 
शिलासिद्रयोश्वृण समयोरकदुग्घकेः ॥ ३४ ॥ सप्तेव भावना 
दद्याच्छोषयेच् पुनः पुनः | ततस्त गलिते हेन्नि कल्को&्ये 
दीयते समः ॥ १५ ॥ पुनषमेदतितरां यथा कल्को विलीयते। 
एवं वेलातय दद्यात्करक हेमम्नतिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ-मनसिल और सिंदूर समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करके आकके दूधमें 
खरल कर धूपमे सुखा लेवे इस प्रकार सात भावना देवे । फिर सुवर्णकी गछाकर 
उस सुवर्णके समान ऊपर लिखा मनाशिल और सिन्‍्दूरका चूर्ण डाले जब यह चूर्ण 
मिलकर नष्ट होजावे तबतक आमश्निमं रख धोकनीसे अत्यन्त धमावे। फिर समान 


भाग मनशिछादिकोंका चूर्ण डाले ओर धमावे । इस प्रकार तीन बार करनेसे सुब- 
णेंकी उत्तम भस्म होजाती है ॥ १४-१६ ॥ 


सुबर्णभस्मका प्रकारान्तर । 


पारावतमलेलिपेद्थवा कुब्कुटोड़वेः। हेमपत्राणि तेषां च 
प्रदद्यादरोत्तरम्‌ ॥१७॥ गंधचूण समे दत्त्या शरावयुगस्से- 
पुटे । प्रद्यात्कुक्कुटपुर्ट पंचमिर्गोमयोपलेः ॥१८॥ एवं नव 
पुटान्दद्याहशर्म च हम । निशद्वनोपलेदेय जायते हेम- 
भस्मकम्‌ ॥ १९ ॥ सुवर्ण च भवेत्स्वादु तिक्त स्निग्ध हि 
गुरु | वुद्धिविद्यास्तृतिकरं विषहारि रसायनम्‌ ॥ २० ॥ 
अथे-सुवर्णके पत्र उनपर कयूतर अथवा मुरंगेकी बीटका लेप करके उन पत्रोंके 
समानभाग गेघकका चूर्ण मिद्ठीके सराबेमे आधा बिछावे । उसपर सुवर्णके पत्र रख* 


कर फिर्‌ आधी गंधक ऊपरसे डाल देबे, फिर दूसरे सरावसे बंद करके कपडमिट्टी 
कर धृपमे सुखाले फिर इसको गाके गोबरके बड़े २ पांच उपले ले अग्नि देंवे । ऐसे 


€ ३०६ ) शाह्ंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
नौ पुट देकर दशवीबार तीस उपलोंका महापुट देवे इस प्रकार महाएुट देनेसे सुद्‌- 
की उत्तम भस्म होजाती है | अब इस भस्मके ग्रुण कहते हैं। यह मधुर, तिक्त, 
खिग्ध, शीतल और भारी है । यह भस्म बुद्धिकतों, विद्याकर्त्ता, स्मरणशाक्ति बढा- 
नेवाली [2 रच जे 
नेवाली तथा विषवाधाका नाश करनेवाली और रसायन हैं ॥ १७-२० ॥ 


रौप्य ( चांदी ) की भस्म । 


भांगैक॑ तालके मर्थ याममम्लेंन केनचित्‌ । तेन भागत्रये 

तारपत्राणि परिलेपयेत्‌ ॥ २१ ॥ धृत्वा मृषापुटे रुद्धा पुंटे 

च्रिशद्रनोपलेः ! समुद्धत्य पुनस्तालं दत्त्वा रुद्धा पुटे प्चेत्‌ 

॥ ९२ ॥ एवं चतुद्शपुटस्तार भस्म प्रजायत । 

अर्थ-एक भाग हरताल लेकर नींइके रसमें १प्रहर खरल करे। फिर हरतालसे तीन; 
गुणे रूपेके पत्र लेकर उनपर उस हरतालके कल्कका लेप करे । फिर उनको एकके | 
ऊपर एक रखके मिट्ठीके सरावके पुट्मे रख कपडमिट्टी करके धूपमें सुखा लेवे फिर 
तीस आरने उपलछोके बीचमे उस सरावसंपुटको रखके फूंक देंवे । इस प्रकार चौदह 
अग्निषुट देंवे तों रूपेकी उत्तम भस्म हो जाती है ॥ २१॥ २२ ॥ 


रूपेकी भस्म करनेकी दूसरी विधि। 


स्नुदीक्षीरेण संपिष्ट मान्निकं तेन लेपयित्‌ ॥ २३ ॥ 
तालकस्य प्रकारेण तारपत्राणि बुद्धिमान । 
पुथ्चतुदंशपुट्स्तार भस्म अजायत ॥ २४॥ 
अर्थ-झुवर्णमाक्षिक एक भाग लेकर चूर्ण करे | फिर उसको श्रहरके दूधमें १ 
हर खरलू कर सुवर्णमाक्षिकसे तिग्रुने चांदीके पत्र छे उनपर पूर्वोक्त सुवणमाक्षि- 
कके कल्कका लेप करके मिट्टीके सरावसंपुट्मे रख कपडमिट्टी कर धूपमें सुखा लेवे। 
पश्चात्‌ उसको आरने उपलोके बीचमे अग्नि देंवे | इस प्रकार चौदृह पु देंवे तो 
खूपेकी भस्म हो जाती है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


ताम्रभस्मकी विधि । 
सुक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कृत्वा संस्वेदयेद्वुघः । वासरत्रयम- 


ग्लेन ततः खल्वे विनिक्षिपेतू ॥२५॥ पादांर्श सतके 
दत्त्वा याममम्लेन मदयेत्‌ । तत उद्धत्य पत्राणि छेपये- 


अध्यायः ११ ] भाषादीकासमेता । ६ ३०७ ) 


दिगुणेन च ॥ २६ ॥ गन्पकेनाम्लपृश्टन हे तस्य कुयोच्च 
गोलकम्‌। ततः्पिद्ठा च मीनाक्षी चाड़ेरों वा पुननवाम्‌ 
॥ २७ ॥ तत्कल्केन बहिगोंल लेपयेदंगुलोन्मितम्‌। धृत्वा 
तद्ोलकं भाण्डे शराबेण च रोधयेत्‌ ॥ २८ ॥ वालुकामिः 
प्रपर्याथ विभूतिल्वणांबुभिः । दत्ता भांडुखे झुद्रां तत- 
श्ुल्यां विपाचयेत्‌ ॥ २५॥ क्रमबृद्धचयाम्रिना सम्यग्याव- 
द्यामचतुष्य्यण्‌ । स्वांगशीतलूपुद्धत्य मदेयेत्सूरणद्रवेः 
॥ ३० ॥ दिनिक गोलके कुयोदर्ष गन्चेन लेपय्रेत्‌। सध्- 
तेन ततो मृषापुंटे गजपुटे पचेत्‌ ॥ २१ ॥ स्वांगशीत सझु- 
द्धत्य मृते ताम्रे शुम भवेत्‌ । वान्ति भ्रांति कुमे मृच्छा न 
करोति कदाचन ॥ ३२ ॥ 
अथ-तांबेके कंटकवेधी पत्राके बहुत बारीक नखकेसमान छोटे २ टुकड़े कर उनको 
नौजूके रसमें डाछके तीन दिन स्वेदुन कर ( पचावे ), फिर उन पत्रनोकी और उन पत्रोंका 
चतुर्थीश पारालिकर दोनोंको खरलमे डालके नींबूके रससे १ प्रहर घोटे। फिर उन 
तांबेके पत्रोको खरढसे निकालके उनकी दूनी गन्धक लेके उसको नींडूके रससे खरछ 
करके उन तांबेके पत्रॉपर लेप करके एक गोला बनावे।फिर मीना ( मछेछी ) 
अथवा खद्व॒म्ल अथवा पुननवा (सांठी ) इन तीनों वनस्पतियोंमेंसे जो मिले उसको 
पीसके उस ताम्रगोलेके चारों तरफ एक एक अंग्रुल मोटा छेप केर | उस गोलेको 
किसी पाजमे धरके उसपर मिट्टीका शराव उछय ढकके उसके ऊपर मुखपर्यत बाल 
भर देवे। फिर राख और नमकको जलमें मिलाके उसकी उस पाजत्के मुखपर मुद्रा 
देकर उस पाज्को चूल्हेपर चढाकर ऋमसे मद, मध्य और तेज आगे चार अहर देवे 
जब शीतल हो जावे तब बाहर निकालके सूरण ( जमीकन्द ) के रससे १ दिन 
खरल करे ।फिर इसका गोला बनाकर उसकी आधी गन्धकको घीमें पसके उस 
गोलेके चारो तरफ लेप करे, फिर मिट्टीके दो सरावे लेकर गेलिको एक सरावेमे 
आओ गा जब 
* मीनाक्षीको मत्स्याक्षी कहते है अरथोत कुठकी जाननी ऐसा किसीका मत है। 
न अस्मत्सम्पदाये चंगुल लेपे युक्तम्‌ । ३े सवा द्ाथ गहरा, सवा हाथ चौडा और इतने 


रूम्वे गद्ठेम आरने उपलोंको भरके वीचमें औषधिके संपुटको रखके अशि देनेको गज- 


पट कहते हे। परन्तु यद्द प्रमाण ठीक नहीं है। सखराजसुन्दस्के मध्यमागर्म यन्त्रा पायमें 
पिखा दे स्पो देखो । जे 35223 








( ३०८ ) शाड्रंधरसाहिता [ द्वितीयखण्ड- 


शीतल हो जावे तब उस सरावसंपुटको बाहर निकाल उसमेसे ताम्रभस्मको बुद्धि- 
मानीसे निकाल लेवे । यह भस्म परमोत्तम गुण देनेवाली है इससे वमन, आंति, श्रम 
ओऔर मूर्च्छा कदापि नहीं होती है॥ २५-३२॥ 


पीतलकी भस्म । 


अकक्षीरेण संपिष्टो गंधकस्तेन लेपयेत्‌। समेनारस्य पत्राणि 
जुद्धान्यम्लद्रवेमुंहुः ॥ र२े३े ॥ ततो मषापुटे ध्ृत्वा पुटेहज- 
पुटेन च | एवं पुटद्धयेंनेव भस्मारं भव॒ति धुव्म॥ हरे४ ॥ 
आखत्कांस्यमप्येव भस्मतां याति निश्चितम । अकक्षीरं 
व॒ठक्षीर निर्ुण्डी क्षीरिका तथा ॥ ३२५ ॥ ताब-रीति-ध्वनि 


वधे समगंधकयोगत 
अर्थ-पीतलके पत्र करके आगभ्रम तपाकर सात वार अथवा तीन वार निम्बूके 
ससमें बुझाके शुद्ध करे । फिर उन पत्रोंके समान भाग गन्धक लेकर आकके दधमें 
खरल कर उन तांबेके पत्रापर लेप कर मिश्ठीके प्यालेमें रखके दूसरे प्यालेस 
उसका मुख बन्द कर देवें और कपडमिट्ठटी करके आरने उपलोंके गजपुट्मे धरके 
फंक देवे । इस प्रकार दो अग्निषुट देनेसे पीतलकी निश्चय भस्म होवे। इसी प्रकार 
कासकी भस्म होंती है । 
तांबा, पीतछ और कांसा इनके मारनेकी दूसरी विधि कहते हैं-तांबा पीतल 
और कांछा इनमेसे जिसकी भस्म करनी होवे उसके बराबर गन्धक लेकर आकके 
अथवा बडके अथवा गौके दूधमें खरल करे, अथवा निर्मुंडीके रसमें. या दुद्धीके 
रझमें खरूू करके उन पत्रोपर पृथक २ लेप करे और सम्पुटमे घर आरने उप- 
लोकी पुर देंवे तो उक्त ताम्र आदि धातुओंका भस्म होय ॥ ३३-३५ ॥ 
शीशेकी भस्म । 
तंबूलीरससंपिष्टः शिलालेपात्पुनः एनः ॥ ३६ ॥ 


द्वात्रिशक्धिः पुटेनांगो निरुत्थो याति भस्मताम । 
अर्थ-नागरवेलके पानाका रस निकालके उसमे शसिके समान भाग मनाशि- 
रूको पीसे और जीशेके पत्रापर उस ( मनशिढ्ठ ) का लेप करे और मिट्टीके दो 
शराबे लेकर एकम उन शीश्षेक पत्राको रखके दसरेसे उसको बन्द करके कपड 





५ ८ अकेक्षीरवदाज्यं स्यात्त्रीरं निगडिका तथा । ?” इति पाठान्तरम्‌ । हे पृटद्धये 
सम्पमदायाद॒ुगतम्‌ । 


लि 5 


रु 


अध्यायः ११, ] भाषादीकासमेता । (३०९ ) 


मिट्टी कर धूपमें सुखाके फिर गढ खोदके आरने उपछोंसे भरके गजषुढकी अग्ि 
देंवे । इस अकार बत्तीत्त अग्नि देंवे तो शीशेकी भस्प्र होवे, किर नहीं जीवे । इसको 
नागभस्म अथवा नागेशवर कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
शीशे मारणका दूधरा प्रकार । 
अश्वत्यचिश्रतवक्यूंग चतुर्थाशिन निश्षिपेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
मृत्पात्रे द्रावित नागे लोहदव्यों प्रचालयेत्‌। य|मिकेन भवे- 
हस्म तत्ल्यां च मनःशिल्वाम्‌ ॥ रेट ॥ कांजिकेन द्वय 
पिट्ठा पंचेहढपुटेन च । स्वाइ्शीते पुनः पिद्ठा _शिलया 
कांजिकेन च॥३९॥पुनः पुटेच्छरावाम्यामेव षषिषुटेसतिः । 
अथे-मिद्ठीके ठीकरेकों चूल्हेपर चढाय उसमें शीशाको डालके पिघलावे, जब 
रसरूप होजावे तब पीपलछकी छाछ, इमलीकी छाल इन दोनोंका चूर्ण शीशिक्ता 
चौथाई भाग लेवे, उसको शीशाके रसपर थोडा २ बुरकता जावे और लोहेकी कड- 
छीसे चछाता जावे, इस प्रकार १ महर करनेसे शीशेकी भस्प होती है । उस भस्प्रके 
समान मनशिल लेकर दोनेंको कांजीम खरल करे । फिर मिट्टीके दो शरावे ले एकर्पे 
उस भस्मको रक्‍्खे और दूसरेसे उसका मुख बन्द कर कपडमिट्टी करके गहया खोद 
उसमें आरने उपले भरे और बीचमें शराव सम्पुट रखके ऊपरसे फिर आरने उपले 
भरे । इस प्रकार गजपुटकी आगे देवे । जब शीतल होजावे तब बाहर निकाल लेवे । 
फिर इसमें समान भाग मनशिछ मिलायके दोनोंकों कांजीमें खरलरू कर पिट्टीके 
सरावसंपुटमें डालके कपडमिट्टी करके धूपमें सुखाय आरने उपलोंकी अग्निदेंवे । इस 
प्रकार ६० पुट देनेस शीशेकी उत्तम भस्म होती है ॥ ३७-३९ ॥ 
ह रोगभस्म प्रकार । 
मृत्पान्र द्रावित बढ़े चित्राश्वत्थत्वचोरजः ॥४०॥ क्षिल्ला 
तन चतुथोशमयोदव्यां प्रचाल्यत्‌। ततो द्वियाममात्रेण 
वेगभस्म प्रजायते ॥४१॥ अथ भस्मसमं ताल क्षिघ्वाम्लेन 
प्रमदयेत्‌ ॥ ततो गजपुंदे पक्तवा पुनरम्लेन मर्देयेत्‌ ॥४२॥ 
तालन दशमांशेन याममेके ततः पुटेत्‌। एवं दशपुरेः पक्‍्वों 
वज्जस्तु प्रियते धुवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ-मिट्टीके ठीकरेको चूल्हेपर चढाकर उसमे रंगको डालके तपावे । जब रस- 
57 हजाय तव इमलीकी छाल और पीपलछकी छार इन दोनोंका चूर्ण रांगेंस चतु- 
वाद्य लक उस गे हुए रांगपर थोडा २ डाढ़ता जबे और छोहेकी कड्छीसे 


ता 


(३१० ) शा्धरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
चलाता जाय । इस प्रकार दो प्रहर करे तो रांगेकी भस्म होती है। फिर भस्पके 
समान हरताल लेकर दोनोंको नींबूके रसमे खरल करके मिट्टीके शरावमे भर करके ऊपरसे 
कपडमिंद्ी कर देवे,गह॒ढा खोदकर आरने उपलोंके गजपुटमें रखके फूक देवे, जब स्वांग- 
शतिर होजावे तब बाहर निकालके उस भस्मका दशवां हिस्सा हरताल लेकर नींबूके रसमें 
दोनोकोी खरल कर शरावसंपुटमें रख कपडमिट्टी करके 'धूपमें सुखा ले, फिर आरले 
उपलोंके गजपुय्मे रखके फूंक देवे । इस प्रकार इसमें दश अग्मिषुट॒देवे तो रांगकी 
निश्चय उत्तम भस्म होजावे । इसको वेगभस्म कहते हैं ॥ ४०-४७ ३े ॥ 

लोहभस्मप्रकार । ५ है 
शुद्ध लोहभवं चूर्ण पाताल्गरुडीरसेः । मर्दयित्वा पटेद्गही 
दद्यादिवं पुट्अयम्‌ ॥४४॥ पुटञ्रय॑ कुमार्याथ कुठारच्छिन्न- 
कारमेः । पुटपटक ततो द्यादेव तीशणमतिमवेत्‌ ॥४५॥ 
अथ्थ-फोलाद लाद अथवा खेरी लोहका रेतीसे चूरा करके पाताल गरुडी ( छिल- 
हिंदा ) के रसमें खरह कर शरावसंप॒टमें भरके कपडमिट्दी कर आरने उपलोके 
संपुटमें रखके फेक देवे । इस प्रकार तीन अश्निषुद देवे। तथा घीकुवारके रसकी 
तीन अग्निषुट देवे, एवं वनतुलसीके ( अथवा कसोंदीके ) रसकी तीन आशीषुद देय। 
इस प्रकार नव पुट देनेसे फोलाद आदि लोहोंकी उत्तम भस्म होय । इसमे जो 
युट कहे हैं उन्हें गजपुट जानना ॥ ४७४ ॥ ४५ ॥ 
लोहभस्मका दूसरा प्रकार । 
क्षिपेद्दादशकांशिन पारदं तीक्ष्णलोहतः। मदयेत्कन्यकादाव- 
यामगुम्म ततः पुंटेत ॥ ४६ ॥ एवं सप्तपुटमत्युं छोहचूर्ण- 
मवाप्नुयात्‌ । रसेः कुठरच्छिन्नायाः पाताल गरुडीरसेः ॥ 


॥४७॥ स्तन्येन चाकदुग्वेन तीढणस्येवं सतिभवेत्‌। 

अर्थ-खेडी लोहको रेतीसे चूर्ण कर उस चूर्णका बारहवां हिस्सा शिंग्रफ लेकर 
घीकुवारके रसमे दोनोकों दो प्रहर खरल करे, फिर मिट्टीके सरावसंपुटमे भरके कप- 
डमिट्टी कर आरने उपलोके बीचम रखके फूँक देवे | इस भ्कार सात पुट देय तो 
फोलाद और खेडी आदि लोहकी उत्तम भस्म होती है। छोहभस्म करनेका दूसरा 
अकार ओर कहते ह-छिलहियाके रस अयवा ख्रीके दृधम तथा गोके दूधमे अथवा 
पियावांसा अथवा आकके दधम सिगरफ मिंठाय फीलाद लोहेको घोटके पृथक सात 
आग देवे तो तक्ष्ण लोहेकी उत्तम भस्म हो जाती हे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 

३ प्रट्पटकमित्यनेन पोक्ते पुट्त्रयं वोध्यम | २ कृठारच्छिन्ना कुठजमद इउत्यन्ये तदभावे 
जम्बुत्वक्‌ इत्यपरे भस्मत्सम्मदाये ठ॒ तिपानीशव्देन ट्रमविशेषों मृहाते ॥ 


अध्याय: ११, ] भाषाधैकासमेता । (३११) 
लोहभस्मका तीसरा प्रकार १ 
सृतकादियुणं गन्धं दत्त्वा कुर्याच कबलीम्‌ ॥ ४८॥ द्रयोः 
सम॑ लोहचू्ण म्दयेत्कन्यकादवैः । यामयुग्म ततः पिंड 
कृत्वा ताम्रस्य पात्रके ॥ ४९॥ पघमें पृत्वा ऋूकस्य पत्र 
राच्छादयेदबुध) यामार्पेनोष्णता भूयाद्धन्यराशी न्यसेत्ततः 
॥«०॥ तस्योपारे शरावं तु त्रिदिनाते समुद्धरेतू । पिद्चा च 
गालयेद्रल्नादेव वारितरं भवेत्‌ ॥५१॥ एवं सवोणि लोहानि 
स्वणादीन्यपि गालयेताशिलागन्वार्कडुग्वाक्ताः स्वणोद्याः 
सर्ववधातव॥% शाभ्रियंते द्वादृशपुटेः सत्ये गुरुवचों यथा । 
अथ्थ-पारा एक भाग और गन्धक दो भाग लेकर दोनोंकी कजली करे। फिर 
उस कजलीके समान भाग फोछादका चूरा लेवे । सबको धीकुवारके रसमें दो प्रहर 
पर्यत खरल करके गोला बनांवे, उसको तांबेके पात्रमे रखके उसके ऊपर अरंडके 
पत्ते देकर चार घडी पर्यत धूपमें रख देवे, जब वह गोला गरम होजावे तब मिद्टीके 
शरावेसे उस तांबेके पात्रका सुख बन्द करके धानकी राशि ( अन्नकी खत्ती ) में 
तीन दिन पर्यत गाड देंवे । फिर चौथे दिन बाहर निकालकर उस लोहेकी भस्मको 
कपडछान करके इसको पानीम डाले | यादि पानीमें तरने छगे तो उस भस्मको 
उत्तम हुईं जानना। इस प्रकार संपूर्ण छोहकी भस्म कपडेसे छानके पानीमें डालके 
देखे, यादे पानीमे तरने लगे तो उत्तम भस्म हुई जानना । अब दूसरे प्रकारसे संपूर्ण 
घातुओके भस्म करनेके विधि कहते हैं-मनशिल और गन्धक इन दोनोंको आकके 
दूधमें पीमके सुवर्ण आदि संपूर्ण घातुओपर लेप करके आरने उपलोकी बारह 
गजपुट अम्मी देवे तो संपूर्ण घातुओंकी भस्म होवे । इस विषय दृशान्त है जैसे- 


गुरुका वचन सत्य होता है उसी प्रकार इस त्रयोग करके संपूर्ण धातुओंकी निश्चय 
भस्म हो जाती है॥ ४८-६२ ॥ 


हे सात उपधातु । 
माक्षिक तुत्थकाओोी च नीलाज्ननारीलालकाः ॥ ५३ ॥ 
रसकश्वेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः । 
अर्य- १ सुवणमाक्षिक ( सोनामक्खी ), २ नीछाथोथा, ३ अश्रक ,४कालासुरमा, 
* मनशिल, ६ हरताल और ७ खपरिया ये सात उपधातु जाननी ॥ «५३ ॥ 
कि सुवर्णमाक्षिकका शोधन और मारण । 
माशिकस्प त्यो भागा भागेक॑ सैन्चवस्य च ॥५४॥ मातु- 


(३१२) शाईधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
लुद्ठद्वैरवाथ जम्बीरोत्थद्वेः पचेत्‌। चालयेछ्ोहज पात्रे याव- 
त्पात्रं सुलोहितम्‌ ॥ ५५ ॥ भवेत्ततस्तु 4348 स्वर्णमा- 
क्षिकपृच्छाति। कुलत्थस्य कपायेण घ्रट्ठा तैलेन वा पुटेतू । 
॥५६॥ तक्रेण वाथ गोमत्रेः प्रियते स्वण॑माक्षिकमू । 

अथे-सुवर्णमाक्षिक तीन भाग और सेंधानमक एक भाग दोनोंका चूर्ण कर 
दोनोको छोहेकी कडाहीमें डालके चूल्हेपर चढुकरके नीचे आग्रे जलावे, फिर 
इसमें बिजोरेका रस अथवा जंभीरीका रस डालके लोहेकी कडछीसे घोटे । जब 
कडाही छाल होजावे तब नीचे उतार लेवे । जब शीतछ होजावे तब सुवर्णेमाक्षिक- 
ककी भस्मको उसमेंसे निकाल लेव । इस प्रकार शोधन करके उस सोनामक्खीको 
कुलथीके काढ़िमे, तिलके तेलमें, छांछमे अथवा गोमूत्रमेँं खरल कर सरावसंपुरमें 
रखके कपडमिट्टी कर आरने उपलोकी अग्निमे फँक देंवे तो सुवर्णमाक्षिककी भस्म 
हो जाती है ॥ ५४-५६ ॥ 

रोप्यमाक्षिकका शोधन और मारण । 
4 ९ (१ अबीर ७ र्दिन 
ककोंटी मेषश्ृग्युत्थेद्रवेजेबीरजेदिनस ॥ «७ ॥ 
. भावयेदातपे तीब्रे विमला शुद्धयति घुवमू । 

अथू-रूपामाखीका चूर्ण कर ककोडा, मेढासिंगी और जंभीरी इन तीनोंके रसमें 
एक एक दिन खरल कर धूपमें धरनेसे रोप्यमाश्षिक ( रूपामाखी ) शुद्ध होती है। 
€ इसका मारण खुवणमाक्षिकके समान जानना ) ॥ ५७॥ 

नीलेथोथेका शोधन । 

विष्टया म्देयेज्नत्थ मार्जारककपोतयोः ॥ ५८ ॥ दुशांशं 

टंकणं दत्त्वा पचेन्मृदुपुटे ततः । पु दश्ना पु क्षौर्रिदेय 

तुत्थविशुद्धय ॥ «९ ॥ 

अथे-बिली और कब्बृतर ( अथवा पिंडकिया ) इनकी विष्ठा नीलेयोयेके समान 
तथा नीलेथोथेका दरशवां हिस्सा सहागा लेकर सबको एकत्र करके खरऊू करे और 
पमिट्टीके शरावसैपुटमे भर कपडमिदी कर आरने उपलोकी हलकी आमग्ने देवे, फिर 


बाहर निकाल दहीमें खरू कर इसी प्रकार आगे देवे फिर सहतमें खरल करके 
अग्नी देंवे तो नीलाथोथा शुद्ध हो जाता है ॥ ५८ ॥ ५९ 





१ कही “ वाजम्‌त्रेण ” ऐसा पाठ है; वहां ' बकरेका मूत्र ' यह अर्थ जानना । 
२ तीघ्रधर्माभांवे आतपे शोधयेदित्यिपि सम्प्रदायः । रे झदुपुर्ट कुक्कुठपुठप्रभातिकम्‌ ! 


जर + 


आध्यायः ११, ] भाषाटीकासमेता । (३१३ ) 
अम्नकका शोधन और मारण। 


कृष्णाअरक धमेद्रहौ ततः क्षीरे विनिक्षिपित्‌ । भिन्नपत्रं तु 
तत्कृत्वा तंदुलीयाम्लयोद्रेवैः ॥ ६० ॥ भावयेद्श्याम तदेव 
शुद्धयति चाश्रकम। कृत्वा धान्‍्याभ्रकं तच्च शोषयित्वाथ 
मर्दयेत्‌ ॥६१॥ अकेक्षीरेदिन खल्वे चक्राकारं च कारयेत्‌ । 
वेष्येदकेपन्नेश्व सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ ६२ ॥ पुन पुन 
पाच्ये सप्तवारं प्रयत्नतः । ततो वटजटाक्वांथस्तद्वदेय पुट- 
अयम्‌ ॥ 8३ ॥ म्रियते नात्र सन्देहः सवरोगेषु योजयेत्‌। 
मत त्वश्न हरेन्मृत्यं जरापलितनाशनम्‌ ॥ ९४ ॥ अनुपा- 
नेश्व संयु्क तत्तद्रोगहर परम्‌ ॥ 
अर्थ-काली अभ्नरक अर्थात्‌ वज्ञाश्रकको कोलोमें डालके धौंकनीसे अथवा 
'फकनीसे फूककर तपावे । जब छाल होजावे तब निकालके दूधम बुझाय दें । फिर 
उसके पृथक २ पत्र करके चौलाईका रस और नींबका रस दोनोको एकत्र करके 
उसमे उन पत्रोंकों आठ प्रहर पर्यत मिगोय देंवे तो अश्रक शुद्ध होजाता है। फिर 
उस अश्नकका उस रसमेसे निकालके उसका धान्याश्रक कर उसको आबकके दूधमें 
एक प्रहर पर्यत खरलू कर गोल २ चक्रके आकार टिकियां बनांव । उनके चारों 
तरफ आकके पत्ते लपेटके मिट्ठीके सरावसम्पुट्म भर उसपर कपडमिट्टी करके 
वृपम सुखा लेवे । फिर उसको आरने उपलोंके गजपुट्मे रखके फक देवे । इस 
प्रकार आकके दूधमे १ एक दिन खरल करे और रात्रिमें पुद देवे ऐसे सात पुट 
देय । फिर बडकी जदाके काढेमे उस अश्रकको एक दिन खरल केर और अग्ने 
देबे, इस प्रकार त्तीन गजपुट देवे । ऐसी अम्नि देंवे तो अश्रकसे उत्तम भस्म होजाती 
है इसम संशय नहीं है। इस अभ्नकसे सम्पूर्ण रोग दर होवें तथा अकारू मत्युका 
भी निवारण हो, बुढापा दर हो, सफेद बारोंके काले बार हों तथा इसको जैस २ 
अनुपानके साथ जिस २ रोगम दे तो यह वैसे २ ग्रणोको करता है ॥ ६०-६४ ॥ 
दसरो विधि। 


शुद्ध धान्याभश्रकं मुस्तं शुण्ढी पद़भागयोजितम ॥ ६० ॥ 
दयेत्कांजिकेनेव दिन चित्रकज रसेः | ततो गजपुट दद्यात्त 


एके चात्र योगत्रय मन्यन्ते तन्‍्मते तु सस्तप्रभृति चित्रकान्तरेको योगः केवछे त्रिफ- 
स्थया द्वेत्ीय, चल्ाप्रभुतिसरणान्तम्ततीयः | 


५ 


(३१४७ ) शार्डधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


स्मादुद्धत्य मर्देयेत्‌ ॥ ६६ ॥ जिफलावारंणा तद्वत्युटेदेव॑ 
पुटेश्निभिः । बलागोमृत्रपुसलीतुलसीसूरणद्रवेः ॥ ६७ ॥ 
मर्दितं पुटित वही जिजिवेले बजेन्मृतिम । 


अथे-जिस प्रकार प्रथम विधिमें धान्याशत्रक करनेकी विधि कह आये हैं उस 
ग्रकारसे शुद्ध किया हुआ धान्याश्रक लेवे उस धान्याश्रकका छठा हिस्सा नागर- 
मोथा और सोंठ इनका चूर्ण करके उसमे मिछावे । फिर उसको कांजीमें १ दिन 
खरल करे । पश्चात्‌ एक दिन चीतेके रसमे खरल करके मिट्टीके सरावसम्पुठ्म रखके 
कपडमिट्टी कर आरने उपछोके गज़पुग्मे रखके फंक देवे जब शीतल हो जावे तव 
उसको बाहर निकालके त्रिफलेके काढेमे नित्य प्रति मदेन करे, इस प्रकार तीन 
दिन करे ओर तीनही गजपुठ्की आंच देवे पश्चात्‌ खरेटीका रस अथवा खरेटीका 
काढा, गोमत्र, सुसठीका काढा, तुलूसीके पत्तोका रस ओर जमीकन्द्‌ इन पांचोके 
रसमें अश्रकको पृथक खरलू करावे । एक एकके तीन २ गजपुट देवे । इस प्रकार 
गजपुटकी अप्रि देनेसे अश्रककी परमोत्तम मस्म हो जाती है ॥ ६५-६७ ॥ 


बम काला झुरमा और गैरिकादिकोंका शोधन । ह 
जन चूणयित्वा जंबीरडवरभावितम्‌ ॥ ३८॥ दिनेक- 
मातपे शुद्ध मवेत्कार्यद योजयेत्‌ । एवं गेरिक-काशीर्स 
टंकणानि वराटिका ॥ ६९ ॥ तुबरी शंखके कुछ्ठे शुद्धिमा- 
याति निश्चितम्‌ ॥ 
अ्थ-कालेसुरमेका चूर्ण करके जम्भीरीके रसमें खर कर एक दिन धूपम रक्खे: 
तो सुरमा शुद्ध हो जाता है । फिर इसको रोगादिकोपर देना चाहिये । इसी प्रकार 
गेरू, हीराकतीस, सुहागा,कीडी, फिटकरी, शंख और मुरदाशंख इन सवकी शुद्धि 
करनी चाहिये ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ 
है मनशिलका शोधन । 
पचत्‌ व्यहमजामूजैदोलायंत्रे मनःशिल्ाम्‌ ॥ ७० ॥ 
भावयेत्सत्वा पित्तेरजायाः शुद्धिम्रच्छति ॥ 


१ धान्याश्रककी यह विधि है कि,कतरीहुई अश्वकको लेकर चतुर्थाश चावर्ॉके धानको 
मिकाके उसको कम्वलूमें पोट्की त्रॉधके परांतमे रख। फिर उसपर जरू डारृताजाय और 
हाथोंले उस पोटकीकोी मीडताजावे।इस प्रकार करनेसे उस कम्वरमें जितना अश्वक होगा 
वह वह वहकर उस परांतके पानीमें आजावेगा जब जाने कि सब अश्वक परांतमें आगया 
वव उस परांतके पानीको नितारके पठकदेवे और उस अश्वकके चूंरेको लेकर धूपमें 
झुखायलछे । इसे धान्याश्रक कहते है । 


अध्यायः ११, ] भाषादीकासमेता । (३१५) 

अर्थ-मनशिठको दोलायन्जमें डाछके बकरीके मूत्रम तीन दिन पचावे । फिर 
बाहर निकाठके खरलमें डाल सात पुट बकरीके विक्तेकी देव तो मनशिल शुद्ध 
हो जाती है ॥ ७० ॥ 

हरतालका शोधन । 
५ तच ) 

तालकं कणशः कृत्वा तच्चूर्ण कांजिके श्िपेत्‌ ॥ 93॥ 

दोलायंत्रेण यामैक॑ ततः कृष्मांडजेद्रवेः। तिलतेले पचेयाम 

याम च्‌ जिफलाजलेः ॥ ७२॥ एवं यंत्रे चतुयाम॑ पाच्य 

शुद्धयति तालकम ॥ - ््छञ़़््ञ़ 

अथ-हरतालके छोटे २ बारीक टुकड़े कर उनको कपडेकी पोटलीमें बॉध दोला- 
यम्त्रद्वारा कांजीमें १ प्रहर पेठेके ससमें, १ प्रहर विलके तेलमें, तथा त्रिफलाके 
काम १ प्रहर पचाव । इस प्रकार दोलायन्त्रमें हरताछको चार प्रहर पक्ष करनेसे 
शुद्धि होती है ॥ ७१ ॥ ७२॥ 

खपारियाका शोधन। 
ने वाथ गोमूजे सप्ताई रसके क्षिपेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
दोलायंत्रण शुद्धिः स्थात्ततः कार्येषु योजयेत्‌ । 

अथे-खपरियाको दोलायन्त्रमें डालके मजुष्यके मूजमं सात दिन अथवा गोमूत्रमें 

सातदिन पचानेसे खपरिया शुद्ध हो तब इसको ओषधोंमि मिलावे ॥ ७३ ॥ 
अश्नकदहरतालआदिसे सल्व निकालनेकी विधि। 


लाक्षामीनपयश्छाग टंकणं मृगश्द्भकम ॥ ७४ ॥ पिण्याक 
सपपाशिशगुज्ेणोगडसैन्चवाः । यवास्तिक्ता घृत॑ क्षौह्र 
यथालाम विद्वणयेत्‌ ॥७५॥ एमिविमिश्रिताः से धातवों 
गाठवद्विना । मूषाध्माताः प्रजाय॑ते मुक्तसत््वा न संशयः ॥७७॥' 
अथ-! लाख, २ छोथे मछली, ३ बकरीका दूध, ४ सुहागा, ५ हरिणका सींग, 
६ तिराकी खल, ७ सरसों, ८ सहजनेके बीज, * घूघची ( चिरमिटी ), १०मेढेके 
वाल ( ऊन ), ११ गुड, १२ सेंधानिमक, १३ जो,१४ कुटकी, १५ घी और १६ 





१ का आदि पतली बस्ठुको किसी गगरे आदिम भरके जो औषध शोघनी होवे उसकी 


2 ठेवे इस प्रकार स्वेदनविधि करनेको दोलायन्त्र कहते हे । 
.+ उमपृण भौषधोकी अपेक्षा सुद्ागा सत्त्त निकालनेवालली धातुका चतुर्थाश लेचे, ऐसा 
किसी आचायंका मत है । 


६ ३१६) शाइंधरसंहिता । [ ट्वितीयखण्डे- 


सहत ये सोलह वस्तु हरतार आदि जिस वस्तुका सत्त्व निकालना होवे उस धातुका 
आठवां हिस्सा एक २ ओषध लेकर सबका चूर्ण कर एकत्र गोछासा बनाकर 
मुबाम रखके कोलोकी ऑचमें धोंकनेस खूब धमाकर हरतार अथवा अम्नक 
आदि उपधातुओंका सत्त्व निकाले । इस प्रकार जिस वस्तुका सत्त निकालना हो 
पनिकाछू लेवे ॥ ७४-७६ ॥ 
हीरेका शोधन और मारण । की 
कुलित्थकोदवक्वाथेदोंलायंत्रे विषाचयेत्‌। व्या्रीकंद्गत 
तर त्रिदिने शुद्धिव॒च्छति ॥७७॥ तम्त तम्ते तु तद्रजन खर- 
मूत्रे निषचयेत्‌ ॥ पुनस्ताप्ये पुनः सेच्यमेव कुयात्रिसतथा 
॥७८॥ मत्कुणस्तालक॑ पिज्ठा यावद्भवति गोलकम्‌। तद्गोले 
निहित वर तदोले वहिना पमेत्‌ ॥७९ सेचयेदथरमृजेण 
तद़ोले च क्षिपेत्पुनः | रुद्धा ध्मात पुनः सेच्यमेव कु्योश्च 
सता ॥ ८० ॥ एवं च प्रियते वच्न चूर्ण सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ब्याप्रीकन्दको कूट पीस छगदी कर उसमें हीरेको रखके 2 उसकी वख्रसे 
पोटली बनाकर दोलायन्जमें डालके कुलथीके कढेमे तीन तथा कोदोधान्यके काढेमे 
तीन दिन पचावे तो हीरा शुद्ध होता है। फिर उस हीरेको 0008 तपा २ कर 
गधेके मूत्रम बुझावे, इस प्रकार इक्कीस बार बुझावे । फिर खट मिलायकर 
हरतालको पीस उसका गोछा करके उस गोलेके बीचम हीरेकों रखके उसको म॒वारमे 
रखके कोलोंकी तीव्र अम्निसे धमावे । जब अत्यन्त गरम होजाबे तब उसको घोडेके 
मूत्रमें बुझा देवे । फिर उस हीरेको निकाल ले और पूर्वोक्त विधिसे हरताडकों खद- 
मलोके रुधिरमें घोट गोला बनाकर उसमें होरेको रखके उसी प्रकार कोलोंमें धमावे। 
जब अत्यन्त गरम हो जाय तब घोड़ेके मृत्रमें बुझा देवे । इस मकार सात वार करे 
तो हीरेकी उत्तम भस्म हो जाती है । किर इस भस्मको सम्पूर्ण रोगो्में देवे। 
“ व्याप्रीकन्दको दक्षिणमें ग्रुहेरीकन्द कहते है और कोई कटेरीकी जडको ही व्या- 
प्रीकन्द कहते हैं ) ॥ ७७-८० ॥ 
े हीरेकी भस्प्की दूसरी वोधि । 
हिड्डसैन्धवसंयुक्ते क्वाथे पक क्षिपेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
तप्ते तप्ते पुन्वेश्नं भूयाच्चूग जिप्रप्तवाँ । ख् 
१८एवं त्रिसप्तथा कृत्वा मत बज अछ भवति' इति दी पिकाकारमतम। शतद्गधवे क्राथे हिण 
लेन्यवकल्केन बज लिप्त्वापम्ती सताप्य कुरत्यक्राथेनेव लेचयेदिति सम्प्रदायः । 


टीकासमे ( ३१९७ ) 
खध्यायः १९१, ] भाषादीकासमंता । 


९5 


अर्थ-हग, संधानमक और कुछ्थी इन तीनोंका काढा कर उसमे होरेकी तपा 
तपा कर इक्कीस वार छुझावे तो धरेकी भस्म होवे ॥ 4१ ॥ 


तीसरी विधि ।_ 
मण्डकं कांस्यजे पात्रे निगह्य स्थापयेत्सुवीः ॥ ८९ ॥ 
से भीतो मज्येत्ततर तन्‍्मुओ वश्रमावपेतू। | 
तप्ते तप च वहुधा वजस्थेवं मतिभवेत्‌ ॥ <ई ।! रु 
अर्थ-मंडकको कांसीके पात्रम रक्खें जब वह डरके मारे मते तब उस मृत्रम 
दीरिकों तपार कर अनेक वाए बुझावे तो होरेकी भस्म हो जाती है ॥ <९२ ॥ <र ॥ 
; बेक्रांतता शोधन और मारण । है 
वेक्रांत वश्रवच्छोव्यं नीले वा लोहिते तथा । हयसूजे तु 
तत्सेच्ये तप तप्तं द्विसत्तथा ॥ ८४ ॥ तेतस्तु मेपश्रद्धयुक्त- 
पञ्मांगे गोलके क्षिपेत ॥ पुटन्मपाठुट रुछां अयादि पे 
सप्तवा॥८०/बिकांत भस्मतां याति वत्रस्थाने नियोजयत्‌। 
अर्थ-बैक्राँग ( कासुझा ) मणि नीरमणि तथा पद्मराग ( छाछ ) मणि इनका 
शोधन दोरेके समान करे । फिर उस चैक्कान्तमणिको तपा २ कर घोडेके मूत्रमे 
चीदह वार बुझावे | पश्चात्‌ मेढासिगीकी पश्चांगको कूट पीस उसकी छगदी करके 
उसमे इस वैक्रान्तमणिकों रखके सरावसम्पद्म धरके कपडमिद्दीकर आरने उपलोके 
गजपुय्म रखके फूंक देवे। इस प्रकार सात अमग्ने देंबे तो वैकान्तमणिकी भस्म 
हो जाती हैं । यह होरेकी भस्मके अभावमे देनी चाहिये ॥ ८४ ॥ <% ॥ 
सम्पूण रलोंका शोवन और मारण । 
स्वेदयेदोलिकायन्त्रे जयव्त्याः स्वस्सेन च ॥८९॥ मणि- 
मुक्ताप्रवालानां यामैक॑ शोचनं भवेत्‌ । कुमायों तन्दुलीयैन 
स्तन्येन च्‌ निपेचयेत्‌ ॥८७॥ प्रत्येक॑ सप्वेर्ले च तप्ततप्तानि 
कृत्छशः । मौक्तिकानि प्रवालानि तथा रत्ान्यरोष्तः 
॥८८|॥ क्षणाद्रिविधवणानि ग्रियंते नात्र संशयः। उक्तमा- 
क्षिकवन्मुक्ताः ग्रवालानि च मारयेत्‌ ॥ ८९ ॥ वच्नवत्सवे- 
__ रबानि शोवयेन्मारयेत्तथा । 
४ गे सपचा कुर्यादिनि सम्प्रदाय: । 
२ उत्पन्न होते समय विक्ृतताको प्राप्त होनेसे उसी दीराको ' वेक्रान्त ' कहते हैं । 


(३११८) शाड्ंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
अथे-सूर्यकान्तभणि, मोती और सूगा इनको दोलायन्त्रमें डाठके अरनी अथवा 
जाईके रसमें एक प्रहर पचावे तो ये झुद्ध होवें। फिर इनका मारण इस प्रकार करे 
कि घीमवारका रस, चौलाईका रस तथा खीका दूध इन तीनोंमें उन मणि, मोती 
और मूँगा तथा और अन्य प्रकारके रत्नोंको तपा २ कर एक एकमे सात सात 
वार बुझावे तो क्षणमात्रम सबकी भस्म होवे, इस विषयमें संन्देह नहीं है। अब इनके 
मारणकी दूसरी विधि कहते हैं कि-सुवर्णमाक्षिकका जिस प्रकार मारण कहा है उसी 
प्रकार मोतियोंका, मूगाका मारण करे । हीराके शोधन और मारणके सदश सम्पूर्ण 
रत्नोंका शोधन मारण करना चाहिये ॥ ८६-८९ ॥ 
शिलाजीतका शोधन । 
शिलाजतु समानीय ग्रीष्मतप्तशिलाच्युतम्‌ ॥ ९० ॥ 
गोदुग्पेश्निफेलाक्वाथेभंगद्राविश्व म्देयेत्‌ । 
आतपे दिनमेकेक॑ तच्छुष्क॑ शुद्धतां बजेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-आ्रीष्म ऋतुमं गरमी अधिक होती है इसीसे पर्वेतमें जो बडी २ शिलाएँ 
होती हैं वे गरमीसे अत्यन्त तपती हैं तव उनसे रस गलकर जम जाता है उसको 
'शिलाजीत कहते हैं । उस शिलाजीतको लाकर गौके दूधम, त्रिफलेके काढेमें तथा 
भॉगरके रसमें परथक्‌ २ एक एक दिन खरल कर धूपमें धरके सुखा लेव तो शिला- 
जीत शुद्ध हो जाती है ॥ ९० ॥ ९१ ॥ 
घुख्यां शिलाजतुशिलां सूक्ष्मखण्डप्रकल्पिताम्‌ । निक्षि- 
प्यात्युष्णपानीये यामेक॑ स्थापयेत्सुचीः ॥ ९२ ॥ मद 
यित्वा ततो नीरें गृह्मीयाद्ृल्नगालितम्‌। स्थापयित्वा च 
मृत्पात्रे धारयेदातपे बुध: ॥ ९३ ॥ उपरिस्थ॑ घने 
च॒ स्यात्तक्तिपेदन्यपात्रके । धारयेदातपे घीमानपरिस्थ 
घन नयेत्‌ ॥ ९४॥ एवं पुनः पुनर्नीत्वा द्विमासाभ्यां 
शिलाजतु। | भ्रयात्कायक्षम वह्ौ क्षिप्तं लिगोपम भवेत्‌ 
॥ ९५ ॥ निधूमं च ततः शुद्ध सर्वकमंस योजयेत्‌। अथः* 
स्थित च्‌ यच्छेष॑ तसिमिन्नीरं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ९६॥ विमर्च 
धारयेद्धमें परवेवच्चव तम्नयेत्‌ । 


9 वहुवचनोक्त्या बहुवारं कुर्यादित्याशयः । 


अध्याय! १९] भाषाटीकासमेता १ ( ३१९ ) 


अभ्े-जिस पाषाणसे शिलाजीत उत्पन्न होती है उस पाषाणको उत्तम देखके लेवे, 
उस पापाणके बारीक २ टुकड़े करके खलबढछाते हुएगरम पानीमें एक प्रहर पर्यत 
मिगोवे। पश्चात्‌ उन टुकडोंको उसी पानीमें बार्रक पीसके कपडेमें छान उस पा- 
नीको मिट्टीकी नांदम डालके धूपम रख देवे ।जब उस पानीपर मराई आबे उसको 
उतारके दूसरे पात्रमे डाठता जाय इस प्रकार पृथक २ पात्रमँ वारंवार सब मलाई 
उतारके दूसरे पात्रम इकद्ठी करे । फिर उस दूसरे पात्रम भी गरम जल डालके उस 
शिलाजीतकी मलाईंको मिलायके धूपमें धर देवे । जब उसमें मलाई पड़े तब उतारर 
के तीसरी नांदमें डाले और उसमें भी गरम जछ डालके धूपमें धर देवे । जब 
उसमें मलाई आबे तब फिर पहली शुद्ध की हुई नांदमं मलाईको इकठी करें । इस 
ऋमसे बराबर एकम्रेंसे निकालकर दूसरेम एकत्र करे और पहिरी नांदमें जो नीचे 
गरम बैठ जावे उसको जलमे पीसके छान ठेवे और इसी क्रमसे उसको धूपमें 
रखके मलाई उतार लिया करे। इस प्रकार दो महीने पयन्‍त करे तो शिलाजीतकी 
उत्तम शुद्धि होवे । इसकी परीक्षा इस प्रकार करे कि इसमेंसे थोडासा टुकडा तोडके 
अम्निमं डाले तो उसका हिंगके समान धूमराहित आकार होता है उसको शुद्ध 
शिलाजीत जानना चाहिये। इसको सबब कार्येम देवे ॥ ९२-५६ ॥ 
४ मण्डूर बनानिकी विधि । 
अक्षांगारेमेत्किद्टं लोहज तह॒वां जलेः ॥९७॥ सेचयेत्तत- 
तप्त तत्स्वारं पुनः पुनः । चणयित्वा ततः कार्थेदिंगणेस्ति- 
फलाभवे॥९८॥आलोब्य भर्जयेद्रही मण्ड्रं जायते वर॑म्‌ । 
है 8 लकडियोंके कोले करके उसमें पुराने लोहकी की्ी डालके धोके 
जब लाल होजावे तब उस कीटीको मोमूज्म बुझा देंवे । इस प्रकार सात वार तपार 
कर गोमन्रमे बझवे । फिर उस कीटीका बारीक चूर्ण करके उसका दूना त्रिफलेका 
काढा हांडीमे भर उसमे उस कीटिके चूणंकों डालके अच्छी रीतिसे उस हांडीके 
व कल कंपडमिद्दी कर देंवे । पश्चात्‌ उसको आरने उपलॉकी गजपुस्में 
रखके फूँक देंवे, जब शीतल होजांवे तब उस हांडीको बाहर निकाल उसमें उस 
कीट्का जो बुद्ध मण्टूर बनके तैयार होवे उसको निकाछ के तो परमोत्तम मण्डूर 
वने। इसे सब योगामे मिलावे ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 
क्षार बनानेकी विधि । 


क्ष॑खक्षस्य काष्टानि शुष्कान्यम्री प्रदीपयेत्‌ ॥९९॥ नीत्वा 
-५ “न शिल्ा नीरे चतुगुणे। विभर्थ धारवेदात्रौ _ 


२. 3 >प्याजनसाहन्यात भवति। >े ओगा,इमली केला, अछाश,यूहर, चीता, कटेसी 
क्तर माखवृक्ष सन्‍्यादि क्षारवृक्ष जानने । 


( ३१० ) शाइधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


प्रातरक्षजर्ं नयेत्‌ ॥ १०० ॥ तन्नीरं क्वाथयद्रह्नी यावत्सर्ष 
विशुष्यति। ततः पात्रात्समु छिख्य क्षारो ग्राह्मः सितप्रभः । 
॥१ ० १॥चूर्णाभः प्रतिसार्यः स्यात्पेयः स्यात्ववाथवत्स्थितभ 
इति क्षारद्रय वीमान युक्तकार्येषु योजयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 


इति श्रीदामोद्रसल॒शाड्रंधरेण विराचितायां संदितायां 
जप कप के 
चिक्ित्सास्थाने मध्यमखण्डे घातुशोधनमारणं 
नामेकादस्ीएध्याय; ॥ ११७ 


अथै-जिन वृक्षोंसे खार निकलता है उन वृक्षोंकी ठकडी पशथ्चाग लाकर सुखाकर 
जला लेवे । जब राख हो जाय तब उस राखको मिट्टीके पात्रमे भर राखसे चीगुना 
जल डालके उस राखको उस पार्नामे मिलाके रख देवे । सुश्षुतम ६ ग्रुना जल 
डालना लिखा है। इसरू प्रकार १ रात्रिभर धरी रहने दे प्रातःकाल उस घडेमेसे ऊपर 
ऊपरका नितरा हुआ जरू लोहेकी कडाहीमें निकाल छेवे, फिर उस कडाहीको 
अमप्निपर चढाकर नीचे अग्नि जलाकर उस पानीको जला देंवे। इस प्रकार करनेसे पानी 
जल जानेपर उस कडाहीमें चारों तरफ सफेद २ खार चूणेके समान लगाहुआ रह 
जावेगा उसको निकाल लेव। इस क्षारकोी प्रतिसाय॑ कहते हैं । इसको श्वासादि 
रोगोपर देवे तथा काठेके समान पतला जो क्षार रहता है उसको पेय कहते हैं । उस 
क्षारका ग्ुल्मादिक रोगोपर देवे । इस प्रकार पतछा और चूर्णके समान ऐसे दो 
प्रकारका क्षार जानना चाहिये ॥ *९-१०२ ॥ 


इति श्रीविद्यरल पं० रामप्रसादकृतायां शाड्रेधरसाहिताया भावषकाशिका* 
भाषादीकायां द्वितीयखण्ड एकादशोष्ध्यायः ॥ ११ ॥ 





अथ द्ादशोष्ध्यायः १२. 
९.७5%842६82:8-०5 
पारदके नाम तथा सूयोदिनवग्रहोंके नाम करके 
ताम्रादि नवधातुओकी संज्ञा ! 


पारदः सर्वरोगाणां जेता पुष्टिकरः स्मृतः ॥ सुज्ञेन साधितः 


न 008: कह पर क आ िलकी सकल ज 2200 2553 
१ नेता! इति पाठान्तरम्‌। हे 'खुदिने' इति पाठो5न्यत्र पुस्तके । 


अध्याय; १२, ] भाषाटीकासमेता । ( ३२११९ 2 


कुर्यात्संसिद्धि देहलोहयोः ॥ ३ ॥ ससेन्द्रः पारदः सूतो 
हरजः सूतको रसः । सुंकुंद्श्ेति नामानि क्षेयानि रस- 
कमसु ॥ २ ॥ ताम्रतारारनागाश्व हेमवड़ो च तोक्णकम्‌ । 
कांस्यक कांतलोह च घातवो नव ये स्मृताः ॥ रे ॥ सूर्यो- 
दीनां ग्रहयणां ते कथिता नामभिः क्रमात्‌ । 
अथ्थ-पारा सम्पूर्ण रोगोंका जीतनेवाठा और देहको पुष्ट करनेवाला है, वह 
चतुर मनष्यकरके बनाया हुआ देहकी और लोहकी तत्काल सिद्धि करता है अथात्‌ 
खानेसे देहके अजर अमर कर और लोह ९ तांबा रांगा आदि ) में डालनेसे सुवर्ण 
करता है। पारदके नाम-१ रसंद्र, २ पारद, हे सूत, ४ हरज, ५ सूतक, ९ रस 
और ७ मुकुंद ये सात नाम रस कर्ममें जहां २ आवें वहां पारदके जानने । शताम्र, 
२ रूपा, ३े जस्त, ४ शीशा, ५ सुवर्ण,६ रांग, ७ फौछाद,< कांसा और ९ कांत- 
लोह ये नो धातु ऋमसे सूर्यादे नवग्रहोंके नाम जानने । जैसे-जितने सूर्यके नाम 
हैं वे सब तांबेके जानने, जितने चन्द्रमाके नाम हैं वे सब रूपेके नाम जानने, जितने 
मंगलके नाम हैं वे सब जस्तके अथवा पीतलके जानने । इसी क्रमसे जो नवग्रहाके 
नाम हैं वे नो धातुओंके जानने चाहिये ॥ १-३ ॥ 
पारेका शोधन । 
राजी रसोन थृपायां रस क्षिप्त्वा विबन्धयेत्‌ ॥ 8 ॥ वस्चेण 
पोलिकायन्त्रे स्वेद्येत्कांजिकेस्व्थहम्‌॥ दिनेक॑ मदयेत्सूत 
कुमारीसम्भवैद्रेवः ॥ «५ ॥ तथा चित्रकजेः क्ाथिमदयेंदेक 
वासरम्‌ । काकमाचीरसेस्तद्॒दिनमेक च मरद्येत ॥ ६ ॥ 
तजिफलायास्ततः काथे रसो मर्णः प्रयत्नतः । ततस्तेभ्य 
पृथवकुयात्सूत प्रक्षाल्य कांजिकेः ॥ ७ ॥ ततः ल्षिघ्ा रस 
खल्पे रसादध च्‌ सेन्चवम। म्दयेन्निम्बुकरसेदिनमेकमना- 
रतम ॥ ८ ॥ ततो राजी रसोनश्र मुख्यश्व नवसादरः ! 
एते रससमस्तदत्सृतो मद्रस्तुपांवुना ॥ ९॥ ततः संशोष्य 
चकार्म कृत्वा क्षिघा च्‌ हिगुना । द्विस्थालीसम्पुटे धृत्वा 
इरसछपणेन च्‌ ॥३०॥ अथ स्थास्यां ततों सुद्ां दयाद 


इधस्तस्पाते नामाने ' इति पाठांतरमा>आग्शब्देन पीतछोहद पित्तछा दे वित्तताभिर्ध वहसम्भ 
तमाई 'सयाचन्द्रमखी भौम शशिजो जीवभार्गवी।|सर्यसतःसस्किय:केतश्वति नवग्रहा: ॥ !! 
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(-३२२ ) शाड्रेधरसेहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


हढतरां बुधः । विशोष्याम्रि विधायाधो निषिश्वेदंबु चोपरि 
॥११॥ ततस्तु कुयात्तीत्राग्रि तदधः प्रहरत्ययम्‌ । एवं निपा- 
तयेदृष्वे रसो दोषव्विर्जितः ॥ ३१२ ॥ अथोर्ध्॑॑पिठरीमध्ये 
लग्नो श्राद्यो रसोत्तमः । 
अथे-अथम स्वेदन संस्कार कहते हैं-राई ओर लहसन दोनोंकों एकत्र पीसकै 
उसकी मृषा बनावे । उसमे पारा डालके कपड़ेमे पोटली बांध दोलायन्त्र करके 
कॉर्नामं तीन दिन पचावे । किर उस परेकों निकाल खरलमे डालके घीगुवारके 
रसमे एक दिन खरल करे। फिर चीतेके और कांग्रनीके रसमें और त्रिफलाके 
काढेमें एक २ दिन खरल करे । अब मर्दन संस्कार कहते हैं-फिर कांजीमे इस 
पारेको धोयकर उस ओषधोंके रससे पृथक करके फिर खरलमे डालके उस पारिका 
आधा सैधानमक मिलाकर दोनोको नीबूके रसमें १ दिन खरर करे। अब मूछेन 
संस्कार कहते हँ-फिर राई छहसन और नोसादर ये तीन औषध पारेके समान भाग 
लेके उसमे पारेकी मिलाकर धानके तुषोंके काठेमे सबको खरल करें। अब पातर- 
संकार कहते हैं-जब शुष्क होजावे तब उसकी गोल २ टिकियासी बनावे । उनके 
चारों तरफ हौोंगका लेप करके उन टिकियाओंको एक घडेमें रखके उसमें नमक 
डालके घडेके घुखपर दूसरा घडा उलट जोडके कपडमिट्टी कर हृढ करके धूपमें 
सुखा देंवे । फिर इसको चूल्हेपर चढाकर नीचे अग्नि जछावे और ऊपरके घडेपर 
गीले कपडेका पोचा फेरता जावे कि जिससे ऊपरका घडा शीतलरू रहे और जमा 
हुआ पारा नीचे न गिरे अथवा उसपर शीतल जल भर देंवे । उस नीचेके घड़ेके 
नीचे ३ प्रहर तेज अग्नि देवे । जब शीतल होजावे तब घडोंको अछूग २ करके 
हलके हाथसे उस ऊपरके लगें हुए पारेकी निकाल लेवे । यह पारा परम शुद्ध और 
दोषरहित होता है ॥ ४-१२ ॥ 
है गन्धकका शोधन ॥ 
लोहपाते विनिश्षिप्य घृतमग्ो प्रतापयेत्‌ ॥ १३ ॥ तप्ते घूते 
तत्समान क्षिपेद्ेंधक्ज रजः ॥ विद्वुत गेधक॑ ज्ञात्वा दुग्धमध्ये 
विनिक्षिपेत॥३४॥एवं गंधकशण़ुद्धिःस्यात्सवेकार्येषु योजयेत। 
अथे-लोहेके कडछेम घी डालके मन्दाग्रिसे तपाय उस धीकी बराबर आमला- 
सार गन्धकका बारीक चूर्ण करके उस घीमे डाल देंवे । फिर गन्धक घींमे तपकर 
जब रसरूप होजावे तब एक दूधके पात्रपर बारीक कपडा बांधके उसमें उस गन्धककों 
डाल देंबे । जब शीतल होजावे तब उस गन्धककों निकाल छे। यह शुद्ध गन्धक 
सर्व कार्योमें वतेनी चाहिये ॥ १३ ॥ १४७ ॥ 


अच्यायः १२, ] भाषाटीकासमेता । (६ नैरेरे ) 
सिंगरफसे पारा निकालनेकी विधि । ब 
निं रे 5 र्से हे याम षः 
वूरसैनिंवपजरसैवों याममात्रकम्‌ ॥१०॥ पिट्ठा दरदमूध्व 
च पातयेत्सूतयुक्तितत्‌ । ततः झुद्धरस तस्मान्रीत्वा कार्येषु 
योजयित्‌ ॥ १६ ॥ मिल 
अथ-नीबूके रसमें अथवा नीमके पत्तेंकि रसमे शिंगरफकों ? प्रहर खरहू कर 
डमरूगत्रंम भर नीचे आदि जलावे । उसमेंसे पारा उडकर ऊपरकी हांडीमें जाकर 
जम जावेगा, उसे धोकर पारा निकाल छे। इसे शुद्ध जानना, इसको स्व कार्य 
वर्तना चाहिये ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
हु शिंगरफ्‌का शोधन्‌ । 
मेपीक्षीरेण द्रदमम्लवंगेश्व॒ भावितम्‌ । 
सप्तवारं प्रयत्नेन शुद्धिमायाति निश्चितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ-शिंगरफकों खरलम डालके भेडके दूधकी सात पुट देवे तथा नींबूके रसकी 
सात पुट ऐसे चीदह पुट देंवे तो शिंगरफ निश्चय झुद्ध हो जाती है ॥ १७ ॥ 
जुद्ध हुए पारेंके मुख करनेकी विधि। 
कालकूटो वत्सनाभः खृद्धकश्व श्रदीपकः । हलाहलो बद्न- 
पुत्रों हरिदः सकतुकस्तथा ॥१८॥ सौराष्ट्रिक इति प्रोक्ता 
विपभेदा अमी नव । अकंसेहुण्ड-चत्तूरलांगलीकरवीरकम्‌ 
!॥ १९ ॥ गुज्ञाहिफेनावित्येताः सप्तोपविषजातयः ॥ एंते- 
विमदितः सुतश्छित्रपक्षः प्रजायते ॥ २० ॥ मुख च जायते 
तस्थव चातृश्व ग्रतत क्षणात्‌ । 
ेु अर्थ १ कालकूट २ वत्सनाम ( बच्छनाग ) हे छड़ेक ( सिंगिया अथवा मीठा 
तलिया ) ४ अदीपक ५ हालाहछ ६ बद्मपुत्र ७ हारिंद्र « सक्‍्तुक और ५ सौरा- 
एटक य नी महाविषप ह। १ आक २ थूहर ३ धतूरा ४ कलहारी ५ कनेर ६ शैजा 
आर ७ अफ्रीम ये सात उपविष है। ऐसे सब मिठके १६ हुए। इनमेसे एक एक 
तप पारको सात ३ दिन एकके पीछे दूसरेमे इस प्रकार पृथक २ खरर करके थो 
टव ता पारेके पक्ष ( पर ) कट जाबेगे अथात्‌ उडेगा नहीं तथा उसके मुख होकर 
सवणाद घातुआक तत्काल ग्रसे अर्थात्‌ खा जावे ॥ १८-२० ॥ 


. पहापर इन काछूकूणादे महाविषाके छक्षण ग्रन्यान्तरमें जो लिखेहैं उनको 
टाशाकार प्रसंगवश लिखते हं:- 


( ३२४ ) शाड्रेधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


१ कालकट-विष सफेद वर्णका होता है तथा उसपर छाल २ बिंद बहुत होते हैं 
कीचडके समान नरम होता है। यह विष देवता ओर दैत्येकि युद्धमं मालिनामक 
दैत्यके रधिरसे उत्पन्न हुआ है। यह पीपलके दृक्षके समान एक वृक्ष होता है 
उसका गोद है। इसकी उत्पत्ति अहिच्छत्न मलय कोंकण और झृंगंवेर इन पर्ष- 
तोंपर अत्यंत होती है। 

२ वत्सनाभ-विषके निममुंडीके समान पत्र होते हैं और आकृति ( स्वरूप ) 
बचनागके समान होती है। इसके आसपास वृक्ष बेल घास ये बढते नहीं है। यह 
विष द्रोणाचलपबेतपर अत्यंत उत्पन्न होताहे । 

३ अंगकविष-गौके सीगके समान होकर उसके दो भाग होते हैं। इक विषकों 
गौके सीगमे बांधे तो गौका दूध रुधिरके समान होता है, इसके पत्ते अदरखके 
पत्तेके समान होते हैं । यह नर्दीके किनारे जिस जगहपर कीचड होती है उस जगह 
बहुधा प्रगट होता है । 

४ प्रदीपक विष-दहकते हुए अंगारेके समान छाल रंगका कांतिवाला होता है 
ओऔर इसके पत्ते खजूरके समान होते हैं । इसके सूघनेसे प्राणीके देहमे दाह प्रकट 
होकर तत्काल मर जाता है। यह समुद्रके किनारे बहुत होता है । 

« हालाहल विष-ताडके पत्तेके समान होता है। इसके पत्ते नीले रंगके होते हैं 
और फल इसके गौके स्तनके समान लंबे और सफेद होते हैं तथा इसका कंद भी 
गौके थनके समान होता है। इसके आसपास वृक्षादिक नहीं होते । इसकी बास 
संघते ही मनुष्य तत्काल मर जाता है। 

६ बह्मपत्र विष-बह्मपुत्रनामक नदके किनारे बहुत होता है। इसके पत्ते पलाशकेः 
समान होते हैं और फल भी पलाश ( ढाक ) के समान होते हैं। कंद इसका बडा तथा पांडु 
वर्णका होता है। यह विष रोगहरणमे और रसायन क्रियामें अत्युपयोगी होता है। 

७ हारिद्र विष-हल्दीके खेतोमें उत्पन्न होता है। इसके पत्ते हल्दीके समान होते 
हैं ओर गांठ भी हल्दीके समान होती हे। यह विप रसायन विषयमें समर्थ है। 

८ सकक्‍तुक विष-जौके समान आकृतिम होता है और भीतरसे सफेद है। यह 
लोकपवेतमे बहुत उत्पन्न होता 

५, सौराष्ट्रिक विष-सोरठ ९ ग्रुजरात) देशमे उत्पन्न होता है । इसका कंद कछ- 
आके मस्तकके समान मोटा होता है। तथा क्ृष्णागरुके समान काला वर्ण होता 
है और इसके पत्ते पलाशके समान होते है, इसका पराक्रम भी बडा उत्कट है। 

मुख और पक्षच्छेदनका दूसरा प्रकार । 


अथवा जिकदक्षारी राजीलवणपंश्॒कम्‌ ॥ २१॥ 38 
नवसास्थ शिस्श्वेकत्र चूर्णितेः । समांशेः पारदादेतिजबीरेण 


अध्याय ११, ] भाषाटीकासमेता । ( ३२५ ) 


दरंवेण वा ॥२२॥ निम्बुतोंयेः काजिकैवाँ सौष्णखल्वे विम- 
देयेत्‌। अहोराजत्रयेण स्यादसे धातुचरं सुखम्‌ ॥ २ ॥ 
अथवा बिन्दुलीकीटे रसो म्थेखिवासरम । लव॒णाम्लमुख 
तस्य जायते धातुधस्मरम्‌ ॥ २४ ॥ 
अर्थ-१ साठ २ काठीमिरच २पीपछ ४जवाखार « सजीखार ६ राई ७ संघानमक 
८ सथअ्वर नमक ९ विडखार १० समुद्रनमक ११ रेहकाखार १२ लहसन १३ नोंपता- 
दर और १४ सहँजनेकी छाल ये चोदह औषध समान भाग लेकर चूर्ण करके 
प्रेके समान भाग छे, सबको तप्त खल्व॑म डालके जम्मीरी अयवा नींहके रससे 
अथवा कांजीम वान दिन रात खरल करे तो स्तरर्णादिधातु भक्षण करनेवाला पारेका 
मुख हो जाता है। अथवा बीरबहटी ( जिसको इन्द्रवधू भी कहते हैं । इस नामका 
कीडा चातुर्मास्यमे होता है ) को छाकर उसके साथ पारेकी तीन दिन खरल करे 
फिर नींइका रस और सेंघानमक दोनोंको एकत्र करके पारा डाल तीनोंको खरल 
करे तो भी स्वर्णादि धातुओंको खनिवाला परेका मुख हो जाता है ॥ २१-२४ ॥ 
कृच्छपयन्त्र करके गन्धकजारण । 
मृत्कुण्डे निश्षिपेन्नीरं तन्मध्ये च शरावकम्‌। महत्कुण्डपिधा- 
ना मध्ये मेखलया युतम्‌ ॥२५॥ लिछा च मेखलामध्ये 
चूणनात्र रस क्षिपेत्‌ । रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यात्स- 
मांशकम्‌ ॥ २६ ॥ दत्त्वोपरि शराब च भस्ममसुद्रां प्रदाप- 
येत्‌ । तस्थोपरि पुर दद्याश्नतुभिर्गोमयोपलेः ॥ २७ ॥ एवे 
पुनः पुनगन्च पड़गु्ण जारयेद्बुधः । गन्धजीण भवेत्सुत- 
स्तीक्ष्णाग्रिः सवेकमकृत्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ-मिद्देका एक पात्र कूँडेके समान ऊँचे मुखका लेकर उसमें जल भरके 
उसपर डकनेकी एसी छूँडी लेवे जो उस पात्रके मुखपर आ जावे । उसको छेकर 
पानास ने ठग इस प्रकार अरूग रखे । फिर उस कुडाम !मेद्येका गोल एक अंँग्रुल 
उ.चा गद्य करके उसम चूना विछाकर पारा भर देवे । फिर पोरेके समान भाग 


उनका चण उस पारेपर डाले। फिर मिद्ठीकी दूसरी कुण्डी उठटी ढकके उसकी 
सन्‍्वयाक्र नमक मिली हुई राखसे बन्द कर मुद्रा दे देवे । उसके ऊपर गौके गोंब- 
सपा 2 लत की आप लक के कह 


* काचडोटकृण्ड साथ ममन्यन्ते ः 


(३२६ )! शाइ्धरसंहिता। [ द्वितीयखण्डे-- 
रके ७ उपले रखके अग्नि देवे । इस प्रकार उस पारेपर छ; वार गन्धक डाल २ 
के अग्नि देकर गन्धकजारण करे तो यह पारा देदीप्पमान अग्नमिके समान होकर 
सर्व कार्यकर्ता हो जाता है ॥ २५-२८ ॥ 

कक, पारामारणकी विधि। 
धूमसारं रस तोरीं गन्ध्क नवसादरम्‌ । 
यामैक॑ मदयेदम्लेभोग कृत्वा समे समम्‌ ॥ २९ ॥ 
काचकुप्यां विनिश्षिप्य तां च मदरखप॒द्धिताम्‌ । 
विलिप्य परितो वर्क मुठ दत्ता च्‌ शोषयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अधः सच्छिद्रपिठरीमध्ये कृपी निवेशयेत्‌।पिठरी वालुका- 
पूरेभत्वा चाकूपिकागलम्‌ ॥३१॥ निवेश्य चुल्लयां तदघः 
कुयाद्वह्नि शुनेः शनेः ।तस्मादप्यचिक किखित्पावक ज्वाल- 
येल्कमात्‌ ॥ ३२ गा । एवं द्वादशमियोमेर्म्रियते सूतकोत्तमः । 
स्फोय्येत्सवांगशीत च ऊध्वेगं गन्षक त्यजेत्‌ ॥ ३े३ ॥ 
अधःस्थं मृतसूतं च सवेकमस योजयेत । 
अर्थ-१ घरका धूआं २ पारा, ३े फिटकरी ४७ गन्धक ५ नौसादर ये पांच ओषध 
समान भाग छेकर नीबूके रसमें १ प्रहर खरल कर कांचकी शीशीमें भरके उसपर 
कपडमिट्टी करके धूपम सुखा ले । फिर सुखपर डाट देकर बन्द कर देवे । फिर एक 
मिद्ठीका बडा पात्र लेके उसकी पंदीमें छेद करके उसके बीचमें एक ठीकरी रखके 
उसके ऊपर कांचकी शीकज्षीकों रखके ऊपरसे शीशीके गले पयेन्त वाल भर देवे, 
शीशीकी नलीको खाली रक्खे । इस यन्त्रको वालकायन्त्र कहते हैं । फ़िर उस 
पात्रको चूल्हेपर रखके नीचे प्रथम हलकी, फिर मध्यम और अन्‍्तमें तेज इसप्रकार 
बारह प्रहर पर्यत आम देवे । जब शीतल हो जावे तब शीशीको बाहर निकाल 
युक्तिसे फोडके उसके मुखपर जो गन्धक लगी हुई है उसको दूर करके नीचे पारेकी 
भस्म जो रहती है उसको निकालके कायम छाना चाहिये ॥ २५-३३ ॥ 
५ पारदभस्म करनेका दूसरा प्रकार । 
अपामाग्गस्य बात मूषायुग्म प्रकल्पयेत्‌ ॥३४॥ तत्सं- 
पुटे न्यसेत्सूत॑ मलयूदुग्धमिश्रित॑म्‌ । द्रोणपुष्पीप्रसूनानि 
_विडंगान्यरिमेदकः ॥ ३« ॥ एतच्चूर्णमधोध च्‌ दत्ता मुद्रा 
“व क्रश्रितमित्यनेन काकोदुम्बरिकादुग्धमार्देतमिति ज्ेयम्‌ । 


हू # 


जौ « 
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श्रध्याय+ १२, ] भाषाटीकासमेता । (३२७ ) 

प्रदीयताम्‌ । त॑ गोले सन्धयेत्सम्यड्सृन्मूपासम्पुर्ट सुधीः 

॥ ३६ ॥ मुद्रा दत्ता शोषयित्वा ततो गजपुदे पचेतू । 

एवमेकपुटनेव जाय॑ते भस्म सूतकम्‌ ॥ ३े७॥ || 

अर्थ-ओगा ( चिरचिय ) के बीजोंको बारीक पीसके दो मूषा_वनावे फिर 
द्रोणपष्पी ( गोमा ) के फूल वायविडंग और खेरकी छाल इन ओवषधोका चूर्ण करके 
आधा चूणे एक मूषमे भरे, उसके ऊपर कद्दू भरके दूधसे मदन किये हुए पारेको 
रखके उस पारेके ऊपर आधे चू्णको रख देवे । फिर दूसरी _मष॒को उस पहली 
मूषपर रखके सन्धिको लेप कर अच्छी तरह बन्द कर दबे, फिर गोला बनाकर 
पिद्टीके सरावसम्पुट्में रखके उसपर भी कपडमिटद्टी करके आरन उपलोके गजपुदमें 
फंक देंवे तो एक ही पुट करके पारदकी भस्म हो जाती है ॥ ३४-३७ ॥ 

तीसरा प्रकार । 


काकोढुम्बरिकादुग्वे रस॑ किखिद्विमदेयेत्‌ । तहुग्धश्शहि- 
ड्रोश्व मृषायुग्म॑ प्रकल्पयेत्‌ ॥ २८॥ ज्षिप्ता तत्संपुटे सूते 
तत्र झुद्ठीं प्रदापयेत्‌। घृत्वा त॑ गोलकं प्राज्ञों मन्मूषासंपुटे- 
एथिके ४0३९ पचेन्सृदु पुटेनेव सूतको याति भस्मताम। 
अये-केमरीके दूध पारेकी थोडी देर खररू करे । फिर कद्टमरके दूधम हींगको 
खरल करके दो गव बनावे। एक मूषमें पारेको रखके दूसरी खवसे उसका मुख बन्द 
करके अच्छी प्रकार संघियोंकों बन्द्‌ कर देंवे । फिर ऊपरसे पोतकर गोला बनायथ छे, 
इस गोलेको मिट्टीके शरावसम्पुट्मे रखके उसपर कपडमिद्दी कर आरने उपलोंकी 
हलकीसी अग्निष्त रखके फूंक देवे तो पारेकी भस्म हो जाती है ॥ ३८ ॥ ३५ ॥ 


चौथा प्रकार । 


नागवहीरसेपेहः कर्कोटीकन्दगभितः ॥ ४० ॥ 

मृन्धुषासम्पुटे पक्ता सूतो यात्येव भस्मताम । 
अर्य-नागरेलके पानोके रसमें परेको खरलहू कर ककोडेके कन्दमें पारेकों 
रखके उसके ही टुकडेसे बन्द करके संधि मिछाकर कपडमिद्दी करे, फिर उसको 
धूप सुखाकर मिद्ठेके सरावसम्पुय्मे रख उसपर कृपडमिट्टी करके आरने उपलोंपे 
रखके हलूकी अश्नि देवे तो परेकी अवृइय भस्म होजावे, इसको कार्यमे रावे ॥४० 


€ ३२८ ) शाइंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
ज्वरांकुश रस । 


खण्डित मृगश्वृद्भं च ज्वालामुख्या रसेः समम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रुद॒ध्वा भांडे पचेच्चुलल्यां याम्‌युग्मं ततो नयेत्‌। अशंश 
गा द्यान्निष्कमार्न च भक्षयेत्‌ ॥ ४२ ॥ नागवलल्या 
रसेः साथ वातपित्तज्वरापहम्‌ । अये ज्वरांकुशों नाम रसः 
स॑वेज्वरापहः ॥ ४३ ॥ 
अथे-हरिणके सींगके बारीक टुकडे करके पात्रम रख उसमें ज्वालामुखीका रस 
डालके उसके मुखपर सराव ढकके कपडमिट्टी करे । उसको चूल्हेपर रखके नीचे दो 
प्रहर पर्यन्त अग्नि देवे । जब शीतल होजावे तब उन टुकडोंकी भस्मको बाहर निका- 
लके उस भस्मका आठवां भाग सोंठ, मिरच और पीपल इनका चूर्ण करके उस 
भस्ममें मिला दे । फिर इसमेंसे ४ मासेके अनुमान पानके रसमें मिलाकर पीवे । 
इसको ज्वरांकुश कहते हैं । यह सम्पूर्ण ज्वरोको दूर करता है ॥ ४१-४३ ॥ 
ज्वरारिर्स । 
पारद रसक॑ ताले तुत्थं टंकणगन्बकेः । सवमेतत्समं शुद्ध 
कारवेल्ल्या ससे्दिनम्‌ ॥४४॥ मदेयेछेपयेत्तेन ताम्रपाजोदर 
भिषक्‌। अंग्रुल्यधप्रमाणेन ततो रुद्॒ध्वा चतन्मुखम्‌॥४५॥ 
पर्चेत्त वालुकायंत्रे क्षिघ्वा धान्यानि तन्मुखे। यदा स्फुटन्ति 
धान्‍्यानि तदा सिद्ध विनिदिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ ततो नवेत्स्वाँ- 
गशीते ताम्रपाजोदराद्धियक्‌। रसे ज्वरारिनामान विच्ृण्य 
सरिचेः समझ ॥ ४७॥ माषिक प्‌रणेखण्डेन भक्षयेन्नाशये- 
ज्ज्वर्म्‌ । तिदिनेविंषम तीव्रमेकद्वित्रिचतुथकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथे-१ पारा २ खपरिया ३ हरताछ ४ नीलाथोथा « स॒हागा और ६ गन्धक 
इन छः औषघोको शोधकर समान भाग लेवे । सबको खरलूमें डाल करेलेके पत्तोंके 
रससे १ दिन खरल करे । फिर तांबेकी डिब्बीमें अद्धे अग्रुल लेप करके उसपर 
ढकना देकर उसे वालकायन्त्रमे डालके चूल्हेपप रखके नीचे आमने जरूबवे और 
उस पात्रके मुखपर धान रख देवे । जब वह भूनके खील हो जावे तब जाने कि 
ओपधि सिद्ध होगई । फिर आमको बन्द कर । जब शीतल हो जावे तब बाहर 
(निकाल करके उस डिब्बीसे ओवधिको निकाल लेवे । इसको ज्वरारिस्स कहते हैं । 


अध्याय: १२, ] भाषादीकासमेता । ( ३२९ ) 
इसके समान कालीमिरच बारीक पीसकर पिला लेबे । इसमेंसे १ मासा पानमें 


शा 


रखके तीन दिन नित्य खबे तो यह ज्वरारिस्स ऐकाहिंक, दयाहिंक, ज्याहिक, 
चार्तेर्थिक और दारुण विषम ज्वरकों भी नष्ट करे ॥ ४४-४८ ॥ 
शीतज्वरारि रस । प कप 
तालक तुत्थकं ताम्र॑ रसं गन्धे मनःशिल्लाम्‌ । कप कप 
प्रयोक्तव्य मदयेत्रिफलांबुभिः ॥ ४९ ॥ गोल न्यसेत्संपुटके 
पुर दद्यात्मयत्ततः । ततो नीत्वाकैदुग्घेन वज्रीदुग्धन 
सप्तथा ॥ ५० ॥ क्याथेन दंत्या श्यामाया भावध॑त्सप्तथा 
पुनः । माषमात्रे रस दिव्य पश्चाशन्मरिचैयुतम्‌ ॥ «३ ॥ 
गुडगद्याणक चैव तुलसीदलयुग्मकम्‌। भश्षयेत्रिदिन शक्त्या 
शीतारिदुलेभः परः ॥ «२ ॥ पथ्ये ढुग्धौदन देय॑ विषम 
शीतपूवेकम्‌ । के दाहपूव हरत्याशु तृतीयकचतुथंकी 
॥ «३ ॥ द्वद्याहिकं संतत चेव वैवण्य च नियच्छति । 
अथे-१ हरताल, नीलाथोया, है ताम्रभस्म, ४ पारा, ५ गन्धक, ६ मेनसिल 
ये छ ओषाधि एक एक कष लेकर सबको त्रिफलेके काढेमें खरल कर गोछा बना- 
कर मिद्टीके सरावसम्पुट्में भरके कपडमिध्टी करके घूपमें सुखा ले। फिर इसको आरने 
उपलोके गजपुटमें रखके फूक देवे । जब शीतल हो जावे तब बाहर निकाल लेवे । 
फिर खरलमें डालके आकके दधकी सात पुट देकर मासे मसिकी गोली बना लेवे । 
पचास मिरच, गुड छः मास और तुलसीके पत्ते दो इन सबको एकत्र करके उसमें 
णक एक गोरी बलाबल विचारके तीन दिन सेवन करे और पशथ्यंम दूध भाव 
खानेको देवे तो शीतपूर्वक विषमज्वर, दाहपूवंक ज्वर, तृतीयक, चातुर्थिक और 
दिन रात्रिम दो वार आनेवाला दचाहिक ज्वर तथा देहमें एकसा रहनेवाला ज्वर 
और [विलक्षण ज्यर ये सब दूर हो जांते हैं ॥ ४९-५३ ॥ 
हे ज्वरन्नी गुटिका । 
भागकः स्थाह्रसाच्छुद्धादेलायाः पिप्पडी शिवा ॥ ५४ ॥ 
आकारकरभो गन्धः कटुतेलेन शोघितः । फलानि चेन्द्रवारु- 
याश्वतुभोगमिता हामी ॥««।॥ एकत्र मर्देयेच्चूण मिद्रवारु- 


दिनराचरिम पु विद ७ कब नी 
| गण नेम एकवार आवे | ३ दिनरात्रिमं दो चार आंवे । हे तीसरे दिन आवे जिसको 
क्‍तेजारा कहते है।४ जो चतुथ दिन आवबे उसको चौथय्या कहते है ॥ 


( ३३० ) शाईधरसंहिता | [ द्वितीयखण्डे- 


णिकारसे । माषोन्मितां शुटीं कृत्वा दद्यात्सवेज्वरे बुधः 
॥ ५६ ॥ छिन्नारसानुपानेन ज्वरघ्नी गुटिका मता । 
अथ॑-शुद्ध किया हुआ पारा एक भाग, १ एडआ, २ पीपल, रे जंगीहरड, ४७ 
अकरकरा, ५ सरसोंके तेलमे शोधी हुई गन्धक और ६ इन्द्रायनके फल ये छः 
ओबषाधि चार २ भाग लेवे । सबका चूण करके पारां समेत खरहमें डालके इन्द्रा- 
यनके फलके रसमें खरहू करके एक एक मासेकी गोली बनावे । एक गोली गिलो- 
यके रससे सेवन करे तो सम्पूर्ण ज्यर दूर हो जावें ॥ ५४-५६ ॥ 
लोकनाथरस क्षयादिरोगोपर । 
गुद्धो वुभक्षितः सूततों भागद्रयमितों भवेत्‌ ॥५७॥ तथा गंघस्य 
भागों द्रो कुर्यात्कअलिकां तयोः । सूताब्तुशगेष्वेव कप- 
देंबु विनिश्चिपेत ॥५८॥ भागिक॑ टंकणं दत्त्वा गोक्षीरेण विम- 
देयेत्‌ । तथा शंखस्य खण्डानां भागानष्टी प्रकल्पयेत्‌ ॥५१९% 
क्षिपेत्सवे पुट्स्यान्तश्चर्ण लिप्तशरावयोः । गरतें हस्तोन्मिते 
पृत्वा पचेहजपुटेन च ॥ ६० ॥ स्वाज्नशीत सदुद्धत्य पिदट्ठा 
तत्सवेमेकतः । पड़गुज्ञासंमितं चूर्णमेकोन्िशदृषणेः ॥ ३१ ॥ 
घृतेन वातजे दद्यान्नवनीतेन पित्तजे । क्षौद्रेण क्षेष्मजे दब्या- 
दतीसारे क्षय तथा ॥ ६२ ॥ अरूचौ ग्रहणीरोगे काश्ये 
मन्दानले तथा । कासे शासेषु गुल्मेषु लोकनाथो रसो हित+ 
॥ ६३ ॥ तस्योपरि घतान्ने च शुज्णीव कवल्जयम्‌ । मे 
क्षणेकमुत्तानः शयीतानुपधानके ॥ ६४ ॥ अनम्लमन्न सघृते 
भुञ्जीत मधुरं दृचि । प्रायेण जांगर् मांस प्रदेय प्रतपाचि- 
तम्‌ ॥ ६५ ॥ सदुग्धभक्त दद्याच जातिश्मो सान्ध्यभोजने । 
सपृतान्मुद्व॒टकान्व्यंजनेष्वेव चारयेत्‌ ॥ 5६ ॥ तिलाम- 
लककल्केन स्नापयेत्सर्पिपाइ्थवा । अभ्यज्नयेत्सपिंपा च 
स्‍्नाने कोष्णोदकेन च्‌ ॥६७॥ क्वचित्तैलं न गरह्दीयान्न बिल 
कारवेछकम । वार्ताक॑ शफरी चिंचां त्यजेद्रयायाममेथु- 


१ पारा और गंधक इनको प्रथम खरछकर पश्चात्‌ उसमे चूर्ण मिक्लाय गोली वनाय छे॥ 


अध्याय; १२, ] भाषादीकासमेता । ( ३३१ »)' 


नम॥६८मर्य संधानक हिगुशुंटीमापान्मसूरकान्‌ । हष्माड 
राजिकां कोप काजिक॑ चेंव वजयेत्‌ ॥ ९९ ॥ त्यजदबुक्त- 
निद्रां च काँस्यपात्रे च भोजनम्‌ । ककारादियुत सवव त्यजे- 
च्छाकफलादिकम्‌ ॥ ७० ॥ पथ्योड्य छोकनाथस्तु शुभ- 
नक्षत्रवासरे | पर्णातिथो शुहुपक्ष जाते चन्द्रबले तथा ॥७१॥ 
पूजयित्वा छोकनाथ कुमारी मोजयेत्तत/ दाने दद्याद्दिवटि- 
कामध्ये ग्राह्मो रसोत्तमः ॥ ७२ ॥ रखात्सेजायतें ताप- 
स्‍्तदा शकरया युतम्‌ । सत्त्व गुड़्च्या गहीयाद्शरोचनया 
युतम ॥७३॥ खजूर दाडिम॑ द्राक्षामिक्षुखंडानि चारयेत्‌ । 
अरुचो निस्तुष धान्य पृतभएं सशकेरम ॥ ७४ ॥ दद्या- 
त्तथा ज्वरे धान्‍्ये गुड़चीक्वाथमाहरेत्‌ ) उशीरवासकक्वार्थ 
दद्यात्समघुशकेरम ॥ ७५ ॥ रक्तपित्ते कफे श्ासे कासे च 
स्व॒रसंक्षय | अग्निवृष्ठजया चूण मघुना निशि दीयते ॥७९३॥ 
निद्रानाशे5तिसारे च ग्रहण्यां मन्दपावके । सोवचेलामया- 
कृष्णाचृणमुष्णजलेः पिंबित्‌ ॥७७॥ शूलेघ्जीण तथा कृष्णा 
मधुयुक्ता ज्वरे हिता । प्लीहोदरे वातरक्ते छद्यों चेव शुद्दां- 
कुरे ॥ ७८ ॥ नासिकादिषु रक्तेषु रसे दाडिमपुष्यजम । 
दूवोयाः स्व॒रसं नस्ये प्रदद्याच्छकरायुतम्‌ ॥ ७९ ॥ कोलम- 
ज्ञाकणाबहिपक्षमस्प सशरकाम । मधुना लेहयेच्छरदि- 
हिका-कोपस्य शांतये ॥८०॥ विधिरेष प्रयोज्यस्तु स्वे- 
स्मिन्पोटलीरसे । मृगाड़े हेमगर्मे च मौक्तिकाख्ये रसेषु च्‌ 
॥ ८३ ॥ इत्यय छोकनाथाखझ्यों रसः सर्वरुजो जयेत्‌ । 
अर्थ-शुद्ध और बुअनक्षिंत ऐसा पारा दो भाग तथा शुद्ध की! हुई गनन्‍्वक दो 
भाग इन दोनाकी एक जगह कजजलछी करके परिस चौगुनी कीडियोमें उस कजली 


५ गन्धादिकोंका जारण कय्फे ऊुवर्णादि चातु असनेके विषयमें योग्य इुआा जो पारा 
ञ्् 





( ३३२) शाइंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


'को भरे । फिर सुहागा एक भाग लेकर गौके दूध खरल कर उससे कोडियोंके 
मुखको मद देंवे, पश्चात्‌ शाखके टुकड़े आठ भाग लेकर मिट्टीके दो शरावे लेकर 
एकमे चूनेका लेपकर उसमें शंखके टुकड़े आधे धरे ओर उनके ऊपर इन कौडि- 
योंको रक्खे। फिर बाकी रहे हुए आधे शंखके टुकडोंको रख देवे । फिर इसके ऊपर 
दूसरा शराव ढकके कपडमिट्टी कर एक हाथ गद्य खोदके आरने उपलोके गजपुटमे 
रखके आश्े देवे। जब शीतल होजावे तब बाहर निकाह उस शरावमेंसे औषप- 
धोंका निकाल लेवे । फिर इसको खरल करके धर रक्खे । इसे छोकनाथरस कहते 
हैं । यह छोकनाथरस छ+ रत्ती उनतीस काली मिरचोंके चूर्णमें मिलाकर जिसको 
वादीका रोग होवे उसको घीके साथ देंवे । पित्तरोग होवे तो मक्खनके साथ देंवे, 
कफरोग होवे तो सहतमें देवे और आतिसार, क्षय, अरुची, संग्रहणी, कृशता, 
मन्दात्ि, खांसी, श्वास और गोलेका रोग ये सब दूर होते हैं, यह लोकनाथरस परम 
प्रशस्त है। इसकी मात्रा सेवन करके इसके ऊपर घी और भातके तीन ग्रास देंने 
-चाहिये । फिर शय्यापर विना बिछोनाके एक क्षणमात्र सीधा लेटे और खट्टे पदा- 
थौंकों त्यागके घृतके साथ भोजन करे । उत्तम मीठा घी भोजनमें सेवन करे । 
ज॑गली जीवोमें हरिणादिकोंका मांत घीमं तलके खाय । संध्याके समय भूँख लगे 
तो दूधभात खाय तथा मगके बड़े घीमें तछके खाय । (तिर और आम्ोंका कल्क 
कर देहमे मालिश करें अथवा घीकी मालिश करे। खानका जल कुछ गरम होना 
चाहिये । तैलको किश्नी काममें न लावे। बेलफल, करेले, बैंगन, छोटी मछली, इमली, 
श्रम, मैथुन, मद्य, संधान( संघाने ), हींग, सोंठ, उड़द, मसूर, पेठा, राई, कॉजी 
और कोप इनको छोकनाथरसका सेवन करनेवाला त्याग देंवे, दिनर्में न सेवि। 
कोसेके पात्रमे भोजन न करे, ककार जिनके आदिम है ऐसे शाक ( जैसे करेला 
ककडी आदि)कों तथा फलोको त्याग देवे । इस प्रकार लोकनाथरसका पथ्य कहा 
है। उत्तम दिन उत्तम वार पूर्णा तिथे ( पंचमी दशमी और पूर्णिमा) शुक्ल पक्ष तथा उत्तम 
चन्द्रमाका बल विचारके छोकनाथ रसका पूजन कर फिर कुमारी ( कन्याओं ) को 
भोजन कराकर तथा यथाशक्ति सुवर्णादिका दान देकर इस रसका सेवन करे। 
इस रसके सेवन करनेसे दो घडी देहमे संताप होता है,उसके शांति करनेको मिश्री- 
गिलोयका सत्त्व और वेशलोचन इन तीनोको एकत्र करके सेवन करे तो सनन्‍्ताप 
दूर हो जावे । खजूर ( छुहरे) विछायती अनार, दाख ( अंगूर ) और ईखके टुकडे ये 
पदार्थ थोंडे २ खाय तो इसका सन्‍्ताप और अरुचि दूर हो । धानियेकों कूट उसके 
-तुषाको दर करके घीमे भूनके उसमें मिश्री मिलायके उसमें इस छलोकनाथरसको 


मिलायके पीवे तो ज्वर दर होवे। धनिया ओर गिलोय इनका काढा करके उसभे इस 


आप 


अध्याय; १२, ] भाषाटीकासमेता । ( शे३े३ ) 


ठोकनाथरसको मिलायके पीबे तो ज्वर दूर होंवे। नेत्रवाला और अट्ट्सा इन 
दोनोंका काढा करके सहत और मिश्री मिलाकर इसके साथ लोकनाथरस खाब तो 
पक्तपित्त कफ श्वास खांसी स्व॒स्मंग ये रोग दूर होजावें | थोडी भॉगकों भूत 
चूर्ण कर उसमें इस रसको मिलाकर इसको सहतमें मिलाय रात्रेके समय सेवन 
करे तो गई हुई निद्रा आंवे, आतिसार और संग्रहणी ये रोग दूर हों तथा आगे 
प्रदीक्त होय । काछा नमक जंगी हरड और पीपलछ इन औपधोंका चूर्ण करके इसमें 
लोकनाथ रस मिलायके गरम पानीसे सेवन करे तो शूछ और अजीर्ण रोग दूर हो। पहत 
और पीपलके साथ ठोकनाथरस सेवन करे तो पेटमें बाई दरफ जो 0तिल्ली रोग 
होता है वह तथा वातरक्त, वमन, मूलव्याधि और नाकके रास्ते रुधिरका गिरना ये 
संप्रर्ण रोग दूर होंग। दूबके रसमें मिश्री मिछायके लोकनाथरस डाल नाकमे नस्प्र 
देंबे तो नाकसे रुधिरका गिरना बंद होजावे, बेरकी ग्ुठढी पीपछ और मोरपांखकी 
भस्म इन तीन औषधोंकों एकत्र करके उसमे मिश्री और सहत मिलाकर लोकना- 
थरसको एकत्र कर सेवन करे तो उबकाई तथा हिचकी ये दूर होजावें। इसी प्रकार- 
संपूर्ण पोटडी रस और म्गांक रस हेमगर्भ रस तथा मौक्तिकार्य रसायन इनमे 
भी वहीं विधि करनी चाहिये । इस प्रकार लोकनाथ रस कहा है । यह छोकनाथरस 
संपूर्ण रोगोको दूर करता है ॥ ५७-८१ ॥ 
े लघुलोकनाथरस क्षयपर । 

वराटभस्म मंडूरं चू्णयित्वा घते पचेत्‌ ॥ ८२ ॥ तत्समे 

मारिच चूण नागवरलया विभावितम॥तच्चूण मधुना लेहम- 

थवा नवनीतकैः ॥८३॥ मापमात्रे क्षय हन्ति यामे यामे च॑ 


80 छोकनाथरसो होष मंडलाद्राजयह्मनुत्‌ ॥८४॥ 

अर्थ-कोडियॉकी भस्म एक भाग, मंडूर एक भाग इन दोनों औषधोंको एकत्र कर 
वीमे भून छे । और फिर दो भाग कालीमिचका चूण मिलाकर नागखेलके पानोंके 
रसमें खरल करके रख ले। इसको रूघुलोकनाथरस कहते हैं । इसे सहतके सात अथवा 
मक्खनके साथ एक एक प्रहरके अंतरसे एक एक मासे खावे तो सामान्य क्षयरोग 
दूर हो। इस प्रकार मंडे पर्यत सेवन करे तो राजमक्ष्माको भी दूर करता है<२-८४ 

न मृगांकपोटलीरस क्षयाद्रिगोपर । 
भूजवत्तनुप्ञाणि हेश्नः सूक्ष्माणि कारयेत्‌ । तुल्यानि ता- 
ने सूतन खल्वे क्षिघ्वा विमर्दयेत्‌ ॥८०॥ काश्चनाररसेनेव 


मंडल चालिस दिषखका होता दै। 








&€ ३३४ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


ज्वालामुख्या रसेन वा॥ लाड़ल्या वा रसेस्तावद्यावद्भवति 
पिश्टिका ॥८६॥ ततो हेम्नश्वतुर्थाश टंकर्ण तत्र निश्चिपेत्‌ । 
पिष्टमोक्तिकचृण च हेमद्रिगुणमावपेत्‌ ॥८७॥ तेषु सर्वसम 
गन्ध ल्षिप्ता चेकत्र मर्दयेत्‌॥ तेषां कृत्वा ततो गोल वासोभिः 
परिवेश्येत्‌ ॥ ८८ ॥ पश्चान्य॒दा वेशयित्वा शोषयित्वा च 
'धारयेत्‌। शरावसंपुटस्यान्ते तत्र मुद्रा प्रदापयेत ॥2९॥ 
लवणापूरिते भाण्डे धारयेत्तं च संपुटम । मुद्गं दत्त्ता शोष- 
यित्वा बहुमिगोमियेः पुदत्‌ ॥ ९० ॥ ततः शीते समाहुत्य 
गन्ध॑ सूतसम क्षिपेत्‌। घृष्ठा च पूर्ववत्खल्वे पुटेद्ठजपुटेन 
च॥ ९१ ॥ स्वाइशीत ततो नीत्वा गुश्नायुग्म प्रकतप- 
येंत्‌ । अष्टमिमरिचेयुक्तः क्ृष्णात्रययुतोष्थवा ॥ ९२ ॥ 
विलोक्य देयो दोषादीनेकेका रसरक्तिका । सर्पिषा मधुना 
वापि दब्याद्ोषाद्रपेक्षया ॥ ९३ ॥ लोकनाथसम पथ्ये 
कुयोत्स्वस्थमनाः शुचिः । श्लेष्माणं ग्हणीं कार शा 
क्षयम्रोचकम्‌ ॥ ९४ ॥ मृगाड़ो5य रसो हन्यात कृशत्वं 
बलहीनताम । 
अर्थ-सोनेके भोजपत्रके समान पतले पत्र करके उसके समान भाग शुद्ध पारा 
लेकर दोनोको एक जगह कचनारके रससे अथवा कलहारीके रससे अथवा ज्वाला- 
मुर्खके रससे जबतक मिलकर पिहठीके समान न होवे तवतक खरल करे । पश्चात्‌ 
सोनेका चतुर्थांश सुहागा तथा सोनेसे दना मोतियोंका चूरर और सबकी बराबर 
गंधक ले सबको एक जगह खरल करके एक गोला बनावे । उसके चारों तरफ कपडा 


लपेटकर ऊपरसे सिद्दी ल्हेस देवे । फिर इसको धूपमें सुखा ले। और मिट्टीके दो 
सरावें छे एकमे इस गोलेको रखके दूसरा उसके मुखपर रखके उसपर कपडामिट्टी 
कर देवे | फिर एक हॉडी लेवे । उसको पिसे हुए नमकसे आधी भरके बीचमें इस 
संपटको रखके उसको नमकसे ही फिर भरके बन्द कर देंवे और उसके मुखको बन्द 
कर मुखपर भी कंपडमिद्दी कर देवे। इसको गजपुटकी अग्निसे कुछ अधिक अग्नि 
आरने उपलाकी देंवे । जब स्वांगशीतल हो जावे तब बाहर निकाल औपधोकों 
खरलम डालके फिर परेके समान गन्धककों लेके कचनार अथवा ज्वालामुखीके 


अध्ययः १२, ] भाषाटीकासमेता । ( ३३५ ) 
ससमें खरछ करे । पूर्वोक्त विधिसे गजपुटकी आगे देवे । जब शीतल हो जावे तव 
निकाल ले । इस रसको म्रगांकपोय्लीरस कहते हैं। यह पोदलीरस दो रक्ती श्रमाण 
आठ मिरचोंके साथ अथवा तीन पीपलोंके साथ देवे । दोपोका तारतम्य देखकर 
एक रत्ती देवे । दोषोंकी अपेक्षाइसार घी और सहतसे देवे । इस रसका सेवन 
करनेवाले आणी अन्त/करणको स्वस्थ करके पवित्र हो ठोकनाथरसके समान पथ्य 
करे । इस प्रकार आचरण करनेसे इस रसायनसे कफके रोग, संग्रहणी, खेँसी, 


आवास, क्षयरोग, अरुचि, शरीरकी कृशता ओर बलहानि ये सम्पूर्ण रोग दूर हो 
जाते हैं ॥ ८५-९४ ॥ 


हेमगर्भपोटलीरस कफक्षयादिकोपर । 
सृतात्पादप्रमाणेन हेम्नः पिष्ज प्रकल्पयेत्‌ ॥ ९५॥ तयोः 
स्यादिगणो गन्धो मदयेत्काश्वनारिणा । कृत्वा गोल क्षिपे- 
न्मूपसंपुट मुद्रयेत्ततः ॥९६॥ पचदरभूधरयन्त्रेण वासरत्रितय 
बुधः । तत उद्धत्य तत्सव द्याहन्ध च तत्समम्‌ ॥ ९७ ॥ 
मर्देयेज्नार्ईकरसेखित्रंक स्व॒स्सेन च । स्थूलपीतवरायांश्र 
प्रयेत्तेन गुक्तितः ॥ ९८ ॥ एतस्मादोषपात्कुयोदश्मांशेन 
ट्छ्ुणम । टड़णाव विष॑ दत्त्वा पिष्ठा सेहुण्डदुग्धकैः ॥९९॥ 
मुद्रयेत्तेन करकेन वराटानां मुखानि च। भांडे चूणंप्रलिप्तेद्थ 
घृत्वा छुद्ठों प्रदापयेत्‌ ॥ १०० ॥ गरतें हस्तोन्मिते धृत्वा 
पुटेहजपुटेन च। स्वाड्रशीतं रसे ज्ञात्वा प्रद्शकोकनाथवत्‌ 
१३ ०१॥ पथ्ये मृगांकवज्ज्ञेयं जिदिन लवणं त्यजत्‌ । यदा 
छद्भिवेत्तस्या दद्याच्छिन्नाश्वते तदा ॥ १०२ ॥ मधुयुक्‍त॑ 
तथा श्लेष्पकोपे दद्याहुडाईकम्‌ । विरेके भर्जिता भद्ग 
प्रदेया दघिसंगुता॥ १०३ ॥ जयेत्कासं क्षय श्वासं ग्रहणी- 
मरुचि तथा। अग्नि च कुरुते दीप्ते कफवात नियच्छति 
॥ ३०४ ॥ हेमगभः परो ज्षेयो रसः पोटलिकामिधः। 
__अर्थ-्शुद्धपारा श्भाग ले, उसका चतुर्थाश खरठ किया इुआ सुवर्णका चूरा अथवा 
सोनेके वर्क लेवे । एवं पारे और सुवर्ण दोनोसे दूनी शुद्ध की हुईं गंघक लेवे। तीनोंको 
कचनारके रसमें खरऊू कर उसका गोछा करके मिट्टीके सरावसंपुटमें रखके कपड- 


(३३६) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


मिट्टी कर देवे । फिर एक हाथका गड॒हा खोद उसमे दूसरा गड़ढा छोटासा खोदके 
उसमे पूर्वोक्त शरावसम्पुटको रखके ऊपर मिट्टी बिछाके दाब देवे । फिर उसके चारों 
तरफ आरने उपलोके बारीक २ टुकड़े डालके तीन दिन आग देवे ( इस क्रियाको 
भूधरयन्त्र कहते हैं ) जब शीतल हो जावे तब बाहर निकाल शारावेमेंसे रसकों ले 
समान भाग गन्धक मिलाय दोनोंको अदरखके रसमें खरल करके फिर चीतेके रसमें 
खरल करे । पश्चात्‌ बडी २ पीडी कौडी छाकर उनमें इस घुटी हुईं दवाकों भर 
देवे । फिर सब औषधोंका आठवां भाग सुहागेका आधा भाग घिष ले दोनोंको थूह- 
रके दूधम खरल करके उन कौडियोंके मुखको बन्द कर देवे । फिर एक हॉड्डमे 
चूना लेपकर इन कोडियोको रख देवे । उस हॉडीके मुखपर दूसरी हॉडी जोडके 
उसकी सन्धियोंको कपडमिट्टी करके हाथ भरके गड़ढेम आरने उपले भरके गजपु- 
टकी आगे देवें। जब शीतल हो जावे तब निकाछ ले । इसको हेमगर्भपोटलीरस 
कहते हैं । हेमगर्भपोटलीरस छोकनाथरसकी विधिसे सेवन करे और मृगांकरसायनके 
समान पथ्य करे । इसमें भी विशेष पथ्य यह है कि तीन दिन नमकरहित भोजन 
करे । इस ओषधके सेवनसे यादे उलटी आवबे तो गिलोयका काढा करके उसमें 
सहत डालके पीवे तो ओकारियोंका आना दूर होजाता है। कफके प्रकोपमें ग्रुड 
ओर अदरखको एकत्र करके सेवन करे तो कफ दूर होवे । यादे इस रसके प्रभावसे 
दस्त होने छगें तो भॉगकों थोडी भूनके दहीमे मिलायके खावे तो दस्तोंका होना दर 
हो। इस हेमगर्भपोटलीरससे खाँसी, क्षय, श्वास, संग्रहणी ओर अरुचि ये रोग दर 
हो। आग प्रदीप्त होवे तथा कफवायुका प्रकोष दर होजाता है ॥ ९५-१०४ ॥ 


दूसरी विधि। 


रसस्य भागाश्वत्वारस्तावन्‍्तः कनकस्य च्‌॥ १०५ ॥ 
तयोश्र पिश्टिकां कृत्वा गंधों द्वादइशभागिकः। कुर्यात्कल 
लिकां तेषां झुक्ताभागाश्व पोडश ॥ १०३६॥ चतुविशश्व 
शंखस्य भांगेक॑ टंकणस्य च । एकत्र मदयेत्सवे पक्‍वरनिवृकजे 
रसेः ॥१०७॥ कृत्वा तेषां ततो गोल मृषासंपुटके न्‍्यसेत्‌ । 
मुद्रां दत्ता ततो हस्तमात्रे गतें च गोमयेः॥ १०८ ॥ पुटे- 
दुजपुटेनेव स्वांगशीत समुछरेत। पिष्ठा गुजाचतुमान दल्या- 

दृव्याज्यसंबुतम ॥ १०९ ॥ एकोनतिशदुन्मानमरिचेः सह 
दीयताम। राज॑ते सृन्मये पात्र काचजे वावलेहयेत्‌ ॥११०॥ 


अध्याय: १२, ] भाषाटीकासमेता । ( ३२७ ) 


लोकनाथसमं पथ्ये कुर्याच्न स्वस्थमानसः। कासे थासे क्षय 
वाते कफे अहणिकागदे ॥ १११ ॥ अतीसारे प्रयोक्तव्या 
पोटलीहेमगमिका । ५ सो 
अर्थ-पारा चार भाग तथा सुवर्णका बारीक चूण चार भाग | एक जगह 
उत्तम पिद्ठी होनेपर्यत खरल करे । फिर बारह भाग गंधक लेके ख़रठ कर कजली 
करे । पश्चात्‌ सोलह भाग मोती, चौबीस भाग शंख और एक भाग खुहागा छेके 
पूर्वोक्त कजलीमें मिलाकर पके हुए नींबूके रसमें खरल करके उसका गोला बनाकर 
मिट्टीके शरावसंपुटम रखके उसपर कपडमिट्टी कर देवे। फिर १ हाथका गहरा और 
लंबा चौडा गड़ढा खोद उसमे गोके गोबरके उपले भर बीचमे शरावसंपुटको रखके 
गजपुटकी आप देंवे। जब शीतल होजावे तब बाहर निकालके उसमेंसे ओषधकों 
ले खरल करके धर रक्खे। इसको हेमगर्भपोटली रस कहते हैं। यह हेमगर्भ चार 
रत्ती लेकर उनतीस काली मिरचके चूणके साथ रूपेके अथवा मिट्टीके अथवा 
कॉनचके प्यालेमें गौका थी डालके स्वस्थचित्त करके पीवे और इसके ऊपर छोकनाथ 
रसायनके समान पथ्य करे तो खासी, श्वास, क्षयरोग, कफ, ग्रहणी और अतिसार 
ये संपूर्ण रोग दूर होजावे ॥ १०५-१११ ॥ 
महाज्वरांकुश विषमज्वरपर | 
शुद्धसतो विष॑ गंधः प्रत्येक शाणसंमितम्‌ ॥३१२॥ धूते- 
बीज जिशाणं स्यात्सवेभ्यो द्विगुणा भवेत्‌। हेमांह्वा कार- 
येदेषां सूक्मचूण प्रयत्नतः॥ ३१३ ॥ देय जम्बीरमजामि- 
श्वूण गुजाद्योन्मितम्‌ हे आह्कस्वरसैवापि ज्वर हंति जिदो- 
पजम्‌॥११४॥ ऐकाहिकं ब्याहिकं वा ज्याहिक वा चतुथकम्‌ । 
विषम च ज्वरं हन्याह्िख्यातो5्य॑ ज्वरांकुशः ॥ ११५ ॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा तीन मासे, झुद्ध किया इुआ विष तीन मासे, गन्धक तीन मासे, 
धत्रेके वीज नी मासे और चोक सबसे दूना लेवे । सबको एकत्र कर बारीक 
चूण करके जंभीरीके रसमें अथवा अद्रखके रसमें दो रत्ती देवे तो त्रिदोषज्वर और 
नित्य आनेवाला दिनरात्रिम दो बार आनेवाला एकतर तिजारी और 


चातुर्थिक ज्वर ये सव दूर हों। यह ज्वरांकुश विषमज्वर दूर करनेमें विख्यात 
हु ॥ ११२-१५९१५ ॥ 


. १ हेमक्षोरीस्थाने केचित्रिकडके लिपन्ति। 
जज 





( २६८ ) शाजह्नंधरसंहिता । [ द्वितीयसण्डे- 
आनन्दमैरवरस अतिसारादिकापर । 
दरदं वत्सनाभ च मरिच टंकर्ण कणा । चूर्णयेत्‌ समभागेन 
रसो ह्यानन्दभेखः ॥ ११६॥ गुजेकं वा दिगुश्ल॑ वा बल 
ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌। मथुना लेहयेचान कुटजस्य फडल- 
चम्‌ ॥११७॥ चूरणितं क्मात्र तु॒त्रिदोषेत्थातिसारत॒त्‌ । 
दृध्यत्नै दापयेत्पथ्ये गोघत तक्मेव च ॥११८॥ पिपासायां 
जले शीत विजया च हिता निशि। 
अथे-१ सिग्रफ २ शुद्ध किया हुआवत्सनाभ विष ३ काली मिरच ४ सुहागा और 
५ पीपल ये पांच ओषध समान भाग लेके एकत्र चूर्ण करे, इसको आनन्दमभैरवरस 
कहते हैं । यह आनन्दभेरव रस इंद्रजो और कूडेकी छाल ये दोनों एक कर्ष प्रमाण 
लकर चूण कर । इस चणेके साथ रोगोंका बलाबल विचारके २ रत्ती प्रमाण 
अथवा दो रत्ती प्रमाण सहतसे देंबे तो त्रिदोषसे प्रकट अतिसारका रोग दूर होवे । 
पथ्यम गौका दही और भात अथवा छाछ भात देवे । प्यास छगे तो शीतल जल 
पीवे । रात्रिम थोडी भांग शुद्ध करके घोटके पीनी चाहिये ॥ ११६-११८ ॥ 
लघुसूचिकाभरणरस सन्निपातपर । 
विष पलमितं सृतः शाणिकश्चृणयेद्यम्‌ ॥११९॥ तच्चूण 
संपुटे क्षिघ्ा काचलिप्तशरावयोः॥ मुद्रा दत्ता च संशोष्य 
ततस्वुल्यां निवेशयेत्‌ ॥ १२० ॥ वहि शनेः शनेः कुयों- 
त्पहरद्रयसंख्यया | तत उद्घाटयेन्सद्राइपरिस्थां शराव- 
कात्‌ ॥१२१॥ सँछमो यो भवेत्सूतस्तं ग़ल्लीयाच्छनेः शंनेः । 
वायुस्पर्शो यथा न स्वयात्तथा कृष्यां निवेशयेत्‌ ॥ १२५२॥ 
यावत्सूच्यांमुखे लग्नः कृप्यां नियाति भेषजम्‌ । तावन्मातों 
रसो देयो मृच्छिते सन्निपातिनि ॥ १२३ ॥ क्षरेण प्रच्छिते 
मृन्नि तत्रांगुल्या च धर्षयेत । रक्तमेपजसंपर्कान्मूच्छितो5पि 
हि जीवति ॥१२४॥ तथेव सपंदष्टस्तु मृतावस्थो5पि जीवति। 
यदा तापो भवेत्तस्य मधुरं तत्र दीयते ॥ १२५ ॥ 


१ सचीमुखं ग्रहणार्य शलाका कथ्यते, सा तु मछरठरूसंस्थासुखी भवति । 


खध्यायः १२. ] भाषादीकासमेता । (३३९ ) 


अथे-बच्छनागविष १ पल, शुद्ध किया हुआ पारा हे मासे, दोनोंको एकत्र खरू 
करके चूर्ण करे।फिर काचसे लिये ( काच चढे ) हुए दो मिद्ठीके सकोरे छे, उनमें चूणे- 
को रख दोनोंको मिलाकर मुख बन्द कर ऊपर कपडमिट्टी कर देंवे । फिर धूपम 
खुखाके चूल्हेपर रखके दो प्रहरतक मन्द २ अग्नि देवे,तव उसको नीचे उतारके मुद्रा 
दूर कर ऊपरके शराबेंम लगे हुए पारेको हलके हाथतें युक्तिसे निकाल शीक्षीमें 
भरके धर रक्‍्खे । पश्चात्‌ उस शीकीमे सूई डाल्के जितना रस सूईके अग्रभागरमे 
लगे इतना बाहर निकाले जिस मनुष्पको सन्निपातके होनेते मूच्छों आरही हो 
उप्त मनुष्यके मस्तक ताडएके स्थानमें उस्तरेसे बालोंको मेँडके फिर उस जग- 
हकी खालको छीलके उस घावम इस औषधको लगाकर उेँगलीले यहांतक मलठता 
रहे कि जबतक वह औषध रुधिरस न मिले । जब रुधिरमं यह औषध अच्छे प्रकार 
मिल जावेगी उसी समय उस प्राणीकी मच्छों जाती रहेगी और वह आणी होशर्मे 
आजावेगा । उसी प्रकार जिस ग्राणीकों सांपके का्टनेसे मूच्छो आगई हो और मरा 
चाहता हो वह भी इस क्रियाके करनेसे बच जाता है। इस उपायके करनेसे देहमें 
दाह विशेष होती है, उसके दूर करनेकों ग्रुलकन्द दाख इत्यादिक मधुर पदार्थ भक्ष- 
णको देंवे तो दाह श्ान्त हो ॥ ११९५-१२५ ॥ 
। जलचूंडामणिरस सातन्निषातपर । 
सुतभस्मसम गन्ध गन्वात्पादं मनरशिलता । माक्षिकं पिप्पलीं 
३ प्रत्ये + 0 नस. पक ९ 
व्योप प्रत्येक शिल्या समम्‌ ॥ १२६ ॥ चू्णयेद्धावयेत्पित्ते- 
मंत्स्यमायूरसंभवेः । सप्तचा भावयेच्छुष्क॑ देये ग्॒ज्नाहय 
हितम्‌ ॥ १२७॥ तालपण्णी रसश्रानु पश्चकोलखतोष्थवा । 
जलचूडो रसो नाम सन्निपातं नियच्छति ॥ १२८ ॥ जहे- 
योगश्व कृतेव्यस्तेन वीय मवेद्से। 
अथ-परेकी भस्म १ भाग और गन्चक १ भाग, गन्धकक़ा चतुर्थोश मनशिल, 
१ सुवर्णमाक्षिककी भरम २ पीपल रे सोंठ ४ काली मिर्च और ५ पीपल थेपांच 
आप मनशिलके समान ले चूर्ण करे । फिर खरलमे डालके मछलीके कलेजेंग 


# चर ् 

जो पित्ता होता हे उसके सात पुट देंवे, फिर मोरके पित्तेके सात पुद देकर सुखा 
>9 सपा जद चूडामाणरस कहते हैं । यह जल्चूडामणिर्स दो रत्तीके अनुमान 
ममलीके रसंम अथवा पर्शरकोलके काम देवे । जब इसकी गरमी होवे तब उस 


ापाजज-+--+-+-व.... ||: 





१ अन्यत्र पुम्तके जलूवन्धुनासा ख्यातः । + एसेन पितलूजलरूपानं 
पत्ते व्यातः श्‌ तथा ह्दयनेच्रादिखे- 
चने चात सम्पदायः। ३ पिप्पछीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकनागरे: । पश्चकोलमिति । पे 


( ३४० ) शाडंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
रोगीके मस्तकपर शीतल जलका तरडा देंवे तो रसमें वीर्य बढ़े । इस प्रकार करनेपे 
सन्निपात दूर होवे ॥ १९६-११८ ॥ 

पञ्चक्ररस सन्निषातपर । दर 
शुद्धसूत॑ विष गन्धे मरिच ट्ूणं कणा ॥३२९॥ मदयेदू- 
बूतेजद्रावै्दिनमेक॑ तु शोषयेत्‌। पंचवक्रो रसो नाम द्विग्ुज्नः 
सन्निपातहा ॥ ३३० ॥ अकेमूलकंषाय तु सत्यूषमनु॒पाय- 
येत्‌। युक्त दध्योदन पथ्ये जलयोर्ग च कारयेतू ॥३२१॥ 
रसेनानेन शाम्यन्ति सक्षेद्रेण कफादयः। मध्वाईकरस चानु 
पिवेदशिविवृद्धये ॥ १४५॥ यथेष्ट घ्रृतमांसाशी शक्तो 
भव॑ति पावकः । 
अर्थ-१ शुद्ध किया हुआ पारा २ शुद्ध किया हुआ बच्छनाग विष रे गन्धद 
४ काली मिरच « सुहागा ६ पीपछ इन छः औषधोको. धत्रेके रसमें एक दिन 
खरल कर दो दो रत्तीकी गोलियां बनावे और इनको धूपमें सुखा के । इसके 
पञ्रवक्‍्त्ररस कहते हैं। इव रसको आककी जडका काढा कर उसमें सोंठ, मिर्च 
पीपलका चूर्ण मिछाकर उसके साथ देवे और पथ्यमें दही भात देवे तथा रोगीक 
जब गरमी होवे तव शीतल जलका त्रेडा देंवे तो सन्निषात दूर हो जावे है । इस 
रसको सहतके साथ सेवन करनेसे कफादिक रोग दूर हों, अदरखके रसमें सहत 
मिलाकर सेवन करे तो जटठराप्निकी वृद्धि होवे । घी और मांस यथेष्ट भोजन करनेर 
पच जाते है ॥ ११९-१३२ ॥ 
उन्मत्तरस सान्निपातपर । 
रसगन्वों समानांशों धत्तूरफलज रसेः ॥ १३३ ॥ 
मदयेहिनमे्क च तज्ञ॒ल्यं त्रिकठु क्षिपेतू। | 
उन्मत्ताख्यो रसो नाम नस्ये स्यात्संनिपातजित्‌ ॥१३४। 
अ्थ-शुद्ध किया पारा १ भाग,गन्धक १ भाग, १ सोंठ २ कालीमिरच ३पीपट 
ये तीन औपध पारा गन्धक दोनोंके समान लेवे | सबका चूणं कर धत्रेके फले 
रसमे एक दिन खरल करे, फिर सुखाकर चूर्ण बनाकर धूपमे सुखा छे । इसके 
उन्मत्तग्स कहते हैं। जिसको संनिपात होवे उसकी नाकमें इसकी नस्से देवे त॑ 
रोगीका संनिषात दर होय ॥ १३३॥१३४ ॥ 


२ उत्कट्सब्रिपाते रक्तिकाद्यमित भक्षणेपि देयमित्यस्मत्संग्रदायेडछभूतम्‌ । 


अध्याय/ १२, ] भाषाटीकासमेता । (३४१ ) 
सनब्नितापपर अश्जन १ 


निस्‍्त्वग्जेपालबीज च दशनिष्के विचूर्णयेत्‌ । मरिच॑ पिप्पलीं 
सूत॑ प्रतिनिष्के विमिश्रयेत्‌ ॥ १३५ ॥ भाव्यों जम्बीरजेद्रोवः 
सप्ताह संप्रयक्नतः । रसोइ्यमञ्ने दृत्तः सन्निपाते विना- 
शयेत्‌ ॥ १३६॥ लीन 
अर्थ-छिलके रहित जमालगोटेके बीज १० टंक लेवे और कारीमिरच, पीपछ 
और पारा ये औषध एक एक टेकण लेवे । इन चारोंको जम्बीरीके पा सात दिन 
खरढठ कर उसकी गोलियां बना लेव। सत्रिषातवाले रोगीके नेत्रमे इस गोलीको 
जलमें घिसके लगे तो सत्रिपात दूर हो जाता है रा १३५ ॥ १३६ ॥ 
नाराचरस शूलादिरोगोंपर । 
सृतट्णके तुल्ये मरिच सूततुल्यकम्‌। गन्धर्क पिप्पली 
शुंठी दो द्वो भागी विच्ूर्णयेत्‌ ॥ ३३७॥ सर्वतुल्यं क्षिपे- 
दन्तीबीज निस्तुपित भिषक्त । द्विगुंजे रेचने सिद्ध नारा- 
चोडय महार्सः ॥ १३८ ॥ आध्मान शुलविएंभानुदावत्ते 
च नाशयेत्‌ । 
अर्थ-पारा, सहागा और कालीमिरच ये समभाग ले । गन्धक, पीपल और सोंठ 
ये तीन ओपध पारेस दूनी ले तथा शुद्ध किया हुआ जप्राढगोंट सबकी बराबर 
लेय, सबको एकत्र कर चूर्ण कर लेवे । इसको नाराचरस कहते हैं । यह रस दस्त 
होनेके वास्त २ रत्ती देंवे तो ( दस्त ) होवे और पेटका फूछना झूलरोग मलूका 
अवरोध और वायुकी ऊर्वगति ये सब रोग दूर होंग । इस नाराचरसको गरम जलके 
साथ वा तुरुसीके रससे वा सहत तथा अदरखके रसके साय देते हैं । और जब 
दस्त बन्द करने होगे तब शीतल जल पीवे तो दस्त बन्द हो जवें ॥ १३७॥१३८ ॥ 
इच्छाभेदीरस झूलादिकोंपर । 
दरई टकर्ण शुंती पिप्पली चेति कार्पिकाः ॥१३९॥ हेमाहा 
पलमात्रा स्थाइन्तीबीज च तत्समम्‌। विशोष्येकत्र सर्वाणि 
गोदुग्घेनेव पाययेत्‌ ॥ १४० ॥ त्िगुंजं रेचने दद्याद्विएंभा- 
ध्मानरोगिषु । 


कर मी 8 0 2000. मत कक लिशीदन मत कर विश कक, 
१ साधयेदिति पाठान्तग्म । 


( ३४३), शाईघरसंहिता । [ द्विदीयखण्डे--” 
अर्थ-सिंग्रफ, सुहागा, सोंठ और पीपल ये चार औषध एक एक तोला छेव 
और चोक तथा शुद्ध किया हुआ जमालगोटा चार २ तोले लेवे । सब ओषधोंको 
कूट पीस चूणे करे । इसको इच्छाभेदीरस कहते हैं। यह रस दस्त होनेके वास्त गौफे 
दर्धम तीन रक्ती देवे तो दस्त होकर मलका अवरोध तथा पेटका फूलना इत्यादिं रोग 
दर होते हैं । यह प्राणीको इच्छाके माफिक दस्त कराता है इससे इसे इच्छाभेदीरस 
कहते हैं ॥ १३९ ॥ १४० ॥ 
वसन्‍्तकुसुमाकररस प्रमेहादिकोपर । 
द्रो भागौ हेमभूतेश्व गगनं चापि तत्समम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
लोहभस्म त्रयो भागाश्वृत्वारों रसभस्मतः । वेगभस्म 
तिभागं स्थात्सवेमेकत्र मदेयेत्‌ ॥ १४२॥ अवालं मोक्तिक 
चेव रससाम्येन दापयेत्‌ । भावना गव्यदुग्पेन रसेघड्ठाटह- 
पकेः ॥ १४३ हरिद्वावारिणा चेव मोचकंदरसेन च । 
शतपत्ररसेनापि माल्त्याः स्वस्सेन च ॥ १४४ ॥ पश्चा- 
न्मृगमद्अंद्॒स्तुलसी रसभावितः । कुसुमाकर इत्येष वसू- 
तपद्पूवेकः ॥ ३४५ ॥ गुझाद्वयं ददीतास्य मधुना सवेभे- 
हनुत्‌। सितचन्दनसंयुक्तश्वाम्लपित्तादिरोगजित्‌ ॥१४३॥ 
अथै-सुवर्णकी भस्म २ भाग अश्रककी भस्म २ भाग लोहभस्म ३ भाग पारेकी 
भस्म ४ भाग वंगभस्म रे भाग मूँगे ओर मोतीकी भस्म ४ भाग इनको गौके 
दधकी १ अड्सेके पत्तोंके रसकी १ हल्के रसकी १ सिंबलकी जडके रसकी * 
गुलाबजलकी १ मालतीकी ३ कस्तूरीकी १ भीमसेनी कपूरकी १ तुलसीके रसकी 
एक एक भावना देकर गोली बना सुखाय लेवे, इसको वसन्तकुसुमाकर रस कहते 
हैं । इसकी दो रत्ती मात्रा सर्व प्रमेहोपर देवे। मिश्री और सफेद चन्दनके चूरके 
साथ देनेसे सर्व पित्तके रोग दर होते हैं ( यह रस शाह्लेंधरंकी नहीं है प्रक्षिप्त पाठ 
है )॥ १७१-१४६ ॥ 
राजमृगांकरस क्षयरोगपर । 
सूतभस्म जिभांगं स्थाद्भांगेके हेममस्मकम्‌ । मृताश्रस्थ च 
भागेिक॑ शिलागंधकतालकम्‌ ॥ ३४७ ॥ प्रतिभागद्वय॑ 


१ एतच्चूणं पयसा सम्मिश्य क्षीरनाशाद्धि वही पाचयेत्‌। क्षीरपरिमाणं च द्रव्यसम्भा- 
शाज्चतुर्सुण ज्ञेयमिति सम्प्रदायः । रे 'म्गतताम्रस्य' इति पाठान्तरम्‌ 


अध्याय; १२] भाषादीकासमेता । ( ३४३ ) 


शुद्धमेकीकृत्य विचूर्णयेत्‌ । वराटान्पूरयेत्तेन छागीशीरेण 
टंकणम्‌ ॥ १४८ ॥ पिट्ठा तेन सुख रुद्धा मृद्धांडे तन्निरोव- 
येत्‌। शुष्के गजपुटे पत्ता चूणयेत्स्वाड्रशीतलम्‌ ॥१४९॥ 
रसो राजम्ृगांको5यं चतुर्गुत्नः क्षयापहः । दशपिप्पलिका- 
क्षौद्रेरेकोननिंशदृषणेः ॥ १५० ॥ सघृतं दापयेत्पथ्ये ख्लीको- 
पामिश्रम॑स्त्यजेत्‌ । पथ्ये वा लघ॒मांसानि राजरोगप्रशा- 
न्तये ॥ १५१ ॥ 
अर्थ-पारेंकी भस्म रे भाग सुवर्णकी ३ अम्नककी भस्म एक एक भाग 
१ मनशिल २ गन्धक और रे हरिताल ये तीनों शुद्ध की हुईं दो दो भाग के सबको 
एफत्र खरल कर चूर्ण कर छेवे । फिर बडी २ पीली कोडी ले उनमें इस_ चूर्णको 
भरके मुखको बकरीके दूधमें पिसे हुए सुहागेतते बेद कर देंवे । फिर उन कोडियोंको 
हांडीमें रखके उस हांडीके मुखपर दूसरी छोटी हांडी रखके उसकी संधियोंकों कप' 
डमिट्टीसे बेद कर देवे । धूपमें सुखांके आरने उपलोंके गजपुट्में धरके फ/ँकदेवे, जब 
शीतल होजावे तब उस संपुण्मंसे रस निकालके धर रक्खे । इसको राजम्गांक कहते 
हैं। यह राजम॒गांक चार रत्ती, दश पीपले और उन्तीस काली मिर्च इन दोनोंके 
चूम मिलाकर सहतमें चाटे तो क्षयरोग दूर होजावे । इसके ऊपर घृतसाहित पथ्य 
दे और राजरोगकी शान्तिके लिये लघुमांसोंका प्रयोग करे, खीसंग, रोष, आग्रेसे 
ताप और परिश्रम छोड देंवे ॥ १४७७-१५१ ॥ 


ेल्‍ स्वयमाग्रैरस क्षयादिकोपर । 
शुद्ध सूते द्विया गन्धे कुर्योत्खल्वेन कललीम्‌। तयोः सम 
ती€णचूण मदयेत्कन्यकादवेः ॥ १५२॥ द्रियामाते कृत 
गोल ताम्रपात्रे विनिक्षिपेत्‌ । आच्छाग्रेरण्डपत्रेण यामार्षे 
उत्युण्णता मवेत्‌॥३५३॥ घान्यराशो न्यसेत्पश्चादहोरात्रा- 
त्समुद्धरेत्‌। संचू्य गालयेद्रस्ने सत्यं वारितरं मवेत॥१५४॥ 
भावयत्कन्यकादावेः स॒प्तवा भद्शजेस्तथा | काकमाचीकु- 
रण्टोत्थड्रवैभुव्या पुननवैः ॥ १५५ ॥ सहदेव्यमृतानीली- 
निगुडीचित्जस्तथा । सप्तया तु ॒प्रथव्द्रावेभाव्य शोष्य 


. १ यदि यह चूर्ण एक बास्मे न खाया जाय ती को संत घप हद, यह चृण एक बारमसें न खाया जाय तो दो तीन वार मिलायके खाय | 


जज कर 


( ३४४ ) शाइ्रंधरसहिता 4 [ द्वितीयखण्डे- 


तथा5तपे ॥ १५६॥ सिद्धयोगो हयये ख्यातः सिद्धानां च 

झुखागतः। अनुभूतों मया सत्य सबरोगगणापहः ॥३५७॥ 

स्वणादीन्‍्मारखेंदेव चर्णीकृत्य तु लोहवत्‌। जिफलामथुस- 

युक्तः सर्वरोगेष॒ योजयत्‌ ॥३५८॥ त्रिकदुजिफलेला/मिर्जा- 

तीफललवड्केः । नवभागोन्मितेरेतेः समः पृवेरसों भवेत्‌ 

॥ १५९ ॥ संचूर्ण्यालोड्येस्क्षद्रेमक्ष्य॑ निष्कद्रय द्वयम्‌ 

स्वयमम्िरसो नाम्ना क्षयकासनिकृन्तनः ॥ १६० ॥ 

अथ-शुद्ध पारा १ भाग तथा शुद्ध गंधक दो भाग लेकर दोनोंकी कजली करके 
फिर इसमें समान भाग फीलाद छोहका चूर्ण मिलाकर घीगमुवारके रसमें दो प्रहर 
पर्यत खरल करे । फिर इसका गोला बनाकर ताम्रके कथेरेगें उस गोलेको रखके 
उसके ऊपर अरंडके पत्ते ढकके चार घडी पर्यत धूपमे रख देवे। जब गोला अत्यंत गरम 
हो जावे तब उसकों धानकी राशिमे गाड देंवे । एक दिनरात्रिके पश्चात्‌ उसको 
'निकाढकर उसको कपड़ेंम छान लेय और पानीमे डाले तो यह भस्म निश्चय पानीमें 
तरने लगें । इस भस्मको खरलमें डालके आगे कही हुईं ओऔषधोंके रसकी भावना 
देवे । जैसे घीगर॒वार, भांगरा, मकोय, पियावांसा, मुंडी, पुननंवा, सहदेईं, गिलोय, 
नीली, निर्मुशी और चित्रक इनके पृथक २ सात पुट देवे(ऊपर कही हुईं औषधोके 
रसमें खरर कर धूपमें सुखा ले यह एक पुट हुईं इस प्रकार सात २ पुट देवे ) तो 
यह रसायन सिद्ध होजावे । इसको स्वयमामरस कहते हैं । यह रस सर्वत्र प्रसिद्ध 
बड़े २ पुरुषोंने कहा है, इस वास्ते मेंने अनुभव करके कहा है। यह स्वयमामैरस 
संपूर्ण रोग दूर करनेको त्रिफलेका चूर्ण और सहत इस अनुपानके साथ दो निष्क- 
अमाण लेव तो संपूर्ण रोग दूर हों । १ सोंठ, २ मिर्च ३ पीपछ ४ हरड ९ बहेंडा६ 
ऑवला ७ इछायची < जायफल और ९ लौंग इन नो औषधोंका समान भाग ले 
चूर्ण करे । इस चूके समान यह स्वयमार रस लेवे । दोनोंको एकत्र कर सहतमे 
मिलाके दो निष्कप्रमाण सेवन करे तो क्षयरोग ओर खाँसीका रोग ये नष्ट हों । 


इस रसायनकी रीतिसे स्वणांदिक धातुका लोहेके समान चूर्ण करके भस्म करे तो 
उनकी भी भस्म हो जावे ॥ १५२-१६० ॥ 


सूयावत्तेरस श्वासपर । 
सतार्थों गन्धको मत्रों यामेक कन्यकाडवेः । द्रयोस्तुल्य॑ 


९] 


ताम्रपतन्न पृवकल्केन लेपयेत्‌ ॥ १६१ ॥ दिनेक॑ स्थालिका- 


१ मतलकोहचूण चेति केचित। रे संप्रदाये तु त्रिदिनानत धारणम्‌ । 





अध्याय १२, ] भाषाशीकासमेता । ( २४५ ) 


यन्जे पकत्वा चादाय इणयेत्‌। सर्यावतों रसो होप दिगुज' 
शासजिद्धवेत्‌ ॥ १९२ ॥ कक 
अर्थ-झुद्ध पारा १ भाग और गंधक पारेसे आधी के, दोनको एकत्र करके 
धागुवारके रससे एक प्रहर खरल करके कल्क करावे । फिर दोनाके समान ताचके पत्र 
'छेकर उनपर इस कल्कका लेप करके उन पत्रोकों मिद्ठीके पात्रम रखके उस पात्रक 
सुखपर दूसरा पात्र औंधा रखके उसकी संधियोको कपडमिद्ैसे बंद कर देंवे । फिर 
उसको धूपमें सुखाके चूल्हेपर रखके एक दिनकी अग्नि देंवे । इसका स्थालिकार्यत्र 
कहते हैं । फिर शीतल होनेपर पत्रोंको बाहर निकाठ खरल करके बारीक चूर्ण कर 
लेवे । इसको सर्यावत्तरस कहते हैं । यह दो रत्तीके अनुमान श्वासरोगवालेकों ढवे 
तो उसके श्वासको दूर करता है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 
स्च्छन्दभेरवरस वातरोगपर । थामिम॑ 
शुद्ध सृत मते लोह ताप्ये गेघकतालकम। पथ्यापग्रिमंथ- 
निगुंडी ध्यूबण टड्॒णं विपम्‌॥१३३॥ तुस्यांश मदेयेत्खस्वे 
दिन निगडिकाडंवेः। झण्डीड्ाविदिनेक तु द्विगुल वटीकीकृ- 
तम्‌ ॥ १९४ ॥ भक्षयेद्वातरोगा्तों नान्ना स्वच्छन्द्भरवः । 
रास्तामृतादेवदारुझ|ंटिवातारिज श्वृतम्‌ ॥३९५॥ समुग्युलुं 
पिबेत्कोष्णमनुपान सुखावहम । 
के अर्थ-१ शुद्ध पारा २ लोहभस्म ३ स्वणमाक्षिककी भस्म ७ गेधघक ५ हरताल ६ 
रड ७ अरनी ८ निर्मुंडी ५ सोठ १० कालीमिरच ११ पीपल १२ सुहागा१३ 
शुद्ध बच्छनाग 8233 ये तेरह ओषध समान भाग लेकर निगुंडीके रसमे एक दिन 
कक , करे, पीछे मुंडीके रसमें १ दिन घोट दो दो रत्तीकी गोलियां बनावे । इसको 
स्वच्छेदभेरवरस कहते हैं। यह रस और १ राखा २ गिलोय ३ देवदारु ७ सोंठ 
« अरंडकी जड़ इन पांच औषधोंका काढा करके उसमें गूगल मिलाके सेवन करे 
तो वादीका रोग दूर होजावे ॥ १६३॥१६५ ॥ 
हि हंसपोटलीरस संग्रहणीपर । 
दग्धान्कपदिकान्पिड्ठा ज्यूपणं टछुणं विषम्‌ ॥ १६६ ॥ 
गन्यक शुद्धसूत च तुल्य जम्बीरजेद्रवेः । 
. मदेयेज्क्षयन्माष मरिचाज्य लिहेदनु ॥ १६७ ॥ 
निहन्ति अहणीरोग पथ्ये तकौदन हितम । 


५४४४४ 
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( ३४६ ) शाड्ंधरसंहिता १ [ द्वितीयसण्डे- 
अर्थ-१ कौडीकी भस्म रे सोंठ ३ काली मिरच ४ पीपल ५ फूला हुआ सुहागा 
& शुद्ध बच्छन|ग ७ गंधक और ८ गुद्ध किया हुआ पारा इन आठ ओऔषधोंको कूट 
पीस जंभीरीके रसमें खरह कर एक एक मासेकी गोली बनावे। इसको हंसपोटली- 
रस कहते हैं । इसको काली मिरचके चूर्णसे सहत मिलायके भक्षण करे,इसपर छाछ और 
भातको खाना पथ्य है। यह संग्रहणीरोगको दूर करता है ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ 


त्रिविक्रमरस पथरीपर । 


मृत ताम्रमजाक्षीरे पाच्ये तुल्ये गतद्वम ॥३३६८॥ तत्ताम्नं 
शुद्धसूत च गेधक॑ च समें समम। निमुंण्डीस्वरसेमथ दिने 
तहोलकं कृतम ॥१६९॥ यामेक॑ वालुकायन्त्रे पाच्य योज्ये 
द्िगुल्लकम । बीजप्रस्य मूल तु सजलं चानुपाययेत्‌ । 
॥ १७० ॥ रसख्रिविक्रमो नाम्रा मासेकेनाश्मरीप्रणुत । 


अर्थ-ताम्रभस्मके समान बकरीका दूध ले, उसमें तांबेकी भस्मको मिलायके 
ओऔदायके लू $ तीनों 
औठायके गाढी करें । यह ताम्रभस्म, शुद्ध पारा और गंधक ये तीनों औषध समान 
भाग लेके निगगुडी के रससे एक दिन खरल कर उसकी गोली करके उसको वाड- 
कायन्त्रमे डालके एक प्रहर आग्ने देवे । जब शीतल होजावे तब बाहर निकालके उस 
संपुटसे ओषधोंको निकाल लेवे 3 । इसको त्रिविक्रम रस कहते हैं। यह रस दो रत्तीके 
अज॒मान बिजोरेकी जडके रसमें अथवा काढा करके उसके साथ सेवन करे तो पथ- 
रीका रोग एक महीनेमे दूर होजावे ॥ १६८-१७० ॥ 


महातालेश्वररस कुष्ठादिकोपर । 


ताल ताप्य॑ शिला सूते शुद्ध सैन्चवट्ड्रणे ॥१७१॥ समांश 
चूणयेत्खल्वे सूताबिगुणगन्धकम । गन्धतुल्य मृत ताम्र 
जम्बीरेदिनपश्चकम्‌ ॥ ३१७२ ॥ मर्ये पड़मिः पुटेः पाच्य 
भूधरे संपुटोदरे। पुटे पुंटे हवेम्र सवेमेत्य पट्पलम । 
जम्बीराम्लेन तत्सवे दिन मध्य पुटेछघु ॥१७४॥ तजिंशदंशं 
विष चास्य क्षिघ्ता सवे विचू्णयेत्‌ । माहिषाज्येन संमिश्रे 


शतट्रोले संधयेद्विनमिति पाठो5पि।र२तालछमित्यस्य स्थाने तारमित्यपि दृश्यते दीपिकादौ ! 


भव्यायः १२, ] भाषाटीकासमेता । ( ३९७ ) 

नि म८ ज्ये्बाकु | 0 लक क्‌ (१ 

निष्काध भक्षयेत्सदां ॥ १७५ ॥ मध्वाज्येबॉकुचीचण कर्ष- 
मात्र लिहेदनु। सर्वकुष्टाप्निहन्त्याशु महातालेबरो रम॥१७६॥ 
अर्थ-१ हरताल २ मुवर्णमाक्षिक रे मनशिल्ठ '४ शुद्ध किया हुआ पारा « 
सेंधानमक और ६ सुहागा ये छः ओऔपध समान भाग तथा पारेसे दूनी गन्वक 
लेवे । तथा गन्धकके समान ताम्रभस्प ले । सबको खरर कर [ जम्भीरीके रमममें ५ 
दिन पन्त घोड़े । फिर इसका गोछा बनाकर उसको शरावसंपुदम रखके कपड- 
मिट्टी करके भूधरयन्तर्मे उस शरावसम्पुट्को धरके आरने उपलोकी अग्नि देवे । जब 
शीतल हो जावे तथ निकाल फिर जम्भीरीके रसमे खरठकर पृर्वरीतिसे भूषरयन्त्रम 
धरके आगे देवे । इस प्रकार छः बार भूघरयन्त्रमे डालके अग्नि देवे तो सिद्ध हो । 
इस प्रकार की हुईं भस्म छः पल ताम्रभस्म दो पछ और लोहभस्प चार पल इन 
तीनों भस्मोंकों एकत्र खरलू कर जम्भीरीके रसमे एक दिन खरल करे । मिद्ठीके 
शरावसम्पुटम डालके कपडमिशी कर आरने उपछोकी हल्की अभि देवे । जब 
शीतल हो जावे तब बाहर निकालके इस भस्मका तीसवां हिस्सा जुद्ध किया बच्छ- 
नाग विष बारीक करके मिलावे | इसको भहातालेश्वर रस कहते है । यह महाता- 
लेश्वर रस अद्ध॑निष्कप्रमाण लेके मैंसके घीके साथ सेवन कर और उसी समय घी 
और सहत दोनों विषम भाग ले एकत्र करे, उसमे सम चूर्ण एक कप 
मिलायके इनके साथ सेवन करे तो यह सम्पूर्ण कुष्शेको तत्काल दूर करता हे 

॥ १७१-१७६ ॥ 
कुष्ठकुठाररस कुछरोगपर । 
सूतभस्म समो गन्धो मृतायस्ताम्रगुग्गुल्‌ । जिफला च महा- 
निम्बश्वित्रकृश्च शिलाजतु ॥१७७॥ इत्येतच्चू णितं कुर्यात्‌ 
प्र्र ० + ् 
त्युक शाणषोडशम्‌ । चतुःष्टि करंजस्य बीजचूण प्रक- 
स्पयत्‌ ॥७८॥ चतुःषष्टि मृत चाश मध्वाज्याभ्यां विलो- 
हि अप | | ि/ पे ० (१ 
ड्यत्‌ । स्रिग्यभांडे घ्रृत खादेहिनिष्कं सवकुष्ठ नुत्‌ ॥ 
॥ ३७९ ॥ रसः कुष्ठकुठारोई्य॑ गलत्कुष्टनिवारणः । 

अथ-१ पारेकी भस्म २ गन्धक ३ लोहभस्प ४ ताम्रभस्म «५ गूगल ६ हरड 
७ चहेडा ८ आंवछा ५ बकायनकी छाल १० चीतेकी छाल और ११ शिलाजीत 
| सदाशब्दो५तर रखससेब्यविषये सूचयति, 


ने भूधरयन्त्रका स्वरूप प्रथम हेमगर्भपोटलो 
_गहूढा खोद उसमें आरने उपले भस्के 


री 


तेन खेव्यो5य रखः इति तात्पयाधः । 
में कह आये है।३ एक विरूस्त लम्बा चौड़ा 
हलकी अश्नि देंवे, इसको कुक्‍्कुटपुट! कहते हैं। “ 


आम 


'( ३४८ ) शाइधरसंदहिता । [ ्वितीयखण्डे- 
मे ग्यारह औषध प्रत्यक सोलह २ शाण लेवे तथा करक्षाके बीज ६४ श्ाण लेवे । 
सबका बारीक चूर्ण करके अश्रक भस्म ६४ शाण लेके उस चूणमें मिला देंवे। 
इसको कुष्ठकुठाररस कहते हैं । यह रस दो निष्कप्रमाण सेवन करे तो सम्पूर्ण कुष्ठ 
और गहलत्कुष्ठ ये सब दूर हों ॥ १७७-१७५ ॥ 

कर उदयादित्यरस शेतकुष्ठ आदिपर | नं 
शुद्ध सूत द्विधा गन्ध मद्य कन्यादवैददिनम ॥१८०॥ तह 
पिठ्रीमध्ये ताम्रपात्रेण रोधयेत।सूतका डिग॒णेनिव झुद्धेनाथो- 
सुखेन च ॥३८३॥ पा भस्म निधायाथ पाशेध्व गोमये 
जलमू। किश्ित्‌ किजित्पदातव्यं चुहल्यां यामद्रय पचेत्‌ 
॥३८२॥चण्डाग्रिना तदुद्धत्य स्वाइ्शीत विचू्णययेत्‌। का- 
कोदुम्बरिका वहिं जिफला राजवृक्षकम्‌॥ १८३॥ विडजूं 
बाकुचीबीज काथयेत्तेन भावयेत्‌। दिनेकमुदयादित्यों रसो 
देयो द्िशुज्कः ॥ १८४ ॥ विचर्चिकां दढुकृष्टे वातरकत च 
नाशयेत्‌ | अनुपान च कतेव्ये बाकुचीफलचूणकर्म॥१८०॥ 
खद्रिस्य कपायेण समेन परिपाचितम तिशाणं तहूवां क्षीरेः 
कार्येवां जिफलेः पिबित्‌ ॥ १८६॥ त्रिदिनांते भवेत्स्फोटः 
स॒प्ताहाद्रा किलासके । नीलीं गुजांश् कासीसं पत्त्रं हंसपा- 
दिकम॥३८७॥सूयय भक्तां च चाढ़िरीं पिड्ठा मूलात्यलेपयेत । 
स्फोटस्थानप्रशांत्यथ सप्तराजे पुनः पुनः ॥ 3८८॥ श्रेत- 
कुष्ठाव्निहन्त्याशु साध्यासाध्ये न संशय/अप्रःखित्रलेपो5पि 
कृथ्यतेड्य भिषम्वरेः ॥ १८९ ॥ गुज़ाफलाग्रिद्रण च प्रलेपः 
अतकुष्ठनुत।शिलापामागभस्मानि लिप॑ खित्र विनाशयेत्‌ ) ९ ०॥ 
अथे-शुद्ध किया पारा ४ पछ और गन्धक दो भाग लेके घीमुवारके रसमें दोनो- 
को खरल करके दोनोका गोला बनांवे । उस गोडेको घडेम रखके पारेका तिग्रुना 
शुद्ध किया हुआ तांबा लेकर उसकी कणोरी बनाके उस पूर्वोक्त गोलेके ऊपर ढक 
देवे और उसकी सन्धियोंको उपलोंकी राखसे बन्द कर देवे । गोका गोबर और जरू 
दोनोंको मिलाय उस कथेरिंके चारों तरफ लेप कर देंवे । उस घडेको चूल्हेपर चढा- 
यके प्रचण्ड आ्रि दो प्रहर देंवे । जब स्वांगशीतल होजावें तब संपुटमेंसे औपधोको 


अध्यायः १२, ] भाषादीकासमेता । के ( ३४९ ) 

निकालके खरल कर आगे लिखे औपधोंके रसकी पुट देंवे। जसे १ कमर दे 
चित्रक ३ हरड ४ बह्ेडा * आमला ६ अमलतासका गूहा ७ वायावंडग आर < 
बावची इन आठ औपधोंका काढा करके उक्त ससमें डालके एक दिन खरल करे, 
फिर इसको गादीकर गोली बना ले । इसे उदयादित्यस्स कहते हैं। यह सम १रत्ती 
लेकर खरकी छालके काढेमे बावचीका चूर्ण ३ शाण मिढाके उसके साथ लंबे अथवा 
गौके दूधसे अथवा जिफडेके काढेसे सेवन करे तो विचार्चिका रोग दाद कुष्ठ आर 
वाररक्त ये रोग दूर होजाबें | इस उदयादित्यग्सका तीन दिन सेक्स करनेसे उस 
चित्रकुष्ठी मनुष्यके देहमे चौथे दिन अथवा सातवे दिन फोडे उत्पन्न होते हैं उनके 
दूर होनेका ओषध कहते हैं ॥ १८०-१%० ॥ 

१ नीलपुष्पी २ घृंगची रे हीराकर्तीस ४ पवृरा ५ हंसपदी ६ हुल्‌हुछ ७ खट्वम्ल 
इन सात औषधोंकों समान भाग लेके बारीक पीस लेवे । फिर इसको उन फोडपर 
सात दिन लेप करे तो फोडे अच्छे होकर सफेद कुष्ठ साध्य अथवा असाध्य होय 
तो भी दूर होजावे इसमें संशय नहीं है। हि 

दूसरा अ्रयोग यह है कि घुंघुची ( चिरामेठी ) और चित्रक इनका बारीक चूर्ण 
करके पानीमें मिला मालिश करे। उसी प्रकार मननशिर्ू ओर ओंगेकी राख इन 
दोनोंको खरलू करके देहमें मालिश करे तो सफेद कुछ दूर हो । 

नीम सर्वेश्बरस्स कुष्ठादिकॉपर । 

शुर्च सूरत चतुगन्ध प्ले याभ विच्रणयेत्‌ | मृतताम्राभलो- 

हानां दरदस्य पलंपूलम ॥३९१॥ सुवर्ण रजत॑ चेव प्रत्येक 

दशनिष्ककम । माषेके मत्तबच्ने च ताल शुद्ध पलद्वयम्‌ 
॥३९२॥ जम्बीरोन्मत्तवासानिः स्लुह्यक॑विपश्ठुप्टिमिः । मच 
हया रिजिद्राविः प्रत्येकेन दिने दिनस ॥१९३॥ एवं सप्तदिन 

मथ तद़ोलं वद्धवेश्टितम्‌ । वालुकायन्त्रग स्वे्य जिदिने लघु- 

वहिना ॥ १९४ ॥ आदाय चूर्णयेच्छछणं पलेक॑ योजयेद्ठि- 

ढ्विपल गे मिश ् द्व 
पम॥ द्विपले पिप्पलीचू्ण मिश्र सवेश्वरो रसः ॥ १९५ ॥ 
द्विगुज्ले लिहते क्षोद्रेः स॒त्तिमंडलकुष्ल॒त्‌। बाकुचीं देव- 
ऊेंठ वे कषमात्र सुचृर्णयेत््‌ ॥ १९६ ॥ लिहेदेरंडतैलाक्त- 
अनुपाने ुलावहम । 

५3 3 य इआ पारा १ पल गन्धक ४ पल दोनोंको एकत्र कर एक 

पय॑न्त खर॒ल करे ॥ फर तांबेकी भस्म अश्नकभमस्म लोहभस्म ओर हिंगूल थे रा 


अन्त 





( ३५० ) शाइ्ंधरसोहिता । -[ हितीयखण्डे- 


अस्तु एक एक पल ले सुवर्णभस्म और रूपेकी भस्म दोनों दश दश निष्क लेवे और 
हीरेकी भस्म १ मासा तथा हरतालका सक्त दो २ पल ये सब औषध उस परे 
गन्धककी कजढीमें मिलाय नींबू, धतूरा, अड्सा, बकायन और कनेर इनकी जडके 
रसमे तथा श्रहर और आक इनके दूधमें पृथक २ एक २ दिन खरर करके गोला 
करे, उसके चारों तरफ कपडा लपेट बाडकायन्त्रम रखके चूल्हेपर चढावे ओर उसके 
नीचे मन्द्‌ २ अग्नि तीन दिन देवे । जब शीतल हो जाबे तब उस संपुटमेंसे रसको 
निकालके उसमे शुद्ध किया हुआ बच्छनाग विषका चूर्ण १ पल और पीपलका 
चूर्ण दो पल मिला देवे । इसे सर्वेश्वरर्स कहते हैं । यह रस २ रत्तीके अनुमान सह- 
तके साथ सेवन करे और इसके ऊपर तत्काल बावची और देवदारु इनका चूर्ण 
एक कर अरण्डीके तेलमे मिलाके सेवन करे तो सुप्तिकृष्ठ और मण्डलकुछ् दूर 
हो ॥ १९१-१५९६ ॥ 
स्वणैक्षीरीरस सुप्तिकुष् पर । 
हेमाहां पश्चपलिकां क्षिप्ता तकघदे पचेत्‌ ॥ १९७ ॥ तक्रे 
जीणें समाहत्य पुनः क्षीरघंटे पचेत्‌ ॥ क्षीरे जीण समुद्धृत्य 
शालयित्वा विशेषतः ॥ १९८ ॥ तच्चर्ण पश्चपलिकं मारि- 
चानां पलद्वयम्‌ । पलेक मृच्छित सूतमेकीकृत्य तु भक्ष- 
येत्‌ ॥१९९॥ निष्केकं सुप्तिकुष्ठातः स्वर्णक्षीरिर्सो हायम्‌ ॥ 
अर्थ-चोक*पल लेकर एक घडेमे छाछ भरके उसमें उस चोकको डालके औय्वे 
जब छाछ सूख जाय तब चोकको निकाल लेवे फिर उसको दूधके घडेमे डालके 
ओऔटावे जब दूध भी सूख जावे तब उसको निकालकर थो लेवे । फिर उसका चूर्ण 
करके पांच पल ले तथा दो पल मिरचका चूर्ण और पारेकी भस्म १ पल प्रमाण 
लेके तिन दोनोको एकत्र पीस लेवे। इसे स्वर्णक्षीरीरस कहते हैं। यह रस १ निष्फक 
नित्य सेवन करे तो सुप्तिकुष्द दूर हो जावे ॥ १९७-१९५ ॥ 
प्रमेहबद्धरस प्रमेहरोगपर । 
सृतभस्ममृतं कान्‍्ते सुंडेभस्म शिलाजतु ॥ २०० ॥ शुद्ध 
ताप्यं शिला व्योष जिफलां कीोलबीजकम्‌ । कपित्थ रजनी 
चू्ण भृंगराजेन भावयेत ॥ २०१ ॥ विशद्वारं विशोष्याथ 
सथुयुक्त लिहेत्सदा | निष्कमात्र हरेन्मेहान्मेहबद्धरसो 


२ मूच्छित सूते रससिन्दूरम।२एके रुण्डमिति किट्वविशेष॑ मन्यन्ते तन्न सर्वमतस|किचित्‌ 
रण्डस्थाने उगेभस्मेति पठन्ति, तत्र उरगभस्म नागभस्मेति कस्यचिन्मतम्‌ ॥ 


शअच्यायः १२, ] भाषादीकासमेता । ( ३५१) 


महात्‌ ॥ २०२ ॥ महानिंवस्य बीजानि पिष्ठा पट्समि- 
तानि च। पल तंदुलतोयेन घ्रतनिष्कद्येन च्‌ ॥ २०३ ॥ 
एकीकृत्य पिंबिच्चानु हन्ति मेह चिरन्‍्तनम्‌ । है 
अर्थ-९ पारेकी भस्म २कांतलोहेकी भस्म रेलोहमस्म ४ शुद्ध किया इआ शिलाजीत 
«सुवर्णमाक्षिककी भस्म ६ मनशिल्ल ७ सोठ < मिरच*पीपल १० हरइ ३१ वहुडा 
१२ आंवला १३ अकोलके बीज १४ कैथका गूदा और १५ हल्दी ये पंद्रह आंपध 
समान भाग ले इनमे भस्मके सिवाय जो ओपधी हैं उनका चूर्ण कर उसम सच 
भस्मोंकोी मिलाके फिर भांगरेके रसकी २० पुट देवे। इसको मेहचद्ध रस कहते है । यह 
रस १ निष्क प्रमाण सहतके साथ सेवन करें तो घोर प्रमेहका रोग नष्ट होजावे। 
याद्‌ बकायनके छः बीजका चूर्ण करके चावछोका धोवन एक पल लेके उसमे उस 
बकायनके चूर्णको मिलावे और दो निष्क घी मिछाकर इस अनुपानके साथ इस 
मेहबद्धरसको मक्षण करे तो बहुत दिनका पुराना प्रमेह भी दूर होजावि३००-२० हे 
महावढ्विस्स सर्व उदररोगोपर । 
चतुः सूतस्य गंधाशे रजनी जिफला शिवा ॥ २०४ ॥ 
प्रत्येक च द्विभागे स्थाबिवृजपालचिव॒काः। प्रत्येके च 
त्िभाग स्थात्‌ अ्यूपण दन्ति जीरकम्‌ ॥२०%५॥ प्रत्येकमए- 
भाग स्थादेकीकृत्य विच्रणयेत्‌ । जयन्ती स्ल॒ुक्पयों शृद्भव- 
हविवातारितिलकैः ॥ २०६ ॥ प्रत्येकेन कमाद्भाव्यं सप्तवारं 
पृथवपृथरू। महावहिरसों नाम निष्कप्रुण्णजलेः पिबेत्‌ - 
॥ २०७ ॥ विरेचन भवेत्तेन तक्रमक्ते ससैन्धवस्‌। दिनान्ते 
दापयेत्पथ्ये वजयेच्छीतर्ूं जलम्‌ ॥| २०८ ॥ स्वोदरहरः 
प्रोक्तो मृढवातहरः परः । 

_ अअ-पारा चार भाग, गन्धक < भाग, १ हल्दी २ हरड ३ बहेडा ४ आं 
और * छोटी हरंड ये पांच औषध दो दो भाग लेवे । १ निशोथ २ शुद्ध गा 
जमाहगोद और ३ चित्रक ये औषध तीन २ भाग छेवे तथा १ सोंठ २ मिर्च ३ 
योपल ४ दन्ती और ५ जीरा ये पांच औषध आठ २ भाग लेवे । सब औषधोका 
चूर्ण करके अरणीका रस, थूहरका दूध, भांगरेका रस, चित्रक और अरंडीका तेल 
के 80 पृथक २ सात २ भावना देंवे । फिर एक एक निष्ककी गोलियां 
चांध लेबे। इनमेंसे १ गोढी गरम जलके साथ सेवन करे तो इससे दस्त हों। जब 


की 








(३५२ ) शाड्नधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
दस्त होचुके तब सायकालको पथ्यमे छाछ और भात नमक डालकर देना चाहिये 
और जब २ जल पीवे तब २ गरम जल पीवे शीतल न पीवें इस रसायनसे दस्त 
होकर सम्पूर्ण उदरके विकार तथा मूढवात दूर होवें॥ २०४-२०८ ॥ 

विद्याधररस भुल्मप्लीहादिरोगापर । 
गंधक तालक॑ ताप्ये मृतताम्र मनःशिलाम्‌ ॥२०९॥ शुद्ध 
सूत च तुल्यांश मदयेद्भावयिदिनम्‌। पिप्पल्यास्तु कषायेण 
वज्रीक्षीरीण भावयेत्‌ ॥ २१० ॥ निष्कार्थ मक्षयेत्क्षौद्रेगें- 
स्मप्लीहादिक॑ जयेत्‌ | रसो विद्याधरों नाम्र गोमूत्रं च 


पिबेदनु ॥ २११ ॥ 


अर्थ-१ गन्धक २ हरताल ३ सुवर्णमाक्षिककी भस्म ४ ताम्रभस्म ५ मनाशिंठ 
और ६ शुद्ध किया हुआ पारा ये छ ओषध समान भाग लेकर खरलमें डालके 
पीपलके कांठेसे १ दिन खरल करे । फिर १ दिन थूहरके दूधसे खरल करे। इसको 
>विद्याधर रस कहते हैं। यह रस आधा 'निष्क लेकर सहतमें मिलायके सेवन करे 
तो-गुल्म ( गोलेका ) रोग और प्लीहादिक रोग दूर होवें। और इसके ऊपर गो- 
मूत्रका अनुपान करना चाहिये ॥ २०९-२११॥ 
त्रिनेत्रसस पक्ति ( परिणाम ) झूलादिकोंपर । 


टह्ुणं हारिणं शरद स्वर्ण शुल्बं मरते रसम्‌। दिनेकमार्दकद्ावै- 

मगर रुद्धा पुटे पचेत्‌ ॥ २३२॥ चिनेत्राख्यरसस्थेक मार्ष 

मध्वाज्यकैलिहेत्‌। सैन्चव जीरक॑ हिंगु-मध्वाज्याभ्यां लिहे- 

दूनु ॥२१ ३॥ पक्तिशलहरः ख्यातो मासमात्रान्न सेशयः ॥ 

अर्थ-१ स॒हदागा २ हरिणका सींग ३ सुवर्णभस्म ४ ताम्रभस्म ओर ५ पारेकी 
भस्प इन पांच ओपधोंकोी अदरखके रसमे एक दिन खरलकर मिट्टीके शरावसपुरम 
रखके उसपर कपडमिट्टी करके गढ्य खाद उसमें आसन उपलोकी हलकी आम्मे देवे ।' 
जब शीतल होजावे तब बाहर निकालके उसमेसे औषधको निकाल ले । इसको 
तिनेत्र रस कहते हैं । यह रस एक मासेके अनुमान लेके सहत और घी दोनोकों 
मिलाके इसको भक्षण करे और इसके ऊपर तत्काल १ सैंधानमक २ जीरा ३ घुनी 
हीग इन तीन औपधोका 2 थी और सहतमें मिलाके खाबे तो पाक्ति 
( परिणाम ) झूल एक महीनेम दूर होजाता है ॥ २१२ ॥ ११३ ॥ 


अध्यायः १२ ] भाषाटीकासमेता । ( ३२५४३ » 
झूलगजकेसरीरस शूलादिकापर । ु 
शुद्धसृतं द्विया गंध यामेक॑ मर्देयेहदम्‌॥२१४॥ द्रयोस्तुल्य 
शुद्धताम्र॑ संपुटे ते निरोधयेत्‌ । ऊध्वोधों लवण दत्त्वा मड्भोंडे 
धारयेद्धिपफ़्‌ ॥ २१५ ॥ ततो गजपुटे पत्तवा स्वांगशीतत 
समुद्दरेत्‌। संपुर्द चूर्णयेत्सूक्ष्म पणखंडे द्विगुंजकम॥२३३९॥ 
भक्षेयेत्सवेशूला्तों हिंग शुंटी सजीरकम्‌ । वचा मर्रिचर्ज 
चू्णकर्षमुष्णजलेः पिबित्‌ ॥ २१७ ॥ असाध्य नाशयेच्छूलं 
रसो5य गजकेसरी । न 
अर्थ-शुद्ध किया हुआ पारा १ भाग, गन्धक २ भाग दोनाको मिलाके १ प्रहर 
पर्यन्त खरल करके दोनोंके समान शुद्ध किया तांबा लेवे । उसकी कटोरी बनायके 
उसमें पारा गन्धककी कजलीको रखके दूसरी कटोरीसे ढकके मिद्ठीकी हांडीको 
आधी नमकसे भर बीचमें इस तांबेकी कटोरीको रख ऊपर फिर पिसे हुए नमकसे 
भर देंवे, फिर उस हांडीके मुखपर दूसरी छोटी पारी ढकके उसकी संधियोको कपड- 
मिट्टी करके सुखा लेवे । फिर गड़ढा खोदके उसमे आरने उपले भरके बीचमे संपुटको 
रखके ऊपर उपले भरके गजपुग्की आग देवे । जब शीतल होजावे तब निकालके 
उस कटोरीको बारीक पीसके चूर्ण करे । इसको शूछगजकेसरी रस कहते हैं। जिस 
मनुष्यको सर्व प्रकारका झूल हो उसको पानके बीडेमें दो रत्ती यह खिलावे और 
इसके ऊपर तत्काल १ भुनी हींग २ सॉठ ३ जीरा ४ वच और ५ कालीमिरच 
इन पांच औषधोंका चूर्ण एक कषे प्रमाण ले पानीमें मिलाके पिलावे तो असाध्य 
भी शूल दूर हो जाता है ॥ २१४७-२१७ ॥ 
सू्तादिवटी मन्दाति आदिरोगोपर । 
शुद्धसूत 2038 20 फलत्रयम्‌ ॥२१८।॥ सर््जीक्षारं 
यवक्षारं वहिसैन्धवजीरकी । सौवचेलं विडज्ञगनि सासुदे 
ज्यूपण समम्‌ ॥ २१९ के विष॑प्रुष्टि सवतुर्यां जंबीराम्लेन 
म्दयेत्‌ । मरिचाभां वटीं खादत्सवोजीणप्रशांतये ॥२२०॥ - 
पथ्या शुण्टी गुड चानु पलाधे भक्षयेत्सदा । अमितुण्डी- 
वृटी ख्याता सर्वरोगकुछान्तका ॥ २२१ ॥ ह 


. १ अशितुण्डीति नाम बहमतम्‌। २ विषमश्स्थाने केठषि महानिम्बफड ते, बहुमतम्‌। २ विषमसृष्टिस्थाने केषपि महानिम्बफः:८ 
पक रत चि हे तथाउन्ये समुद्र- 
फूल जप) परमस्मदलुभवे तु विषतिन्दुकमेव वरम्‌ । सम 
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( ३५२ ) शाड्रधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
दस्त होचुके तब सायकालको पथ्यमें छाछ और भात नमक डालकर देना चाहिये 
और जब २ जल पीवे तब २ गरम जल पीवे शीतल न पीवे इस रसायनसे दस्त 
होकर सम्पूर्ण उदरके विकार तथा मूढवात दूर होवें ॥ २०४-२०८ ॥ 

विद्याधररस गुल्मप्लीहादिरोगापर । 
गंधक तालक॑ ताप्य मृतताम्र मनःशिलाम्‌ ॥२०१९॥ शुद्ध 
सूत॑ च तुल्यांश मद्येद्वावयेदिनम। पिप्पल्यास्तु कपायेण 
व्रीक्षीरीण भावयेत्‌ ॥ २१० ॥ निष्काध भश्षयेत्क्षेद्रेग- 
ल्मप्लीहादिक जयेतू। रसो विद्याधरों नाम गोमूत्र च 
पिबेदनु ॥ २११ ॥ 
अर्थ-१ गन्धक २ हरताल ३ सुवर्णमाक्षिककी भस्म ४ ताम्रभस्म ५ मनाशिढ 
और ६ शुद्ध किया हुआ पारा ये छः औषध समान भाग लेकर खरलमें डालके 
पीपलके काढेसे १ दिन खरल करे । फिर १ दिन थूहरके दूधसे खरल करे। इसको 
-विद्याधर रस कहते हैं। यह रस आधा निष्क छेकर सहतम मिलायके सेवन 
तो-ग्रल्म ( गोलेका ) रोग और प्लीहादिक रोग दूर होवें। और इसके ऊपर गो 
मूत्रका अनुपान करना चाहिये ॥ २०९५--२११॥ 
त्रिनेत्ररस पक्ति ( परिणाम ) शूलादिकॉपर । 


टू हारिणं शक स्‍्वण शुल्बे शत रसम्‌। दिनेकमार्ईकद़ावै- 

मं रुद्धा पुटे पचेत्‌ ॥ २३२ ॥ जिनेत्राख्यरसस्थैक मार्ष 

मध्वाज्यकैलिहेत्‌। सेन्चव जीरक॑ हिंगु-मध्वाज्याभ्यां लिहे- 

दनु ॥२१३॥ पक्तिशुरूहरः ख्यातो मासमात्रान्न सेशयः ॥ 

अथे-१ सुहागा २ हरिणका सींग ३ सुवर्णेभस्म ४ ताम्रभस्म और ५ पारेकी 
भस्म इन पाँच औपधोंको अदरखके रसमे एक दिन खरलकर मिट्टीके शरावसपुर्म 
रखके उसपर कपडमिट्दी करके गढ्य खोद उसमे आरने उपलोकी हलकी आप्म देवे । 
जब शीतल होजावे तब बाहर निकालके उसमेसे औषधको निकाल ले । इसको 
त्रिनेत्र रस कहते हैं । यह रस एक मासेके अतुमान लेके सहत और घी दोनोकों 
मिलाके इसको भक्षण करे और इसके ऊपर तत्काल १ सैंधानमक २ जीरा ३ भुनी 
हीग इन तीन औपधोका चूर्ण करके घी और सहतमें मिलाके खाबे तो पाक्ति 
( परिणाम ) झूल एक महीनेमे दूर होजाता है ॥ २१२॥ २१३ ॥ 


अध्याय; १२ ] भाषादीकासमेता । ( ३२३ 3) 
झूलगजकेसरीरस शलादिकापर । ्््ि 

शुद्धसुतं द्विधा गंध यामेक मदेयेहदम॥२१४॥ द्रयोस्तृत्य 

शुद्धताम्न॑ संपुटे त॑ निरोधयेत्‌ । ऊध्वोधों लवण दत्ता म्राडे 

धारयेद्धिपक्‌ ॥ २१५ ॥ ततो गजपुदे पत्तवा स्वांगशीत 

समुद्दरेत्‌। संपुरट चूणयेत्सूक्ष्म पणखंडे द्विगुंजकम॥२३॥ 

भक्षयेत्सवंशूला्तों हिंगु छुंठी सजीरकम्‌ | वचा मरिचर् 

चूर्णकर्षमुष्णजंकेः पिबित्‌ ॥ २१७ ॥ असाध्य नाशयेच्छूलं 

रसो5य गजकेसरी । । 

अर्थ-शुद्ध किया हुआ पारा १ भाग, गन्धक रे भाग दोनोकों मिलाके १ प्रहर 
पर्यन्त खरल करके दोनोके समान शुद्ध किया तांबा ढेवे । उसकी कटोरी बनाये 
उसमें पारा गन्धककी कजलीको रखके दूसरी कटोरीसे ढकके मिद्दीकी दाडीको 
आधी नमकसे भर बीचमें इस तांबेकी कटोरीको रख ऊपर फिर पिसे हुए नमकसे 
भर देंबे, फिर उस हांडीके सुखपर दूसरी छोटी पारी ढकके उसकी संधियोको कपड- 
मिद्ठी करके सुखा लेवे । फिर गड़ढा खोदके उसमें आरने उपले भरके बाचमे संपुटको 
रखके ऊपर उपले भरके गजपुटकी आग देंवे । जब शीतल होजावे तब निकालके 
उस कटोरीको बारीक पीसके चूणे करे । इसको शूलगजकेसरी रस कहते हैं। जिस 
मनुष्यको सर्व प्रकारका झूल हो उसको पानके बीडेमें दो रत्ती यह खिलावे और 
इसके ऊपर तत्काल १ भुनी हींग २ सोंठ ३ जीरा ४ वच और ५ कालीमिरच 
इन पांच ओषधोंका चूर्ण एक कषे प्रमाण ले पानीमें मिलाके पिछावे तो असाध्य 
भी शूल दूर हो जाता है ॥ २१४-२१७ ॥ 

*... सूतादिवटी मन्दाप्नि आदिरोगोंपर । 

शुद्धसृत विष गंधमजमोदां फलत्रयम ॥२१८॥ सर्ज्जीक्षारं 

यवक्षारं वहिसैन्धवजीरको । सोवचेल विडज्भानि सासुदे 

ज्यूपण समम्‌ ॥ २१९ हे विषेमरुष्टि सवतुल्यां जंबीराम्लेन 

मर्देयेत्‌ । मरिचाभां वीं खादेत्सवोजीणप्रशांतये ॥२२०॥ 

पथ्या शुण्ठी गुड चानु पलाथ भक्षयेत्सदा । अभ्नितुण्डी- 

__ बेटी ख्याता स्वरोगकुछान्तका ॥ २२१ ॥ 


३ अश्लितृण्डीति नाम बहुमतम्‌। ३ विषसष्टिस्थाने केशप मदानिम्बफक तथा उप्र 
महानिम्बफ 
है. 2 प"रअस्मदछुभवे तु विषतिन्दुकमेव वरम । के 5 तथाशन्ये समुदद- 





(३५४ ) शाइंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


अर्थ-१ शुद्ध किया पारा २ शुद्ध किया बच्छनाग विष ३े गन्धक ४ अजमोद 
«५ हरड ६ बहेडा ७ आँवछा ८ सज्जीखार ९ जवाखार १० चित्रक ११ सैंधानमक 
१२ जीरा १३ काछा नमक १४ बिडनमक १९५ सामुद्रनमक १६ सोंठ १७ मिरच 
१८ पीपल ये अठारह ओऑपषध समान भाग ले और शुद्धकुचलेके बीज सब औषधोंके 
बराबर ले सबका चूर्ण कर जंबीरीके रसमें खरलू कर मिरचके समान गोली बांधे । 
इनमेंसे एक एक गोली नित्य खाबे तो सर्व प्रकारके अजीर्ण दूर होजाबें । इसके 
ऊपर हरड साठ और ग्रुडको कूटकर २ तोले नित्य खांवे तो यह अग्नितुंडीवटी सब 
रोगोंका नाश करे ॥ २११८-२२१ ॥ 

अजीर्णकंटकरस अजीर्णपर । 


झशुद्धसृत विष॑ गध समे सवे विचूणयेत्‌ । मरिच सवेतुल्यांश 
कंटकार्याः फलद्रवैः ॥ २२२ ॥ भ्दयेद्वावयेत्सवेमेकर्विश- 
तिवारकम्‌ । वर्टी गुंजाबयं खादेत्सवॉजीण॑प्रशांतये ॥२२३॥ 
अजीर्णकंटकश्चायं रसो हंति विषूचिकाम । 
अर्थ-१ शुद्ध किया पारा २ शुद्ध बच्छनागविष और ३ गन्धक ये तीन औषध समान 
भाग लेवे और तीनोंके समान काली मिरच लेवे । सबकों खरल करके कटेरीके 
फलोके स्समें इक्तीस भावना देके तीन तीन रत्तीकी गोली बनावे। इसको अजीणैं- 
कण्टकरस कहते हैं । इस रसकी एक एक गोली सेवन करनेसे सवे प्रकारके अजीर्ण 
तथा विषाचिका ( हेजा ) दूर होवे ॥ २२२ ॥ २२३ ॥ 
मंथानभेरवरस कफरोगपर । 
घृतं सूतं मृतं ताम्र हिड़ु पुष्करमुलकम्‌ ॥ २२४ ॥ सेन्धव्व॑ 
गन्धक ताल कटुकीं चूर्णयेत्समम। पुनरनवादेवदालीनिगंडी 
तंडुलीयकैः ॥ २२५ ॥ तिक्तकोशातकीद्वावैर्दिनेक॑मह्ई- 
येददठम। माषमात्रे लिहेस्क्षौद्रे रसं मेथानभरवम्‌ ॥२२६॥ 
कफरोगप्रशांत्यथ निबक्कार्थ पिबेदन । 
अर्थ-९ परिकी भस्म २ तांबेकी भस्म रे हीग ४ पोहकरमूल « सेंधानमक ६गन्धक 
७ हरताल और < कुटकी ये आठ ओआपध समान भाग ले । भस्मके विना सर्व औष- 
धोका चूर्ण करके फिर पृर्वोक्त भस्म मिलाके पुननेवा ( सांठी ) के रससे एक दिन 
खग्ल करे । फिर बंदाक, निगंडी, चोछाई और कडवी तोरई इन एक एकके रसमें 


हि कल कक अकल कीट 3 > मकर 
४ एरएटनालेन घमन च शअ्रयस्करम | 


अध्याय; १२, ] भाषायकासमेता । (३५५, ) 


झुक एक दिन खरल कर गोली बनावे । इसको मन्यानमरव रस कहते हैं। यह ग्स 
३ मासा सहतम मिलाके सेवन करे और उसके ऊपर नीमकी छालका काढा पवे 
तो कफ रोग दूर हो ॥ २२४-२२६॥ 


वातनाशकरस वातविकारपर । 


सूतहाटकबज्ाणि ताम्रे लोह च माक्षिकम्‌॥ २२७॥ ताल 

नीलाञन तुत्थमहिफेन समांशकम्‌। पचानां लवणानां च 

भागमेक॑ विमदेयेत्‌ ॥ २२८ ॥ वच्ीक्षीरिदिनक तु रुद्धाथो 

भूधरे पचेतू। माषेकमा्कद्रावैलेहयेद्रातनाशनम्‌ ॥२२९॥ 

पिप्पलीमूलजक्वाध सकृष्णमनुपाययेत्‌ । सबोन्‌ वातवि- 

कारांस्तु निहन्त्याक्षपकादिकान्‌ ॥ २३० ॥ 

अथ्थ-१ पारेकी भस्प्त २ सुवर्णभस्प ३ हीरेकी भस्म ४ ताविकी भस्म ५ लोहेकी 
भस्म ६ सुवर्णवाक्षिककी मस्प्र ७ हरतारकी भस्म <८ शुद्ध सुरमा ९ शुद्ध नीला- 
थोथा और १० अफीम ये दश औपघ समान भाग छठे, १ सेंधानमक २ सश्चग्न- 
मक हे विडनोन ४ खारानोन और ५ समुद्रनमक ये पाँच नमक मिलाकर एक 
भाग छेवे अर्थात्‌ दश औषध दश ठोले होय॑ तो पांचों नमक मिलाके ९ त्तोला 
लेवे । सबको एकत्र करके श्रूदरके दूधसे १ दिन खरल कर मिट्टीके शरावसम्पुटमे 
भरके कपडमिट्टी कर भूधरयन्त्रम रखके अग्नि देवे, जब स्वांगशीतछ हो जे तब 
बाहर निकालके उसमेंसे औषधको निकाल लेवे । इसको वातनाशक रस कहते है । 
यह रस एक मासेके अनुमान अदरखके रससे सेवन करे और इसके ऊपर तत्काल 
पीपछामूलका काढा कर उसमे पीपलका चूण डालके पीवे तो सम्पूर्ण आक्षिपकादि 
वातरोग दूर है ॥ २१२9-२३० 0 

कनकसुन्द्ररस सन्निपातपर । 


कनकस्याएशाणाः स्थ॒ुः सूतो द्वादशभिर्मतः। गन्धोष़पि 
द्वादशप्रोक्तस्तात्र शाणद्रयोन्मितम्‌ ॥ २३१ ॥ अमप्नक्स्य 
चतुःशाणं माक्षिकं च द्विशाणिकम्‌। बज़ो द्विशाणः सौवीरं 
तिशाणं छोहमछकम्‌ ॥ २३२॥ विवे विशाणिकं कुर्याछा- 
ज़लीपलसंमिता । मर्दयेदिनमेक॑ च रसैरम्लफलोड्वैः 
४२३३७ दुद्यान्मृदुषुटे वही ततः सूक्ष्म विजृर्णयेत्‌ । माष- 


2 लि 


( ३५६ ) शाइ्रंधरसंहिता । [-द्वितीयखण्डे- 


मात्रो रसो देयः सन्निपाते सुदारुणे ॥ २३४ ॥ आद्रकस्व- 
रसेनेव रसोनस्य रसेन वा। किलास सवकुष्टानि विसपे च 
भगन्दरम ॥२३५॥ ज्वरं गरमजीण च जयेद्रोगहरो रसः। 
अर्थ-घंत्रेके बीज आठ शाण, पारा बारह शाण, गन्धक बारह शाण, तावबेकी 
भस्म दो शाण, अश्रक भस्म चार शाण, स्वणेमाक्षिकमस्म दो शाण, वंगभस्म दो 
शाण, शुद्ध सुरमा तीन शाण, लोहभस्म आठ श्ञाण, शुद्ध बच्छनाग विष तीन 
शाण और कलयारी विषकी जड एक पल इन सबको बारीक पीसके नीवूके रससे 
एक दिन पर्यन्त खरल कर मिट्टीके शराव संपुटम रखके उसपर कपडमिट्टी करके 
आरने उपलोकी हलकी अग्नि देवे । जब शीतल हों जावे तब बाहर निकालके 
बारीक पीसके धर रक्खे । इसको कनकसुन्दर रस कहते हैं । इसको एक मासा लेके 
अदरखके रससे खाय अथवा लहसुनके रसमे मिछायके खावि तो घोर दुर्घट सन्नि- 
पात दूर हो | किलासकुष्ठ और अन्य ग्रकारके सवे कुष्ठ विसर्प भगनदर ज्वर विषदोष 
और अजीर्ण ये रोग दूर हों ॥ २३१-२३५ ॥ 
सान्नपातभरव रस । 
रसगंधो तिकर्षों सतः कुर्योत्कअलिकां द्योः ॥ २३६॥ 
ताराभ्रताम्रवद्राहिसाराश्रेकेककार्पिकाः । शिम्ज्वालामुखी 
शुंठीविलेभ्यस्तेदुलीयकात्‌ ॥ २३७ ॥ प्रत्येक स्वरसे 
कुर्याद्यामेकेक विमदेनम्‌ । कृत्वा गोल वृतं वस्ने लवणापू- 
रिते न्‍्यसेत्‌ ॥ २३८ ॥ काचभाण्डे ततः स्थाल्यां काच- 
कूपी निविशयेत्‌ । वालुकामिः प्रपूयाथ वह्नियामद्य भवेत्‌ 
॥२३९॥ तत उद्धृत्य ते गोल चूणयित्वा विमिश्रयेत्र । 
प्रवालचूर्णकर्षण शाणमात्रविषिण च्‌ ॥२५७ ०॥ कृष्णसर्पस्थ 
गरलेदिवस भावयेत्तथा। तगरं मुसली मांसी हेमाहा 
वैतसः कणाः ॥२४१॥ नीलिनी पत्रक॑ चेछा चित्रकस्य कुठे- 
रकः । शतपुष्पा देवदाली चत्तूरागस्त्य्नुण्डिकाः ॥२४२॥ 
भपूक-जातिमदना-रसेरेषां विमर्दयेत । प्रत्येकमेकवे्ल च 
ततः संशोष्य चारयेत्‌ ॥ २४३ ॥ बीजप्रादकद्रावेमरिये 
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५ कूनकसातन्रवणमिति दीपिकाकारादयः । 


अध्योयः १२, ] भाषाटीकासमेता । ( ३५७) 


बोडशोन्मितेः । रसो ह्विगुज्ञाप्रमितः सन्निपातिष दीयत 

॥ २४४ ॥ प्रसिद्धोई्यं रसो नाम्रा सन्निपातस्थ भेरवः । 

अथ-शुद्ध पारा ३े करष और गन्धक तीन कप दोनोंको खरल करके कन्ी करे, 
फिर रूपेकी भस्म, अम्रकमस्म, ताम्रभरम,नागमस्म, वेगमस्म और लोहमस्म ये छः 
भस्म एक एक कर ठेवे। सबको पूर्वोक्त पारे गंधककी कजलीमे मिलाय देवे | फिर 
सहँजनेकी छालके रसमें १ प्रहर खरल करे, पश्चात्‌ ज्वालामुखीके रसमें साठके काम 
बेलफलके रसमें और चौलाईके रसमें एयक २ एक ग्रहर खरल करके गोछा चना 
ले । उस गोलेके आस पास कंपडा लपेटके उस गोलेको कांचके प्यालेम रखके उतके 
ऊपर दूसरा प्याला औंधा ढकके कपडमि्टी कर देंवे । फिर एक हांडी ले उपर पिता 
हुआ नमक आधा भरके बीचमें उस संपुटको रख ऊपरसे फिर पिसा इआ नमक 
उस हांडीके मुख पयन्त भर देवे । फिर उस हांडीको चूल्हेपर चढा नीचे दो प्रहर 
पयेन्‍्त अग्नि जलावे । फिर शीतल होनेपर उस संपुट्मेसे ओपघको निकाल लेंव । तब 
उस गोलेका चूर्ण करके उसमें मूंगेका चूरा एक कप तथा शुद्ध वच्छनाग चूर्ण १ शाण 
मिछा काले सपेका विष डालके एक दिन पर्यन्त खरल करे फिर इस रसको कांचकी 
आतसी शीशीम भरके उत्त ज्ञीश्ीपर कपडमिट्टी करके उत्त शीशीके मुखपर ईव्की 
डाट देकर कपडमिट्टी कर दे। इसको धूपमें सुखाके बालकायन्त्रम रखके चूल्हेपर चढाकर 
दो प्रहर प्न्‍्त अग्नि देंवे । जब शीतल होजावे तब शीशीसे औपधको बाहर 
'निकाल खरल करके आगे लिखी हुई औषधोंकी पुट देवे | जेसे-१ तगर २ मुसली 
हे जय्मांसी ४ चोक % वेत ६ पीपछ ७ नीलपुष्पी ८ पत्रज ९ इलायची १० चित्रक 
११ बनतुलसी १२ सौंफ १३ बन्दाल १४ धतूरा १५ अगस्तिया १६ मुंडी 
१७ महुआ १८ चमेढी और १५ मैनफल इन उन्नीस ओषधोंके स्वस्समें घोड़े । 
अथांत्‌ एक औषधका रस निकालके घोंटे जब वह सूख जावे तव दूसरी औबधका 
रस डालके खरल करे, इस प्रकार पृथक्‌ २ घोटे ॥ जिन औषधोंमेंसे रस न 
निकलता होवे उनका काढा करके उस काढेंमे खरल करें । जब सूख जावे 
तब गोली बांध लेवे। इस रसकों सन्निषातमैरदरस कहते हैं । इस रसको दो 


रत्ती अमाण बिजोरेके रस और अदरखके रसमें मिला तथा उसमें १६ काढी 


मिरचका चूर्ण डालके सन्निषातवाले मनुष्यको देवे तो इससे श्तन्निषात दूर 
हो ॥ २३६-२४४ ॥ 


अहणीकपाटरस संग्रहणीपर | 
तारमौक्तिकहेमानि सारअेकेकभागिकाः ॥२४५ ॥ द्विभागो 
गन्धकः सूतस्तरिभागो मर्देयदिमान्‌ | कपित्थस्व॒रसैगो्े मृग- 





(३५८ ) शाड्रंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 
बूद्ढे ततम क्षिपेत्‌ ॥ २४६॥ पुटेन्मध्यपुटनेव तत उद्धत्य 
मर्दयेत्‌ । बलारसेः सप्ततेलमपागरसैस्रिया ॥ २४७ ॥ 
लोप्न प्रतिविषा मुस्तं धातकीन्द्रयवाः स्मृताः। प्रत्येकमेषां 
स्व॒स्सेभावना स्यात्रिधा त्रिधा ॥ २४८ ॥ माषमात्रो रसो 
देयो मधुना मस्चिस्तथा। हन्यात्‌ सर्वानतीसाराब ग्रहणीं 
सर्वजामपि ॥२४९॥ कपाटो ग्रहणीरोगे रसो5ये वहिदीपनः । 
अर्थ-१ रूपेकी भस्म २ मोती भस्म ३ सुवर्णभस्म और ४ लोहभस्म ये चार औपध 

णक २ भाग लेवे । गन्धक दो भाग और शुद्ध पारा तीन भाग सबको खरल करके 
कैथके रसमें घोटके हरिणके सींगमें खूब दाब २ के भरे । फिर उस सीगपर कपड- 
मिट्टी करके आरने 'उपलोंकी मध्यमात देवे । जब शीतल होजावे तब बाहर निका- 
, लके खरलमे डालके खरेंटीके रसकी ७ पुट देंवे । फिर आओँगा, छोध, अतीस, 
नागरमोथा, धायके फूल, इन्द्रजी और गिलोय इनके पृथक २ स्व॒ससको निकालके 
एक ३ न्यारी २ तीन २ भावना देवे । जिस औषधका स्वरस न निकले उसका काढा 
करके इस, रसको घोटे । जब सूखनेपर आवे तब एक एक मासेकी गोलियां बनावें, 
'इसको ग्रहणीकपाटरस कहते हैं। इस रसकी एक गोली काली मिरचके चूर्णके 
साथ सहतमे मिलाके सेवन करे तो संपूर्ण अतिसार तथा संपूर्ण संग्रहणीके रोग दूर 
होवे और अग्ने प्रदीप्त होती है ॥ २४५-२४९ ॥ 
ग्रहणीवन्नकपाटरस संग्रहणीपर । 


मृतसूताभ्रके गन्ध यवक्षारं सटंकणम्‌ ॥ २७० ॥ अग्निमंथ 
वर्चां कुर्यात्मृततुल्यानिमान्‌ सुधीः। ततो जयन्तीजम्बीरभ- 
ड्रद्धावेविमर्दयत्‌ ॥२५१॥ जिवासरं ततो गोल कृत्वा सेशो- 
प्य चारयेत्‌ । लोहपात्ने शरावे च दत्त्वोपारे विमुद्रयेत्‌ 
॥२५२॥ अधो वह्ि शनेः कुर्याद्यामार्ध तत उद्धरेत्‌। रसतु- 
स्‍्याँ प्रतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा ॥ २५३ ॥ कपित्थवि- 
जयाद्रावैभावयेत्सप्तवा भिषकरू । घातकीन्द्रयवाम॒स्ता लोप॑ 
बिल्व॑ गडूचिका ॥ २७४ ॥ एतद्रसेमवियित्वा वेलेकैके च 
शोषयेत्‌ । रस वज्नकपाटाख्यं शाणेक मथुना लिहेत्‌॥ 


अध्यायः १२, ] भाषाटीकासमेता । ( ३०५९ ) 
+ » « (५७ >_ 

॥२५८॥ वहिशुण्ठी बिड बिल लवण चृणयत्समम्‌ | पिवे- 

दुष्णांबुना चान॒ सर्वेजां ग्हणीं जयेत्‌ ॥ २७६३॥ सर 

अर्थ-१पारेकी भस्म २ अश्नकभस्म रे गन्धक ४ जवाखार < सुहागा ६ अरनीका 
जड और ७ वच ये सात औषध समान भाग लेवे । सबको पीसके अरनीके रसम 
एक दिन खरल करे । फिर जम्भीरीके रसमें एक दिन तथा भांगरेके रसम एक दिन 
इस प्रकार इन तीनोंके रसमें तीन दिन खरऊू करके गोला बनावे । उसको सुखाके 
लोहेकी कडाहीमें रख उसके ऊपर मिद्ठीका सरावा ढक उसकी संधियोंको मिद्टीकी 
मुद्रा देके बन्द कर देंवे । फिर उस कडाहीको चूल्हेपर चढायके नीचे मन्द मन्द्‌ 
अग्नि चार घडी पय्ेनन्‍्त देंवे, जब शीतल हो जावे तब गोलेकी बाहर निकाह लेवे है 
फिर इसके समान भाग अतीसका चूर्ण और मोचरसका चूणे मिलायके खरलमें 
डाल कैथके रसकी सात पुट देवे तथा भांगके रसकी सात पुट देवे। पश्चात्‌ धायके 
फूल, इन्द्रजो, नागरमोथा, छोष, बेठफल और गिलेय इन ओऔपधोके प्थक्‌ २ 
रसमें पथक २ घोटे, जब जाने कि कुछ थोडी गीली है तब एक २ शाणकी गोली 
बनावे इसको ग्रहणीवद्कपाट रस कहते हैं। जिसके संग्रहणीका विकार हो उसको 
मयके साथ यह गोली देंवे और उसके ऊपर तत्काल चित्रक सोंठ बिडनमक बेल- 
गिरी सैंधानमक इन पांच औषधोंका चूर्ण करके गरम जलके साथ पीवे तो स्व 
प्रकारकी संग्रहणी दूर होवे ॥ २५०-२५६ ॥ 

मदनकामदेवरस वाजीकरणपर । 


तारं वत्रं सुवण च ताम्रे सूतकगन्धकम्‌ । लोह क्रमविवृद्धानि 
कुयोदेतानि मात्रया ॥ २५७ ॥ विमद्य कन्यकाद्रावैन्यसेत 
काचमये घंटे। विम्ुच्य पिठरीमध्ये धारयेत्सैन्चवावृत २७८ 
पिटरी मुद्येत्सम्यक्ततंश्चुल्ल्यां निविशयेत्‌। वहिं शनेःशनेः 
कुयाहिनिक॑ तत उद्धरेत्‌ ॥ २५९ ॥ स्वांगशीतं च संत्रण्ये 
भावयेदकेदुग्घके! । अश्वगंधा च काकोली वानरी मुसली 
झुरा ॥ २६० ॥ त्िजिवेल रसेरेषां शतावर्याश्व॒ भावयेत्‌ ।. 

पद्मकन्दकसेरूणां रसेः काशस्य भावयेत्‌ ॥२६१॥ कस्तूरी- 
व्योपकपूरकंकोलेलालबंगकम्‌ । पूर्वचर्णादश्मांशमेतच्चूर्ण 
विमिश्रयेत्‌ ॥९६२॥ सर्वेः समां शर्करां च दत्ता शाणोन्मितं 
तू । गोदुग्धद्धिपलेनेव मधुराहारसेवकः ॥२६३॥ अस्य 


हि. 
जब 





( ३६० ) शाइंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


प्रभावात्सोन्‍्दय स लमेन्नात्र संशयः । तरुणी रमयेहरह्नीः 
_शुकहानिन जायते ॥ २६४ ॥ 
अथ-रूपेकी भस्म १ भाग, हीरेकी भस्म २ भाग, सुवर्णकी भस्म ३ भाग, ताम्र- 
भस्प्र४भाग,शुद्ध पारा५माग, गन्धक ६ भाग और लोहमभस्म ७भाग इस प्रकार संपूर्ण 
ओपध लेवे । सबको खरलमें डालके धीमुवारके रसमें खरऊ करके कांचकी आतसी 
शीशीमं भर उसपर कपडमिट्टी करे और सुखपर मुद्रा करके सूखनेपर उस शीशीको 
हांडीमें रखके शीशीके गलेपर्यत पिसा हुआ नमक भरके गला खुला रहने दे । फिर 
ड्स्‌ हांडीको प्ररियासे हकके उसकी संन्धियोंको कपडमिद्ीसे बन्द कर देवे । फिर 
धूंपमे सुखा चूल्हेपर रखके नीचे मन्द्‌ २एक दिनितक आग्नी देवे।जब शीतल हो जावे 
तब शीशीसे ओषध निकालके खरलमें डा आकंके दूधकी तीन पुट देवे । पश्चात्‌ 
१ असगन्ध २ काकोलीके अभावमें असंगन्ध रे कौंचके बीज४मसली ५ तालमखाने 
६ शतावर ७ कमलरगट्टा ८ कसेरू और ९ कसोंदी इन नी औषधोंके प्रथरूु २ रस 
निकांलके एक एककी तीन २ भावना देंवे तो यह रस सिद्ध हुआ ऐसा जानना । २ 
कंस्तूरी २ सोंठ ३ कालीप्रिरच ४ पीपल ५ कपूर ६ कंकोल ७ इलायची और «लौंग 
इन आठ ओऔषधोंका चूणे करके इस रसका आठवां भाग लेके मिलावे । फिर 
इसमेंसे १ शाण रस लेके उसकी बराबरकी मिश्री मिलाकर दो पल (<तोले) गौके 
दूधसे पीवे तो देह अत्यन्त सुन्दर होय बलवान तथा तेजस्वी होय एवं अनेक तरुण 
खत्रियोंसे सेमोग करनेसे भी' वीयेका क्षय तहीं हो । इस रसपर खठाईं आदिको वर्जन 
करे और मिष्ट पदार्थ भोजन करे । इसे मदनकामदेवरस कहते हैं ॥ २ <७-२६४ ॥ 
सूतो वन्रमहिर्जुक्ता तारे हेम सिताभकम्‌ | रसेः कपोशका- 
नेतान मर्देयेदिरिमेदजेः ॥२६५॥ ग्रवालचूण गंघश्च द्विद्वि- 
कष विमिश्रयेत । ततो$श्वगन्धास्वरसेविमर्थ मृगखंगके 
॥२६६॥ क्षिप्ता म्रदुपुटे पक़त्वा भावयेद्धातकीरसेः ॥ 
काकोली मधुक मांसी वछात्रयविसेड्गुदम्‌ ॥२६७॥ द्राक्षा- 
पिप्पलिवंदाक वरीपर्णीचतुष्यम्‌। परूषके कसेरुश मधूके 
वानरी तथा ॥ २६८ ॥ भावयित्वा रसेरेषां शोषयित्वा_ 
१ आकके दूधकी तीन पुट देना जो कद्दा है खो घीझवारका पुट देकर पश्चात्‌ देना/फिर 
उस औषधको शीशीमें भस्के सिद्ध करोजवब सिद्ध होजावे तब पश्चात्‌ पुट देनेसे कदाचित 


चमन होजावें । इस वास्ते टीकाकारने पंहले पुठ देना कहा है। २ असगन्ध दो वार आई 
है इसवास्ते इसकी पुठ दूनी देवे ॥ 


ख्यायः १२, | भाषादीकासमेता । (३६१ ) 


विचूर्णयेत्‌ । एंडा त्ववपत्रक वेशी लवंगागरुक्रैशरम्‌ ॥२३५)॥ 
सुस्त मृगमदः कृष्णा जले चन्द्रश्न मिश्रवेत्‌ । एतच्चूगः 
शाणमित रस केद्पसंद्रण्‌ ॥ २०७०॥ खादेच्छाणमित 
रात्री सिता घाजी विदारिका। एतेपां कर्पदूर्णन सर्पि:कर्े 
सुसंयुतम ॥२७१॥ तस्यानु द्विप्ं शक्षीरं पिवित्सस्थित- 
20 रमणी रमयेद्रह्ीः श॒ुक्रहानिन जायते ॥९७२॥ 
अथ-१ पारेकी भस्म २ हीरेकी भस्म हे नागभस्म ४ मोतीभस्म ५ रूपेकी भस्म 
< सुवर्णकी भस्म और ७ काले अश्नककी भस्म ये सात ओऔपघ एक एक कर्ष लेवे। 
सबको खरहमें डालके खरकी छालके रसमें खरल कर मूँगेका चूण और गन्धक ये 
दो दो कर्ष लेकर उस औषधमें मिलायके असगन्धके रससे खरल करे, फिर उसको 
हरिणके सींगमें भरके उसपर कपडमिट्टी कर आरने उपलोंकी मंदाप्नि देवे । जब 
जीतल हो जावे तब बाहर निकाल खरलमें डालके आगे लिखी औपधोकी पुट देंवे। 
जैसा-१धायके फूल २ कंकोलके अभावमे असगन्ध हे मुझूदी ४ जटामांसी ५ 
खेरंथेकी छाल ६ केँंघी ७ गंगेरन ८ बिस ( कप्रछका कन्द ) ९ इग्रुदी ( हिगोट) 
२० दाख १ १ पीपल १२ बोदा १३ सतावर १४ माषपणी १५ मुद्गपर्णी १६ ! पृष्ठ- 
पर्णी १७ कक १८ फालसेः १५ कसेरू २० महुआ २१ कॉंचके बीज 
इक्कीस औषधोंका पृथक २ रस निकालके इस रसमें न्‍्यारी २ भावना देके स 
ले, इसको कन्दर्पसुन्द्ररस कहते हैं । पश्चात्‌ १ इलायची ह दालचीनी ३ तमाल 
पत्र ४ वंशलोचन ५ लौंग ६ अगर ७ केशर ८ नागरमोथा ९ कस्तूरी १० पल 
११ नेत्रवाला ओर १२ भीमसेनी कपूर इन बारह औषधोंके एक ै ण्‌ चूएं 
न के थीम मिरके 
वा और विदारीकन्द इनका चूण तथा मिश्री ये एक एक कम 
मिलाके रात्रिम पीवे और उध्षी समय प्रसन्न चित्तसे 58 3 २8 हि 
थीध हो अनेक ली भोग पर भी तसे दो पल गौका औदय हुआ दूध 
जता १२ नरक की धातु क्षीण नहीं होता । अर्थात्‌ अपार वीर्य॑वाला 
, .. _ छोहससायन क्षयादिरोगोंपर । 
शुद्ध रसेन्द्र भागेक॑ द्विभांग शुद्धग ; 
कुयोत्तत्र तीरणमब शुद्धगन्धकम। क्षिपत्कललिकां 


कर रजः ॥ २७३ ॥ लिखा कजलिका- 
बा भवन विमदेयेत्‌ । तत्र कन्याहवैः खल्वे तरिदिन 
ह मद्यत्‌ ॥ २७४ ॥ ततः संजायते तस्य सोष्णो धूमो- 





(३६२ ) शाइंधरसंहिता । [ द्वितीयखण्डे- 


द्रमो महान्‌। अत्यंत पिण्डितं कृत्वा ताम्रपात्रे निधाय च 
॥ २७५ ॥ मध्ये थान्यकुशलस्य त्रिदिनं धारयद्बुधः । 
उद्धत्य तस्मात्खल्वे च क्षिप्वा पर्में निधाय च ॥ २७६ ॥ 
रसेः कुटरच्छिन्नायाशिवेल परिभावयेत्‌ । संशोष्य पर्मे 
कायेश्व भावयेत्रिकटोखिधा ॥२७७॥ वासामताचित्रकाणां 
रसेर्माव्ये क्रमात्रिधा । छोहपात्रे ततः क्षिप्ता भावयेत्रिफ- 
लाजलेः ॥ २७८॥ निगुंडीदाडिमत्वग्मिर्षिसभंगकुरंटकेः । 
पलाशकदलीदावेबीजकस्य खुतेन वा ॥ २७९ ॥ नीलि- 
कालंबुषाद्रविबेब्बूछफलिकारसेः । तिचिविर्ल यथालार्भ 
भावयदेभिरोष॑धेः ॥ २८० ॥ ततः प्रातलिहेत्क्षोद्रष्॒ताभ्यां 
कोलमात्रकम्‌ । पलमात्र वराक्कार्थ पिविदस्यानपानकम्‌ 
॥ २८१३ ॥ मासत्रय शीलिते स्थादलीपलितनाशनम्‌ 
मन्दागि श्रासकासी च पांडुतां कफमारुतो ॥ २८२ ॥ 
पिप्पलीमधुसंयुक्त हन्यादितन्न संशयः | वातासमूञरदोषांश्य 
ग्रहणीं तोय॑जां रुजम ॥ २८३॥ अंडवृद्धि जयेदेतच्छिन्ना- 
सत्त्वमधुप्लुतम्‌ । बलवणेकरं वृष्यमायुष्ये परम स्मृतम्‌ 
॥ २८४ ॥ जयेत्सवॉमयान्‌ कालादिदं लोहरसायनम्‌ । 
प्रलेपोषधमेतस्मिन्‌ प्रदद्यात्कीलमात्रकम्‌ ॥ २८५ ॥ 
कृष्मांड तिलतेल च माषान्न राजिका तथा । मग्रमम्लरस 
चेव त्यजेछोहस्य सेवकः ॥ २८६ ॥ 

इतिे श्रीदामोदरसूठुशाडुंधरेण विराचितायां संहितायाँ चिकित्सा- 
स्थाने मध्यमखण्डे रसकल्पनो नाम द्वादशोडध्यायः ॥ १२॥ 
अर्थ-शुद्ध पारा १ भाग तथा शुद्ध गन्धक २ भाग ले दोनोंको खरलमें डालके 


कजली करे, फिर इसके समान फौलाद लोहेका चूणे छेकर उस कजलीमे मिलाकर 
एक प्रहर पर्यन्त खरल करके घीगुवारके रसमें तीन दिनपर्गन्‍्त खरल करे । पश्चात्‌ 


शुदजामिति पाठो5पि । 


अध्याय; १२. ] भाषादीकासमेता । (३६३) 


उस औषधमेंसे जब गरम २अत्यंत धूँआ निकलने छगे तब उसका गोला करके तांबेके 
बासनमें रखके उसको धानकी राशिमें गाड देंवे । तीन दिनके वाद चोथे दिन 
निकालके उस गोलेका चूर्ण कर धूपमें रखके वनतुलसीके रसकी ईे पुट देंवे। फिर 
सोंठ, कालीमिरच और पीपल इनका प्रथक्‌ २ काढा करके एक एककी तीन रे पुद 
देंवे । पश्चात्‌ अडूसा गिलोय और चित्रक इन तीनोंका एथक्‌ २ रस निकाल क्रमसे 
तीन पुट देंवे । पीछे इस रसायनको लोहकी कडाहीम डालके आगे लिखी हुईं 
ओषधोंकी पुट देवे । जेसे-१हरड २ बहेडा ३े ओवला ४ निर्गुडी ५ अनारकी छाल ६ 
भसीड ( कमलकन्द्‌ ) ७ भौगरा ८ पियावांसा ५ पलाश १० केलेकों कन्द ११ 
विजयसार १२ नीलापृष्पी १३ मुण्डी और १४ बबूलकी छाल इन चौदह ओऔप- 
धाका पृथक्‌ २ रस निकाल ऋमसे एक एकके रसकी तीन २ पुट दे,पश्चात्‌ इस रसा- 
यनको कोल प्रमाण सहत और घी एकत्र मिलाकर उसमें डाठके सेवन करे और 
इसके ऊपर तत्काल त्रिफलेका काढा १ पल पीवे । इस प्रकार इस रसायनको तीन 
महीने सेवन करे तो देहमें अत्यन्त परुषार्थ हो, सफेद वाल काले होवें, सहत और 
पीपलके साथ लेवे तो मन्दाप्नि श्वास खॉँसी पांडरोग कफवायु ये दूर होवें। गिलो- 
यके सत्तके साथ मिलायके लेवे तो वातरक्त मृन्रदोष जलसे उत्पन्न हुईं संग्रहणी 
अण्डवाद्धि ये रोग दूर होवे । यह लोहरसायन बलकर्त्तां कांतिकर्ता स्लीगमनविष- 
यमें इच्छा बढाता है तथा आयुषकी वृद्धि करे और समयानुसार सब रोगोंको नष्ट 
करता है। इस रसायनके सेवन करनेवालेकों पेठा तिह्लीका तेल उडद राई सहत खट्टे 
पदार्थ ये सम्पूर्ण वस्तु खाना मना है ॥ २७३-२८६ ॥ 
शते श्रीवेद्यरत्त प० रामप्रसादक्ृत-शा््रंधरसंहिताया भावपकाशिका- 
भाषादीकायां द्वितीयखण्डे द्वादशोष््यायः ॥ १२ ॥* 
३2:22... %%%>99%%-»0--...७०>कुह 


जेपाल रहित अथ क्षैपकछोकाः । 

जपार्ल रहित त्वगड्ूररसज्ञामिमेले माहिषे निश्षिप्तं उयहमुष्णतोय- 
विमर्ल खल्वे सवासोर्दितम्‌ । लिप्त नतनखपरेषु विगत्स्नेह रजः- 
संनिभ नियूकांबुविभावित च बहुशः शुद्ध गुणाढयं भवेत्‌ ॥ ३ ॥. 
ग 28440) बीज लेकर उनके ऊपरकी छाल निकाल अंकुरके भीतरकी 
जिहाको दूर कर कपडेंमे पोटछी बॉधके तीन दिन भैंसेके गोबरमें रक्खे । चौथे दिन 
20888, उस जमालगोटेको गरम जलसे धो डाले। फिर दूसरे उत्तम कपड़ेमे 


कपडे सहित खरल करे । जब बारीक --7--- हित खरल करे। जब बारीक चूर्ण होजावे तब निकालके नये 
१ रूवस्र खरल करनेका च्् 
जल करनेका यह प्रयोजन है, कि चद कपडा उस जमाछूगोटेकी चिकनाईको. 


करना, 





हा 
है. 


(३६४ 2 शाड्रंधरसंहिता। [ द्वितीयखण्ड ] 


“खिपडेपर उसको पोत देवे तो वह चिकनाई राहित होकर धूछके समान होजावेगा । 
फिर इसको नींबूके रसकी दो पुट देवे तो यह शुद्ध जमाढगोद विशेष ग्रण 
करनेवाला होता है ॥ १ ॥ 


बच्छनाग वा सिंगीमुहराविषकी शुद्धि । 


विष तु खण्डशः कृत्वा वल्चखण्डेन बेधयेत्‌ | गोमूत्रमध्ये 
. . निक्षिप्य स्थाएयेदातपे व्यहम्‌ ॥ २॥ गोमूत्रे च॒ प्रदातव्यं 
: नूतन प्रत्यह बुधः 4 ज्यहेष्तीते समृद्धत्य शोषयेन्मृदू पेष- 
: येत्‌ ॥३॥ गुध्यत्येव विष तन्च योग्य भवति चातिजित्‌ । 
अर्थ-बच्छनाग पविषके टुकड़े करके उसकी कपडेमे पोटली बांधके एक घड़ेमे 
हब जावे इस माफिक कर गोमज् भरके उसको तीन दिन पधूपमें रखके धूप दवे 
ओर चौथे दिन गोमूत्रको निकाल लिया करे । उसमें नवीन गोमूत्र भर दिया करे, 
फिर चौथे दिन उस बच्छनागको बाहर निकालके धूपमें सुखा छे। फिर बारीक 
चूर्ण करे तो उत्तम शुद्ध रोगदूरकर्ता होजाता है। बच्छनाग और सिंगिया 
'विषमें केवल नाम भेद है ॥ २॥ ३ ॥ 


विषशोधनका दूसरा प्रकार । 


खण्डीकृत्य विष॑ वंस्नंपरिबद्ध तु दोलया ॥ ४ ॥ अजाप- 

यसि संस्विन्नयामतः शुद्धिमाप्लुयात्‌ । अजाडुग्धाभावतस्तु 

गव्यक्षीरेण शोषयेत्‌ ॥ « ॥ 

अथे-बच्छनाग विषके टुकड़े करके कपडेकी पोटलीमें बांधके दोलायन्त्र करके 
-बकरीके दूधर्मे एक प्हर पर्यत औठावे । यादि बकरीका दूध न मिले तो गोके दूध- 
मे एक प्रहर पर्यत औटावे तो बच्छनाग शुद्ध होवे और यह भी याद रहे कि एक तोले 
वबंच्छनागको सेरभर दूधमें औटावे और मन्दाम्िसे पचन करावे ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


इति क्षेफश्लोका।॥ ., - 
इति श्रीशाड्रंधरसहितादितीय- 
खण्ड संपृ्णम्‌ ॥ 





॥ श्रीः ॥ 
शाड्रंधरसंहिता । 
भाषाटीकाससेता, 


-----+-+<>-० सरल ० २९--+++ 


तृताय: खण्ड: ३. 
--०--$७९२७/४०५४७-०-- 
प्रथमोष्ष्यायः १. 
प्रथम स्नेहपानविधि । 


स्नेहश्वतुविंधः प्रोक्तो घतं तेले वसा तथा । 


मजा च त॑ पिबेन्मत्यः किश्विदभ्युदिति रवौ ॥ १ ॥ 
अर्थ-स्नेह चार प्रकारका है-जैसे थी तेल वसा ( चरबी ) मज्जा ( हृड्डके 
भीतरका तेल ) ये चार स्नेह्‌ यात्किचित्‌ सूर्योदय होनेपर पीने चाहिये ॥ १ ॥ 
स्थावरो जंगमश्ेव द्वियोनिः स्नेह उच्यते । 
तिलतेलं स्थावरेषु जंगमेषु घृते वरम ॥ २ ॥ 
अर्थ-फिर स्नेह दो प्रकारका है एक स्थावर ( जो वृक्षादिकसे उत्पन्न हो) और 
दूसरा जड्रम ( जो पशुमनुष्यादिकसे मगट होवे )। स्थावर पदार्थोंके स्नेह अनेक हैं 
तिनमें तिलोंका तेल श्रेष्ठ और जड्डम पदार्थोमें घूत आदि शब्दसे वसादिक स्नेह 
अनेक है उनमें घी श्रेष्ठ है इस प्रकार खेहके दो भेद जानने ॥ २ ॥ 
(अस्तेप्य हि 
द्ाभ्यां जिमिश्चतु्िस्तेयमकस्िवतों महान्‌। 
अथ-घी और तेल दोनोंको एकत्र करनेसे उसकी यमक संज्ञा है । घी 


ल्‍ के 2 कस क प ४: रो ततेल 
और वसा ( मांसका तेल ) ये तीन एकत्र होनेसे उसको त्रिवृत कहते हैं।और घी 
तेल मांसस्नह तथा वसा ये चार स्नेह एकत्र होनेसे उसको महान्‌ कहते हैं । इस: 
प्रकार स्नेहके ये तीन भेद्‌ जानने चाहिये । 


२ मांसकी अपेक्षा अष्टय्रण घी है, इस चास्ते प्रथम घूत कहा है तथा घृतम 

धि हि कि +ः ू यहे श्ण जे 
अधिक हे कि जिसके साथ इसका संयोग करो उसके गुणोंको करे और अपने गुणोको 
भी नही त्यागे, इखवास्ते भथम घृतको लिखा दे । ह 


६ ३६६ ) शाड्रधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
े । ख्रेह पीनेका काल 
पिबेतत््यहं चतुरह पश्चाहं पढह तथा॥ ३ ॥ 
अथै-घी तीन दिन, तेल चार दिन, मांसल्लेह पांच दिन और हड्डीका तेल छः 
दिन पीवे । इस प्रमाण ऋरमसे घृतादि ख्लेह पीनेका क्रम जानना ॥ ३ ॥ 
स्तेहका सात्म्य कितने दिनमें होता हे। 
सप्तरात्रात्परं स्नेहः सात्मीमवति सेवितः । 
अथ्थ-सात दिनके पश्चात्‌ घृतादिक स्नेह पीनेसे आहारके समान सात्म्य हो जाता 
“है, फिर उससे ग्रण ओर अवग्गुण कुछ नहीं होता । 
कमर ख्नेहपानकी मात्राको कहते हैं । 
दोष॑कांलामिवय्सी बल दृष्ठा प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
हीनां च मध्यमां ज्येष्ठटां मात्रां स्नेहस्य बुद्धिमान । 
अथे-वातादिक दोष काल अग्नि अवस्था इनका बलाब॒ल विचारके घृतादिक 
स््रेह पीनेकी मात्रा हीन ( दो कषे ), मध्यम ( तीन कषे ) और ज्येष्ठ (एक पल ) 
इनका तारतम्य देखके योजना करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
खेहकी मात्राका प्रमाण त्यागके स्नेह पीनेके दोष । 
अमात्रया तथाकाले मिथ्यांहारविहारतः ॥ ५ ॥ 
स्नेहः करोति शोफाशस्तन्द्रानिद्रा विसंज्ञताः । 
अथथ॑-घृतादिक स्नेह पीनेके कहे हुए परिमाणकों त्यागकर न्यूनाधिक पीनेसे 
अथवा पानका काल त्यागके पहले या पीछे पीवे अथवा घृतादिक स्नेह पीकर मिथ्या- 
हार और मिथ्याविहार्‌ करनेततै सूजन बवासीर तन्द्रा निद्रा और संज्ञानाश होते है। 
इसवास्ते यथार्थ समयम ठीक २ ख्लेहमात्राका सेवन करे ॥ ५ ॥ 
दीप्ताम्नि मध्यमात्रि ओर अल्पाभ्निमें लेहकी मात्रा देनेका प्रमाण । 


देया दीत्ताग्नय मात्रा स्नेहस्थ पलसंमिता ॥ ३ ॥ 
मध्यमाय तिकर्षा स्यथाजपन्याय टििकार्पिकी । 


१ दोषाश्िविधाश्वतुर्विधा वा । रे कालः शीतोष्णवर्षालक्षणश्नरिविधः । ३ अश्निरषि सम- 
विषमम्दुतीदणभेदेश्वतुर्विधः । ४ चयो5पि वालमध्योत्तरभेंदेन त्रिविधम्‌ ।५ अकालमें थोडा 
अथवा बहुत भोजन करना तथा अपनी प्रकृतिको जो पदार्थ अच्छा न छंगे उसको भक्षण 
करना तथा देशविरुद्ध अथवा कालविरुद्ध पदार्थ तथा सयोगविरुद्ध पदार्थोंका भक्षण करना 
मिथ्याह्ार कहता है। ६ जिस कर्मको करनेका सामर्थ्य न होनेपर भी वलात्कारले जो 
करना है उसको मिथ्याविहार जानना चाहिये। ७ “प्रकुर्याछ्लघन तत्र स्वेंद्र ज्ञात्वा विरिचनस 
इति केचित्पठन्ति ॥ 


नजर) भाषादीकासमेता । (३६७ ) 
अथे-जिंस मनुष्यकी दीप्षाप्नी है उसको घृतादिक खेहकी एक पर मात्रा देव, 
जिसकी मध्याभ्र है उस मनुष्यको तीन कपे प्रमाण देवे और जिसका मन्दात ह 
उस मनुष्यका दो कर्ष अमाण स्नेहकी मात्रा देनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
स्नेहकी मात्राओंका भेद । शी 
अथवा स्नेहमात्राः स्युस्तिसो5न्याः सर्वेसमताः ॥ ७ ॥ 
अहोरात्रेण 0 000 0 मध्यमा। 
जीयेत्यब्पा दिना्धन सा विज्ञेया सुखावहा ॥ ८ ॥ 
अर्थ-सम्पूर्ण वैद्योंको मान्य ऐसे घृतादिक स्नेह पीनेकी मात्रा तीन ह उनका 
कहते हैं-जो मात्रा आठ प्रहरमें पे उसको महत्ती अथोत्‌ बडी मात्रा कहते है। 
इससे वह पलकी होती है। जो मात्रा एक दिनमें पचे उसको मध्यम कहते हैं, यह 
तीन कपषकी जाननी । और जो मात्रा दो प्रहरमें पचे उसको अल्प अर्थात्‌ छोटी 
मात्रा कहते हैं । यह दो कर्षकी मात्रा सुखकी देनेवाली है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
अल्पादिमात्राओंके ग्रण । 
अल्पा स्यादीपनी बृष्या वातदोपे सुपूजिता । 
मध्यमा स्नेहनी ज्ञेया बृंहणी अमहारिणी ॥ ९ ॥ 
ज्येष्टा कुष्टविषोन्म[दग्रहपस्मारनाशिनी । 
अर्थ-घृतादिक स्नेह पीनेम जो के प्रमाणकी अल्प मात्रा है वह जठराग्रिको 
अदीप्त करके ख्रीसंगमें इच्छा ग्रकट करती है तथा वातादिक दोषोके अल्प प्रकोपका 
नाश करे । तीन कपेकी जो मध्यम मात्रा है वह देहकों पुष्ट करके धातुकी वृद्धि 
करे तथा श्रमको दूर करें और पल प्रमाणकी जो ज्येष्ठ मात्रा है वह कुछ्ठरोग विप- 
दोप उन्माद भूतादिक ग्रह तथा अपस्मार इन रोगोंकों दूर करती है ॥ ९ ॥ 
स्‍शिम दोपोमें अनुपानविशेष । 
केवल पेत्तिके सर्पिवोतिके छवणान्वित्‌मू ॥ ३० ॥ 
 पेये बहुकफे पाप व्योपक्षारसमल्वितम । 
. अर्थ-पित्तमे केवल घी पीनेको देवे । वादीका कोप होनेसे धीमें सेंधानमक 
पलक के आम कोप हो तो व्योप ( सोंठ मिर्च पीपछ ) और जवाखार 
इनका चूण कर घीम फमिलायके पिछावे ॥ १० ॥ 
५ थी पिलाने योग्य प्राणी । 
हक्षक्षतविषातानां वात-पित्त-विकारिणाम्‌ ॥ ११ ॥. ... 
हीनमेधास्मृतीनां च सर्पिः्पान प्रशस्यते। 


( ३६८ ) शाइधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अर्थ-रूक्ष उर$क्षतरोगी तथा विषदोष इन करके पीडिंत है शरीर जिनका ऐसे 
मनृष्योंको तथा जिन मनुष्योंको वात पित्तका विकार है उनको एवं हीन है धारणां- 
रूप और स्मरणरूप बाद्दि जिनकी इतने मनुष्योंको घृतपान उत्तम कहा है ॥ ११ ॥# 
तैल पिलाने योग्य रोगी । 
कृमिकोष्टानिलाविशः ग्रवृद्धकृमेद्सः ॥ १२ ॥ 
पिबेय॒स्तेलसात्म्या ये तेल दीप्ताग्रयस्तु ये। 
अर्थ-जिनके उदरमें कृमिविकार है, वादी करके व्याप्त है शरीर जिनका, अत्यन्त 
बढा हुआ है कफ ओर मेद जिन्‍्होंके, ऐसे मनुष्योंकी तेल पिलछावे । एवं जिनकी 
प्रक्ृतिको तेल रुचे अथांत्‌ झिलता हो उनको और प्रदीप्ताप्निवाले मनुष्योंकों तेल 
पिलछाना चाहिये ॥ १२ ॥ 
वसा ( मांसस्नेह ) पिलाने योग्य रोगी । 
व्यायामकशिताः शुष्क-रेतो-रक्-महारुजः ॥ १३ ॥ 
महाग्रिमारुताप्राणा वसायोग्या नराः स्घृताः । 
अरथ-मलादि युद्ध ( दण्डकसरत कुस्ती आदे ) तथा धनुष आदिका खींचना 
इन करके पीडित है शरीर जिन्होंका, क्षीण है वीय तथा रक्त जिनका, देहमे घोर 
है पीडा जिनके तथा अंग्ने वायु तथा बल हो अधिक जिनके ऐसे मनुष्योंकों बसा 
( मांसका स्नेह ) पीने योग्य जानने चाहिये ॥ १३ ॥ 
मज्जा पिलाने योग्य रोगी ! 
क्राशयाः क्लेशसहा वाताता दीमवहयः ॥ ३४ ॥ 
मज्जानं च पिबेयुस्ते सर्पिवाँ सर्वतोी हितम । 
अर्थ-करडा है कोष्ट जिनका, ढुःख पा करता, तथा जो वादीसे पीडित है, 
एवं प्रदीप्त हे अग्नि जिनकी, ऐसे मनुष्योंको मजा ( हड्डीका तेल ) अथवा घी 
पिलानेसे देहको सुख देता है ॥ १४ ॥ हा 
स्नेह पीनेमे कालनियम । .- 
शीतकाले दा स्नेहमुष्णकाले प्विश्निशि ॥ ३१५॥ . 
वातपित्ताधिके राशे वातश्ेष्माधिके दिवा । 

१ जिस मलुप्यकी अश्नि अरदीघ्त हैं; वायु शरीरमें जेसा वर्तना चाहिये वैसा वर्तता हो; 
अग्निके साथ हो अन्नका पचन करता है इसीखे अग्नि और वायु ये शक्तिके देनेवाले हे 
यदि ये अलुकूछ होवें तो मांसका स्नेह पचे अन्यथा नही पचे। रे आम अग्नि पकव मूत्र 
इनके आशय यकृत और प्छीदा छःस्थान तथा हृदय उन्हुक और फुप्फुस इन नौ स्थानोंका 
कोष्ठ कददते दे । 


अध्याय: १, ] भाषाटीकासमेता । ( ३६९ ) 


अर्थ-शीतलकाहमें घृतादिक खेह दिनमें पीवे, गरमीकी ऋतुमें वात पित्त प्रवल 
होनेसे रात्रेके समय पीवे, तथा कफ और बादी जिनके प्रबल होवें वे घृतादिखेह 
दिनमें ही पीवे । इस प्रकार ख्रेहपानका क्रम जानना ॥ १५ ॥ 
स्थलूविशेषम लेहोंकी योजना । 
नस्थाभ्यंजनगण्ड्पमूचेकणालक्षितपेणे ॥ १६ ॥ 
तैलं घृते वा युंजीत दा दोपबलाबलम । 
अर्थ-नस्प ( नाकमें डालना ) अभ्यञ्ञन (देहमें मालेश करना ) गण्डूप 
( कुरले करना ) तथा मस्तक कर्ण और नेत्रोके तपणमें वातादि दोपोंका बछाबलू 
विचारके वैद्य तेछ अथवा घीकी योजना करें ॥ १५ ॥ 
स्रेहोके पृथक २ अनुपान । 
घृत कोष्णं जल पेय तेले यूपः प्रशस्यते ॥ १७ ॥ 
वसामज्ज्ञोः पिवेन्मेडमनुपानं सुखावहम । 
अर्थ-घी पीकर उसपर गरम जल पीबे एवं तेल पीकर उसके ऊपर भूष पीवे । 
मांसल्ेह तथा हड्डीका तेल पीकर उसके ऊपर मण्ड पीवे तो सुखकारी होता है । 
इस प्रकार स्ेहोके अनुपान जानने ॥ १७ ॥ 
भातके साथ ख्ेह पिलाने योग्य । 
स्नेहृद्विपः शिश्वन्दृद्धान्मुकुमारान्कृशानपि ॥ १८ ॥ 
तृष्णातुरानष्णकाले सह भक्तेन पाययेत॒ । 
अर्थ-घृतादिक खेहसे द्वेष है जिनको तथा बालक बृद्ध और सुकुमार ( नाजुक) 
मनुष्य तथा तषाकरके पीडिंत ऐसे मनुष्योंको गरमीकी ऋतुमें भातके साथ घृता- 
दिक स्नेह पिलाबे ॥ १८ ॥ 
0 नेहके बिना यवागूसे सच्य/ख्लेहन होनेवाले । 
सर्पिष्मती बहुतिला यवागूः स्वल्पतंदुला ॥ १९ ॥ 
, सुखोष्णा सेव्यमाना तु सबः स्नेहनकारिणी । 
अरथ-तिलोको कूटकर उनमे थोड़ेसे चावल मिलाय घी और पानी डालके 
चूल्हेपर चढाके औठावे । जब चावल सीज जावें और ल्हपसीके समान ...। चावक सीज जायें और ल्हपसीके समान पतली हो 
$ यूषका बनाना मध्यखण्डमे लिख आये हैं सो देख लेना। 
+ भातके माण्डकों मण्ड कहते है। इसकी विधि द्वितीय खण्डमें काढोंके प्रकरणमें 


लिखी है। ३ सद्यः इति तस्मिन्नेव ठिवले त्वराया स्नेहन ै 
व हन॑ करोति | सद्योग्रह्ण हे 
मित्यन्ये स्नेहन॑ स्नेहयतीत्यर्थ: । दण स्तुतिपर 
२४ 


( ३७० ) शाबघरसंहिता [ तृर्तायखण्डे- 


जावे उसको यवाग कहते हैं । इस यवाग़को सुहाती २ गरम २ पीनेसे सथ/लेहन 
करनेवाली जाननी ॥ १९ ॥ 
॒ "तारोष्णदूधसे तत्काल खेहन होता है। 
शकराचूणसंभृष्ट दोहनस्थे पते तु गामू ॥ २० ॥ 
दुग्ध्वा क्षीरं पिविदृष्णं सब्यः स्नेहनमुच्यते ॥ 
अर्थ-मिश्रीको पीसके घीमें मिलावे। फिर इस घीको थोडा गरम॑ कर दूध 
निकालनेके बरतनमें डाले । फिर उस बरतने गौका दूध निकाले ओर उसी समय 
गरमागरम पीवे तो सद्य। लेहन होवे ॥ २० ॥ 
मिथ्या आचारसे न पचे खेहका यत्त । ॥॒ 
मिथ्याचाराह्वहुत्वाद्य यस्य स्नेहों न जीय॑ति ॥ २१ ॥ 


विष्वभ्य वापि जीयेंत वारिणोष्णेन वामयेत्‌ । 
अथे-बघृतादिक ख्ेह पीकर उसपर व्यायामादिक परिश्रम होनेसे तथा कफकारी 
पदार्थ भोजनमें आनेसे वह ख्लेह नहीं पचता है, अथवा अत्यन्त पीनेसे नहीं पचता 
अथवा मलका अवरोध करके पचे, ऐसे मनुष्योंकी गरम जल पिलाके उल्टी 
करावे तो ल्ेहाजीणका। दोष दूर होवे ॥ २१ ॥ 
जीर्ण हजन्य अजीर्णका यल । 
स्नेहस्याजीणशंकायां पिबेदुष्णोदर्क नरः ॥ २२ ॥ 


तेनोद्वारो भवेच्छुद्ों भक्त प्रति रुजिस्तथा । 
अथै-घृतादे स्नेह पीकर अजीणे होनेकी शंका होनेसे उसपर गरम जल पीवे तो 
शुद्ध उत्तम डकार आकर अन्नपर इच्छा जानेसे अजीर्ण दूर इुआ ऐसा जाने ॥ २२॥ 
छेहेन प खेह अजी्णका द्वितीय यल । 
सेदेन पेत्तिकस्याभियंदा तीक्ष्णतरीकृतः ॥ २३ ॥ 
तदास्योदीरयेत्तच्णां विषमां तस्य पाययेत्‌। 
शीत जल वामयेच्च पिपासा तेन शाम्यति ॥ २४ ॥ 
अर्थ-जिस मनृष्यकी पित्तकी प्रक्राति होती है उस मनुष्यकी आग घृतादि खेंह 
पीनेसे अत्यन्त तीक्षण होकर तृपाकों अत्यन्त बढाती है। ऐसी अवस्थामे शीतल 
जल पिलाना और वमन कराना चाहिये जिससे ठपा शांत होवे ॥ २३॥२४ ॥ 
बे स्नेह अयोग्य मनुष्य । 
अजीर्णी व्जयेत्स्नेहमुदरों तरुणज्वरी । 
दुबलो5रोचकी स्थूलो मूच्छोतों मदपीडितः ॥ २५ ॥ 


अच्यायः १, ] भाषाटीकासमेता । ६, 09%) 
दत्तवस्तिविरिकतश् वांतितृष्णाश्रमान्वितः। 
अकालप्रसवा नारी दुर्दिनि च विवजयेतू ॥ रू 

अथ-अजीणका विकार और उदररोग है जिसको, तथा तरुणज्वरी, दुबंल, 
अरुची रोगी, स्थल मनुष्य, मूच्छो और मद इन करके पीडित, वस्तिकर्म किया 
हुआ, तथा जिसको दस्त होते हो या विरेचन लिंगा हो, वमन तथा प्यास इन करके 
युक्त, एवं प्रसृत होनेके काठको छोडकर. अन्य कालम प्रसता स्री इतने रोगियॉको 
और दुर्दिनम कोईसा घृतादिक ख्ेहपान नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
सेहपान योग्य मनुष्य । 
स्वेब्-संशोध्य-मद्य-ल्ली-व्यायामासक्तचिन्तकाः । 
वृद्धा बालाः कृशा रुक्षाः क्षीणाखाः क्षीगरेतसः ॥ २७ ॥ 
वातार्तितिमिराता ये तेषां स्नेहनमुत्तमम । 
अथै-औवधादि करके जिनका पसीना निकाछा हैं ऐसे शोधन किये हुए मनुष्य, 
मद्य पैनिवाले, ख्रीमे आसक्त, परिश्रम कर चुके हो, चिन्ता करके व्याप्त, वृद्ध, 
बालक, कृश, रूक्ष, क्षीण है रुधिर धातु ( वी ) जिन्होंके, बादीसे पीडित और 
तिमिर रोगे व्याप्त ऐसे प्रकारके मनुष्य घृतादिक खेह पीनेके योग्य हैं ऐसा जानना 
चाहिये ॥ २७॥ 
हे सम्पक्लेहपानके लक्षण । 
वातानुलोम्य दीतोग्रिवेचेंः ख्विग्वमसंहतम ॥ २८ ॥ 
मद ख़िग्धांगता सलानिः सेहोंदगो5ड्मलापवम्‌ । 

 विमलेन्द्रियता सम्यक ख्लिग्पे रुक्षे विपर्ययः ॥ २९ ॥ 
अर्थ-बृतादिक खेह पीनेसे अंगकी रूक्षत्रा दूर होकर मनुष्प उत्तम ख्िग्ध 
होता है उसके लक्षण वायुका अनुलोमन होवे, आश्ने प्रदी्त हो, मल ख्िग्ध तथा 
साफ हो, शरीर नम्न सचिक्षण और ग्लानिराहित होता है। घृतादे खेहोके सेवन 
करनेकी इच्छाका होना, शरीर हलका होवे तथा इन्द्रिय निर्मल होंवें ये खिग्धके 
लक्षण हैं। एवं रूक्ष मनुष्य ऊपर कहे हुए लक्षणोंसे विपरीत लक्षणवाला होता है 


अयात्‌ शरीरम ख्ेह करके ख्रेह न होनेसे जो रूक्ष होता है उसके विपरीत लक्षण 
होते हैं ॥ २८ ॥ २५ ॥ 


अत्यन्तत्लेहपानके न | 
भक्तद्रेपो सुखख्रावों गुदे दाहः प्रवाहिका । 
तन्द्रातिसारः पाण्डुत्व भश स्निग्धस्य लक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 


€ ३७२) शाहईधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


अर्थ-जो मनुष्य घृतादिक स्लेह बहुत पीता है, उसके लक्षण-भोजनमें अप्रीति, 
मुखसे छारका गिरना, ग्रुदाम दाह होना, प्रवाहिका, नेत्रोंमं तन्द्रा, अतिसार और 
देह पीछा पड जावे ये लक्षण बहुत ज्ेहपान करनेके, जानने चाहिये ॥ ३० ॥ 
रूक्षको लिग्थ और खिग्धको रूक्ष करना । 
रुक्षस्य सेहने स्नेहैरतिस्निग्वस्य रुक्षणम्‌ । 
श्यामाकचणकार्येश्व तक्रापिण्याकसक्तुभिः ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-रुक्षमनुष्यको सख्रिग्ध पदार्थ जेसे-तत्कालठ मक्खन निकाली हुईं छाछ, 
तिलका कल्क करके खिग्ध करे। एवं- खिग्ध मनुष्यको रूक्षपदार्थ जेसे-शामखिया 
ओर चने आदिसे रूक्ष करना चाहिये ४ ॥ ३१ ॥ 
स्लेहादिकसेवनके गुण । - 


३१५ ७. 


दीप्ताम्रिः शुद्धकोष्ठश्व पुष्धधातुजितेन्द्रियः । 
निजरो बलवर्णाब्यः स्नेहसेवी भवेन्नरः ॥ र३े२॥ 
अर्थ-घृतादिक ल्ेहोंके सेवन करनेसे मनुष्यकी आग ग्रदी्त होती है, कोठा 
शुद्ध होता है, शरीरकी रसादिक धातु पुष्ट होती हैं । वह मनुष्य जितेन्द्रिय होंवे, 
वृद्धावस्थारहित तथा बल कांति इन करके युक्त होता है । ये ग्रुण स्नेह सेवन 
करनेसे होते हैं ॥ ३२ ॥ 
ख्नेहपानमें वज्य पदार्थ। 
सस्‍्नेहे व्यायाम-संशीत-वेगाधात-प्रजागरान्‌ । 
द्वास्वप्नमाभष्याद रुक्षान्न च विवजयंत्‌ ॥ ३३ ॥ 
इते श्रीशाड्रेधरसंहितायाम॒त्तरखण्डे प्रथमोष्ष्यायः ॥ १ ॥ 
अथ॑-जख्नेह पीनेवाले मनुष्यकों परिश्रम करना, अत्यन्त शीतछ पदार्थ, मलमृत्रादि 


वेगोंका धारण, जागना, दिनमे सोना, कफकारी पदार्थ तथा रुक्षात्न इतनी वस्तु 
वर्जित है ॥ ३३ ॥ 


इते श्रीशाज्नैधरसंहितायाम्ृत्तरखण्डे वैद्यरत्न पँ० रामप्रसादकृत- 
भावप्काशिकाभापाटीकायां प्रथमोष्ष्यायः ॥ १ ॥ 





» गृढार्थवीपिकाहमतो्यमर्थः | परमाठमल्लेन तु स्नेहः सद्यः स्नेहकारिभिस्वैलघ॒तादि- 
मिः स्नेहनं कार्यम्‌। रुक्षण च श्यामाकादि सक्त्वन्तेरिति व्याख्यातम्‌ | 


अध्यायः २. ] भाषाटीकासमेता । _ € ३७३ 2 


- अथ दितीयोष्ध्यायः २. 


न-+-ल्श्ययाड5>/<:६वफ्ाण०-+--+ 
स्रेहपानानन्तर पसीने निकालनेकी विधि और उसके भेद्‌ कहते हैं। 
स्वेदश्चतुविधः प्रोकस्त|पोष्मी स्वेद्सज्षितो | 
उपनाहो द्रवः स्वेदः सर्वे वातातिहारिणः॥ १॥ 
अशै-पसीने निकालनेकी विधि चार प्रकारकी है । मैसे-१ ताप रे ऊष्म 
३ उपनाह ४ द्रव ये चारों वादीकी पीडा दूर करनेवाले हैं ॥ १ 
स्वेदी तापोष्मजो प्रायः *लेप्मन्नो समुदीरितो । 
उपनाहस्तु वातन्नः पित्तसगे द्रवों हितः ॥ २ ॥ हे 
अथ-ताप और ऊष्म इन नामोंवाले जो स्बेद निकलनेके अकार हैं वे दोनों 
कफके नाशक हैं । उपनाहनामक जो स्वेदका प्रकार है वह वादीका नाश करता है और 
द्रवसंज्ञक स्वेद निकालनेका जो प्रकार है वह पित्त और वादीको नष्ट करता है ॥२॥ 
वादीकी तारतम्यताके साथ न्यूनाधिक स्वेदकी योजना। 
महावले महाव्याथों शीत स्वेदों महान्स्मृतः । 
दुबेले दुबलः स्वेदों मध्ये मध्यतमों मतः ॥ ३॥ 
अर्थ-जिस प्राणीके देहमें घोर वादीका रोग है उसके देहसे शीतकालमें - बहुत 
पसीने निकालने चाहिये । थोडा रोग हो तो देहसे थोड़े पर्ीने निकाले । एवं देहमें 
मध्यम रोग हो तो वैद्य उस रोगीके देहसे मध्यम पसीने निकाले । इसमें भी देश 
काल आदिका विचार पैथको करना सुख्य है॥ ३ ॥ 
रोगविशेषकरके स्वेद्विशेषकी योजना । 


बलासे रुक्षणः स्वेदों रुक्षः स्निग्धः कफानिले । 
कफमेदोबृत वाते कोष्णगेह रवेः करान्‌ ॥ ४ ॥ 
नियुद्ध मागेगमने ग्ररुप्रावरण ध्रुवम । 

__  चिन्ताव्यायामभारांश्व सेवेतामयमुक्ये ॥ «॥ 


१ वालुकादिकोंकी पोटछीसे शरीरको तपाकर पसीने निकालनेको 

हि 2 अल अब 72 निकालनेको ऊष्म कहते हैं। अर क 

न पर ओषधादिकोंकी पिण्डी बांधके पसीने निकालने को ते हदें 
» पतले द्वव्यके योग करके पसीने निकालनेको द्रव कदते हैं । 20% 





(१७४ ) शाड्रेघरसाहिता । [ तृतीयसण्डे- 


अर्थ-कफका रोग होनेसे रूक्षपदाथ जेसे वाढ्कादिक इनसे अंगका पसीना 
निकाले | कफ वायुके रोगमें ल्िग्घे तथा रूक्ष इन दोनों पदार्थों करके पसीने 
निकाले । एवं कफमेदयुक्त वादीका रोग हो तो जिस घरमें गरमी हो उस जगह 
बैठकर अंगको सहन हो ऐसी थोडी २ गरमीको सहन करे, तथा सूर्यफी किरण 
( धूप ) खाये, कुस्ती लडे, कुछ थोडा मार्ग चले, कंबल रजाई इत्यादिक ओढे, 
चिंता करे, प्रात;काल बैठा न रहे, परिश्रम करे तथा किसी एक अंगपर बोझा 
धारण करे । इतने उपाय पसीने निकालनेको करे तो कफ और मेदोयुक्त वादीका 
रोंग दूर हो ॥ ७ ॥ ५ ॥ 

जिनका प्रथम पसीना निकालना हो । 


येषां नस्ये विधातव्यं वस्तिश्चापि हि देहिनाम । 


शोधनीयाश्र ये केचित्यूव स्वेब्राश्व ते मताः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-जो मनुष्य नस्येकर्मके योग्य है तथा वस्तिकर्मके योग्य है तथा दस्त देने योग्य 
है इतने मनुष्योके अंगमें प्रथम पसीने देकर फिर नस्यादि यत्त करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
प्‌ है भगन्दरादिरोगमे स्वेदनकी आज्ञा । 
स्वेद्याः पृ त्रयः प्लीहभगंद्यशेसस्तथा। 
अश्मय॑श्रातुरों जन्तुः समये शब्रकमणः ॥ ७॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यके भगंदर रोग हो तथा बवासीखाला और पथरीरोग करके 
पीडित ऐसे तीन प्रकारके मनुष्योंके अंगका प्रथम पसीना निकालके फिर शख्रकर्म 
करके इन रोगोंका शमन करे। अर्थात्‌ इन रोगोंमे स्वेदन करनेसे वह नरम होकर 
शख्रकर्मके योग्य होजाता है ॥ ७ ॥ 
पश्चात्‌ पसीने निकालने योग्य प्राणी । 
पञ्मात्‌ स्वेद्या गते शल्ये मूढगर्भगदे तथा। 
काले प्रजाता$काले वा पश्चात्स्पेया नितंबिनी ॥ ८ ॥ 
अथ-जिस ख्रीके उदरमें गर्भका शूछ होवे उसका पतन होनेके पश्चात्‌, महग- 


भेका पतन होनेके पश्चात्‌, तथा नो महीनेके पश्चात्‌ अथवा नौ महीनेके पूर्व श्रसूत 
होनेसे उस ख्लीके देहसे पसीने निकाले ॥ < ॥ 


२ शतादिक स्निग्ध और वाह़कादिक रक्ष इन दोनोकी एकत्र पोटछी बनाके देदको 


सके ये संपूर्ण उपाय तापसंज्ञक पसीनेके जानने २ नाकमे औषध डालनेके प्रयोगको नस्य 
कर्म कहते हे। ३ झ॒दामें पिचकारी मारनेके कर्मको वस्ति कहते है । 

४ प्लीहा ( तिल्ली ) भगंदर और बवासीर ओर पथरीरोगवालॉको पहले और पीछे 
शादी“ >ल +शछ्छि श्र “् हीपिकाकास्के भनसार कल्िसा 5 | 


स्रध्यायः २, ] भाषादीकापतमेता । ( ३े७८५ ) 
पसीने निकालनेमें देश और काल 
सवान स्वेदात्रिवातें च जीणाहारे च कारयत्‌ । 


अर्य-पे चारों प्रकारके पसीने मनुष्योंके आहार पचनेके पश्चत्‌ जिस स्थानम 
वायुका लेशमात्र न भी आता होवे उस जगह करने चाहिये। 


पसीने निकालनेपर किंस मार्गसे दोष दूर होते । 
स्वेदाद्वातुस्थिता दोषाः स्नेहस्निग्पस्थ देहिनः ॥९॥ 
द्रवत्व॑ प्राप्य को््ातगता यांति विरेकताम । 
अर्थ-औपधादिकों करके मनुष्पके अंगसे पसीने निकालनेते तथा किसी बड़े 
बरतनमें तेले भरके उसमें मनुष्यके बेठनेसे उसके रसादिकधातुओम रहनेवाले वात्ता- 
दिक दोष कोष्ठमें जाकर पतले हो ग्रुदाके द्वारा गिरते हैं ॥ ५ ॥ 
पसीने निकालनेके पश्चात्‌ दस्त होनेसे उसकी चिकित्सा । 
स्विद्यमानशरीरस्य हृदय शीतलेः स्पृशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
स्नेहाभ्यक्तशरीरस्य शीतिराच्छाद चक्षुपी । 
अर्थ-मनुष्यके पसीने निकालनेसे उस रोगीके दोष पेठमें पते होकर ग्ुदाके 
डारा निकाले जावे तब उसकी छातीम चन्दनका लेप करे तो प्रकृति स्वस्थ हो। 
तथा जो मनुष्य तेलमे बैठा हो उसके दोष पतले होकर गुदाके द्वारा निकाले जांबे 
तब नेत्रोंपर कमलके पत्ते अथवा केछाके पत्ते शीतल करनेको रक्‍्खे तो ग्लानि दूर 
होकर प्रक्वाति स्वस्थ होवे ॥ १० ॥ 
| स्वेदके अयोग्य मनुष्य । 
अजीर्णी ढुबलो मेही क्षतक्षीणः पिपासितः ॥११॥ अति 
सारी रक्तपित्ती पांडरोगी तथोदरी | मदातों गार्मिणी चेव 
नहि स्वेद्या विजानता ॥ १२५॥ एतानपि मुदुस्वेंदेः स्वेद- 
साध्यानुपाचरेत्‌ । 
अ्थ-अजीण दुर्बलता प्रमेह उरःक्षत अत्यन्त तृवा अतिसार रक्तपित्त पांडुरोग 
उदर और मद इनमेसे कोईसा विकार जिस मनुष्यके होवे वह तथा गर्भिणी ख्री पसीने 
4207 कि अर्थात्‌ इनके देहसे पसीने न निकाले । यदि ये रोगी पसीने 
लिकालनेसे ही अच्छे होते दीखें तो हलका उपाय करके थोड़े पसीने निकाले११॥१२ - 
अल्पपसीने निकालनेके योग्य रोगीके अंग । 


मृदुस्वेद प्रयुंजीत तथा हन्मुष्कटष्टिषु ॥ १३ ॥ 


३ नाभीके नीचे चार अंशुरू से आब इतना बैक उस पा पल इझ 7-८ अंगुल तेल आवे इतना तेल उख पात्र भरके बेठे। 


€ ३७६-) * शाइधरसाहिता । [ तृतीयझ्लण्हे- 
अय॑-हृदय,अंडकाश और नेत्र इनका पसीना निकालना हो तो थोडा निकालो १३ 
अत्यन्त पसीने निकालनेके उपद्रव । 

अतिस्वेदात्संचिपीडा दाहस्तृष्णा कुमो श्रमः । 

प्त्तामक्पिटिका कोपस्तत्र शीतेरुपाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 

अर्थ-देहसे अत्यन्त पर्सीने निकालनेतते सर्व सन्धियोंम पीड़ा हो,दाह,व्रपा,ग्लानि, 
अम और रक्तपित्त ये उपद्रव हों तथा देहपर फुन्सी प्रगट होवें । इनके नष्ट कर- 
नेको शीतल उपाय करे तो स्वेदके उपद्रव दूर होवें॥ १४ ॥ 

हू चार प्रकारके पसीने तापसंज्ञक पसीनेके लक्षण । 

तषु तापामिषः स्वेदों वालुकावश्लपाणिमिः । 

कपालकंदुकाड्रारियेथायोग्ये प्रजायते ॥ १५ ॥ 

अर्थ-चार प्रकारके पसीने हैं उनमे ताप इस नाम करके जो पसीना है वह १ 
वाले २ बख्र ३े हाथ ४ ठिकरा « कपडेकी गेंद और ६ अंगार इन करके वाढका- 
दिकमे जेसी २ शक्ति है उसी २ प्रकारका उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 


ऊष्मसंज्ञक पसीनेके लक्षण । 


ऊष्मस्वेदः प्रयोक्तव्यों छोह्पिडेश्कादिमिः । प्रतपैरम्लसि- 
फेश काये रछकवेश्ति ॥३३॥ अथवा वातनिणीशिद्वव्य- 
काथरसादिभिः । उष्णेघेट प्रयित्वा पाश्वे छिद्र निधाय च 
॥ १७ ॥ विमृद्यास्य॑ त्रिखण्डां च धातुजां कापष्टवशजाम । 
पडड्नलास्कां गोपुच्छां नलीं युज्यादिहस्तिकाम ॥ ३८ ॥ 
सुखोपविएं स्वभ्यक्तं गुरुप्रावरणावृतम्‌ | हस्तिशुंडिकया 
नाडया स्वेदयेद्रातरोगिणम्‌ ॥ १९ ॥ पुरुषायाममात्रां वा 
भूमिम्त्कीय खादिरिः। काएदरघ्वा तथाभ्युक्ष्य क्षीरधान्या- 
म्लवारिभि॥२ ०।वातघ्नपत्रे ।च्छाद शयान॑ स्वेदयेन्नरम । 
एवं माषादिभिः स्विन्रेः शयानः स्वेदमाचरेत्‌ ॥ २१ ॥ 
१ ये छः प्रकार कहे है । इनकी क्रिया इस प्रकार दे कि खेस्के अथवा कणखर लरकडीके 
घुआओं रहित तथा दहकते हुए अंगारों करके उनपर बाढूको तपावे, फिर उस वाल्ूको भरं- 


डके पत्तोपर रखके उसकी घुडिया वांधके महु॒प्यकी देहको सके तो अगोंसे पसीने नीकरे ! 
यह पसीने निकालनेका एक प्रकार € | 





अध्याय: २, ] भाषाटीकासमेता । ( ३७७ ) 


अर्थ-ऊष्पा इस नामक जो पसीना है उसकी क्रिया-ठोहेका गोला अथवा ईंटको 
तपाकर उसपर थोडे खड़े पदार्थवी छिडककर रोगीको कंबल उढाके उस गोला 
अथवा ईंट्से उस रोगीके अंगोंको सेके तो पसीने निकले ।यह एक म्रकार हैं । 
अथवा दशमूलादिक वातनाशक औषधोंके कढेसे अथवा उन ओपधोके रसको गरम 
कर मिट्टीकी गागरंय भरके उस गागरके मुखपर मुद्रा देकर मुखको बंद कर देवे फिर 
उस गागरके कुक्षमें छिद्र कर धाँतुकी अथवा छकडीकी अथवा वॉसकी दो 
हाथकी नली बनोव, उस नलीमें तीन संधि करे उनका मुख छः अंग्रुढ. छवा और 
ऊँचा अयवा गौकी प्रूछके समान करे । इस नलीका आकार हाथीकी सूंडक सदश 
होनेसे इसको हस्तिशुंडिका नाडी कहते हैं । फिर इस नछीको गागरकी कूखम उस 
छिद्रके जडमें फँसाकर संधियोंकों बंद कर देंवे । फिर वादीसे पीडित जो मनुष्य 
हो उसको स्वस्थ बैठाके देंहमें घी अथवा तेठकी मालिश करके रजाई अथवा केबल 
उठाकर उस कपडेके भीतर उस नलीका मुख करके देहसे पसीने निकाले । अथवा 
मनुष्यके साढेतीन हाथ अथवा चार हाथ लंबी जमीन खोद उसमें खैरकी लकडी 
भरके जलावे । कोला होजावे तब तत्करकू उनको निकाढूफे उस जमीनमें 
दूध धान्योदक छाछः अथवा कांजी इनसे छिडकर तथा उस जमीन 
वॉदीहरणकर्ता औषधोंके पत्ते बिछाकर उसपर रोगीकों खसुलाके रोगीके 
देहके पसीने निकाले । इसी प्रकार उडदोंको लेकर उनको थांडेसे उबाले जब 
अधकन्चे होजाबें तव उनको तपी हुई प्रथ्वामें फैछाके उनके ऊपर अंडके पत्ते 
आदि वातहारक ओषधोंके पत्ते डालके उसपर रोगीको सुलाके ऊपरसे केबल 
डउढाके अंगके पसीने निकाले । इस प्रकार ऊष्मसंज्ञक पसीनेके लक्षण जानने 
चाहिये ॥ १६-२९ ॥ 

अपार उपनाहसंज्ञकलेदके लक्षण । 
अथोपनाहस्वेद च्‌ कुयाद्वातहरोषधेः । 
प्रदिह्य देह वातात्‌ क्षीरमांसरसान्वितिः॥ २२ ॥ 

..._ अम्लपि४ः सलवणेः सुखोष्णेः स्नेहसंयुतेः । 

१ छाछ कांजी दइत्यादिक गागरके दम 
हुए कोलॉपर धरे तो 4० जाप बम वार य 
इत्यादि चातुओकी नली चनांवे ।४ अडके पत्ते, आकके पत्ते निशुडी इत्यादिकोंके पत्तोंको 
अब भातना। अथवा अगारोपर अपने दाथ गय्म ३े करके रोगीके अगोको लेके तथा 
कपटके 02022 एरोपर गरम कर उस गेंदसे रोगीके अगोंको सके । अथवा केवल 


खिपडेखे गरम कर उस कपडेखे अगोंको सके । ४ हमें 
पखिपडेखे युक्तिके खाथ रोगीके अगमे सक रूगे ऐैको सेंके। अगारोंको खिपडेमें भर उस 


निकला है. इस प्रकार रक्ख । इतने उपायोखे पसीना 


( ३७८ ) शाइंधरसंहिता। [ तृतीयखण्डे- 
अर्थ-अब उपनाह नामक स्वेदकी क्रिया कहते हैं-दशमूल्गादे पायुहारक औव- 
धोंको कूटकर चूर्ण कर उसमें दूध और हरिणादिकोंके मांसका खेह ये दोनों मिलायके 
कुछ गरम कर वायुपीडित अंग, उस अंगको सहन होय ऐसा गाढा लेप करके 
बखरादेके पद्ीसे बॉँध अंगका पसीना निकाले । अथवा वातहर औषधोंको कूटकर 
चूर्ण करे,उसको छाछमें अथवा कॉजीमें पीसके उसमें थोडा सैंधानमक और तिछका तेल 
मिलाय कुछ गरम करके वादीसे पीडित अंगपर सहता २ गाढा लेप करके व्चधादिकसे 
बाँधकर अंगका पसीना निकाले । इसको उपनाहसंज्ञक क्रिया कहते हैं ॥ २२ ॥ 


दूसरा प्रकार महाशाल्वणप्रयोग । 


उपग्राम्यानूपमांसेजीवनीयगणन च ॥ २३ ॥ 
द्िसौवीरकक्षारेवीरतवीदिना तथा । 
कुलित्थमाषगोधूमेरतसीतिलसपेपेः॥ २४ ॥ 
शतपुष्पादिवदारुशेफालीस्थूलजीरकेः । 
एरंडमूलबीजैश्व राखामूलकशिग्रुभिः ॥ २५ ॥ 
मिशिकृष्णाकुटरेश्व लव॒णेरम्लसंयुतेः । 
प्रसारिण्यश्वगंधाभ्यां बलामिदेशमूलकेः ॥ २६ ॥ 
गुड़चीवानरीबीजैयथालार्भ समाहतेः । 
क्षुण्णेः स्विन्नेश्व वद्धेण बद्धेः संस्वेदयेन्नरम ॥ २७ ॥ 
महाशालवणसंज्ञो5यं योगः सर्वानिदातिजित्‌ । 
अर्थ-प्राम्यमांस आँनूपमांस जीवनीयगणकी औषाधि,गौका दही,सोवीर सजीखार 
जवाखार रेहका खार वीरेंतबॉदिगणकी ओषाधि कुलथी उडद गेहूँ अलसी तिरू सरसों 
सोफ देवदारु निगुुंडी कलौंजी अंडकी जड, अंडके बीज राखा मूली सहेँ- 
१ अयमपि शाल्वणसंज्ञः । २ एवैद्रब्येव्यस्तेस्समस्तेर्वा योगा वोद्धव्या भिन्नतृतीयान्तप- 
दत्वात्‌। ३ सुरगा, बकरा, भेड इत्यादिकोंके मांसको ग्राम्यमांस कहते हे ।४ जलूस॒रगावी , 
वत्तक, चकवा और मछली आदि जलूचरोके मांसको आनूपमांस कहते हैं। ५ जीवनी- 
यगणकी औषषधें दूसरे खंडमें लिखी है ।६ कच्चे अथवा पके जवोको कूट तुष निकाल पानी 


डालके तीन दिन धरा रहने ढे उसको 'खौवीर' कहते दै। इसी प्रकार गेहूँका भी जानना/ 
७ ये भी वीरतर्वादिकाठमें देखो । 


अध्यावः २.) भाषाटीकासमेता । ( ३७९, ) 
जना हालो पौपल वनतुझुसी पांचों नमक भनारदाना प्रसारिणी असगन्व गा 
नकी छाल दशमूठकी सब ओरषाधि गिलोय और कोंचके बीज इन सम्पूण पाधि- 
योमेसे जो मिले उन सबको छाके कूट डाढे । फिर गएम करके कपडेकी _पो्ली 
बांधके उस पोट्छीस रोगीके अंगोंको सेंके तो सम्पूर्ण बादीकी पीडा दूर हो। इस 
प्रयोगको महाशाल्वण प्रयोग कहते हैं । इस प्रकार उपनाहसंज्ञक स्वेदके लक्षण 
जानने ॥ २३-२७ ॥ है 
द्रवसंज्ञकस्पेदके लक्षण । २ 
द्रवस्वेदस्तु वातप्नों द्रव्यकाथन परत ॥ र२८॥ कदा 
कोष्ठके वापि सूपविशेष्वगाहयेत्‌ | [ # सोवर्ण राजते 
वापि ताम्र आयस-दारुजे । कोष्ठके तत्र कुर्वीतोच्छाये पट- 
तरिंशदेगुलम । आयामेन तदेव स्थाच्नतुए्यर॒णि तथा ॥ ] 
नाभेः पढेगुल यावन्मग्रः काथस्य धारया ॥ २९॥ कोष्ठके 
स्कन्वयोः सिक्ता तिष्ठेत्स्निग्वतनुनर+ मृढु स्तोके समारभ्य 
यावद्यामचतुएयम्‌ ॥ २३० ॥ तावत्तदवगाहेत यावदारोग्य- 
निश्चय । एवं तेलेन दुग्येन सर्पिषा स्वेदयेन्नरम्‌ 
॥ ३१ ॥ एकांतरे द्रचनतरे वा स्नेहो युक्तोध्बगाहने । शिरा- 
मुखे रोमकृपेधेमनीमिश्व तपयेत्‌ ॥ ३२९॥ शरीरबलमा- 
धत्ते युक्तः स्नेहावगाहने । जलसिक्तस्य वधन्ते यथा मूले- 


5ड्कुरास्तरोः ॥३३॥ तथा धातुविबृद्धिद स्नेहसिक्तस्य 

जायते | नातः प्रतरः कश्चिदुपायो वातनाशनः ॥ ३७ ॥ 

अथ-द्रव इस नाम करके जो स्वेद है उसकी क्रिया अथोत्‌ विधि कहते हैं-दश- 
मूलादि वातहारक औषधोंका काढा करके रोगीके देहमे घी अथवा तेलकी मालिश 
कर। उसको कडाहीमें अथवा तांबेके बड़े पात्रम पादव आदियें बैठाके पूर्वोक्त 
काढेम गरम गरम सुहाते २ की धार उस मनुष्यके कन्धोंपर डाले । यह धार हंडी 
( नामि ) पर छः अंगुल पर्यन्त चंढे तहांतक डालता रहे । पहिले इस क्रियाको 
थोडी देर करे अथवा जब॒तक सह सके या आराम हो,इसकी अवधि ४ प्रहरकी है । 
इस अकार तेलकी, दूधकी अथवा घीकी धार डाले और उसको पघम॑युक्त करे 
इस प्रकार एक दिनका बीच देकर अथवा दो दिन बीचमे देकर करे तो शिराओंके 


कक पाठ भक्षिप्त श्रतीत होता है, अतएव टीकाकारने इसका अब भी 
ढ्‌ ' 


(८० ) शाहधरसंहिता । [ तृतीयखण्डेट 
खुरद्वारा रोमोंके छिद्ोंमें होकर तथा नाडीके मार्गोर्म होकर ये स्नेहांदि पदाये शरी- 
रके अभ्यन्तर भ्रविषट होकर शरीरम बल उत्पन्न करते हैं। इस विषयमें दृक्ान्त है कि 
हा वृक्षकी जडमें बारंबार जल्सेचन करनेसे वृक्ष बढ़ता है उसी पकार तेलादि- 
कॉमें बैठनेसे मनुष्यके रसादि सात धातु बढती हैं और वादीका नाश होता है । 
डस उपायकी अपेक्षा वायुनाशक दूसरा उपाय नहीं है ॥ २८-३४ ॥ 

पसीने निकालनेकी अवधि । 
_शीतशूलाबुपरमे स्तेमगोरवनिग्रहे । 


दीमेध्यो मार्दवे जाते स्वेदवाद्रविरतिमेता ॥३५॥ 
अथ-अंगते शरदी और झूल ( दद ) इनकी शांति होनेपर अंगका स्तम्भ तथा 
भारीपन ये दूर होनेसे तथा अग्नि प्रदीघ्र होनेसे अँगोंमें नम्नता आनेपर रोगीकी 

देहसे पसीना निकलना बन्द करें ॥ ३५ ॥ 


स्वेद निकालनेके पश्चात्‌ उपचार । 
सम्यक्स्विन्ने विमृदित स्नानमुष्णांबुभिः शनेः ॥ . 
भोजयेच्ानभिष्यंदि व्यायाम च नें कारयेत्‌ ॥३९॥ 
इति श्रीशा्ंधरसंहितायाम॒त्तरखंडे द्वितायोव्ष्यायः ॥ २ ॥ 
अथे-जिस मनुष्यके अंगसे पसीना निकाले हैं उसको और जिसके देहमे तेलकी 
माहिश की है उसको धीरे २ गरम जलसे स्नान करावे । कफकारी पदार्थ खानेको 


न देवे तथा परिश्रम न करे । इस अकार द्रवर्सज्ञषक स्वेदके लक्षण जानने ॥ रे६ ॥ 
इति श्रीशाड्रंधरसंहिताया वैद्यरत पे० रामग्रसादकृत-भावप्रकाशिकाभाषा- 


टीकायां तृतीयखण्डे द्वितीयोड्ध्याय; ॥ २ ॥ 





अथ ततीयोष्ध्यायः ३. 
०७-७9७६१६४५५६६४६०५७ 
वमनविरचनकाल । 
शरत्काले वसन्ते च आबृटकाले च देहिनाम्‌। 
वमने रेचने चेव कारयेत्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ ३॥। 


अर्थ-शरेद कालमें, वसन्‍्ते कालमें और प्राईंट कालमें कुशल वैद्य मनुष्यको वमनका 
३ कन्या, तुला संक्रांतिले शस्त्कारू होता है। हे मीनमेषकी सेक्रांतिका वखनन्‍्तकालू 
होता है। ३ वर्षाकालके प्रारंभको प्रावदकाल कदते है । सो कर्क लिंह संक्रांतिमे जानना । 


अध्यायः ३. ] भाषाटीकासमेता । ( ३८१ ) 
औषध देकर उलदी करांवे और दस्त छानेवाली ओषधि ( जुढाब ) देवे तो अक्ृति 
ठीक रहे । कुशैल वैद्यके कहनेसे यह प्रयोजन है कि वमन ओर विरेचन मूढ़ वैद्यसे 


न करावे। क्योंकि मृह वैद्यद्धारा वमन विरिचन करानेसे ग्राण-बाघाका भय 
रहता है ॥ १॥ 


वमन कराने योग्य रोगी । 
बलवन्त कपव्यात॑ हछासार्तिनिपीडितम्‌ । तथा वमन- 
सात्म्ये च धीरचित्तं च वामयेत्‌ ॥९॥ विषदोषे स्तन्यरोंगे 
मन्दे5ग्नो छीपदेडबुदे । हृद्दोगकुष्ट-वीसपे-मेहाजी ण॑श्रमेपु च्‌ 
॥ २ ॥ विदारिकापचीकासश्रासपीनसबृद्धिषु । अपस्मारे 
ज्वरोन्मादें तथा रक्तातिसारिषु ॥ ४ ॥ नासाताल्वोष्टपाकेषु 
कंणसावे गा । गलशुंड्याप्रतीसारे पित्तछ्ेष्मगदे 
तथा ॥ «५॥ मेदोगदे5रुचौ चेव वमने कारयेद्गिपक । 
अर्थ-बलवान्‌ मनुष्य जो कफसे व्याकुल है, जिसके सुखसे छार बहती हो, 
जिसको वमन करना सहा जाता हो, धीर चित्तवाला, विषदोष, स्तन्यरोग, मन्दाी, 
छीपद, अबुंद, हद्गोग, कुछ, विसर्प, अमेह, अजीणे, भ्रम, विदार्का, गण्डमा- 
लाका भेद, अपचीरोग, खांसी, श्वास, पीनस, अण्डबृद्धि, अपस्मार, ज्वर, 
उन्माद, रक्तातिसार, 02823 न 200 कणेल्लाव, द्विजिहक, गल- 
शुण्डी, आतिसार, पित्त, / भेदोरोग और अरुचि इनमेंसे जो रोग. 
जिसके हों उस रोगीको वैद्य वमन करावे ॥ २-५ ॥ के श 
वमनमें अयोग्य ग्राणी । 
न वामनीयस्तिमिरी न ग्ुल्मी नोदरी कशः ॥ ६॥ 
नातिबृद्धो गभिणी च न च स्थूलः क्षतातुरः । 
मदार्तों बालकों रूक्षः क्ुघितश्व निहूहितः ॥ ७ ॥ 
उदावत्यूध्वेरक्ती च दुश्छदिंः केवलानिली । 
पॉंडरोगी कृमिव्यात्तः पठनात्स्वरघातकः ॥ ८ ॥ 
एते5प्यजीणव्यथिता वाम्या ये विषपीडिताः । 


_.._ अफफव्यात्ाश्व ते वाम्या मधुकक्काथपानतः ॥ ९ || 
१ दोषदेशसात्म्पप्रकृतिवयोवह्धिधातुमरूविशेषज्ञान य 3777 7 दोषदेशसात्म्यप्रकृतिवयोवह्निधातुमरूविशेषज्ञान चकुशल;। ...... एणएण"ए० 
> ये सम्पूण रोग प्रथमखण्डके सातवे अध्यायमें कहे दें वहांसे जान लेना । 


(८० ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयसण्डे७ 
खुखद्वारा रोमोंके छिद्रोंमे होकर तथा नाडीके मार्गों होकर ये स्नेहादिं पदार्थ शरी- 
रके अभ्यन्तर प्रविष्ट होकर शरीरमे बल उत्पन्न करते हैं। इस विषयमें दृश्ान्त है कि 
जैसे वृक्षकी जडमें बारंबार जल्सेचन करनेसे वृक्ष बढता है उसी प्रकार तैलादि- 
कॉमें बैठनेसे मनुष्यके रसादि सात धातु बढती हैं और वादीका नाश होता है । 
डस उपायकी अपेक्षा वायुनाशक दूसरा उपाय नहीं है ॥ २८-३४ ॥ 

पसीने निकालनेकी अवाधि । 
शीतशलादुपरमे स्तभगोंरवनिग्रहे । 
गीपे “४ १५०५ कर रतिमंत डे 
दीमष्ो मादवे जाते स्वेदवाद्विरतिमेता ॥३५॥ 
अर्थ-अंगते शरदी और झूल ( दद ) इनकी शांति होनेपर अंगका स्तम्भ तथा 
भारीपन ये दूर होनेसे तथा अभि पदीप्त होनेसि अंगोंमें नम्नता आनेपर रोगीकी 
देहसे पसीना निकलना बन्द करे ॥ ३५ ॥ 
स्वेद निकालनेके पश्चात्‌ उपचार । 
सम्यक्स्विन्ने विम्ृदितं स्तानमुष्णांबुमिः शनेः ॥ 
भोजयेच्चानभिष्यंदि व्यायाम च ने कारयेत्‌ ॥३६॥ 
इति श्रीशारधरसंहितायामुत्तरखंडे द्वितायोध्ष्यायः ॥ २ ॥ 
अथे-जिस मनुष्यके अंगसे पसीना निकाले हैं उसको और जिसके देहमें तेलकी 
मालिश की है उसको धीरे २ गरम जलसे स्नान करावे । कफकारी पदार्थ खानेको 
न देवे तथा परिश्रम न करे । इस प्रकार द्रवरंज्ञक स्वेदके लक्षण जानने ॥ ३६ ॥ 
शते श्रीशाड्रंधरसंहिताया वेद्यरत्न पे० रामप्रसादकृत-भावगप्रकाशिकाभाषा- 
टीकायां तृतीयखण्डे द्वितीयो5ध्यायः ॥ २ ॥ 





धर 


अथ ठृतीयोष्ध्यायः ३. 
०७-७५७७६७५८७:२७ 
वमनाविरचनकाल । 
श्रत्काले वसन्ते च प्रावृट्काले च देहिनाम्‌। 
वमने रेचने चेव कारयेत्‌ कुशलो मिषक्‌ ॥ १ ॥ 
अथे-शरेद कालमें, वसन्त कालमे और प्राबट कालमें कुशल वैद्य मनुष्यको वमनका 


१ कन्या, तुला संक्रांतिले शरत्कार होता है। ३ मीनसेषकी संक्रांतिका वसनन्‍्तकाल 
होता है। ३ वर्षाकालके प्रारंभको प्रावदकारल कदते है । सो कर्क सिंह संक्रांतिमे जानना । 


अध्यायः ३, ] भाषाटीकासमेता । ( ३८१) 
औषध देकर उलटी करावे और दस्त लानेवाली ओरषधि ( जुढाव ) देवे तो प्रकृति 
ठीक रहे । कुशेल वैयके कहनेसे यह प्रयोजन है कि वमन और विरेचन मूह वैद्यसे 


न करावे। क्योंकि मूह वेद्यद्धवारा वमन विरिचन करानेसे प्राण-बाघाका भय 
रहता है ॥ १॥ 


वमन कराने योग्य रोगी । 
बलवन्त कफव्यात॑ हछासातिनिपीडितम । तथा वमन- 
सात्म्य च धीरचित्तं च वामयेत्‌ ॥२॥ विषदोपे स्तन्यरोंगे 
मन्दे5ग्नौ छ्लीपदेष्बुदे । हृद्ोगकुछ-वीसपे-मेहाजीर्णभमेषु च 
॥ हे ॥ विदारिकापचीकासश्रासपीनसवृद्धिषु । अपस्मारे 


ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिष ॥ ४ ॥ नासाताल्वोष्ठपाकेषु 
कंणस्रावे द्वेजिहके । गलशुंडभाम्नतीसारे पित्तडेष्मगदे 
तथा ॥ «५ ॥ मेदोगदे5रुचो चेव वन कारयेड्लिषक्‌ । 
अर्थ-बलवान्‌ महुष्य जो कफसे व्याकुल है, जिसके सुखसे लार बहती हो, 
जिसको वमन करना सहा जाता हो, धीर चित्तवाछा, विषदोष, स्तन्यरोग, मन्दारी, 
'ीपद, अबुद, हदद्गोग, कुछ, विसपे, पमेह, अजीण, अम, विदार्का, गण्डमा- 
लाका भेद, अपचीरोग, खांसी, श्वास, पीनस, अण्डवृद्धि, अपस्मार, ज्वर, 
उन्माद, रक्तातिसार, नासापाक, ता़पाक, ओषछ्ठपाक, कर्णल्राव, द्विजिहक, गल. 
झुण्डी, आतिसार, पित्त, छेष्मके रोग, मेदोरोगे और अरुचि 


जिसके हों उस रोगीको वैद्य वमन करावे ॥ २-५ ॥ श्नमेंसे जो रोग. 
वमनमें अयोग्य प्राणी । 
न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी क्ृशः ॥ ६ ॥ 
नातिवृद्धो गभिणी चन च 


स्थूलः क्षतातुरः । 
भदातों बालकों रुक्षः क्षुधितश्च निरूहितः ॥ ७॥ 
उद्वत्यूध्वेरक्ती च दुश्छदिः केवलानिली । 
पांडरोगी कमिव्याप्तः पठनात्स्वरघातकः ॥ ८ ॥ 
एते5प्यजीणंव्यथिता वाम्या ये विषपीडिताः । 


कफव्याताश्व ते वाम्या मधुकका कर्क. मेजककाथपानतः। 
-र झलस्लेशलालयमछ॒लिवयोबकिपातम विश सतत 


दो पदेशर धातुमलूविशे' ४ 
ने ये रूम्पूण रोग प्रथमखण्डके सातवे अध्यायमें कहे हें वहांसे जान लेना 
ना। 





€ ३८२ ) शाह्लधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


अर्थ-विमिर, गोला और उदर इन रोगवाले मनुष्य तथा आतिकृश, आतिबृद्ध, 
गर्मिणी ख्री, बडे स्थूल पुरुष, उर।क्षत करके तथा मद करके पीडित, बालक, रूक्ष, 
क्षुपित ( भूंखा )) निरूहित ( गरुदाद्वार पिचकारी दी है मिसके ), उदावते रोग 
होय, ऊध्वरक्ती, जिसको वमन नहीं होती हो, जिसके केवल वादीका रोग हो, 
पांडरोगी, कृमिरोगी तथा वेदशाखके अत्यन्त उच्चस्वर पढनेसे जिसका कण्ठ 
बैठ गया हो इतने रोगियोंको वमन नहीं कराना चाहिये। यादे ये रोगी अजीणणे 
करके अथवा कफ करके व्याप्त होवे या जो विषसे पीडित हों तो इनको मुलह- 
ठीकी अथवा महुएकी छालका अथवा मधुमिले जलका काढा पिलाके वमन 
करावे ॥ ६-९ ॥ 

वमनके अयोग्य प्राणी । 


सुकुमारं कृशं बाल वृद्ध भीरुं न वामयेत्‌ । न 
अथे-खकुमार ( नाजुक ) मनृष्य कृश बालक दृद्ध डरपोक इन पांच मनुष्य 
वमनवाली ओषाधि नहीं देनी चाहिये । 
वमनमें विहितपदार्थोंकों कहते हैं । 
पीत्वा यवागूमाकण्उ क्षीरतकद्धीनि च ॥ ३० ॥ 
असात्थेः छेष्मलेभेज्यिदोपालत्किश्य देहिनः । 
स्निग्धस्विन्नाय वमने दत्त सम्यक्‍्रवतेते॥ ३१ ॥ 
अर्थ-जिस मनृष्यको वमन कराना होवे उसको प्रथम पेट भरके यवागू दूध 
छाछ अथवा दही पीनेको देवे । जो पदार्थ अपनी प्रकृतिको न भावते हो वे पदार्थ 
तथा कफकारी पदार्थ खानिकी देकर मनुष्योंके दोषोको उत्क्लेशित करे तो उस 
सनुष्यको भले प्रकार वमन होवे। जिस मनुष्यने घृतपान और स्वेदकर्म किया है 
उस मनुष्यको एक दिन बाीचमें देकर वमन कराना उत्तम है अथांत्‌ इस ग्रकार 
करनेसे उत्तम छदीं होती है ॥ १० ॥ ११॥ 
.. बमनमें सहायक पदार्थ । 
वमनेषु च सर्वेषु सेन्धव मधु वा हितम्‌। 
बीमत्सं वमने दद्याद्विपरीत विरेचनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-जितने वमनकारक अयोग है उन सबमे सेधानमक अथवा सहत इनको 
१ शक्तपित्तके कोप करके जिनके ऊध्वे ( मुख नालिका आदि ) होकर रुघिर गिरे 
उसको ऊध्वरक्तपित्ती जानना | रे कृुश,बारूक और वृद्ध इनको वमन न करावे ऐसा प्रथम 
ही लिख आये दै परन्तु निश्चयार्थ फिर भी लिखा है ऐसे जानना चाहिये। ३ चावलोको 


कूटके उसमें छः गुना जल मिलायके ओऔठावे, जब एकजीव हो जावे तव उतार ढेवें,इसको 
 यवागू ' कहते है । 


अध्याय; ३, ] « भाषाटीकासमेता । (३८३) 
मेठावे तो. हितकारी है। दमन देंवे तो बीमत्से ( अरोचक वस्तु ) देंवे और 


विरेचनमें रोचक पदाथ ( औषध ) देंवे ॥ १६॥ 
वमनप्रयोगमें काढे करनेका प्रमाण । 


ब्वाथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जलाढके । 
अर्धभागावैशिष्ट च वर्मनेष्ववचारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ-कांढेकी ओषधी १ कुडव ले कुछ कूटके उसमें एक आढ्के जछ डालके 
ऑऔदावे,जब आधा जल रह जावे तब उतार छानके वमनके वास्ते पीनेको देवे ॥ १३ ॥ 
वमनमे काढा पीनेका प्रमाण । 


ब्वाथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीतिता । 


मध्यमा पण्मिता प्रोक्ता त्रिप्रस्था च कंनीयसी ॥ १४ ॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यकों वमन करना है उसका नी प्रस्थ काढा पीना बडी मात्रा 
जाननी । छः प्रस्थ काठा पीना मध्यम मात्रा है ओर तीन प्रस्थ काढेकी मात्रा 
लघुमात्रा जाननी चाहिये ॥ १४ ॥ 
वमनमें कल्कादिकोंका प्रमाण । 


कल्कचूर्णावलेहानां जिपले श्रेष्टमात्रया । 


मध्यम द्विपलं विद्यात्‌ कनीयस्तु पर्ूं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-कैल्क चूर्ण और अबलेह ये त्तीन पल लेना बडी मात्रा कहलाती है। दों 
पलकी मध्यम मात्रा जाननी तथा एक पलकी छोटी मात्रा जाननी चाहिये ॥ १५॥ 
वमनमें उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ वेगोंका प्रमाण । 


वमने चापि वेगाः स्थुरषो पित्तांतमुत्तमाः । 


मम महक 20 8006 बीत प डक मियक 6 40242 22 725 4 का 5 आए 
१ उ्मन करानेवाली औषधोमें घी मिलायके वमन देनेको बीभत्स वमन कहते है । 
ने अयय॑ परिमाणो5प्येक्देव पानाशक्तत्वाद्धिभज्य देयः। 
* चार पछाोका हुडव जानना, उस कुडवके व्यावहारिक तोले १६ होते है। 
४ चार प्स्थका एक आठक जानना, उस आठकके तोले २५६ होते हे । 


५ भेडोक्तमेतत्परिमाण पश्चाज्जरूपानस्ये :। अन्यथा पूर्वा 
है क्तमेतत्परिमा । पश्चाज्जलपानस्पेति बृद्धाः। अन्यथा पूर्वापरयोरव्यवस्था स्यात्‌। 
थवा पृवपारेमाण तुथयवाग्वादीनां पाचनार्थ पश्चात्क्ताथपानस्पेत्यथ:।तत्र यवाग्वाद्युपकरप- 
ये दिति पाठान्तरत्वात । बुद्धोक्तमात्रया व्यवहार: इति चक्रः । चस्के तु मदनफलछकषायमा- 
चार्णा भ्रमाण तु खड सर्वेशोधनमात्राअमाणानि प्रीतपुरुषमेवेहितव्यानि भवंति । यावद्धि 
चेशित आपने पौतत वेकारिकदोषहरणायोपपद्यते नचातियोगाय तावदस्य मात्रापरिमाण 
24 2 म्‌ । वाग्भटेन कोष्ठे विभज्य भपज्यमात्राकतपनमुक्त दढबलेन शरावमात्रा चोक्ता 

हक कक 20003 भ्रशस्तं च। द्विज्िवारं पानमित्येके । 
न विपषयम जो काढा लेना कहा है तहां १३ ॥ 
2 कक ; 804 ३ ॥ पलकका एक अस्थ जानना, इस 
नो ढा लेवे। ७ 

पक ला लेवे। ७ सखी औषधमें जल डालके चटनीके समान पीखे उसको 


(३८४ ) शाईथरसंहिता | [ तृतीयखण्डे- 


पड़ेगा मध्यवेगाश्व चत्वारस्त्ववरा मताः ॥ १६ ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीको वमनकारक ओष॑धि देनेसे सात वेग पर्यत सम्पूर्ण दोष 
िकलकर आठवें वेगमें पित्त निकले तो उत्तम वेग जानने । उसी ग्रकार पांच वेग 
फथत दोष निकलके छठे बेगम पित्त पडनेसे मध्यम वेग जानने । एवं तीन वेग 
पर्यत दोष निकलके चतुथ वेगमे पित्त निकले तो उस ग्राणीके वमनकी हीनवेग हुए 
ऐसे जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 
वमनके विषयमें प्रस्यका प्रमाण । 


वमने च विरेके च तथा शोणितमोक्षणे । 


साथत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुमनीषिणः ॥ १७॥ 
अर्थ-बमन होनेके विषयम तथा दस्त होनेमें जो ओषध प्रस्थप्रमाण लेनी कही 
है वहांपर १३ ॥ साढ़े तेरह पलका अस्थ लेना चाहिये और फस्त खोलनेंम भी 
१३॥ सांढे तेरह पलका ग्रस्थ लेना ऐसी शाख्ाज्ञा है ॥ १७॥ 
वमनमें ओषधविशेषकरके कफादिककी जय । 


कफ कटुकतीक्ष्णेन पित्त स्वाइुहिमेजयेत्‌ । 
सस्वादुलवणाम्लोष्णेः संस वायुना कफम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ-कटु और तीरण औषधोंसे कफको जीते, मधुर और शीतर औषधोंसे 
पित्त तथा मधुर क्षार अम्ल और उष्ण ओषधोंसे वातामिश्रित कफको जीते ॥ १८ ॥ 
कफादिकोंको वमनद्वारा निकालनेवाड़ी औषध। 
कृष्णाराठफल्ं सिंधु कफे कोष्णजलेः पिबेतू। 
पणोलवासानिबेश्व पित्ते शीतजर् पिबेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सश्लेष्मवातपीडायां सक्षीरं मदन पिबेत । 
अजीणें कोष्णपानीय सिन्ध॑ पीत्वा वमेत्सुधीः ॥ २० ॥ 
अथै-कफदोषमें पीपल, मेनफल और सैंधानमक इनका चूर्ण करके गरम जलके 
साथ पिलावे तो वमनके साथ कफ निकले । तथा पित्तदोषमे पटोलपत्र, अट्डसा और 
कटुनिबके पत्तोका चूर्ण करके शीतरू जलमे मिलाके पीवे तो वमनमें पित्त निकले 
तथा कफवायुकी पीडा हो तो मेनफलके चूर्णको दृधमें डाछके पीवे तो वमन करननेसे 
कफवायुकी पीडा दूर होवे । तथा अजीर्णमें गरम जलमें सैंधानमक डालके पीवे तो 
वमन होनेसे उस प्राणीका अजीणे दूर होवे ॥ १५ ॥ २०॥ _ ह 


९१ सोठ मिरच पीपल राई आदि ती०ण औषध कहलाती है। ३२ अनारका मुनक्का दाख: 
मिश्री आदि मधुर ओषधि जाननी । ; 


अध्याय; ३ ] भाषादीकासमेता । ( ३८५ ) 
वमन करनेमे बाह्योपचार । 
वमने पाययित्वा च जानुमात्रासने स्थितम्‌ । 
कण्ठमेरंडनालेन स्पृशन्ते वामयेद्भिकक ॥ २१ ॥ 
ललार वमतः प्रंसः पारी दो च प्रवोषयेत्‌ । न 
अर्थ-मनुष्यको वमनकारक औषध देकर घुटनेपर्यद ऊँचे आसनपर बैठावे ओर 


आप 


असंडकी नालको ढेकर उसको मुखमें डाछके हलके हाथते जैसे स्पर्श करे 
इस प्रकार कण्ठमें फेरे । इस प्रकार भीतर बाहग्से कण्ठको हिलाकर वेद मलुष्पको 
उल्दी करवे तथा उस उल्टी करनेवाठेके मस्तककी तथा उसको देना झूखा- 
( पसलियों ) को धीरे २ हाथसे मसलना चाहिये ॥ २१ ॥ 
उत्तम वन न होनेसे उपहरव । 
प्रसेकी हृदगरहः कोढः कण्ड्दुश्छदितोडवित्‌ ॥ ९९॥ 
अर्थ-वमनका उत्तमयोग न होनेने सुखसे छार गिरे, हृदयमें पीडा होवे, देश्म 
चकत्ते और खुजली होतो है ॥ २२ ॥ कक 
अत्यन्त वमन होनेके उपद्रव 
अतिवांते भवेत्तष्णा हिक्‍्कोह्ारों विसंज्ञता । 
जिह्ानिःसपेण चाइण|व्यावृत्तिहनुसेयतिः ॥ २३ ॥ 
. रक्तच्छदिः प्लीवन च केठे पीडा च जायते । 
अर्थ-मनुष्पकों अत्यन्त वमन होनेसे अत्यन्त तृपा छगे, हिचकी डकार आना, 
सेज्ञाका नाश, जीभ मुखसे बाहर निकलपडे, नेत्र फसे होकर चश्चल होवें, अ्रम, 
ठोडीका जकडना, अथवा पीडाका होना, सुखसे रुधिरका गिरना, बारंबार थूकना 
तथा कण्ठम पीडा ये उपद्रव अत्यन्त वमन होनेसे होते हैं ॥ २३ ॥ 
अत्यन्त वमन होनेकी सिकित्सा। 
। वमनस्यातियोगेन पद कुयोद्वरिचिनम्‌ ॥ २४॥ 
दे मनुष्यकों अत्यन्त उल्टी होती हो तो उसको हलकासा जुलाव करावे २४॥ 
उल्टी करते २ जीम भीतर चली गयी हो उसकी चिकित्सा । 
व्मनांतअविशयां जिह्नायां कवलग्रहः । 
स्निग्घास्ललव गैहश्रेघृतक्षीररसे हित्‌ः ॥| २५ ॥ 
__ फलान्यम्लानि खादयुस्तस्य चान्येथ्मतो नराः । 


सकी रु नेसे जे न पद म 5 राणा 
__ मोहास्की मक्खके कायनेसे जैसे चकते देदमे दो ज्‌ ते द उसी प्रकारके चकसे उठ 


(३८६ ) थाज्ञ परसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अरथ-अत्यन्त उल्टी करते २ यादि मनुष्यकी जीम भीतर घेंस गईं हो तो मनको 
प्रसन्नताकारक खट्टे चिकने मीठे नमकीन पदाथोंका रस घी दृध मुँहमें धारण करे 
तथा उस रोगीके सामने दूसरा मनुष्य नींबू अथवा नारंगीको चूस २ कर खावे तो 
मनुष्यकी जीम ठिकानेपर आकर प्रकृति स्वच्छ हो ॥ २५ ॥ 
उल्टी करते २ जीम बाहर निकल प्‌डी हो तो उसका उपाय। 
निःझतां तु तिलद्वाक्षा-कल्कालघा प्रवेशयेत्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ-मनुच्यकी जीभ उल्टी करते २ यदि बाहर निकल आई हो तो उसको तिल 
और दाख इनका कल्क करके उप्तकी जीभपर बेच लेप करके जीभको भीतर प्रविष्ट 
करे ॥ २६ ॥ 


डर 


. वमनसे नेत्रोंमे विकार होनेका उपचार । 
व्यावृत्तेडश्णि छृताभ्यक्ते पीडयेच शनेः शनेः । 
अर्थ-जिस मनुष्यके उल्टी करते २ नेत्र फटेसे होगये हों उसके नेत्रोंम हलके 
हाथसे घी लगाके ठिकानेपर करे । 
उलटी करते २ ठोडी रह गईं हो उसका उपचार । 
हलुमीक्षे स्मृतः स्वेदी नस्ये च झेष्मवातनुत्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ-मनुष्यवंी उलटी करते २ ठोडी रह जावे तो उसके अंगोंका पसीना निकालि 
था कफवायुनाशक ओपषध नाकमें डाले तो ठोडीका स्तम्भ दूर होवे ॥ २७॥ 
उल्टी करते २रूघधिर गिरिने ल्गे उसका उपाय । 
र्तपित्तपिधानेन १क्तच्छदिसुपाचरेत । 
अर्थ-मनुष्यको अत्यन्त उल्टी होनेसे अन्तर रुधिर गिरने लगे तो जो रक्तापित्त 
रोगपर उपाय कहे हैं उन उपायोको कर+ झधिरकी उलटीको शांत करे । 
ऊत्यन्त वमन होनेसे अधिक तृषा लूगनेका यत्न । 
धात्री-ससांजनोशीर-लाजा-चेदन-वारिशिः ॥ २८ ॥ 
मंथ कृत्वा पाययेच्च सप्चृतक्षोद्रशकरम । 
शाम्यंत्यनेन तृष्णाद्याः पीडाश्छदिसवुद्धवाः ॥२९॥ 
अय-१ आवले २ रसोत १ खस ७ शाल्ति चावलोंकी खील ५ लालचन्दन 
ओर ६ नेत्रवाठा इन छ+ ओवधाका मन्ये करके उसमे घी सहत ओर मिश्री डाठके 
पीवे तो वमनक कारण जो तवादिक उपद्रव होवे ह वे दूर होते ॥ २८ ॥ २९५ ॥ 
१ दारुदहल्दीका काठा करके उसके समान वकरीका दूध उसमें मिलायके औरटांवे; जब 
खोवा हं।जावे तव सखायके चृण कर छेवे। इसको रसोत वा रसांजन कदते ते हैं 


२ आंवले भादि छः भौषधोको एक पल ले जवकूट करके० पल जल हॉडीमें डाढू भोषध 
मिलायके मथ डाले फिर नितारके पानी छान लेवे, इसको मन्थ कदते है । 


ग्। 





अ्यायः हे, ] भावाधिकासमता । ( ३८७ ) 
उत्तम वयन हानेके लक्षण । 
हृत्कण्ठशिरसा शुद्धि दीतामित्व च छाषवम । 
$ शा | 
कफपित्तिविनाशश्च सम्यग्वांतस्थ चेटितम ॥ रेग | 
अर्थ-जो प्राणी उत्तम प्रकारकी उल्टी करता है उसके छक्षण कहते है कि, 
हुदय, केठ और मस्तक इनमे जो कफादिक दोष हैं उनकी दूरकर उनकी रा 
होंवे । अग्नि प्रदीक्त हो, अंग हलके हां तथा कफदोप और पित्तदोप ये दोना दूर 
होव ॥ ३० ॥ 
ततो5पराह्िे दीतारिन झुह्-पश्कि-शालिमिः । 
“२ 2 जी यु यू | शििन 
हृब्रेश्व जांगलरसेः कृत यूप॑ च मोजयेंत्‌ ॥ २१ ॥ 
अये-जब मनुष्य भछे प्रकार वमन कर चुके तब तीसरे प्रहर अग्नि प्रदीक्त होने- 
पर मूंग ओर सौठी चावल मनको प्रियकर्त्ता ऐसे ऐसे वनके हरिणादिकोंके मांसका 
रस और यूप बनाके उनके साथ भोजन करे ॥ ३१॥ 
उत्तम वमनका फल । 
हु द्रार न ८ $ + गं 
तन्द्वानिद्रास्यदोगध्यं कण्डू च ग्रहणीं विपम्‌ । 
+ ७२ 4 
सुवांतस्य न पीडाये भवेत्येते कदाचन ॥ शे२ ॥ 
अर्थ-जिंस मनुष्यने उत्तम प्रकार वमन किया है उसके तेद्रा निद्रा मुखकी दुर्गधि 
खाज संग्रहणीरोग और विषदोष ये उपद्रव कदाचित्‌ भी नहीं होते ॥ ३२ ॥ 
० + व्य * | + थ्‌ 
अजीण्ण शीतपानीयं व्यायाम मेथुन तथा । 
५ + 2७०९ ० ६१ ० हद 
_स्नेहाभ्यडुं प्रकोप च दिनेक व्जयेत्सुधीः ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीदामोदरसनुशाज्ूधरेण विराचतायाँ संहितायाम॒त्तरखण्डे 
वमनविधिदणन नाम तृद्ीमोष्ष्यायः ॥  ॥ 
अये-अजीणकरत्तो ( भारी ) पदार्थ, शीतल पानी, देड कसरत, मैथुन, देहम 
तेठकी मालिश करना तथा ऋरध करना ये सब कर्म जिस दिन वमनकारी औषध 
लेवे उस दिन त्याग देने चाहिये ॥ ३३ ॥ 
इंति श्रीशाज्लधस्संहितायाउत्तरखण्डे श्रीविद्यरल पं० रामप्रसादृक्ृतमाव- 
प्रकाशिकामापार्थकायां तृतीयोष्य्याय; ॥ ३ ॥ 











* जो घान साठ दिनमें पक आते दे उन चावछोको स्पंठी च ते 
59 पक बल कहते दे । 
२ मंग ओर खांदी चावल बा 


छ १ पक छे जल १ प्रस्थ हालके औौटाये गैट्के पेयाये 
के टोजावे छा ] 4 जब 
समान € तो उसको यूप कहते हे। इसी प्रकार चओअ पेयाके 


>> ब कार शह्रिणादिकोके मांसमें रा 
यूप बनावे,इसको मांसरस कहते दे । दिकोके मांसमें जल डालके 





कनन 


( ३८८ ) शाड्रधरसंहिता ) [ तृतीयखण्डे-- 


अथ चतुर्थोषध्यायः ४. 


वमनके पश्चात्‌ विरेचन । 


स्निग्धस्विन्नस्य वांतस्थ दद्यात्सम्यग्विरेचनम्‌ । 
अवांतस्य त्वधःसस्तो ग्रहणीं छादयेत्कफः ॥ १॥ 
मन्दारिन गौरव कुर्याजनयेद्ा प्रवाहिकाम । 
अथवा पाचनेरामं बलासं च विपाचयेत्‌ ॥ २ ॥ 


45 ४ 


अथै-प्रथम मनुष्यको स्निग्ध करे अर्थात्‌ पूर्वोक्त विधिसे ख्नेहपान करावे, फिर 
उसके देहसे पसीने निकाले, पश्चात्‌ वांति ( उलटी ) करावे । जब भले प्रकार वमन 
कर चुके तब उत्तम प्रकारसे विरेचन देवे । इसका कारण यह है बिना वमन कराये 
दस्त कराबे तो उसके अधोभागम गया हुआ कफ वह ग्रहणी ( छठवी पित्तघरा तथा 
अम्निधरा कछा ) का आच्छादन करता है कि जिससे मन्दा्र गौरव ( देहमें भारी- 
पना ) प्रवाहिका ये रोग उत्तन्न होते हैं । अथवा अधोगत कफ और आमको सोठ 
एरण्डमूलादिक करके पचावे ॥ १॥ २-॥ 
दस्तकी दूसरी विधि । 
किक धूप कि 
स्निग्धस्य स्नेहनेः कार्य स्वेदेः स्विन्नस्यथ रेचनमूं। 
अर्थ-घृत दुग्धादिक ख्रेहद्र्यों करके ख्रिग्ध मनुष्यको और पिंडेश्कांदि करके 
जिसकी देहका पसीना निकाला गया हो उसे दस्त कराने चाहिये। 
दस्तोका सामान्य काल । 


शरहतो वसन्ते च॑ देहशुद्धो विरेचयेत्‌॥ हे ॥ 


अन्यदात्ययिके काले शोचनं शीलयेद्बुचः । 
अथ-चरद् कतुम तथा वसन्‍्तंऋतुम मनुष्योकी शरीग्शुद्धिके लिये जुलाब देवे तो 


१ चमनके पश्चात्‌ दस्त केसे देवे ऐसी शंका होनेसे भेड चरक सुश्रुत और वाग्भट इत्यादि 
अन्धोका अभिप्राय ह कि. वमन देकर छ. दिन व्यतीत होनेपर पश्चात्‌ तीन दिन झ्लिग्ध 
करें फिर तीन दिन देहले पसीने निकाले । फिर त न दिन हछका भोजन (खिचडी आ दि) 
द्वेकर सोलहवे दिन जुलाववाग्क ओपध दठेचे। यह अन्थकारका अभिषपाय है इस लिये 
आोक्मे सम्यवपद धरा है । २ मिद्दीका य्रोलढा इठ आदि | ३ चकागत वर्पास्वपि विरेको 
पिधेयः । ४ शरद ऋतु कार कात्तिकके ठिन ।५ वसन्‍्त ऋतु चचर वेशाखके दिन । 


अध्यायः ४, ] आापादीकासमेता । ( ३८९ ) 


व्हर्क 
ञ हे 
रे 
करा 
ये 


| 


[0 


शुद्धि होकर देह उत्तम हो। तथा उक्त काछके सिवाय दूसरे कलम बाद गेग उत्मन्र 
तो 


ह# न ट्ेवे 
_ उस काठमें भी वैध रोगीका विचार करके दस्‍्तकारी ओषध देंवें ! ३ 
विरेवनयोग्य रोगी । 


पित्ते विरेचन दययादामोद्धृत गंदे तथा ॥ ४ 0 
उदरे च तथा55्माने कोष्ठाशुद्धों विशेषतत | 
अग्े-पित्तायिकार आमवात उदररोग अफरा और बद्धकोष्ठ इन रोगोम वैध 
विशेष करके विरेचन देंवे ॥ ४ ॥ 
दोष दूर करनेंमे पिरिचनकी उत्कृषटता । का 
दोषाः कदाचित्‌ कुप्येति जिता रूंचनपाचनः ॥»॥ 
ये तु संशोधनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्धवः । 
अभ्र-वातादिक दोष लंघन और पाचन करनेपर शपन होकर कदाचित्‌ फिर 
भी कुषित होजाते हैं परन्तु जो संशोधन( वमनविरेचनाद )द्वारा शुद्ध हुए हैं उनका 
फिर उद्धव ( उत्पत्ति ) नहीं होता ॥ ५ ॥ 
कद दस्त कराने योग्य रोगी । 
जीणज्वरी गरवयाप्तो वातरक्ती भगन्दरी ॥ ६ ॥ 
अशेष्पांडदरअथिहद्रोगारुचिपीडिताः । 
योनिरोगप्रमेहातों गुल्म-प्लीहन्रणादिताः ॥ ७ ॥ 
विद्रधिच्छ्ि-विस्फोट-विषूची कुष्ठ-संगुताः । 
कर्ण-नासा-शिरो-वक्रग॒द-मेद|मयान्विताः ॥ ८ ॥ 
यकृच्छोथाक्षिरोगाताः कुमिक्षारानिलार्दिताः । 
 शुलिनों मूजरवातातों विरेकाहों नरा मताः ॥ ९ ॥ 
_अर्थ-जीणज्वर सिंगिया आदि विषदोष वातरक्त भगंदर बवासीर पांडरोग उद- 
रोग गांठ ऋृदयरोग अरूचि प्रमेह योनिरोग गोला प्लीहा व्रण विद्रधि बमन विस्फो- 
टक पिंडुच्का कोड कर्णरोग नासारोग मस्तकरोग सुखरोग ग्रुदाके रोग ढिंगेन्द्रि- 
यके ( उपदशादि रोग ) यक्ृत्‌ सूजन नेत्ररोग क्ृमिरोग सोमल तथा क्षारजन्य 
विकार वादीक रोग शूढरोम तथा मृतन्नाधातरोग इन रोगंसि यदि आाणी अत्यन्त 
नाप दोष तो उसकी विरेचन ( दुस्त करानेकी ओषधि 3 देंवे ॥ ६-९ ॥ 


२ उदररोगीको दस्त करावे यह प्रथम <परन्त विशेष करके देवा इस बारत 
कर सहस्मोगका बह, के... फडे आये दे परन्तु विशेष करके देना; इस वास्ते 


( ३९० ) शाड्धरसंहिता । [ तृतीयखप्डे- 
दस्त करानेमे अयोग्य । 


बाल्वृद्धावतिस्निग्धः क्षतक्षीणी भयान्वितः । 
आंतस्तषातः स्थूलश्व गर्भिणी च नवज्वरी ॥१०॥ 
नवप्रसृता नारी च मन्दाशिश्व मदात्ययी । 
शब्यादितश्व॒ हक्षश्व न विर्च्या विजाबता ॥११॥ 
अथ्थ-बालक, वृद्ध, अतिजखिग्ध, उरक्षत करके क्षीण, भय करके पीडित, थका 
हुआ, प्यासा, स्थूल पुरुष, गरभिणी, नवज्वर करके पीडित, नवप्रसूता खी, मन्दाे 
मदात्यय रोग करके पीडित, शल्य करके पीडित और रुक्ष इतने मनुष्योंको 
विद्वान वैद्य दस्त न करावे ॥ १० ॥ ११ ॥ 
दस्तोमे मृढु, मध्य और ऋर कोष्ठ । 
बहुपित्तो शृढुः प्रोक्तो बहुश्लेष्मा च मध्यमः। 
बहुवातः क्रकोष्टी दुविश्च्यः स कथ्यते ॥१२॥ 
यृद्दी मात्रा श्दी कोड मध्यकोशे च मध्यमा। 
करे तीक्ष्णा मता तज्जेमंदुमध्यमतीक्ष्णकैः ॥१ र॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यका कोठा अत्यन्त पित्तकरके व्याप्त होवे उसे मृदुकोष्ठ जानना, 
णव जिसके कोठेमे अत्यन्त कफ हो उसे मध्यम कोह् एवं जिसके कोठेस अत्यन्त 
वादी है उसे ऋर कोष्ठ जानना । जिस मनुष्यका ऋर कोष्ठ है ऐसे मनुष्यकों दस्त- 
कारी औपध देनेसे शीघ्र दस्त नहीं होते । जिस प्राणीका ग्रृदु कोष्ठ है उसको मद 
आपधकी मध्यम मात्रा देवे। तथा जिस प्राणीका अत्यन्त छूर कोष्ठ है उसको 
आपधघकी तीक्ष्ण मात्रा देनी चाहिये ॥ १६॥ १३ ॥ 


मृदुमध्यमादि कोष्ठोंमं मृठुमध्यादिक औषध । 
मृदुदरक्षा पयश्रेच्न॒तेलेरपि विरिच्यते। 
मध्यमख्िवृता तिक्ता राजवृक्षेविरिच्यते ॥३४॥ 
करः स्नुक्पयसा हेमक्षीरीदेतीफलादिभिः । 
अर्थ-जिनका मृदु ( नरम) कोठा है उनको दाख,द्ध और अरंडीका तेल इनसे ही 
दस्त हो सकते है । मध्यम कोष्ठवालेको निशोथ, कुटकी ओर अमठतासका ग्रूदा 


९ कौच अथवा नाखन अथवा वाल काँटा इत्याटिक शरीरमें रहनेसे पीडित जो महु॒प्य 
हो उसको शसल्यार्दित जानना । 


अध्याय; ७, ] भाषादीकासमेता । ( ३९१ ) 


इनसे दस्त हो सकते हैं । तथा कर कोठेबालेकों शरहरका दूध तथा चौक जप्राढगो- 
टेके बीज आदिशब्दसे इन्द्रायनकी जड इत्यादिक देंनेसे रेचन होता है ॥ १४ ॥ 
उत्तमादिभेद करके दस्ताके प्राण । 
मात्रोत्तमा विरेकस्य तिशद्विंगः कर्फांतिका ॥ १५ ॥ 
वंगेविंशतिमिर्मध्या हीनोक्ा दशवेगिका । 

अर्थ-तीस बार दस्त होकर अन्तमे कफ ( आम ) गिरे तो उसे उत्तम मात्रा 
जाननी । और बीस वेग होकर क्र गिरने छगे तो उसे मध्यम मात्रा जननी। तथा 
दश बेगके अन्त कफ ग्रिनेसे हीन मात्रा जाननी । वेगनाम दरतोंका है ॥ १५७॥ 

दस्त होनेमें कषायादिकी मात्राका प्रमाण । 

द्विपल अष्ठमाख्यात॑ मध्यम च पर्ल भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

पलाथ च कपायाणां कनीयस्तु विरेचसम्‌ । 

अर्थ-दो पल प्रमाण कपाय ९ काढा ) देनेसे जो दस्त होवें तो उत्तम जानना । 
एक पल प्रमाण काढा देनेसे दस्त हो तो मध्यम जानना । एवं अर्व पलके प्रमाण 
काढेस दस्त हो तो कनिष्ठ जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

दस्त होनेमें कल्कादिकोंके प्रमाण। 

कर्कमोदकबृणारना कप मध्याज्यलेहतः ॥ १७॥ 

कपद्रय पल वापि वयोरोगाद्रपेक्षया । 
. अर्थ-कल्क, मोदक ओर चूर्ण ये प्रत्येक कप प्रमाण छेकर सहत और घींसे 
मिलाकर दस्त होनेके लिये देना चाहिये । अथवा अवस्था और रोगका तारतम्य 
देखके दो कषें अथवा एक पल देवे ॥ १७ ॥ 

दोषोके अनुकूछ रेचन । 


पित्तोत्तरे जिवृच्चण द्राक्षाक्याथादिमिः पिंबित्‌॥ १८ ॥ 

जिफलाक्वाथगोमूजः पिवेद्रयोष कफार्दितः । 

जिवृत्सेन्धवशुण्ठीनां चूर्णमम्लेः पिवेन्नरः ॥ १९ ॥ 

080 विरेकाय जांगलानां रसेन वा । 

अर्थ आधिक्यमे निसोथका चूर्ण करके दाखके काढेमे मिलाके देवे 
2 शब्द्से घलकद, गुलाबके फूछ और सौंफ इत्यादिके काम देवे। का 
पक होनेसे जिकलेका काढा और गोमृत्र इन दोनोंको एकत्र करके उसमें त्रिकुटा 
५ साठ, मिरच, पीपल ) का चूर्ण मिलाके देवे । यादे मनुष्य वादीसे पीडित हो तो 


( ३९२ ) शाडधरसेहिता । [ तृतीयखण्डे- 
उनको द्स्त करानेके वास्ते निसोथ,सैंघानमक ओर सॉंठ इनका चूर्ण करके इमली या 
नीजूके रसमे देवे । अथवा जंगली जीवोंके मांसरसमे देवे तो दस्त होवे ॥१८॥ १५ ॥ 

अन्य ओषधोंसे दस्तोंका विधान । 
एरण्डतैलं त्रिफलाक्याथेन द्विगुणन च॥ २०॥ 
बुक्ते पीत्वा पयोभिवों न चिरेण विरिच्यते। 
अथै-अंडीके तेलसे दुग्रुना त्रिफलेका काढा कर उसमें अंडीका तेल डाल देवे, 
अथवा अंडीका तेल दूधम मिलाके देवे तो तत्काल दस्त हो जाते हैं ॥ २० ॥ 
ऋतुभेदकरके दस्त । 
त्रिवृता कौटबीज च पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ २१॥ 
समृद्वीकारसः क्षोद्रे वषोकाले विरेचनम्‌ । 
अर्थ-निसोथ, इन्द्रजो, पीपल, सोठ, दाखोंका रस ओर सहत ये औषध दस्त 
होनेके वास्ते वर्षाकालमे देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
शरदकऋतुम दस्त । 
बिवृहुरालभा झुस्ता शकरा द्विव्यचन्दनम्‌ ॥ २२॥ 
द्राक्षांबुना सयहीक॑ शीतल च घनात्यये । 
अर्थ-निसोथ, धमासा, नागरमोथा, मिसरी, उत्तम सफेदचन्द्न और मुलहटी 
इन सब ओषधोंका चूणे कर दाखके पानी मिलाके शरद ऋतुमे देवे तो दस्त होवे। 
यह दस्तकी ओषाधि शीतल है ॥ २२ ॥ 
हेमन्तऋतुम दस्त । 
बिवृता चित्रके पाठ ह्यजाजी सरला वचा ॥ २३ ॥ 
हेमक्षीरी च हेमन्ते चूणमुष्णांबुना पिबित । 
अर्थ-निसोथ, चीता, पाढा, जीरा, देवदारु, वच और चोक इनका चूर्ण कर 
गरम जलमे मिलाके हेमन्तऋतुमे देवे तो दस्त होवे ॥ २३ ॥ 
शिश्िर वा वसंत ऋतुम दस्त । 
पिप्पली नागर सिंधुं श्यामाजिवृतया सह ॥ २४ ॥ 
लिहेत्क्षीद्रेण शिशिरे वृसन्ते च विरेचनम्‌ । 


१ हरिण शशा आदिके मांलको पानीमें औठावे । जब सीजके पेयाके समान होजावे तब 
उतार छे, इसको * मांसरस ” कहते हे । २ उदीच्येति पाठे ठ॒ नेत्रवाराख्या ग्राद्या 


ता 





चिकना, 


अध्याय! ९, ] भाषाटटीकासमेता । हि हर 
अर्थ-पीपल, सोंठ, सेंघानमक और काली निसोथ इन ओपधाका चूर्ण कर 
सहतमें मिछाकर शिकश्षिर तथा वसन्‍्त ऋतु चाटे तो दस्त हो। कोई इयामा विधा- 
शेको भी कहते हैं ॥ २४ ॥ के 
ग्री्मक्॒तु्में दस्त । 
जिबृता शकंरातुल्या ग्रीष्मकाले विरेचनम्‌॥ २०॥ 
अथ-निसोतका चूर्ण करके उसमें मिश्री मिलाकर दस्त होनेके वास्त ग्रीष्प ऋतु 
६ गरमियों ) में देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
सब ऋतुआंम दस्त । 
तिवृतां दन्ति-हपुषां सप्तां कटरोहिणीम। 
स्वणक्षीरीं च संचृण्य गोमत्रे भावयेत्‌ ज्यहम्‌ । 
एप सववतुको योगः सिग्धानां मलदोपहा ॥ २६॥ 
अथ-निसोथ दन्ती हाऊबेर सातछा कुटकी चोक इनका चूण कर गोमूतर्म 
दिन भावना देकर हर समय स्निग्धमनुष्यको विरेचनार्थ देना चाहिये ॥ २६ ॥ 
अभयामोदक । 
अभया मरिच शुंठी विडंगामलकानि च ।पिप्पली पिप्पली- 
लीमूल त्वक्पत्रे मुस्तमेव च ॥ २७॥ एतानि समभागानि 
दंती च बिगुणा भवेत्‌ । जिवृदशगुणा ज्ञया पड़गुणा चात्र 
शकरा ॥२८॥ मधुना मोदक कृत्वा कंपमात्रप्रमाणतः । 
एकैके भक्षेयेत्पातः शीत चाल पिवेजलम ॥ २९ ॥ ताव- 
द्विखिच्यते जन्तुयावदुष्णं न सेन्‍ते ॥३०॥ पानाहारविदा- 
रेघु भवेन्नियत्रणं सदा। विषमज्वरमन्दाभिपांड-कास- 
मगनन्‍्द्रम ॥ ३१॥ दुनाम कुछगुल्माशों-गलगण्ड-ब्रणोद- 
रान। विदाहप्लीहमेहांश्व यक्ष्मण नयनामयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वातरोग तथाध्मान मूत्रकूच्छाणि चाश्मरीम्‌। पष्ठपाश्रोंरु- 
जघनजड्घोदररुज॑ जयेत्‌ ॥३३॥ सतत शीलनादिष पलि- 


तानि विनाशयेत्‌ । अभयामोदका हीते रसायनवराः 
स्मृताः ॥ ३४ ॥ 


अर्थ-१ह२८ २ कालीमिरच३ सोंठ ४ वायविडंग ५ 
< दाट 


गैलचीनी ९ पत्नज १० नागरमोथा ये दश औषध 


छापा रे 
जी शक 


न्णप 


आँवले ६ पीपल७पीपरामूछ 
समान भाग लेवे। तथा दन्ती 


( ३९४ ) शाड्रधरसंहिता । [ ततीयखंण्डे- 


तीन भाग निश्योथ आठ भाग तथा खाॉँड छः भाग इस प्रकार भाग लेकर सबका 
चूर्ण कर सहतमे मिलाकर एक एक कषेके मोदक ( लड़ड़ू ) बनावे । इनमेप्ते १ 
मोदक प्रातःकाल दस्त होनेके वास्ते भक्षण करे ओर ऊपरसे थोडा शीतल जल पीवे।' 
फिर जबतक दस्त होते रहें तबतक गरम पदाथेका सेवन न करे तथा पान और 
आहार एव विहार ( श्रमादिक ) इनमें सवेकाल नियामित रहे तो विषमज्वर, भन्दायि 
पांडरोग, खाँसी, भगन्दर, कुष्ठ, गोला, बवासीर, गरुगण्ड, श्रम, उदररोग, विदाह, 
प्छीह, प्रमेह, राजयक्ष्मा, नेत्ररोग, वादीके रोग, पेटका फूलना, मृत्रकृच्छू, पथरी 
रोग, पीठ, पसली, कमर, जॉँव, पिंडरी और उद्र इनमें पीडाका होना इत्यादि सर्वे 
रोग दूर होवें। इस मोदककों अभयादिमोदक कहते हैं । इस अभयादिमोदकका 
निरन्तर सेवन करनेसे पलित ( सफेद बालोंका होजाना ) दूर हो अर्थात सफेद 
बाल काले हो जावे तथा यह मोदक उत्तम रसायन है ॥ २७-३४ ॥ 
दस्ताकोी सहायकतों उपचार । 
पीला विरेचन शीतजलेः सेसिच्य चक्षुपी । 
सुगन्धि किचिदात्राय तांबूले शीलयेन्नरः ॥ रे५ ॥ 
अथं-मनुष्यको दस्तकी ओषध देकर पश्चात्‌ उस ग्राणीके नेत्रमें शीतल जलके 
छीटे देवे और अतर पृष्प आदि म॒गन्धित वस्तु सघावे । तथा पानका बीडा बनाके 
खाबे। ये योग करनेसे उत्तम प्रकारके दस्त होते हैं ॥ ३५ ॥ 
दस्त होनेपर किस प्रकार रहना चाहिये । 
निवातस्थो न वेगांश्व चारयेन्न स्वपेत्तथा । 
शीताम्बु न स्पृशत्‌ क्रापि कोष्णनीर पिबिन्मुहुः ॥३५॥ 
अथे-दस्त होनेके उपरान्त हवामें न बेठे, अधावायु मर मूत्र इत्यादिकोके वेग 
( हाजत ) को न रोके, सोवे नहीं, शीतल जलको छूबवे नहीं तथा दस्तोंमे गरम 
जल वारम्वार पिया करे तो उत्तम जुलाब होवे ( परन्तु अभयादिमोदकपर गरम 
जल न पीवे ) ॥ ३२६ ॥ 
दस्तमे जो पदार्थ निकलते हैं। 
बलासोषघ-पित्तानि वाय॒वीते यथा बजेत्‌ । 
रेकात्तथा मल पित्त भेष्ज च कफो ब्रजेत्‌ ॥३७॥ 
अरथ-वमन (ओकारी ) की ओषध पीनेसे कफ और पी हुईं ओषध, पित्त ओर 
व दी ये पदार्थ जैसे वमनके होनेसे बाहर ।निकलते हैं उसी प्रकार दस्तकारी ओषघ 
पीनेसे मल, पित्त, पी हुई ओपध और कफ ये पदार्थ दस्तके साथ ग्रदाके मार्ग होकर 
बाहर निकलते है ॥ ३७ ॥| 


गीकासमे (3 
अध्याय; ४. ] भाषाटीकासमंता ) 
उत्तम दस्त न हानेसे उपद्रव । 


दुर्विस्ततस्य नामेस्तु स्तब्बत्वे कुक्षिशुलता । 
परीषवातसंगश्च कण्डूमण्डलगारवम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विदाहोऋषिराध्मान अमश्छदिश्व जायते।| 
अर्थ-दरत उत्तम न होनेंस नाभिमे स्तब्धता, पसलियोर्म झूठ, मठ और अधो- 
वायुकी अप्रदृत्ति, शरीरम खुजली तथा चकत्ते ये बे हो और अंगका भारीपना, 
दाह, अरुचि, पेट फूलना, श्रम तथा वमन ये उपढ्रव होते है ॥ ३८ ॥ 
उत्तम जुलाब न होनेपर उपचार । 
ते पुनः पाचनेः स्नेहेः पक्ता संस्नेहा रेचयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तेनास्थोपदवा यांति दीपतोउिलेछता भवेतू । 
अर्थ-जिस मनुष्यको उत्तम दस्त न॑ हुए हो उसको आरमखधादिक्काथका पाचन 
देकर आमको पचावे फिर उसको स्नेहपान करावे अर्थात्‌ घी पिछाके उरके 


कोठेको स्निग्ध ( चिकना ) करके फिर जुल्लाब देवे तो उसके सम्पूण उपद्रव दूर 
होकर जगठराप्नि प्रदीप हो और देह हलूकी होवे ॥ ३९ ॥ 


अत्यन्त दस्त होनेसे उपद्रव । 

विरेकस्यातिरोगेन मूच्छां अंशो गुदस्थय च ॥ ४० ॥ 

शूले कफातियोगः स्थान्मांसधावनसंनिभम । 

मेदोनिम जलछाभास रक्ते चापि विरिच्यते ॥ ४१ ॥ 

अर्थ-मनुष्यको अत्यन्त दस्त होनेसे मूच्छों, गुदांम पीडा, शूठ, कफका अत्यन्त 
गिरना, मांसके धोवनके जलसमान, मेदके समान तथा पानीके समान गुदाके रास्तेंसे 
रुधिर गिरे ये उपद्रव होते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
अत्यन्तदस्तजन्य उपद्रवोका यत्न । 
तस्य शीतांबुभिः सिक्त शरीर तंदुर्लांबुमिः । 
मधुमिश्रेस्तथा शीतेः कारयेद्रमन मृदु ॥ ४२ ॥ 


अर्थ-अत्यन्त दस्त होनेसे मनृष्यके देहपर ज्ञीतल जलकों छिडके, उसी प्रकार 
तिल चावलाके घोवनमे सहत मिलाके पीनेको देंवे अथवा हलकी वमन करावे ॥४२॥+ 


गौ 


(६ ३९६ ) शाईघरसंहिता | [ तृतीयखण्डे- 


दस्त बन्द करनेकी ओषधि । 
सहकारत्वचः कहको द्मा सीवीरकेण वा । 
पिष्ठो नाभिप्रलेपेन हंत्यतीसारमुत्बणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-आमकी छाछको गीके दहीमें अथवा सौवीरमें पीसके कल्‍क केरे, उस 
कल्कको नामिके ऊपर लेप करे तो दस्त होते हुए बन्द होवें ॥ ४३ ॥ 
दस्त रोकनेके यत्न । 
अजाक्षीर॑ पिबेद्रापि वेष्किरं हारिणं तथा । 
शालिमिः पष्टिकेः स्वल्प मसूरैवांपि भोजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
शीतेः संग्राहिमिद्वव्येः कुयोत्संग्रहणं मिषक । 
अर्थ-दस्त बन्द होनेके वास्त बकरीका दूध पीवे अयवा विष्किर पक्षियोंका मांस- 
रस तथा हरिणके मांसका रस सांढीके चावरके साथ अथवा मसूरके साथ खाबे । 


और विलायती अनार, आदिशब्दसे शीवछ और ग्राहक ऐसे पदार्थोका सेवन करे तो 
दस्तोंका होना बन्द होजावे ॥ ४४ ॥ 


उत्तम दस्त होनेके लक्षण । 


लापे मनसस्तुषश्यामनुलोमे गतेडनिले । 
सुविरिक्त नर ज्ञात्वा पाचन पाययेन्निशि ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीका देह दस्त होनेस हलका होगया हो, चित्तमे प्रसन्नता तथा वायु- 
का स्वस्थानमें गमन इतने लक्षण होनेंस उस मनुष्यकों उत्तम जुठाब हुआ जानना । 
इसको रात्रिके समय पाचने ओषधि देनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
विरेचन करनेके ग्रुण । 
इन्द्रियाणां बल बुद्धेः प्रसादों वहिदीतता । 
धातुस्थैय वयःस्थेय भवेद्देवनसेवनाव्‌ ॥ ४६ ॥ 





१ सौदीर कर्नेकी विधि मध्यखण्डमें सन्धान और आसव बनानेके प्रकरणमे कह आये 
है, परन्तु टीकराकत्ताओंने दस्त वन्‍द करनेको सौवीर करके कौजी छेना ऐसा कहा है । 
भरण्डकी जड़, खोठ और घानियां इन तीन औषधोका काल करके पाचनाथ देवे । 


| 


अध्याय; ५, | भाषाटीकासमेता । ( ३3".५ ) 
अधथ-जुलाब ठेनेसे इन्द्रियाप बढ आबे, बुद्धि प्रमत्र ग्ह, जठगप्ति अदीम हाप, 
एव धातु और अवस्था इनमे स्थिरता हो ॥ ४६॥ 
दस्तम वजित पदाय । 
$ भ्य ही जीर्णत (रे 
प्रवातसेवा शीतांबु स्नेहाभ्यड्रमजीणताम । 
० मिल 8 मो चित | 
व्यायाममेथुन चेव न सेवेत विशेचितः॥ 8७ ॥ 
आर्थ-दस्त होनेके बाद अत्यन्त पवन नहीं खानी चाहिये, बोवल जल, नहकी 
मालिश, अजीण, परिश्रम और मंथुन इनका सेवन न को ॥ ४७ ॥ 
5 ७ ४ 7 8 कताम 
शालिपएिकमुदाधयवा्गं मोजयत कृताम । 
+ ५ ८शी + स्से 9 हा गोदन 
जांगलेविष्किराणां वा रस्ेः शाल्योदनं हितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीजश्षाड्रेघरसंहितायामत्तरखण्ठे विर्चनविधिनीम 
चतुर्थोइ्ष्यायः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-दस्त होनेके पश्चात्‌ पथ्यम सांठीके चावल और मूंग आदि धान्याऊी यवाग 
करके सेवन करे तथा जंगली हरिणादि जीवराके मांसका रस अथवा विष्फिर पश्नी 
आर गुरगा इत्यादिकोके मांसका रस इसके साथ चावरुोका भात सराना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीशाइंधरसंहितायाम॒त्तरखण्डे श्रीरवेद्चरत्त प॑० रामप्रसादकृत- 
भाषप्रकाशिकामापाटीकायां चतुर्थोष्य्याय ॥ ७ ॥ 


्छ 





अथ पश्चमोष्ध्यायः ५, 


कि 


वस्तिकी विधि । 


वस्तििधानुवासाख्यो निरहूहश्च ततः परम । 
वस्तिभिरदीयते यस्मात्तस्माद्स्तिरिति स्पृतः ॥ १॥ 


यः स्नेहेदीयते से स्थादनुवासबनामकः । 
कृषायक्षीरतेल्यों मिह॒हः स निगग्यते ॥ २॥ 


३ चाचल मूग इत्यादि घान्यमेले जो अपनी प्रकाति ; 
जा कृतिको द्वित दो उच्को छः शुने जरूमे 
8, नाक पा कक फट है (२ हरिणादि जंगली जीदोफे मे सको 
पटक परे 'जम्नान पतछो रखे, उसको ' मांसरस ? हे 
स्विमिश्रेडव्केदीयते सस्ता ) उसको स कहते है । ३ यस्माद्द- 








( ३९८ ) शाइधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


अर्थ-अण्डकोशादि करके जो ग्रुदामे पिचकारी मारते हैं उस प्रयोगको वस्ति कहते 
हैं। वह वस्ति अनुवासन और निरूह इन भेदों करके दो प्रकारकी है । जिनमें घी 
और तेल इृत्यादिक ख्रेह करके जो पिचकारी मारते हैं उसको अनुवासन वास्ति कहते 
हैं ओर काढा दूध तेल इनको एकत्र करके जो पिचकारी मारते हैं उसको निरूह- 
वस्ति कहते हैं ॥ १ ॥ २॥ 
अनुवासन वस्ति । 


तत्रानुवासनाख्यों हि वस्तिर्यः सोडत्र कथ्यते । 
पूवमेव ततो वस्तिनिहूदह्ाख्यों भविष्यति ॥ हे ॥ 
निहुहादत्तरं चेव वस्तिः स्थाइुत्तराभिधः । 
अनुवासनभेदेश्व भात्रावस्तिरुदीरितः ॥ ४ ॥ 
पलद्वयं तस्य मात्रा तस्मादर्धापि वा भवेत्‌ । 


अथ--अनुवासन और निरूह इन दोनों वस्तियोमें ग्रथम अनुवासन नाप्रक वस्तिको 
कहकर फिर निरूहवस्ति तथा उत्तरवस्तिको कहेंगे । तथा उस अनुवासनवस्तिका भेद 
मात्रावस्ति है, उस मात्रा वस्तिके ख्लेहादिककी मात्रा दो अथवा एक पलकी जाननी । 
इस प्रकार वस्तिके चार भेद हैं ॥ ३॥ ४ ॥ 
अनुवासनवस्तिके योग्य रोगी । र 
अन॒वास्यस्तु रक्षः स्यात्तीक्ष्णाग्निः केवलानिली ॥ ५ ॥ 
अर्थ-रक्ष कहिये खेहपानरहित और गदीप्त है अग्नि जिसकी तथा केवल वातरोगी 
इस प्रकारके मनुष्य अनुवासनवस्तिके योग्य जानने चाहिये ॥ ५ ॥ 
अनुवासनके अयोग्य । 
नानुत्ास्थस्तु कुष्टी स्थान्मेही स्थूलस्तथोदरी । 
अस्थाप्या नानुवास्याः स्थ॒ुरजीणोंन्मादतृड्युताः ॥ ३॥ 
शोक-सुच्छाइशचि-मय-श्ास-कास क्षयातुराः । 
. अर्थनकृष्ठी, प्मेही, स्थूछ, उदरी अर्थात्‌ उदररोगी ये अनुवासनके योग्य नहीं 
है। अजीर्ण उच्माद प्यास शोक मच्छो अरुचि भय श्वास खांसी ओर क्षय इन 


2 पीडित मनुष्य निरूहवस्तिके योग्य है। उनकी अनुवासनवस्तिमें योजना 
नफरे॥ ६ ॥ 


आध्ययः ७, | भावादीकाममता । 00 
बीलिका मुख बतानिकी सुव्गो की सर्दी 
क 6] सब दिधा शत न वर्ग हि 
नेत्र काय सुवगोदिवातुमितत्षतशी)]भः ॥ 3 || 
(४ *९ #₹ गागिस क्र 0० 7 भर धि अत 
नले्दन्‍्तेर्विपागागेमेगिमिया बिशमते |. 
अवे-नेत्र अर्थात्‌ गुदांम विचकारी मारनवत नली बह सुवणाद पातु वो सासद 
हाथीदांत सीगके अग्रमाग वि्लोर अबवा सर्यकाल्तादि मजिता बताता था ॥5॥ 


रोगीकी अवस्थानुसार नछीका प्रमाण । 


एकवर्पातु पढ़वर्ष यावन्माने पडइगुलम ॥ ८ ॥ 
ततो द्वादशर्क यावन्माने स्थादएससुतम । 
ततः पर द्वादशमिसंगुलनेत्रदीवता ॥ ९ ॥ 
अर्थ-वस्तिकी नी एक वर्षप्ते ढेकर छः वर्ष पर्यस्त छ. भगलछ लंबी तवा छ; 
चंपसे लेकर बारह वर्ष पर्यन्‍्त आठ अंगुढकी नी वनवाव एव वाख बस उयरास्ने 
नढी बारह अंगुलकी ठंची वनानी चाहिय ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
नलीके छिद्रका प्रमाण । 
मुदच्छिद्द कूलायाम छिद् कोडारिवसस्नियम्‌ । 
यथासंख्य भवेन्नेत्र श्ुक्ष्ण गोयुच्छपतन्तिमप ॥ १०॥ 
आतुरंगुष्टपानेन मूल स्थूर्ठ विधीयत । 
कनिष्ठिकापरीणाहमग्र च भुटिकासुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
तन्पूले कर्णिके द्वे च कार्य भागाचतुर्थकात | 
योजयेत्तत्र वस्ति च्‌ बन्धद्य-विधानतः ॥ १२ ॥ 
अर्थ-छ: अंग्रल्वाढी नढीका छिद्र ( छेद ) मेगके दानेके प्रमाण कर और 
जो आठ अंगुकी नढी है उसमें मव्रके समान डिद्र कर । बारह अंगरुवाली 
नटीम बेरकी ग्रठढीके समान छिद्र करना चाहिये । इप क्रम करके नलीके छिठ 
कण चाहिये। वह नी चिकती होकर गौकी पुच्छके समान अर्थात्‌ ऊपर नौचिये 
छोटी और बीचम 


मोटी बनावें । तथा डस नलीका मूल रोगीके ऑगृठेके 
अमाण मोद करना चाहिये और अग्रभागर्म 


4 088 भागम कनिष्ठिका ( छोटी डैँगली ) 
हे सम्ताज सो होकर उसका सुख गोल करना चाहिये । उस नलीके 
चीन भाग त्यागके चतुर्थ भागकी जडमें दो कर्णिका कमलपत्रके समान करके हरि- 


# ७, 


( ४०० ) शाड्रंधरसीहिता । [ तृतीयखण्डें- 
णादिकोंके अंडकी वस्ति उस जगह लगाके उन कार्णिकाओंसे उम्त वस्तिकों बॉपके 
साधि मिला देवे ॥ १०-१२ ॥ 

वस्ति किसके अण्डकी होनी चाहिये । 
युगाजसूकरणवां महिषस्थापि वा सवेत्‌। 
मूत्रकोशस्य वस्तिस्तु तदछाभेन चमजः ॥ १४॥ 
कषपायरक्तः सुप्ृदु्वेस्तिः स्निग्धो हृढठो हितः । 
अर्थ-हरिण, बकरा,सूकर, बैल अथवा मैंगा इनके अंडकी वस्ति बनानी चाहिये। 
यदि इनके अण्डकोश न मिलें तो हरिणादिकोके चमडेकी बनावे। और वह वार 


बल इत्यादिकके छालके काढेमें रंगी हुई होकर नरम विकनी तथा हृढ होनी 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


व्रणवस्तिका प्रमाण । 
व्रणवस्तेस्तु नेत्र स्थाच्चषणमशष्ाइशुलोन्मितम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुदृच्छिद् गृश्नपक्षनलिकापरिणाहि च । 
अथ-ब्रणविषयम जो नली रूगाई जाती है उसकी नछी आठ अंग्रुर प्रमाण 
लंबी चिकनी तथा उसका छिद्र मूँगके समान तथा गीधके पॉखकी जितनी नी 
होती है इतनी मोदी हो, इस प्रकार ्रणवस्तिकी नही जाननी चाहिये ॥ १४ ॥ 
कि वस्तिके गुण ) 
शरीरोपचय वर्ण बलमारोग्यमायुपः । 
कुरुते पारवृद्धि च वस्तिः सम्यपगुपासितः ॥ १५ ॥ 
अर्थ-वस्तिको उत्तम प्रकारसे सेवन करनेस शरीरकी वृद्धि कांति बल आरोग्य 
तथा आयुष्यकी वृद्धि ये गुण उत्न्न होते हैं ॥ १५ ॥ 
वस्तिके सेवनका काल । 
दिवसान्ते वसन्‍्ते च स्नेहवस्तिः प्रदीयते ॥ १६ ॥ 
ओऔष्म-वरषा-शरत्काले राजो स्यादनुवासनस । 
न चातिस्निग्यमशन मोजयित्वानुव|सयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्द शृच्छा चे जनयेहियाँ रनेहः प्रयोजितः । 
हक्ष धक्तवतोउत्यन्तं बेले वर्ण च हीयत ॥ १८ 
अथ-बसंत ऋतुम स्नहवस्ति सार्यकाल्म दवे, श्रीष्म ऋतु और वर्षाक्षतु शरद 
ऋतु इनमे रात्रिके समय देंवे । रोगीकों अत्यन्त स्निग्ध भोजन कराके अजुवासक 


अध्यायः ५, -] भाषाटीकासमता । ( 2०९) 
वस्तिका प्रयोग न करे यादि करे तो मद मृच्छा थे उत्पन्न होती है । एवं अन्त रथ 


भोजन कराके यादि वस्तिकर्म केरे तो वल तथा कांति इनकी हानि होती 6 १*-१८ 
वस्तिमें हीनमात्रा अतिमात्राका फल । 
हीनमात्राडुमौ वस्ती नातिकायकरी स्थृतो । 
अतिमात्रो तथाउप्नाहकलमातीसारकारका ॥ १९% ॥ 
अश्र-अनुवासनवस्ति तथा निरूहणवस्ति इनम अल्पमात्रा हानस उसके ड्रग 
अत्यन्त कार्य नहीं होता अथीत्‌ रोग भे प्रकार द्रर नहीं होता ओर सदि अनुवा- 
सन और निरूहकी अतिमात्रा हो जावे तो आनाद, ग्लानि और अनिसार से रंग 
उत्पन्न होते हैं ॥ १९ ॥ 
उत्तमादि मात्रा । 
उत्तमस्य पलेः पड़मिमेध्यमस्य पलख्िमिः । 
पलायर्घेन हीनस्य युक्ता मात्राउनुवासने ॥ २० ॥ 
अर्थ-उत्तम बलवाले प्राणियोंकी अनुवासनवस्तिमें छः पलकी मात्रा, मच्यम- 
बली जो मनुष्य हैं उनकी तीन पठ औऑर हीनवरू जा मनुण्यह उनका मात्रा १॥ 
पलकी जाननी"चाहिये ॥ २० ॥ 
सस्‍्नेहादिकम संघधवादिकका मान । 
शताहसेन्धवाभ्यां च देय॑ स्नेहे च चूणकम्‌ । 
 तन्मान्रोत्तममर्ध्यात्याः पट्चतुद्रयमापकेः ॥ २१ ॥ 
अथ-सौफ और सेंधानमक इनका चूण अनुवासनवस्तिम देनेकी मात्रा छः मांस 
उत्तम है और चारमासेकी मध्यम ओर दो मासेकी कनिष्ठ मात्रा जाननी । इस प्रकार 
मात्राका क्रम जानना ॥ ६१ ॥ 
दस्त देनेके पश्चात्‌ अनुवासन वरित देनेका प्रकार । 
विरेचनात्सप्तरात्रे गते जातबूलाय च । 
2380 80% क९॥ वस्तिदेयोइनुवासनः ॥ २२ ॥ 
अथ॑-मनुष्यको दस्त कराके जब सात दिन व्यतीत होजावें और देहमें परुपार्थ 
आजाबे तब उसको भोजन कराके अनुवासन नामक वस्तिके ये गा 
वासन वस्ति देवे ॥ २२ ॥ हर कक मीरय' आल अतः 
अथानुवास्य गा बेदित ः 
स्थि स्वभ्यक्तमुष्णांबुस्वेदित शनेः । भोजयित्व 
यथाशाख्रे कृतचंकमण ततः य से 
आह कंतचक्रमण ततः ॥ २३ ॥ त्सशनिलविप्मूज 


भा लओ 


(४०२) शाड्रेधरसंहिता । [ त्ृतीयखण्डे- 


योजयेत्स्नेहवस्तिना । सुप्तस्य वामपा्न वामज॑ंघाप्रसा- 
रिणः ॥ २४ ॥ कुंचितापरजंघस्य नेत्र स्निग्पगुदे न्यसेत । 
बद्धा वस्तिमुखं सूज्रेवामहस्तेन चारयेत्‌॥ २५ ॥ पीडयेह- 
क्षिणनेव मध्यवेगेन धीरधीः। ज़म्माकासक्षयादींश्र॒ वस्ति- 


काले न कारयेत्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ-अनुवासनवस्तिके योग्य मनुष्यके दहम तेल लगाकर गरमजलसे देहसे 
हलके पसीने निकालकर उसको यथाशाखत्र भोजन कराकर फिर उसको इधर उधर 
फिराके तथा मल मृत्रकी इच्छा हो तो उससे निवृत्त करके, यदि अधोवायु त्याग- 
नेकी इच्छा हो तो उसको त्याग कराके वस्तिकर्म करे । उसको बांई करवट सुलाके 
बॉयां पेर पसरवा देंवे । और दहने पेरको सकोडके फिर ग्रुदाको*स्निंध कर वस्तिके 
मुखपर डोरेसे बांध उस नलीको झुदाके ऊपर धरे तथा कुशल वैद्य उस नलीको बांयें 
हाथमें रखके दहिने हाथसे मध्यम वेग करके उसमें पिचकारी देवे अर्थात्‌ पिचकारी 
मारे तथा वस्तिके समय जंभाई खांसना तथा छींकना आधे ये रोगीको नहीं करने 
चाहिये ॥ २३-२६ ॥ 
पिचकारी मारनेमें काल । पु 
त्रिंशन्मात्रामितः कारः प्रोक्तो वस्तेस्तु पीडने । 
ततः प्राणिहितः स्नेह उत्तानो वाक्छते भवेत्‌ ॥ २७॥ 
अथे-पिचकारी मारनेम तीस मात्रा पर्यत कार जानना । फिर स्नेह भीतर पहुँच- 
नेपर १०० अंक जितनी देरमे बोले जावे इतनी देरतक उस रोगीकों चित्त लेटे रहने 
देवे। मात्राका प्रमाण आगेके छोकमे लिखा है ॥ २७ ॥ 
कितनी कालकी मात्रा होती है । 
जाजुमण्डल्मावेश्य कुयोच्छोटिकया बुतम्‌ । 
एकमात्रा भवेदेषा सर्वेश्रेष विनिश्चयः ॥ २८ ॥ 
अर्थ-बुटनेपर हाथ फिराकर चुटकी बजाबे इतने कालकी एक मात्रा जाननी । ऐसा 
निश्चय सर्वत्र जानना ॥ २८ ॥ 
हा पिचकारी मारनेके अनन्तर क्रिया । 
| पा (१५ अर>े॑ (९९ ए पोरे > 
प्रसारितेः स्वेगाजियथा वीय प्रसर्पति । ताडयत्तलयोरेन 
__आच्चारांश्व शनेः शनःः॥ २९ ॥ स्किजोश्चेवं ततः थरोणीं 


५ चादरूकी पतली पेया । ५ घी रूगाके । 


३३) ०+ है) 
धष्याय; ५, ] भाषाटीकासमेता । ( 2०३ ) 


शय्यां चैवोस्क्िपेत्ततः । जाते विधाने तु ततः कुयाद्निद्रं 
यथासुखम्‌ ॥ २३० ॥ न मम कर 
अथै-पिचकारी मारनेपर रोगीके हाथ पर संप्ृण अंग शैेटे छाइक हब कर, 


शेसा करनेसे रसादिधातु अपने २ स्थानपर जाती ॥£। तथा गंगीझे हाथ प्रमके 


तलमे तीन वार हलकी रे ताली मारे । उसी प्रकार कृठेम तथा करटिके पश्चात भागन 
तीन वार ताली मारके उस रोगीको परँगपर बडा देवे । इस म्रकारकी वध हानक 
पश्चात्‌ रेगीको स्वस्थतापूर्वक यथासुख गयन कराव ॥ २९% ॥ ३० ॥ 
उत्तमवस्तिकर्मके गुण । 
सानिलः सपुरीपश्व स्नेहः प्रत्येति यस्य तु । 
उपद्रव विना शी स सम्यगउवासितः ॥ रे३॥ 
अथ-ग्रुदाके भीतर गया इआ तेल वायु और मलके साथ मिलकर उपद्रवेग्डिन 
तत्काल बाहर निकले तो उस मनुष्य को वस्तिकर्म उत्तम हुआ जानना चाहिये ॥३ (॥| 
खेहका विकार द्वर होनेंग यत्त । 

(१ न 88 कि, प्र कप :] ७६ ०. जल 
जीणान्नमथ सायाह्े खेहे प्रत्यागते पुनः। रूघ॑न्ने भोजयेत्‌ 
काम दीप्तामिस्तु नरो यदि ॥ ३२ ॥ अनुवासिताय देये 
स्थादितरेडहि सुखोदकम्‌ । धान्यशुण्टीकपायों वा स्नेह- 
व्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ रेरे॥... 
अथे-मुदाके द्वारा खेह ! निःशेष बाहर आजानेसे उप्त मनुष्यकी अप्नि यदि प्रदीम 

होंगे तो उसको सायेकालमें पुराने अंब्न नित्यके आहारकी अपेक्षा न्‍्यून भोजनको 
देवे और अनुवासित मजुष्यकों दूसरे दिन सुखोदक दे अथौत्‌ गरम जल पीनेको 
देवे अथवा धनिया और सोंठ इनका काढ्य करके दे तो खेहका विकार दूर 
होवे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ हि 

वातादिकम पिचकारी मारनेका प्रमाण । 


अनेन विधिना पड़ा सप्त चाशै नवापि वा । 


विधिया ह  अ 

त वस्तयस्तेषामन्ते चेव्‌ निरूृहणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
_ अथ-पूर्वोक्त विधि के वातादिक दोषों छः वार सात वार आठ वार अथवा 
न वार पिचकारी मारे। फिर उस 


स॒ पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ निरूहणवस्तिकी 
जना केर ॥ ३४॥ कक ओ 
१ उपद्रवोष्च उषः चोषादिः । उषः प्रादेशिको दाहः चोषो बेदना विशेष दिपाहए ऊ दाहः चोषो वेदना विश 


पके पराने शेषः पिपासे/ 
* एक वषके पुराने चावछ अथवा खाठी चावलोका भात पथ्पमे देवे । प्यपरे ॥ 


(४०४ ) शाड्रैधरसंहिता [ तृतीयखण्डे- 
वस्तिके ऋमसे गुण । 
दत्तसतु प्रथमो वस्तिः स्नेहयेद्रस्तिवंक्षणेःसम्यग्दत्तो द्विती 
यस्तु मृपषेस्थमनिलं जयेत्‌॥३५॥बले वर्ण च जनयेत्ततीयस्तु 
प्रयोजितः | चतुथपञ्मो दत्तो स्नेहयेतां रसासजी ॥३३॥ 
पष्ठी मांस स्नेहयति सप्तमो मेद एवं च। अष्टमों नवमश्वापि 
मज्जानं च यथाक्मम्‌ ॥३७॥ एवं शुक्रगतान्दोषाव द्िगुणः 
साथ साथयेत्‌ | अशदशाश्टद्शकान्वस्तीनां यो निषेवति 
॥ २८ ॥ स कुअ्नरबलोष्प्यशव जयेत्तल्योध्मरप्रभः । 
अथ-प्रथम पिचकारी मारनेसे वह वस्ति और वेक्षण अर्थात्‌ अंडोंकी सन्धिद्वारा 
शरीरमें ख्रेहन करे अथीत्‌ धातु बढावे | दूसरी पिचकारी देनेसे मस्तककी वायु दूर 
हो । तीसरी पिचकारी मारनेसे शरीरमें बठ और कांति आवे । चौथी और पाँचवी 
पिचकारी मारनेसे रस ओर रुधिर इनकी वृद्धि होवे । छठी और सातवीं पिचकारी 
मारनेसे मांस और मेदामं चिकनाईं आंवे और आठवीं और नोबी पिचकारी मार- 
नेसे मज्जा तथा श्लोकमें जो चकार है उस करके शुक्र धातुर्में स्निग्यता हो । इस' 
प्रकार अठारह पिचकारी देनेसे शुक्रधातुगत जो दोष उनका नाश हो एवं जो प्राणी 
छत्तीस पिचकारी सेवन करता है उसमें हाथीके समान बल आकर वेगमें घोडेको 
जीतता है तथा देवताके समान कांतिवाला होता है ॥ ३५-३८ ॥ 
अनुवासनवस्ति तथा स्नेहवस्तिदिनेदि' ये किसको देवे । 
रुक्षाय बहुवाताय दिने ॥३९॥ द्द्द्वेयस्त- 
थाःन्येषामन्यां बाधामपाहरेत्‌ । स्नेहो5हपमात्रो रुक्षाणां 
दीघेकालमनत्ययः ॥ ४० ॥ तथा निहूहः स्निग्धानामल्प- 
मात्रः प्रशस्यत । ॥॒ 
अर्थ-रूक्ष होकर जो अत्यन्त वादी करके पीडित हो उसको वेद्य अतिदिन 
( नित्य ) खेह वसिति देवे, दूसरोको अथोत्‌ स्थूलादिक मनुष्योको निरूहवस्ति नित्य- 
प्रति देवे तो वादीका रोग दूर हो । रूक्ष पुरुषके ख्रेहकी हलकी पिचकारी मारनी 
चाहिये आर इस क्रियाकी निरन्तर करना ठीक हैं और (जिग्ध मनुष्यके निरूहण 
वस्ति थोडी देवे ॥ रे% ॥ ४० ॥ 
केवल तेल ग्र॒दाके वाहर आवबे उसका यत्न । 


' अथवा यस्य तत्काल स्ेहों निर्याति केवलः॥ 8१ ॥ 


४) फ 
सध्यायः ५, ] भाषाटीकासमेता । ( 2०८) 


तस्थान्यो5ल्पतरो देयो न हि स्निग्धस्य का ३ से 
अर्थ-ख्रिग्य मनुष्यके ग्रुदाके द्वारा पिचकारी मारनेके उपगन्त तत्काल दा स्तर 
निकले है है स्नेहवस्ति देकर तत्काल निरंदवास्ति देव । 
बाहर निकले है ठहरे नही है इस कारण स्नेहवस्ति दे । 
इस प्रकार पलट कर दोनों प्रकारकी वस्ति देवे ॥ 2१ ॥ 
तेल बाहर न निकले उसके उपद्रव आग यत्त। 
अशुद्धस्य मलोन्मिश्रः स्नेह नेति यदा पुना ॥ ४४ ॥। 
तदा शेथिल्यमाध्मान शूलं श्वासश्र जायते । 
पकाशये गुरुत्व॑ च तब्र द्यान्रिरूहणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तीक्ष्ण तीक्ष्णोषधियुता फलवतिहिता तथा । 
थानुलोमन (६ ० र हृ छत 
य्‌ वायुमेल सेहश्व जायते ॥ ४४ ॥ 
तथा विरेचन ददात्तीहणं नस्ये च शस्यते । 
अथ-बमन विरेचन इत्यादिक करके जिस मनृष्पकी शुद्धि नहीं की उसकी गुदाके 
द्वारा यदि मलमिश्रित स्नेह बाहर नहीं आया होवे तो अगीग्का शियिलूपना, पटका 
फूलना, झूछ, श्वास और पक्‍्वाशयम भारीपना ये उपढ़व होते है । टनके द्रर कर- 
नेकी तीक्ष्ण निरूहणवस्ति देंवे | इस प्रकार त्ती<्ण ओपयोा करके मिठी फल्वत्तों 
जिससे वायु अधोगामी होकर मलमिश्रित स्नेह गुदाके द्वारा बाहर आवे इस प्रकार 
देंवे । तथा तीक्ष्ण जुलाब तथा नस्य देनी चाहिये ॥ ४२-४४ ॥ 
स्तेहवास्ति जिसको उपद्रवव न करें उसका विधान । 


* यस्य नोपद्व कुयोत्स्रेहवस्तिरनिस्सृतः ॥ ४५ ॥ 
: सवो5रपो वा5खतो रौक्ष्यादुपेक्ष्ः स विजानता । 
अये-जिस मनुष्यके स्नेहकी पिचकारी गुदा मारनेके पश्चात्‌ ग्रुदाका सम्पूर्ण 
भाग आइृत अर्थात्‌ व्याप्त होकर रहनेसे अथवा मनुष्यके रूक्षताके कारण गुदाके 
शक देखमें व्याप्त होकर रहनेसे शूछादिक उपद्रव नहीं करे उसको बहुतकाल पर्थन्त 
रहने देंवे ॥ ७५ ॥ 
अहोराज़में भी जिसके तेल बाहर न निकले उसका यत्न । 
अनायात॑ त्वहोरात्रे स्नेह संशोधनेहरेत्‌ ॥ ४६॥ 
सेहवस्तावनायाते नान्‍्यः खस्लेहों विधीयते । 
अर्थ-जो स्नेह दिनरात्रिमें भी बाहर न आबे उसको जुलाव देकर बाहर निकाडे 


६४०४ ) शाह्रधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
वस्तिके ऋमसे ग्रण । 
दत्तसतु प्रथमो वस्तिः स्नेहयेद्रस्तिवेक्षणेः।सम्यग्द्त्तो द्विती- 
यस्तु मूधस्थमनिले जयेत्‌॥३५॥बले वर्ण च जनयेत्ततीयस्तु 
प्रयोजितः | चतुथपशञ्रमी दत्तो स्नेहयेतां रसासजी ॥२६॥ 
पष्ठो मांस स्नेहयति सप्तमो मेद एवं च। अश्मो नवमश्रापि 
मज्ानं च यथाक्रमम्‌ ॥र३७॥ एवं शुक्रगतान्दोषान द्विगुणः 
साथु साथयेत्‌ | अशदशाश्टद्शकान्वस्तीनां यो निषेवति 
॥ २८॥ स कुश्नरवलोः्प्यश्वं जयेत्तल्यो5मरप्रभः । 
अथ-प्रथम पिचकारी मारनेसे वह वस्ति और वैेक्षण अर्थात्‌ अंडोकी सन्धिद्वारा 
शरीरमे खेहन करे अथोत्‌ धातु बढावे । दूसरी पिचकारी देनेसे मस्तककी वायु दूर 
हो । तीसरी पिचकारी मारनेसे शरीरमें बल और कांति आवे । चौथी और पाँचवी 
पिचकारी मारनेसे रस और रुधिर इनकी बृद्धि होवे । छठी और सातवी पिचकारी 
मारनेसे मांस और मेदामं चिकनाई आवे और आठवीं और नौवी पिचकारी मार- 
नेसे मज्जा तथा श्लोकमें जो चकार हे उस करके शुक्र धातुमे ख्िग्घता हो। इस 
प्रकार अठारह पिचकारी देनेसे श॒ुक्रधातुगत जो दोष उनका नाश हो एवं जो प्राणी 
छत्तीस पिचकारी सेवन करता है उसमें हाथीके समान बल आकर वेगमें घोडेको 
जीतता है तथा देवताके समान कांतिवाला होता है ॥ ३५-१८ ॥ 
- अच्वासनवस्ति तथा निरूहणवर्ति ये किसको देवे । 
रुक्षाय बहुवाताय स्नेहवस्तिदिनेदिने ॥३९॥ द्द्याद्रेग्रस्त- 
थाइन्येषामन्याँ बाधामपाहरेत्‌ । स्नेहो>ल्पमात्रो रुक्षाणां 
दीघेकालमनत्ययः ॥ ४० ॥ तथा निरूहः स्निग्धानामल्प- 
मात्रः प्रशस्यत । 
अर्थ-रूक्ष होकर जो अत्यन्त वादी करके पीडित हो उसको वे प्रतिदिन 
( नित्य ) स्नेह वस्ति देवे, दूसरोको अथौत्‌ स्थूलादिक मनुष्योंको निरूहवस्ति नित्य- 
प्रति देवे तो बादीका रोग दूर हो | रूक्ष पुरुषके खेहकी हलकी पिचकारी मारनी 
चाहिये और इस क्रियाको निरन्तर करना ठीक है और '्िग्ध मनुष्यके निरूहण 


वस्ति थोडी देंवे ॥ रे% ॥ ४० ॥ 
केवल तैल ग्रदाके बाहर आवे उसका यत्ल । 


' अथवा यस्य तत्काल स्हो नियांति केवछः ॥ 9१ ॥ 


भाषाटीकासमे १) 9७ 
अध्यायः ५, ता ( 2००, ) 


तस्यान्योःहपतरो देयो न हि स्निग्बस्थ ति्ति | 
अर्थ-स्िग्ध मनुष्पके ग्रदाके द्वारा पिचकारी मारनेके उपगन्‍्त तत्काल ही सन 
चाहर निकले है ठहरे नहीं है इस कारण स्नेह॒वस्ति देकर तत्काल निम्दवस्नि देव । 
इस प्रकार पलट कर दोनो प्रकारकी वस्ति देवे ॥ ४१ ॥ 
।. तेल बाहर न निकले उसके उपद्रव आर यलत । 
अगुद्धस्य मलोन्मिश्रः स्नेहों नेति यदा पुनः ॥ ४२ ॥ 
तदा शैथिल्यमाध्माने शूलं श्वासश्व जायते । 
पक्काशये ग्ुरुत्वे च तत्र द्याव्रिहूहणम ॥ १३ ॥ 
ती#णं ती#णीषधियुता फलवर्तिददता तथा । 
यथानुलोमन वायुमर्ं खेहश्व जायते ॥ ४४ ॥ 
तथा विरेचनं द्यात्तीकणं नस्ये च शस्यते । 
अथे-बमन विरेचन इत्यादिक करके जिस मनुष्यकी शुद्धि नहीं की उसकी गृदाके 
द्वारा यदि मलमिश्रित स्नेह बाहर नहीं आया होते तो शगीरका शियिलूपना, पटका 
फूलना, झूछ, श्वास और पकवाशय्रमें भारीपना ये उपद्रव दोते हैं । इनके दर कर- 
नेकी तीक्ष्ण निरूहणवस्ति देवे । इस प्रकार त्तीक्ण ओपधा करके मिली फलवर्त्ती 
जिससे वायु अधोगामी होकर मलमिश्रित स्नेह गुदाके द्वारा बाहर आवे इस प्रकार 
देंबे । तथा तीशषण जुलाब तथा नस्य देनी चाहिये ॥ ४२-०४ ॥ 
स्नेहवास्ति जिसकी उपद्रय न करे उसका विधान । 
' यस्य नोपदव कुयोत्स्ेहवस्तिरनिस्सृतः ॥ ४५ ॥ 
| सर्वोच्ल्पो वाइ्घृतो रौक्ष्यादुपेक्ष्ः स विजानता । 
अय-जिस मनुष्यके स्नेहकी पिचकारी गुदा मारनेके पश्चात्‌ गुदाका सम्पूर्ण 
भाग आइृत अथोत्‌ व्याप्त होकर रहनेंसे अथवा मनुष्पके रुक्षताके कारण गु॒दाके 
शक देशम व्याप्त होकर रहनेसे झूछादिक उपद्रव नहीं कर उसको बहुतकाह पर्यन्त 
हने देंवे ॥ ४५ ॥ 
अहोराज़र्मे भी जिसके तेल बाहर न निकले उसका यल । 
अनायाते त्वहोराजे खेहे संशोधनेहरेत्‌ ॥ ४६॥ 
हि कल 28080, नान्‍्यः खेहों विधीयते । 
अथ-जो स्नेह दिनराजिमें भी बाहर न आवे उसको जुछाव देकर बाहर निकाडे 


(४०६) शाप्धरसहिता । [ तृतीयखण्डे- 


स्नेहकी पिचकारी मारनेसे स्नेह बाहर न आवे तो उसके दो वार स्नेहकी पिचकारी 
नहीं देनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 
कुष्क्मुककल्के तु पाययेच्ाम्ल्संयुतमू ॥ ४७॥ 
ओष्ण्यत्तिढ्ष्ण्यात्न सात्म्यात्र वस्तिः सोइस्थानुलोमयेत्‌ । 
गोमृत्रेण त्िवृत्पथ्याकरक मात्रानुलोमनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-उसे कुष्ठ ऋमुक इमली आदि पिलानेसे अनुलोमन होजाता है। अथवा 
मोमूत्रके साथ निसोथ या हरडके कलल्‍्कका अयोग हित है ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
अनुवासन तेल । 
गुड़च्येरंडपूतीकभार्ड़ी वृषकरो हिपम्‌ । 
शतावरी सहचरं काकनासा पलोन्मितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यव-माषातसी-कोल- कुलित्थान्प्रसतोन्मिताव्‌ । 
चतुद्गों णांभसा पक्ता द्रोणशेषेण तेनच्‌ ॥ «० ॥ 
परचेत्तेलाठके पेष्येजीवनीयेः पलोन्मितेः । 
अनुवासनमेतद्धि सर्ववातविकारनुत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अथ-१ गिलोय २ अरण्डकी जड ३ करंजकी छाल ४ भारंगी ५ अड्टसा ६ 
रोहिषतण ७ शतावर ८ पियावासा और ९ काकनासा ( कौआठोडी ) ये नो ओपघ 
एक एक पहल प्रमाण लेवे। १ जी २ उडद ३ अलसी ४ बेरकी ग्रुठली तथा ५ कुलथी ये 
पांच औषध दो दो पल लेवे। इन सब ओषधोंको जबकूट करके उसमें जल ४ द्रोण डालके 
ओऔटाबे । जब एक द्रोण मात्र जल शेष रहे तब उतारके छान ले । फिर इसमें 
तिलीका तेल एक आढ्क डालके तथा जीवनीयगणकी ओऔषध एक एक पल ग्रमाण 
लेके बारीक चूर्ण करके उस तेलमें डाठके फिर औटावे । जब काढा जलकर तेल- 
आात्र शेष रहे तब उतारके तेलको किसी पाजमें भरके धर रकखे । इसको अनुवासन 
तेल कहते हैं यह तेल संपूर्ण वादीके रोगोंकों दूर करता है ॥ ४९-५१ ॥ 
अनुवासनवस्तिके विपरीत होनेसे जो रोग होबे उनकी चिकित्सा । 
पट्सप्ततिव्यापदस्तु जायन्ते वस्तिकमेणः । 
दषितात्समुदायेन ताशथ्रिकित्स्यास्तु सुश्वतात्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-वस्तिकर्मम दोषरूप कुछ भी विपरीतता होनेसे छिहत्तर प्रकारके रोग 
हाते है, उनकी चिकित्सा सुश्रुत ग्न्थमें कही है उस ऋमसे करनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 


१ पल और द्वोण आदिका मान प्रथमखण्डके परिभाषाप्रकरणमें है । 


अध्यायवः ६, ] भाषाटीकासमेता | ( 2०१) 
वस्तिकरमम पथ्य । 


पानाहारविहारश परिदस्थ कृछ्रशा। 
ल्ेहपानसमाः कार्या नात्र काया विचारणा ॥ ५३ ॥ 
इते श्रीशाड़ेधरसंदितायामत्तरखण्डे ल्लहविधिः पश्वमोस्थ्यायः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-अन्न पान और विहारादिक इनके आचरण जैसे स्लेहपान प्रकरणम कहे है 
उसी प्रकार संपूर्ण कार्य इस स्ेहवस्तिमें करे इसमें विचार न को ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीशाड्वेघरसंहितायाम॒त्तरखण्डे बैंद्ररतल प० रामप्रसादकृतमाव- 
प्रकाशिकामाषादीकायां ल्लेहविधिनाम पञ्नमोप्य्यायः ॥ « ॥ 





अथ पष्ठोप्ध्यायः ६. 


निरूहवस्तीका ।वधान । 


निहहवस्तिर्नहुधा मिद्यते कारणान्तरेः । 
तेरेव तस्य नामानि कतानि मुनिषुद्रवेः ॥ १ ॥ 


... अरथ-निरूहवास्ति कारणमेद करके अनेक प्रकारकी होती है और जैसे २ कार- 
णोके नाम हैं उसी २ अकारके उसके नाम 


होते हैं । उदाहरण जेसे-उत्क्ेशनवस्ति, 
दोषदरबस्ति, दोवशमनवाध्ति इत्यादिक ॥ १ ॥ 


निरूहवस्तीका दूसरा नाम। 
निरूहस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापन बुधेः । 
सौस्थानस्थापनाहोषधातूनां स्थापन मतम्‌ ॥ २॥ 
अर्य-निरूहवस्तीका हसरा नाम आस्थापन जानना | दोष तथा रसादिक धातु 
इनको अपने स्थानपर कह इसीते इसको आस्थापन कहते हैं । बातादिक दोष 
अथवा रोग इनको दूर करती है इसीसे इसको निरूह कहते हैं ॥ ३ ॥ 
निरूहवस्तीमें काठ आदिका प्रमाण। 
निहहस्य प्रमाण तु प्रस्थः पादोत्तर मतम्‌। 
मध्यम प्रस्थमुद्दिष्त हीनस्थ कुडवाल्नयः ॥ ३॥ 


€ ४०८ ) शाड्ंधरसंहिता । [ तृर्तीयखण्डे- 
अथै-निरूहवस्ती देनेंग कषायादिकोंका प्रमाण सवा प्रस्थ उत्तम, एक प्रस्थ 
मध्यम और तीन कुडव कनिष्ठ जानना चाहिये ॥ ३॥ 
निरूहवस्तीमें अयोग्य मनुष्य । 
अतिस्निग्पोत्विलश्दोषो क्षतोरस्कः कृशस्तथा | _ 
आध्मानच्छर्दिहिक्काश-कासश्वासप्रपीडितः ॥ ४ ॥ 
गृदशोफातिसारातों विषूची-कुष्ठसेयुतः । 
गर्भिणी मधुमेही च नास्थाप्यश्व जलोदरी ॥ « ॥ 
अरथ-अत्यंत लिग्ध, उध्वगामी हैं दोष जिसके वह और उरःक्षत करके पीडित, 
कृश, पेटका फूलना, उलटी, हिचकी, बवासीर, खाँसी, श्वास इन करके पीडित, 
गुदामे पीडा, सूजन, अतिसार, विषाचिका और कुष्ठ इन करके पीडित, गर्भिणी 
ख्री, मधुप्रमेहवाला, जलंधरवाला इतने रोगी आस्थापन ( निरूहवस्ती ) के योग्य 


नहीं हैं ॥ ४७ ॥ ५ ॥ 

_निरूहवस्तीमे योग्य प्राणी । 
वातव्याधाबुदावर्ते वातसृग्विषमज्वरे । मूच्छातिष्णोदराना- 
हमूजकच्छाशमरीषु गा ॥३॥ वृद्धासग्ध्रमंदामिप्रमेहेष निरू- 
हणम्‌। शूलेघम्लपित्ते हद्रोगे योजयेद्धिवधिद्वुधः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-वातरोग, उदावत्तेरोग, वातरक्त, विषमज्वर, मूछो, प्यास, उदर, आनाह, 

रोग, मृत्नकृच्छू, पथरी रोग, बहुत दिनका रक्तप्रदर, मन्दामि, प्रमेहख, झूलरोग, 
अम्लपित्त तथा हृद्गोग ये रोग निरूहवस्तीके योग्य जानने चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
निरूहवस्तीके देनेका प्रकार । 


उत्सृष्टानिलविण्मूज सिग्धस्विन्नमभोजितम। मध्याहि गृह- 
मध्ये च युथायोग्यं निरूहयेत्‌ ॥८॥ खेहवस्तिविधानेन 
बुधः कुयोन्निरूहणम्‌। जाते निरूहे च ततो भवेदुत्कटका- 
सनः ॥९॥ 4630 ४8 निरूहगमनेच्छया । अना- 
याते झुहूत तु निरूह शो ॥ १० ॥ 
अर्थ-जो मलमून्नादिक त्याग चुका हो, लिग्ध, जिसका पसीना निकाल चुका 
हो, जिसने भोजन न किया हो ऐसे मनृष्यकों दुपहरके समय घरके बीच योग्यता 
विचार लेहवस्ति विधानके अनुसार निरूहणवस्ती देवे। ओर निरूहणवस्तीके कर्म 
१२ जलोदरके सिवाय दूसरे उदररोगमें निरूहवस्ती देवे । 


भाषाधीकासमेता शी ० ( ५2 ४ रु 3 
20 पल अर लक 
३ 2 लिये शः हि द्र्ड यन्त ट् 4 
होनेके अनन्तर वह निरूह बाहर अजके (हय उक मुद्ृत ( दो कप ) प्र हे 
उँचेकर बैठा रब । यदि एक सुहूतम भी निरूह बाहर नहीं निर्केश गा ड़ 
औधन करके बाहर निकाठनेका यल कर ॥ बन 
निरूह बाहर न आनेपर उसके शोधनकी ओपाध ) 
निरूहैरेव मतिमान्‌ क्षारमृत्राम्लसेन्चवेः । हित 
अर्थ-निरूहवस्ती बाहर न निकठनेपर जवाखार गामत्र नीट्रेका रस अबः 
जस्मीगका रस और सेंघानमक इन चार ओपणियाकी एकत्र करके छाप कर 
निरूहवस्ती देवे तो निरूह बाहर निकछे ॥ 
उत्तम निरूहवस्ती होनक लक्षण ॥ 
यस्य ऋमेण गच्छन्ति विदृपित्तकफवायवः ॥ ३३ ॥ 
* लि न्हिह शैत्‌ 
लाघव॑ चोपजायेत सुनिरूद तमादिशेते ॥.. 
अर्थ-जिस मनुष्यकी निरूहवस्ती दी है उसका मल पित्त कक आर वाछ य क्रम 
करके गुदाके रास्ते बाहर आकर शरीरम हलकापन आनेसे निरूदवस्तीका कम 
उत्तम हुआ जानना ॥ १९ ॥ 
जिसको निरूहवस्ती उत्तम न हुई हो उसके लक्षण । 


यस्य स्पाद्रस्तिरल्पाल्पवेगो हीनमलानिछः ॥ ३९॥ 

मृत्रातिजाडयारुचिमान्‌ दुर्निरुह तमादिशेत्‌ । 

अर्थ-निरूहवस्ती दी हो और उस वस्तीके बाहर आनेका वेग अल्प होने इसीसे 
मठ और वायु ये जितने बाहर आने चाहिये उतने नहीं आवें और मत्नके स्थानपर 
थोडा, शरीरका भारी होना तथा अरुचि इतने रुक्षण करके युक्त मनुष्षकों निरूह 
बस्ती उत्तम नहीं हुई ऐसा जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


उत्तम निरूहवरती तथा स्ेहवस्तीके लक्षण । 


विविक्तता मनस्तुष्ठिः स्निग्वता व्याचिनिग्नहः ॥ १३ ॥ 
आस्थापनस्नेहवस्त्योः सम्यग्दाने तु लक्षणम्‌ । 
अनेन विधिना युज्यान्निरूह वस्तिदानवित्‌ ॥ १४ ॥ 


अथ-रोगीके देहमें हलकापन, मनकी प्रसन्नता, चिंकनापन तथा रोगका नाश ये 


उत्तम आस्थापन त्तथा लेहनवस्तीके लक्षण जानने । इसी विधिस वस्तीकमके जानू- 
नवाला पेंच निरूहवस्ती देवे ॥ १३ ॥ २७ ॥ 


(४१० ) शाइंधरसंहिता १ | ततीयखण्डे> 
निरूहवस्ती कितनी वार देवे उसका प्रकार । 


द्वितीयं वा वतीयं वा चतुथ वा यथोचितम्‌। सस्नेह एकः 
पवने पित्ते द्रो पथसा सह॥१५॥ कषायकटरुक्षाथः कफे 
कोण्णान्नयो मताः । पित्त“लेष्पानिलाविए्ं क्षीरयूपरसेः 
क्रमात्‌ ॥१६॥ निरूहं योजयित्वा च ततस्तदन॒वासयेत्‌ । 


अर्थ-दो बार तीन वार अथवा चार वार जैसा दोष हो उसके अनुसार वैद्य निरू- 
हवस्ति देवे । वार्दाके रोगमें स्नेहयुक्त वस्ति एक वार देंवे, पित्तरोग हो तो दुग्धयुक्त 
निरूहर्वारित दो वार देवे । तथा कफरोग हो तो कषोय कट और रुक्ष इत्यादि पदार्थ 
एकत्र कर कुछ गरम करके तीन वार निरूहवस्ती देवे अर्थात इन ओषधोकी तीन 
वार पिचकारी मारे अथवा पित्त ओर कफ वादी इन करके पीडित मनुष्य होतो 
दूध, यू्प और मांसरस इनकी क्रम करके निरूहवस्ति देंवे, फिर अनुवासन वस्ति दें 
अर्थात्‌ खेहकी पिचकारी मारे ॥ १७ ॥ १६ ॥ 


सुकुमार आदि मनुष्योंकी निरूहवस्ति देना । 


सुकुमारस्य वृद्धस्य बालस्य च मृदुहितः ॥ १७॥ 
वस्तिस्तीक्ष्णः प्रयुक्तस्तु तेषां हन्याद्व॒लायुपी । 
अयै-सुकुमार ( नाजुक ) मनुष्य वृद्ध ओर बालक इनके हलकी पिचकारी मारे 
तथा इनके तीक्षण वस्ति देनेसे इनके बठका और आयुका नाश होता है इसीसे 
सुकुमार आदिको तीक्ष्ण वस्ति न देवे ॥ १७ ॥ 
आदि, मध्य और अन्त वाध्तिका देना। 
+ «[) आर गेषहरं 
दद्यादुत्वलेशन पूवे मध्ये दोषहर ततः॥ १८॥ 
पश्चात्संशमनीय च द्द्याद्वस्ति विचक्षणः । हि 
यें-प्रथम दोषोको उत्केशित करनेवाली ओषधियोंकी वस्ति देंवे तथा मध्यम 
दोषनाशक औषधोकी वस्ति दे और अन्तमे संशमनीय अर्थात्‌ अपने २ स्वस्थानमे दोष 
बठ जावे ऐसी वस्ति दे अर्थात्‌ ऐसी ओऔषधोकी पिचकारी मारे ॥ १८ ॥ 


१ हर॒ड आमले इत्यादिक कषाय पदार्थ जानने ।१ खोठ मिरच आदि कटु पदार्थ जानने । 
3 कुल्थी जो आदि रूक्ष पदार्थ इनका काढा करके वस्ती देवे । ४ वमनाध्यायमें चमन 
करनेके पश्चात्‌ पथ्य कहा हे-उस जगह टिप्पणीमें यूषच कटक, वनानेकी विधि लिखी 
है सो जाननी। ५ विरेचनाध्यायम पथ्य कहा है उसी स्थानपर टिप्पणीम मांसरसकी 
विधि कही है । 





अध्याय। ६, ] भाषाटीकासमेता । (५१९१) 
उत्केशन वास्त । 
एरंडबीज मथुक पिप्पली सैन्चवे वचा ॥ १९॥ 
हपुपाफलकल्कश्व वस्त्रित्वलेशनः स्वृतः॥.... 
अर्थ-१ अरंडीके बीजश्महुआके फल रेपीपल ४ संधानमक« बच और ६ हाऊवस्के 
पत्ते और मनफछ ये आषध समान भाग ले कूटके कल्क करे. फिर दोपाकोी उत्हें- 
शित करनेके लिये यह उत्क्रेशन वरित देंवे ॥ १९ ॥ 
दोपहर वस्ति । 
शताह्मा मथुक बिल्व 5०३६ फलमेव च॥ २० ॥ 
सकांजिकः सगोमृजो वस्तिदोपहरः स्मृतः। 
अर्थ-१ सौबा २ सुलहटी रेबेडगिरी और ' इन्द्रजी थे चार आपध समान भाग 
लेकर कांजीमें बारीक पीसकर और इसमे गोमृत्र मिलाकर गुदाम पिचकारी मारे 
तो बातादिक दोषोंका शमन होवे | इसको दोपहर वस्ति कहते हैं ॥ २० ॥ 
निकयाये शोधनवस्ति । वेन्‍्धवे 
शोधनद्वव्यनिक्वाथेस्तत्कल्कैः स्नेहसेन्धवैः ॥ २१ ॥ 
बुक्तया खज़न मथिता वस्तयः शोधनाः स्मृताः ।._ 
अर्थ-निशोथादिक शोधन द्र॒व्योंके काढे करके और उन्हीं शोधनद्रव्योका कर्क 
करें तथा सेंधानमक उस काढेम मिलाकर युक्तिसे मथानीद्वारा मथ लबे, फिर दापाके 
शोधन करनेको इसकी वस्ति देवे ॥ २१ ॥ 
दोषशमनवास्ति । 
पियंगुमधुको मुस्ता तथेव च रसांजनम्‌ ॥ २२॥ 
सक्षीरः शस्यते वस्तिदोंषाणां शमने स्प्ृतः । 


अथ-१ फूछपियेग्रु २ महुआके फछ ३ नागरमोथा और ४ रसौत इन चार औप- 


धाकी समान भाग लेकर दूधम बारीक पीस दोष शमन होनेके अये वस्ति देवे अर्थात्‌ 
पिंचकारी मारे ॥ २२ ॥ 


है लेखनवास्ति । 
जिफलाक्वाथ-गोमूत्र-क्षैदर-क्षारसमायुताः ॥ २३॥ 
ऊपकादिप्रतीवापैवस्तयो छेखरनाः स्मृताः । 
कक 28 काम गोमृत्न, का और 2 /0) मिलावे तथा ऊपकादिक 
गगणकी औषधोंका चूणे मिलाके वस्ति देंनेको भेदोरोगादिकोंका ज॑ 
- कशीकरण ) बरित कहते हे ॥ २३ को ठेखन ( कहिये मेदोरोगादिको- ४ 
. $ ऊपकादि लेधव शीलाजतु कशीस्व्यििफफह ८ शीलाजतु काशीसद्यहिग॒ नित्रिकट्श्नति ।२ मेदोरोगादिकृशी कर णात्‌। 


(४१२) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
लृहणवार्ति । 


कैमेंधुरकेयुत ९५ 


बृंहणहव्यनिक्वाथः कर ॥ २४ ॥ 

सर्पिमोसरसोपेता वस्तयो बृंहणा मताः । न्‍ 

अथै--मूसठी गोखरू और कोंचके बीज इत्यादिक बृहण अर्थात धातुवर्धक द्वव्यों- 
का काढा कर उसमें महुवेके पत्ते दाख और अनार इत्यादिक मधुर द्रव्योंका कल्क 
घी और मांसरस इन सबको डालके बृंहण होनेके वास्ते वस्ति देवे ॥ २४ ॥ 

पिच्छिल वस्ति । 

बदयेरावती-शेलु-शाल्मली-धन्वनागराः ॥ २५ ॥ 

क्षीर॒सिद्वाः क्षो्रयुक्ता नाम्रा पिच्छिलसंज्ञिताः । 

अजो र्रेणरुषिरेयुक्ता देया विचक्षणेः ॥ २६ ॥ 

मात्रा पिच्छिलवस्तीनां पलेद्रोदशभिमता । 


अथ-१बेरकी छाल श्नारंगी २गोंदीकी छाल ४सेमरकी छाल ५ धमाता और ६सोंठ 
ये छ ओषध समान भाग लेके दूधरमं पीस उसमें बकरा मेंठा और हरिण इनका 
रुधिर मिलाके कुशल वैद्य दोष पहले होनेके वास्ते इसकी वास्ति देवे । इस वस्तिको 
पिच्छिलवस्ति कहते हैं । इस वस्तीकी मात्राका प्रमाण बारह पल है ॥ २५ ॥२६॥ 


निरूहणवस्ति । 


दत्त्वादी सेन्चवस्याक्ष मधुना प्रसतिद्रयम्‌ ॥२७॥विनिर्मथ्य 

ततो दद्यात्स्नेहस्य प्रसृतिद्रयम्‌ । एकीभूते तत 

कल्कस्य प्रसृति क्षिपत्‌ ॥२८॥ संमूच्छिते कपाये तु चतु 

प्रसृतिसंमितम्‌ । क्षित्ता विमथ्य दद्याच निरूहं कुशलो 

भिषक्‌ ॥ २९ ॥ वाते चतुष्पलं क्षौद्र दब्यात्स्नेहस्य पटू- 

पलम। पित्ते चतुःपले क्षौद्वं स्‍्नेहस्य च पलत्रयम्‌ ॥ ३० ॥ 

कफे पट्पलिकं क्षौद्र स्नेहस्येव चतुष्पलम । 

अये-प्रयम सेंघानमक एक कप प्रमाण तथा सहत दो प्रस्नति अथांतू चार पल 
इन दानाका एकन्र मदन करे फिर उसमे घी अथवा तेंठड छ पढे डालक एकत्र 





$ आठमलछिन तु ऐरवर्ती नागवलेति व्याख्यातम्‌ । 


अध्यायः ६, ] भाषाटीकासमेता । (४१३ ) 


मिछा दें । तब उस कल्ककी जो ओपाधि हम उनका कल्क करके उस प्रर्वोक्त 
स्वेहमें मिछावे अथवा उस कल्ककी जो आपध आठाके काढा कर उस स्नेहम मिलाव । 
कुशल वैद्य इसकी निरूहवरित देंवें अर्थात्‌ गुदाम पिचकारी मार । इसे निरूहवम्नि- 
की साधारण विधि जाननी । विशेष विधि यदि वादीका रोग होवे तो चार पल महूत 
और स्नेह छः पल ढेके एकत्र कर वस्ति देंवे । पित्तरोग हो तो सहत '2 पछ और 
स्नेह ३ पल ले एकत्र कर वरित देंवे | तथा कफ रोग हो तो सहत छः पल तथा 
स्नेह चार पछ इनकों एकत्र करके वस्ति देवे ॥ २७-३० ॥ 
मधुंतेछक वस्ति 


एरण्डक्वाथतुल्यांशं मथु तेरे पछाएकम्‌॥३१॥ शतपुष्पा- 
पलादेन सैन्चवार्षेन संगुतम्‌ । मंथुतेलक्ंज्ञोड्ये वस्तिः 
खजविलोडितः ॥ ३२ ॥ मेदोगुल्मकृमिप्लीहमलोदावतना- 
शनः । बलवर्णकरस्ेष वृष्यों बृंहगदीपनः ॥ रे३े ॥ 
अथ-अण्डकी जडका काढा ८ पछ और सहत तथा तेल ये चार २ पल एवं 
सॉंफ और सैधानमक आधे २ पल छे, सबको एकत्र कर मथानीमे मथ लेवे, इसका 
मधुतेरक वरित कहते हैं । यह वस्ति देनेसे मेदोरोग, मुल्मरोग, क्ृमिरोग, प्लीहा, 
मल और उदावत्ते वाय्यु इनका नाश हो । तथा यह बल कांति ख्रीविषयग्रीति तथा 
धातुओंकी वृद्धि इनको देती है और अग्निको प्रदीत्त करती है ॥ ३१-३३ ॥ 
दीपनवास्ति । 
क्षेद्राज्यक्षीरतेलानां प्रसृतिः प्रसृतिर्भवेत्‌ । 
हषुषा सेन्चवाक्षांशो वृस्तिः स्याहीपनः परः ॥ २४ ॥ 
हम घी और के थे दो दो पल लेब, ह|ऊबेर और सैंधानमक ये दोनो 
हा कर्षमात्र ले बारीक पीसके उसे सहत, घी और दृधमें 
होनेके अथ वस्ति देवे ॥ ३४ ॥ ५3७७५७७० 
ह युक्तरथ वस्ति । 
एएडमूलनिक्वाथो मथुतेलं ससैन्धवम । 
के उरथो व्स्तिः सवचापिष्पलीफलः ॥ ३५ ॥ 
इन जडका काहा करके उसमें सहत और तेल डाछे । न 
मक वच पापल और मैनफल ये चार ओषध समान भाग लेकर चूणे को । की 


४१४ ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डें- 
पूर्वोक्त काढेम मिला ग॒दामें पिचकारी देंवे | इसको युक्तरथ वस्ति कहते हैं, यह 
वस्ति सर्व रोगोपर हित है ॥ २५ ॥ 

सिद्धवस्ति । 


पञ्चमूलस्य निःक्वाथस्तेलं मागधिका मधु । 

सेन्चवः समध्ुकः सिद्धवस्तिरिति स्मृतः ॥ २१ ॥ 

अथ-बूहत्पश्चमूलठका काढा कर तेल पीपलका चूर्ण सहद [ सैंधानमक महुआकी 
छकडीके मीतरका गाभा अथवा मुलहटी ये सब उस काढेम डालके वस्ति देंवे । 
इसको सिद्धवस्ति कहते हैं । इसे सर्व रोगोंपर देवे ॥ ३६ ॥ 

वस्तिकर्मम पथ्यापथ्य । 
व्ानमुष्णोदकेः कुयोदिवास्वप्रमजीणताम्‌ । 
वर्जयेदपरं स्वभाचरेत्स्नेहवस्तिवत्‌ ॥ ३७॥ 
इते श्रोदामोदरसू त॒ुशा ड्रंधरंण वराचेतायां साहेतायामुत्तरखड 
बिकित्सास्थाने निरूहणवस्तिविधिनोम पष्ठोउप्यायः ॥ ६ 

अभथ-वस्तिकर्म क्यि हुए मनुष्यको गरम जलसे स्नान करावे, दिनमे सोने न दे 

अजीणे न होने देंवे और आचरण स्नेह वस्तिके समान करे यह पथ्य है ॥ २७ ॥ 


इते श्रीशाड्धरसंहितायासुत्तरखण्डे श्रीवैद्यरतन पं० रामग्रसादकृतभावप्रकाशिका - 
भाषाटीकायां निरूहणवस्तिविधिनांम पष्ठोउध्याय; ॥ ६ ॥ 


हि 


अथ सप्तमोष्ध्यायः ७. 


“7 ०--५०८/६०-४०७४-.-७--- 





उत्तरवस्तिका ऋम । 


अतः पर प्रवक््यामि वस्तिझुत्तरसंज्ञितम । द्वादशांगुलकं 

नेत्र मध्य च कृतकर्णिकम्‌ ॥ १ ॥ मालतीपुष्पवृन्तामं 

छिठ्े सपपनिर्गंमस । 

अथ-अब इसके उपरान्त उत्तर्वस्तिका प्रमाण कहता हे-चारह अंग्रुछ लंबी 
नदी हो उस नलीका मध्यमाग कमढपत्रकी कर्णिकाके समान होना चाहिये । और 


अध्यायः ७, ] भाषाटीकासमेता । (३४१० ) 
बह नली मालतीके फूलके डेठरके समान मोटी हो उसके छिद्रम एक सरसों घटी 
जावे इतना बडा होना चाहिये ॥ १ ॥ ्ः 
उत्तरवस्तिकी योजना कसे कर । 
पञश्चविंशतिवर्षाणामथो मात्रा छ्लिकार्पिकों ॥ २ ॥ 
तदृध्व पलमानं च स्नेहस्योक्ता विचक्षणः । ः 
अथ-मनष्यकी अवस्था पत्नीस वर्ष होनेपग्ेन्त विचक्षण वैद्य वस्तिम सनकी 
मात्रा दो कपे योजना करे । पत्नास वर्षेके पश्चात्‌ १ पछ देंवे ॥ २ ॥ 
उत्तखस्तिकी योजनाका प्रकार । 


अथास्थापनशुद्धस्य तृप्तस्य स्नानभोजनेः ॥ २॥ स्थित- 

स्य जान॒मात्रेण पीठे त्वि्शलाकया। सिग्पया मढ़माग च 

ततो नेत्र नियोजयेत्‌॥8॥शनेः शनेघ्ताभ्यक्त मेद्रन््रे5 इगु- 

बिक स्ति ७२७७१ * (१ ०. श्र 

लानि पद | ततोश्वपीड्येद्टस्ति शनेनेंत्रे च निहरेत्‌ ॥५॥ 

ततः प्रत्यागते स्नेहे स्नेहवस्तिकमों हितः । । 

अर्थ-जो आस्याएन कहिये निरूहणवस्ति करके झुद्ध हुआ तथा स्नान ओर 
ओजन करके ठ॒प्त हुआ है ऐसे मनुष्यकों आसनपर घुट्नोके व विठाकर यथा- 
योग्य साचिक्‍्कण सलाई देंवे। उस नलीपर थी छगाकर शिक्षमागेम योजना करके 
वस्तिका पीडन करे अर्थात्‌ पिचकारी मारे, फिर उस नलीको धोरे २ बाहर निकारू 
लेवे । फिर उस स्नेहके बाहर आनेसे उत्तम वस्तिकम होता है । इस प्रकार स्नेहव- 
स्तिका क्रम जानना चाहिय्रे ॥ ३-५ ॥ 

खियाके बस्ति देनेकी विधि । 


सख्वीणां + + े + 
 कनिष्ठिकास्थूल नेत्र कुयाद्शांगुलम्‌ ॥ ६॥ 
मुदप्रवेश योज्य च्‌ योन्यंतश्वतुरंगुलम । 
का ४ कि. स्‌ः हः ५ ३ 
हयगुल मूतमाग च्‌ सूक्ष्म नेत्र नियोजयेत्‌ ॥ ७॥ 
अथ खियाके वस्ती देंनेके वास्ते नेत्र कहिये वरतीकी नठी छोटी डेंगलीके बरा- 
_ मारे हा, वह दश अंग्रलकी लंबी तथा जिसमें दंग चला जावे इतना छिद्र होना 
ह * उस नलीकों योनिके भीतर चार अँगुल प्रवेश करके फिर पिचकारी मारे। 
_. वेलमागम बहुत बारीक नली छगाके उस नलीके दो ओशुलू मृश्रमाममें 
या ला ः ढीके दो अंशुल मृत्रमार्गमें 
कर एनकए प्र ५ ६ 0 छ ॥| शक पेश 


(४१६) शाइधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
बालकाके वस्ति देनेका प्रमाण । 


मृत्रकृच्छविकारेषु बालानां त्वेकमंगुलम । 


शननिष्कंपमापषय सूक्ष्मनेत्र विचक्षणेः ॥ ८॥ 

अर्थ-बालकोंके मूत्रकृच्छृविकार होनेसे वैद्य निष्कंप अर्थात्‌ हाथ न हिले इस 
अकारसे बारीक नलीकी योजना करके धीरे २ उस नलीको शिक्षके भीतर १ अंगुल 
प्रम्नाण प्रवेश करके पिचकारी मारे ॥ ८ ॥ 


ख्रियोंके तथा बालकोंके वस्ति देनेके स्नेहकी मात्रा । 


योनिमागगेंषु नारीणां स्नेहमात्रा द्विपालिकी । 

मूजमागें पलोन्‍्माना बालानां च द्विकार्पषिकी ॥ ९ ॥ 

उत्तानाये ख्लिये द्यादूध्वेजान्वे विचक्षणः। 

अप्रत्यागच्छति भिषग्वस्तावुत्तरसंज्ञके ॥ १० ॥ 

अथे-खियोंके योनिमार्गमे वस्ति देनेम स्नेहमात्रा अर्थात्‌ स्नेहका प्रमाण दो 
पलका जानना, खियोंके मूत्रमार्गम स्नेहमात्रा एक पलकी जाननी । बालकोंके दो 
कषे प्रमाण जाननी । उत्तरसंज्ञ़क वस्तिमें कुशल वैद्य उस ख्रीकों सीधी बैठाकर 
उसके घुटने ऊपरकों धर पिचकारी मारे, यादि स्नेह बाहर न आवे तो आगे लिखी: 
वाधि करे ॥ ९ ॥ १० ॥ 

शोधनद्र्यकरके वस्तिका विधान । 


७ 


भूयों वर्ति निदध्यात्व संयुक्तेः शोधनेगुणेः । 
फलवर्ति निदध्याद्वा योनिमार्गे हढां भिषक््‌ ॥ ११ ॥ 
सूतजेविनि्मितां स्निग्धां शोधनद्रव्यसंयुताम । 

दह्ममाने तथा वस्तो दद्याद्वस्ति विचक्षणः॥ १९॥ 
क्षीखृक्षकषषायेण पयसा शीतलेन च। 

वस्तिः शुक्ररुजः पुंसां ल्लीणामातंवजा रुजः ) 
हन्यादुत्तवस्तिस्तु नोचितो मेहिनों कचित्‌ ॥ १४ ॥ 


१ केचित मेहशब्देन मशुमेहमित्याहु: । 


अध्याय ८, ] भाषादीकासमेता । ( ११७ ) 
अर्थ-फिर शोधन द्रव्य ( एरंडादि तैलसमुदाय ) की योगिमार्गर्म पिचकागी 
मारे अथवा एरंडबीमादिक जो औषधि हैं उनकी करडी बत्ती बनाके अथवा 
सूतकी बत्ती करके उस बत्तीम अंडी आदि औपध लपेटकर योनिमें योजना करे। 
वस्तिमें दाह होनेसे गूलर बड ( आदे शब्दसे क्षीरवृक्ष ) उसका काढा करके वस्ति 
देवे अथवा शीतल दूधकी वरित देंवे तो वस्तिस्थान शुद्ध होवे । यह वस्ति झुक्रधातु 
संबंधी जो पीडा होती है उसको तथा खियोंके रजोदशनसंबंधी जो पीडा होती हैं 
उसको दूर करती है तथा जिन मनुष्योंके अमेह है उनको उत्तवस्तिसे कद्राचित्‌ 
लाभ नहीं होता ॥ ११-१३ ॥ 
वस्तिकमके उत्तम होनेके रक्षण १ 
सम्पन्दत्तस्य लिगानि व्यापदः क्रम एव च। 
वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य शमन ख्रेहवस्तिना ॥ ३४ ॥ 
अथथ-उ5त्तरसंज्ञक वस्ति उत्तम होनेके लक्षण और दोष ओर उनकी शांति स्लेह- 
वस्तिके समान जाननी चाहिये ॥ १४ ॥ 
आओ गुदामें फलवर्तीकी, योजना । 
घताभ्यक्ते ग॒दे क्षेप्या छक्षणा स्वांगुसंनिभा । 
मलप्रवतिनी वरतिः फलवरतिश्व॒ सा स्पृता ॥ १५ ॥ 
इति श्रीश्ाड्वैधरसंदितायामत्तरखण्डे सप्तमोष्य्यायः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-गुदाम घी छगायके रोगीके अँगूठेके बरावर उत्तम करडी बत्ती करके 


एरंड बीजादिक रेचक औषधोंका उस बत्तीपर लेप करके दस्त होनेके वास्ते 
स्ते उसको 
जुदामे प्रवेश करे इसको फलवर््ती कहते हैं ॥ १५ ॥ जज 


इति श्रीशाड्रंधरसंहितायाम॒त्तरखण्डे श्रीवेद्यरन पं० रामप्रसादकृत- 
भप्रकाशिकाभाषादीकायां सप्तमोष्ष्याय; ॥ ७॥ 
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कम आम 
नस्य॑ तत्कथ्यते धीरेनासाग्राह्म॑ यदौषधम्‌ । 


. गावेन नस्थकमति तस्थ नामद्य सतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथे-नाकर्मे डालनेकी ओषधोका नस्य कहते हैं। हे नस्थके 
नस्पकर्प ऐसे दो नाम हैं ॥ १ ॥ गाज 
र्छ 








( ४१६) शाइ्रघरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
बालकोके वस्ति देनेका प्रमाण । 


मृतरकृच्छविकारेषु बालानां त्वेकमंगुलम । 

शननिष्कंपमापिये सूक्ष्मनेत्र विचक्षणेः ॥ ८॥ 

अथै-बालकोके मृत्रकृच्छुविकार होनेसे वैद्य निष्कंप अथात्‌ हाथ न हिले इस 
अकारसे बारीक नठीकी योजना करके धीरे २ उस नलीको शिक्षके भीतर १ अंगुछ 
प्रमाण प्रवेश करके पिचकारी मारे ॥ < ॥ 

खियोंके तथा बालकोंके बस्ति देनेके स्नेहकी मात्रा । 

योनिमागेंषु नारीणां स्नेहमा्रा द्विपालिकी । 

मूजमा्गें पलोन्‍्माना बालानां च द्विकार्पिकी ॥ ९ ॥ 

उत्तानाये ख्विये द्यादूध्वेजान्वे विचक्षणः। 

अप्रत्यागच्छति भिष्वस्तावुत्तरसंज्ञके ॥ १० ॥ 

अर्थ-ख्रियोंके योनिमार्गमें वस्ति देनेमे स्नेहमात्रा अर्थात्‌ स्नेहका प्रमाण दो 
पलका जानना, खियोंके मृत्रमार्गम स्नेहमात्रा एक पलकी जाननी । बालकोंके दो 
कषे प्रमाण जाननी | उत्तरसंज्ञक वस्तिमें कुशछ वेद्य उस खीकों सीधी बैठाकर 
उसके घुटने ऊपरको धर पिचकारी मारे, यादि स्नेह बाहर न आबे तो आगे लिखी 
वीधि करें ॥ ९ ॥ १० ॥ 

शोधनद्गव्यकरके वस्तिका विधान । 


गेधनेगु (७ 


भूयो वस्ति निदध्यात् संयुक्तेः शोधनेगुणेः । 
फलवति निदध्याद्रा योनिमागें हां भिषक्त ॥ ११ ॥ 
सूत्रेविनिर्मितां स्निग्धां शोधनद्वव्यसंयुताम्‌ । 
दह्ममाने तथा वस्तो दद्याद्वस्ति विचक्षणः॥ १२५॥ 
क्षीख॒क्षकषपायेण पयसा शीतलेन च। 

वस्तिः शुक्ररुजः पुंसां श्लीणामातंवजा रुजः ) 
हन्यादुत्तवस्तिस्तु नोचितो मेहिनां क्चित्‌ ॥ १३ ॥ 


२ केचित मेहशब्देन मछुमेहमित्याहुः । 


अध्याय ८, ] भाषादीकासमेता ॥ (2१५) 
अर्थ-फिर शोधन द्वव्य ( एग्डादि तलसमृदाय ) की यानिमागम पिचयार। 
मारे अथवा एरंडबीनादिक जो ओपति है उनकी करडहा बत्ता बताक अब 
सतकी वत्ती करके उस वत्तीम अंडी आदि ओऔपध ठपेटकर योनिम याजना कर। 
वस्तिमें दाह होनेसे गूलर बड़ ( आदि गब्दसे क्षीस्दृश ) उसका काश करके वाम्त 
देंवे अथवा शीतल दूधकी वस्ति देवे तो वस्तिस्थान थुद्ध होने । सद बॉस्ल शुक्रगत 
संबंधी जो पीडा होती हैं उसको तया खिर्योंके ग्जोदशनमंत्रंधी जो पीटा टाती ४ 
उसको दूर करती है तथा जिन मनुष्यंकि पमेहू है उनका उत्तात्ित कदालत्त 
छठाभ नहीं होता ॥ ११-१३ ॥ 
वस्तिकर्मके उत्तम होनेके लक्षण । 
सम्पर्दत्तस्य लिगानि व्यापदः क्रम एव च्‌ । 
वस्तेरुत्तरसंज्ञस्य शमन खेहवस्तिना ॥ १४ ॥ 
अर्थ-उत्तरसंज्ञक वस्ति उत्तम होनेके लक्षण आर दोष आर उनकी शांति रे 
वस्तिके समान जाननी चाहिये ॥ १४ ॥ 
गुदाम फलवर्तीकी योजना । 
चृताभ्यक्ते गुर्दे क्षेप्या छकणा स्वांग्रप्टसेनिया । 
मलगप्रवर्तिनी वतिः फलवरतिश्व सा स्वृता ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीशाड़ेधरसंदितायाऊुत्तरखण्ठे सप्तमोषध्यायः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-गुदाम घी ढगायके रोगीके अँगूठेके चरावर उत्तम करडी बत्ती करके 


एरंड बीजादिक रेचक आपधोका उस वत्तीपर लेप करके दस्त होनेके वास्ते उसको 
जुदा अवेश करे इसको फलवर्त्ती कहते हैं ॥ १५ ॥ 


इते श्रीशाड्रेधरसेहितायामृत्तरखण्डे श्रीवेद्यरत्न ॒पुँ० रामप्रसादकृत- 
भावप्रकाशिकाभापाटीकार्याँ सप्तमोंष्ण्याय। ॥ ७॥ 
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*+-+*्क-ज72 0-०६ 
नस्यावोधि । 
नस्य॑ तत्कथ्यते धीरैनासाग्राह्म यदौपधम्‌ । 


नावन नस्थकर्मति तस्थ नामद्र्य मतम ॥ १ ॥ 
अथ-नाकर्म डालनेकी ओऔपधाक 
नस्प्क्प ऐसे दा नास हें १ ॥ हि हे कक बज भर 


€ ४१८ ) शाड्रधरसंहिता [ तृतीयखण्डे- 
िचि नस्यके भेद्‌ ४ 
नस्यमेदो द्विधां प्रोवतो रेचन स्ेहने तथा । 
रेचन कषणं प्रोक्‍्त सहन बृंहणं मतम्‌॥ २॥ 
अर्थ-इस नस्यके भेद दो हैं-एक रेचक ओर्‌ एक ख्ेहन । तिनमें रेचन नस्य 
बातादि दोषोंको छेदन करता हे और जो ख्नेहन है वह धातुवाद्वि करता है ॥ २॥ 
कफपित्तानिल्ंसे नस्यका काल । 
पूवमध्यापराहके । 
दिनस्य गह्यते नस्य॑ रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ हे ॥ 
अर्थ-कफके नाश करनेको नस्य प्रातःकाल देवे पित्तके नाश करनेको दो प्रहर 
दिन चढ़े नस्य देंवे तथा वायुको नाश करनेकों सायंकालमें नस्प देना | यदि रोग 
अत्यंत प्रबलताके साथ होवे तो रात्रेके समय नस्य देवे ॥ ३ ॥ 
ेल्‍ ._ नसस्‍्यका निषेध | | 
नस्य॑ त्यजेह्नोजनांते ढंदिने चापतपण। तथा नवप्रतिश्यायी 
गणिणी गरदूषितः ॥३॥ अजीर्णी दत्तवस्तिश्व पित्तस्लेहो- 
दकासवः ॥ कुछ शोकामिभृतश तषातों वृद्धबधालकों ॥५॥ 


हे कल (७ 
वेगावरोधी स्नातश् स्ातुकामश्व वजयेत्‌। 
अर्थ-भोजन करनेके पश्चात्‌ नस्प न लेव।जिस दिन आकाश बदलोंसे घिरा होवे. 
उस दिन नस्य न छे। लंघन करके जिसको नवीन पीनसका रोग होवे, 
गर्मिणी ख्री, विषदोष करके और अजीर्ण करके पीडित मनुष्य, जिसके वस्तिप्रयोग 
किया हो, धी तेल इत्यादि ख्रेह जल ओर मद्य इनका सेवन करनेवाला मनुष्य, 
क्रोध, शोक, तथा ठपासे पीडित, बुद्ध, बालक, वात मृत्र और मल इनका निरोध 
करनेवाला मनुष्य, खान किया हुआ अथवा जिसको स्नान करना है वह इतने मनु- 
ष्योको नस्य नहीं देना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
हे | नस्यकमम योग्यायोग्य रोगी । 
अष्टवषस्य बालस्य नस्यकम समाचरेत्‌ । 
अशीतिवषादूध्व च नावन नेव दीयते॥ ६ ॥ 
अथै-आठ वर्षके बालकके नस्य कर्म करे और अस्सीवर्षके उपरान्त अवस्थावाले 
मनुष्यके नस्यकर्म नहीं करना ॥ ६॥ 
(लिप नसय॑ आह तेलेः सुतीक्षकै |. 
" ,गर्भेपजसिद्धेवां स्‍्नेहैः क्वाथ रसेस्तथा॥ ७ ॥ 
ह च्रैविध्यमुक्तम्‌। रविग्यप्तादो पंचभेदाः | काश्मीरास्तु पट्प्रकारं पठन्ति तेडप्य- 
रह 


१ देन 
जैवान्तभोवनीयाः 


है 


अध्यायः ८, ] भाषादीकासमेता । (४2१९९ ) 
अथ-पविरेचन नस्य, अजमायन, राई आदिका तीदग ते काइिक देना चाह) 
अथवा तीक्ष्ण ओपधकिही साथ तेल मिद्ध करके अयवा नींदग भआधाड्ा के 
करके अयवा रसमे स्नेह सिद्ध करके नस्प्र देवे ॥ ७ ॥ 
रेचक नस्प्रका प्रमाण । 
नासिकारन्धयोरण्टी पट चत्वारख विदवः ॥ ८ ॥ 
प्रत्येक रेचने योज्या मुख्यमध्यांत्यमात्रया । 
अथ-रेचनमें नाकके दोनी छिट्ठों ( नवनों ) मे आपव्की आठ विंद डाइना 
उत्तम मात्रा है, छः बिंदु ( बूँद ) डाठना मध्यम मात्रा जाननी $ और चा विंद 
डालना कनिष्ठ मात्र[ कदी जाती हू ॥ ८ ॥ 
नस्यकर्मर्म ओपघका प्रमाण । 
नस्यकमणि दातव्य शाणेक तीक्ष्णममोपव्रम ॥ ९ ॥ रिग्र 
स्थायवमात्र तु मापक सेन्चव स्पृतम । क्षीर॑ चवाएशाणं 
स्थात्‌ पानीये च ज्रिकार्पिकम॥ १०॥ कार्पिक सधर ट्रव्ये 
नस्थकमणि योजयेत । 
अथथ-नस्पकमम त्तीष्ण अपिष हो तो एक गाण डाले । दंगे एड सबत्ाषश 
संधानमक २ मासे, दूध आठ शाण, जरू तीन कर्व, तथा खाट अनार ट्लारि 
मंथुर द्रव्य हा वे प्रत्येक एक कषे प्रमाण डालने चाहिये।ह्रस प्रकार ऑवर्जारी 
योजना करें ॥ ९. ॥ १० ॥ 
विरेचन नस्पके दूसरे दो भेद । 
अवपीडः प्रथमन दो भेदावप्रों स्मृती ॥ ११ ॥ 


शिरोविरेचनस्थाने तो तु देयी यथायथम ॥ 
अथे-उस विरेचन नस्थके दो बट 


दो भद्‌ है। एक अवपीड तथा एक प्रधमन । इसे 
दोनोंकी मस्तकक्े रेचन करनेमे योजना करे ॥ ११ ॥ 


अवपीडन और प्रधमनके टक्षण | 
कल्कीक्रतादीपवाद्यः पीडितो निः्छतो रसः ॥ १२ ॥ 
सोजपीडः समुहृश्स्तीर्णहव्यससुद्भवः । 
पडडुला द्विकक्का या नाडी चूर्ण तया पमेत ॥१३॥ 
तीर ् कोलमित्‌ वक्वातेः प्रधमन हि त्‌त्त्‌ 


“रण औपधको पीसके कल्क करके नियोड लेव उस निश्चे हए 
कै रसक्‌ 
हक डा व ञ्‌ का भुखका नी बनाकर उसमें वीएणचूण 
न 
कहते हैं ॥ १९॥ १३॥ देवे । इसको प्रधमनसंज्ञक नस्य 


जज लि यह ला «८६ 
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६४२० ) शाड्रंधरसाहिता । [ तृतीयखण्डे- 
रेचन और स्नेहनयोग्य प्राणी । 
उध्वेजचुगते रोगे कफजे स्वरसंक्षये॥ १४ ॥ अरोचके प्रति- 
श्याये शिरःशूले च पीनसे। शोफापस्मारकुष्ठेषु नस्‍्य॑ वेरेचन 
हितम्‌ ॥ १५ ॥ भीरुश्लीकृशबालानां नस्ये स्नेहेन दीयते। 
अर्थ-ऊध्व॑जब्ब॒गत रोग, कफसंबंधी स्वरका क्षय, अरुचि, प्रतिश्याय,मस्तकशूल, 
पीनस, सूजन, अपस्मार और कुष्ठ इन रोगोंम रेचक नसय हितकारी जानना, डरा 


हुआ मनुष्य, खी, कृश ओर बालक इनको स्नेहयुक्त नस्य देवे ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अवपीडननस्ययोग्य प्राणी । 
गलरोगे सन्निषाते निद्रायां विषमज्वरे ॥ ३६ ॥ 
मनोविकारे कृमिषु युज्यते चावपीडनम ॥__ 
अर्थ-गलरोग, सन्निपात, अत्यन्त निद्रा, विषमज्वर, मनके विकार और क्रामे- 
रोग इनमें अवपीडन नस्य देना चाहिये ॥ १६ ॥ 
प्रधमननस्य योग्य आणी। _ 
अत्यन्तीत्कटदोषेषु विसंज्ञेषु च दीयते ॥ १७॥ 
. चृण प्रधमन धीरेस्तद्धि तीएणतरं यतः । 
अर्थ-अत्यन्त उत्कट दोष(मूर्छा अपस्मारादैक तथा संज्ञा नष्ट हुईं हो ऐसे संन्‍्या- 
सादिक रोग) इनमें अत्यन्त तीक्ष्ण ऐसी प्रधमन चूर्ण नस्य देना चाहिये ॥ १७ ॥ 
रेचक संज्ञक नस्य। 
नस्यं॑ स्थादगुडशुण्टीभ्यां पिप्पल्या सेन्धवेन च्‌ ॥ ३८ ॥ 
जलपिप्टेन तनाक्षिकणनासाशिरोगदाः । 
हनुमन्यागलोद्धता नश्येति ति भ्रुजपृष्ठजाः॥ १९ ॥ 
अर्थ-सोंठको गरम जलूम ओटाकर उसमें गुड मिलाके नासिकामें डाले । तथा 
यीपल और सैंधानमक इनको गरम जलमें औदाकर नस्य देंवे अर्थात्‌ नाकमें डाले 
तो नेत्र कान नाक मस्तक ठोडी गदन भुजा ( हाथ ) और पीठ इनकी पीडाकों 
दूर करे ॥ १८॥ १९ ॥ 
रेचन नस्थका दूसरा प्रकार । 
मधूकसारकृष्णाभ्यां वचामरिचसेन्धवेः । 
नस्यं कोष्णजले पिएं दद्यात्संज्ञागरबोधनम्‌ ॥ २० ॥ 
अपस्मारे तथीन्मादे सन्निषाति5पतन्त्रके । 
अथै-महुआकी डकडीके भीतरका भाग पीपल वच काली मिर्च और सैंधान- 
मक इन सब औषधोको गरम जलमें पीस नस्य देवे तो म्ृगी उन्माद सान्निपात और 
अपतन्त्रक वायु इनसे नष्ट हुईं चेष्टा दूर होके मनुष्य सावधान होजाता है ॥ २० ॥ 


शष्याय; ८, ] भाषादीकासमेता । (४२१) 
रेचननस्पका तीसग प्रकार । 
सेन्धव श्वेतमरिच सर्पपा कुप्मेव च ॥ २१ ॥ 
बस्‍्तमूत्रेण पिष्ानि नस्ये तन्द्रानिवारणम्‌॥ 
अध-सैंधानमक सफेद मिर्च सफेदसग्सा ओर छूट ये आप वकतके मृत्रम 
पीप्त नस्य देंवे तो तेद्रा ( और पूर्वोक्त अपस्मारादिक गेग ) द्वर होव ॥ २१ ॥ 
प्रधमनसज्ञक नस्प् । 
रोहीतमत्स्यपित्तेन भावित सेन्चवे वचा ॥ २२ ॥ 
मरिचे पिप्पूली श॒ण्टी कंकोर्ल लशुनं पुरम्‌ । 
कट्फलं चेति तच्चूण देय॑ प्रधमन बुधः ॥ २३ ॥ | 
अर्थ-सैंधानमक वच काली मिर्च पीपल साठ कंकोल लहमुन गूगल और काय- 
फर इनका चूणे कर रोहमछलीके पित्तेकी इस चूर्णमे पुट देवे । जब सर जावे तव 
पूर्वोक्त प्रधपननलीमें इस चूणको भरके नस्य देंवे तो पृव्ोक्ति तेद्रादिक दोप द्वर दोवे। 
इस चूरको प्रधमन कहते हैं ॥ २२॥ २३ ॥ 
। वेहणनस्यकी कल्पना । 
अथ बृंहणनस्य॒स्य कल्पना क॒थ्यते5्थुना। मशेश्व्‌॒प्रति- 
मशैश्व॒ हो भेदी खेहने मती ॥९४॥ मशस्प तपणी मात्रा 
मुख्या शाणेः स्व॒ृताइएमिः हे मध्यमा च चतुःशाणेहीना 
शाणमिता स्वृता ॥२७॥ एकेकस्सिस्तु मत्रियं देया नासा- 
पुटे बुधेः । मशेस्य द्विजिवेल वा वीक्ष्य दोपबलाबलम्‌ 
॥ २६ ॥ एकांतरं इचन्तरं वा नस्ये द्याद्विचक्षणः । ज्यहं 
पेचाहमथवा सत्ताई वा सुयेत्रितूम ॥ २७ ॥ 
अरथ-अहण ( धात॒को बढानेवारी ) नस्थकी कल्पना कहता हूँ-बंहणके नस्यके दो 
भेंद हैं मश प्रतिमशे। ये खेहन विषय लेनी चाहिये । मशेनस्यकी तर्पणी मात्रा आठ 
शाणकी मुख्य होती हे । चार हक मध्यम तथा एक शाणकी हीन मात्रा जाननी 
03 । उस हक 2 हज कम कर देवे । मनुष्यकी व्रादिकसे 
छु्पेटफे एक एक घुड़िया ना अथवा तीन वार्‌ एक दिन घीचंमे न 
दिन तीन दिनको बीच देकर, न दिन अथवा सातव दिन नस्य देवे पी 
नस्य अधिक होनेका यल । 
__ मशौरशिरोविरेके चव्यापदो विविधाः स्वृता॥ दोषेत्केशात्‌ 
१ घातुके बढानेके विषयमें । २ घात्वादिको ठ॒प्ति करनेवाली मात्राको तपेणी कहते दे। 


६४२२ ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


क्षयाच्चेव विज्षेयास्ता यथाक्रमम ॥ २८॥ दोषीतल्लेशनि- 
मित्तास युंज्याद्मनशोधनम्‌ । अथ क्षयनिमित्तास यथा- 
- स्व बृहणं मतम्‌ ॥ २९ ॥ 
अथे-मशनस्यकी मात्रा धाल्वादिकोंकी ठृप्ति करनेवाली है. उसको आधिक्य होकर 
दोषोंका कोष होनेस तथा मस्तंकके विरेचन विषयमें विरेचनर्सज्ञक नस्पकी मात्राके 
आधिक्यंके कारण मस्तकमेंसे मेदादिकोंके क्षय होनेस अनेक प्रकारकी पीडा होती 
है | तिनमें जिस दोषके उत्छेश निमित्त पीडा हो उसके दूर करनेको वमनकर्ता अथवा 
दस्त करनेवाली औषध देंवे और क्षय निमित्तवाली पीडाको दूर करनेंके लिये बृहण 
आपषध नाकमे अथवा पेटमें प्रयोग करे ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
बेहणनस्थयोग्य प्राणी । 
शिरोनासाक्षिरोगेष॒ सूर्यावतारमेदके॥ दनन्‍्तरोगे बले हीने 
मन्याबाहसजे गदे ॥ ३० ॥ मुखशोषे कणनादे वातपित्त- 
गदे तथा ॥ अकालपलिते चेव केशश्मश्रुप्रपातने ॥ ३१॥ 
झुज्यते बृंहणं नस्ये स्नेंहेवां मधुरद्रवेः । 
अर्थ-मस्तकरोग, नासारोग, नेत्ररोग, सूयोवर्त रोग, अर्धावमेदक ( आधाशीशी), 
दांतोंका रोग, दुबे मनुष्यकी गदेन, कंधा और बाहु इनमें जो पीडा होती है वह, 
मुखशोष, कणनादरोग, वातपित्तसंबंधी विकार, विना समय मनुष्यके सफेद बालोंके 
होनेकी पलित रोग कहते हैं वह:तथा मस्तकके बारू ओर डाढी मूछोके बारू झड- 
कर गिंर पड़े वह इंद्रद्धप्त रोग, इन सब रोगोमे घृत आदि लखिग्ध पदार्थ तथा खाँड 
आदि मधुर पदार्थ इन करके बृंहण नस्यकी योजना करे ॥ ३० ॥ ३१॥ 
३ पिएं इहण नस्थ। 
सशकेर पय/पि्ग भृष्टमाज्येन कुंकुमम ॥ रेर ॥ नस्य- 
प्रयोगतो हन्याद्वातरक्तमवा रुजः । भ्शंखाक्षिशिरःकर्ण- 
सूर्यावतार्धभिदकान्‌ ॥३३॥ नरस्य॑ स्याइुबुतेलेन तथा नारा- 
यणन वा॥ माषादिना वापि सर्पिस्तत्तद्रघजसाधिते॥२४॥ 
तेल कफे स्याद्वात्‌ च केवले पवने वसा । द््यान्नस्यं सदा 
त्ते सपिमनानमेव च ॥ ३० ॥ 
अथै-दूधमें खॉड डालके नस्य देवे । अथवा घीम केशर डालके नस्य दे या केशर 
और खॉडको दूधमें घिसकर घीमें पका नस्य दे । इससे वातरक्तकी पीडा दर हो 
अडीके तेल करके अथवा नारायण तेल करके अथवा माषादि तेल करके 


अध्यायः ८, ] भाषादीकासमेता । ( ४२३ ) 


अथवा उन २ औषधों करके सिद्ध किये इुए घृतकी नस्य देनसे झकुटी अ(कनपर्टी) 
नेत्र मस्तक कान इनके संबंधी रोग, तथा स्योवत्तरोग आर आधाशीश। सय्‌ गग दर 
होंवे । कफरोगपर तेलकी नस्प दे, वातरोगपर बसा ( चर्बी ) की नस्य देव । भार 
केवल पित्तरोगपर घी और मज्जा इनकी नस्य देनी चाहिये ॥ हे३-३* ॥ 
पक्षाघातादिकरोगापर नम्म । 
माषात्मम॒प्तारासखमिवृलारुवुक्रोहिप। 
20 हिगु-सेन्चवसंग्ृतः ॥ रे६ ॥ 
कोष्णनस्यप्रयोगेण पक्षाघाते सकंपनम्‌ । 
जयेदरद्तिवाते च मन्यास्तंभापत्राहुकी ॥ ३७ ॥ 
अथै-१ उडद २ कौंचके वीज मे राख। ४ गेंगेरनकी जुड़ ५ अरंडकी जड़ ६ 
रोहिप तण और ७ असगंध इन सात आपधाका काड करके उसमे भरती द्े हीग 
और सैंधानमक डाछकर उस गरम ३२ जलकी नस्पर देवे तो कंपसहित प्मावातवायु, 
आदत ( लकवा ), वायु, गरदनकी नप्क्ना जकड़ना और अपवाहुक ये सर्वे दर 
हों ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
५. मतिमशनस्थकी दो विन्दुरूप मात्रा । 
प्रतिमशेस्थ मात्रा तु न मता । 
प्रत्यकशों नयनयोः स्रेहेनेति विनिश्वितम्‌ ॥ छे८ ॥ 
अथे-घृत आदियब्दसे जो स्रिग्ध पदार्थ है उनके दो दो बिन्दु एक एक नयनम 
डालते हैं उसे प्रतिमशनस्थकी दो बिन्दुरूप मात्रा जाननी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
वन्दुसज्ञक मात्रा । 
खेढे अन्थिद्रये यावन्निमम्रा चोद्धता ततः। 
तर्जनीयं खवेद्विन्दं सा मात्रा बिडुसंज्ञिता ॥ ३९ ॥! 
एयंविषबिदुर्सज्रशमिः शाण हम । 
स देयो मशनस्थे तु प्रतिमशों कः ॥ ४० ॥ 
अथे-घृत तेल ( आदिशब्दसे जो ख्तिग्ध पदार्थ ) उनमें दो पेरुआ डूबे इस प्रकार 
तजनी डैंगलीको डुबोके बाहर निकाले उस पेरुएसे जो बिन्दु व्पफे उसको बिंद- 
मात्रा कहते हैं । इस प्रकार बिंदुर्सज्ञक आठ मात्राओंका एक शाण होता है । वह एक 
शाण मात्रा मशेनस्पर्मे देवे और प्रतिमरशनस्पमें दो बिंदु मात्र देनी 


चाहिये ॥ ३९॥४० ॥ 
हे प्रतिमशेनस्थके समय । 
समयाः प्रतिमशस्य बुचेः प्रोक्ताश्वतुदेश । प्रभाते दंतका- 
घान्ते गृहान्निगमने तथा ॥ 8१ ॥ व्यायामाध्वग्यवायांते 


< ४२४ ) शाडंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


विण्मूजरातिउजने रा । कवलांते मोजनांते दिवास्वप्नोत्थिते 
तथा ॥४२॥ वमनाते तथा साथ प्रातिमशः प्रयुज्यत । 


अर्थ-प्रतिम्शनस्पके समय चौदह हैं, १ म्रातःकाल २ मुख धोनेपर ३ घरसे 
बाहर निकलते समय ४ परिश्रमके अंतर ५ 8328 चलकर आनेपर ६ मैथुनके 
अतम ७ मलत्यागके अंत ८ मन्नत्यागके हि ९ नेत्रोंमे अंजन आजनेके पश्चात्‌ 
उठकर १० ३22४: अंतमें ११ भोजनके अन्त १२ दिनमें 83322 पश्चात्‌ उठकर 
१३ वमनके अंत ओर १४ सायेकालमें | इतने समयोंमें प्रतिमश नस्य देनी 
चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
व प्रतिमर्शनस्य करके ठृप्तके लक्षण । 
इषदुच्छिहनात्स्नेहों यदा वक्रे प्रपय्यते ॥ ४३ ॥ 
नस्ये निषिर्त तू विद्यात्मृतिमशेप्रमाणतः । 
उच्छिन्दन्न पिवेश्चतब्निप्टीवेन्पुखमागतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
 अर्थ-नस्य देनेपर अल्प छीक आकर उस खेहके मुखमें उतरनेसे वह मनुष्य परति- 
मर्शनस्य करके तप्त हुआ ऐसा जानना । वह मनुष्य मुख उतरे हुए खेहको निगले 
नहीं किन्तु खखारके द्वारा बाहर थूक देवे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
प्रतिमशके योग्य रोगी । 


क्षीणे तृष्णास्यशोषातें बाले बृद्धे च युज्यते । 
प्रतिम्शन शाम्यंति रोगांग्रवोर्धजबजाः ॥ ४५॥ 


कि प 


वलीपलितनाशश्व बलमिन्द्रियर्ज भोत। 

_ अथ-धातुक्षीण मनुष्य तथा तृष्णा करके तथा करके पीडित मनुष्य बाल 
और बृद्ध इनको ग्रतिमशसंज्ञ़क नस्य देवे। ऊध्वेजजके रोग अथोत्‌ गरदनके ऊपरके 
रोग तथा त्वचाकी शिथिलता एवं अकाल्में बालोका सफेद होना अथात्‌ पलितरोग 
ये सम्पूर्ण रोग पतिमशेनस्य करके दूर होते हैं तथा चक्षुरादि इन्द्रियोंगें बल 


आता है ॥ ४५ ॥ 
पलित होनेम नस्य । 
विभीतनिम्बगम्भारी शिवाशेलुश्व काकिनी ॥ ४६ ॥ 
एकेक तैलनस्थेन पलितं नश्यति ध्रुवम्‌ । यो 
अथे-बहेडा नीमकी छाछू कंभारी हरड गोंदी ओर फौआटोडी इनके बीजोंके 
भीतरकी मज्ञाका तेल प्रथकरनिकालके एक एककी एथकरेनस्थ दे तो मनुष्यके अका- 
लमे जो सफेद बाल होजाते है सो तरुणावस्थाके समान काले हो जायें ॥ ४६ ॥ 
नस्यविधि वे नस्पकी विधि [ कि 
अथ नस्यविधि वक्ष्ये नस्यग्रहणहेतवे ॥४७॥ देशे वातरजो- 
मुक्ते कृतदंतनिषपेणम्‌। विशुद्धं धूमपानेन स्विन्नभालं गर्ल 


स्यायः ८, ] भाषाटीकासमेता । (९२८ ) 


तथा ॥ ४८ ॥ उत्तानशायिनं किशित्यलंवशिरस नरम्‌ । 
आस्ताणहस्त॒पादं च वस्चाच्छादितलोचनम्‌ ॥४५९॥ बा 
मितनासाग्र वैद्यो नस्येन योजयेत्‌ । कोष्णमच्छिन्नधारं च 
हेमतारादिशुक्तिसिः ॥ «० ॥ शुक्त्या वा यन्जग॒कत्या वा 
प्लोतिवो 8 ४2338 कहते हैं ः तथा घृली न हो 
अथे-नस्य देनेम नस्य कहते हँ-जिस स्थानम पवन तथा पृ पसीने 
उसमें पक दा और धृमपान्‌ कराके कपाल और गलेको शुद्ध कर पसीने 
युक्त करे फिर चित्त लेटाके मस्तकको कुछ थोडा लेवा कर हाथ पैंगको लंबे पसार 
'कपडेसे नेत्रोको ढक देंवे । फिर वैद्य इस प्राणीकी नाकको कुछ ऊँची करके उसमें 
नस्थकी ओपधकों गरम २ सुहाती धार एकसी लगातार डाले ) का वह नस्य 
सेनिके पात्रमं अथवा चांदीके पात्रमें-करके गेरे अथवा सीाप आर कोंडी अथवा 
'फोहे ( कपडेके टुकड़े ) इत्यादि करके नाकर्म डाठे ॥ ४७-५० ॥ 
हे नस्पके पश्चात्‌ नियम । | 
नस्येष्वासिच्यमानेषु शिरो नेव प्रकम्पयेत्‌॥५३ ॥ न 
कुप्येन्न प्रभाषेत नोच्छिन्देन्न हसेत्तथा। एंतेहिं विहितः स्नेहो 
नेवान्तः सम्प्रपद्यंते ॥५२॥ ततः कासप्रतिश्यायशिरोडक्षि- 
गदसभवः । 
अर्थ-अनुष्य नस्य लेनेके समय मस्तककी न हिलावे, कोष न्‌ करे कितीपे 
बोले नहीं, छींके नहीं और हेंसे नहीं । यदि इस प्रकार आचरण करे तो वह लेह 
मस्तकके भीतर अच्छी तरह नहीं जाता, तथा उससे खांसी पीनस मस्तक तथा नेत्र 
इनमें पीडा इत्यादि उपद्रव होते हैं ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 
हि नस्य सन्धारणका प्रकार। मे 
'अजटकम भिप्लाब्य स्थापयेन्न गिलेद्रवण ॥«३॥ पशञ्चसप्त दरौव 
स्युमात्रा नस्यस्य धारणे । उपविश्याथ 5 निष्ठीवेन्नासावक्रग्त 
हवम्‌ ॥०४॥ वामदाक्षिणपाश्राभ्यां निष्ठीवेत्संमुखे न हि। 
अर्थ-मनुष्यको नस्य देकर शूड्माटक कहिये नासावेशकी पुट झ्मध्य देशतें 
चतुष्पद्‌ है उस जगह उस नस्य करके मिगोकर उस नस्यको रख देंबे । उसका 
कारण पांच मात्रा सात मात्रा अथवा दश्ष मात्रा कारुपयत करे पश्चात्‌ बैठकर 
नाकसे मुखमें उतरे हुए द्रव्यको खखारकर बांई तरफ अथवा दहनी तरफ थक देवे 
सम्मुख न थूकना चाहिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
. ३ अलवाखन बस्तिके अध्याय माजाका म्माण छिक्त ई उस लिखा है उससे जान लेना। 


लत >- 


€ ४२६ ) शाइघरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
नस्यकर्ममे त्याज्य कर्म । 
नस्ये नीते मनस्तापं रजः क्रोध च संत्यजेत्‌ ॥ ५५॥ 
शयीत निद्ठां त्यक्त्वा च उत्तानो वावछते नरः । 


तथा वेरेचनस्थान्ते धूमो वा कवलो5हितः ॥ ५६ ॥ 

अथे-नस्थकम होनेके पश्चात्‌ मनको संताप न आने देवे, जहां धूछ उडती हो 
बहांपर बैठे नहीं, ऋरेध न करे, जिस प्रकार नींद न आबे इस प्रकारते सो वाक़ 
पर्यत सीधा ( चित ) लेढे विरेचन नस्यके अन्तमें धूम और ग्रास नहीं देना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


नस्थम शुद्धादिक भेद । 
नस्ये जीष्युपदिशानि लक्षणानि समासतः । 
शुद्धिहीनातियोगानि विशेषाच्छाखचिन्तकेः ॥ «७ ॥ 
अथ-नस्पमें शुद्धिलक्षण हीनयोग लक्षण और भवतियोग लक्षण ये तीन लक्षण 
विशेष करके शाखज्ञ वैदोने कहे हैं वह वक्ष्यमाण संक्षेप करके कहता हूँ ॥ ५७ ॥ 
उत्तम शुद्धिके लक्षण । 
छाघव मनसः शुद्धिः खोत्सां व्याधिसंक्षयः । 
चित्तेन्द्रियप्रसादश्व॒ शिरसः शुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथै-नस्प करके मस्तककी उत्तम शुद्धि होनेस शरीर हलका मन्यानाडीकों 
शुद्धि मुख नाक कान और गुदा इत्यादि खोतां ( बाहरके छिद्रों ) का शोधन हो 
शिरोरोगादिक दूर हों अन्तःकरण तथा चकश्षुरादि इन्द्रियें ये प्रसन्न रहें ॥ ५८ ॥ 
हीन शुद्धिके लक्षण । 
कण्डूपदेहों गुरुता खोतसां कफ्सेखवः । 
मूृप्नि हीनविशुद्धे तु लक्षणं परिकीर्तितम ॥ ५९ ॥ 
अर्य-नस्य्‌ करके मस्तककी अल्प शुद्धि होनेसे देहमे खुजली चले तथा देहका' 
चिकट जाना ये लक्षण हों । एवं स्लोत ( मुखनासिका आदि बाहर मागे ) से 
कफका स्राव हो ॥ «९ ॥ 
अतिशुद्धिके लक्षण । 
मस्तुलुंगागमी वातवृद्धिरिन्द्रियविभमः । 
शुन्यता शिरसश्वापि ग्राम गाढ विरेचिते ॥ ६० ॥ 
अये-नस्यद्वारा मस्तककी अत्यन्त शुद्धि होनेसे मस्तुदंग ( मस्तकके भीतरका 
मगज ) का नासिका आदिके द्वारा खा होने लगे, वायुकी वृद्धि हो, इच्द्रियोंको 
विश्रम हो तथा मस्तकमें झून्यता हो ॥ ६० ॥ 


अध्यायः ८, ] भाषाटीकासमिता । ( 2२७) 
हीन शुद्धयादिकाम चिकित्सा । 
हीनातिशुद्दे शिरिसि कफवातध्रमाचरेतू्‌॥ 
सम्यग्विुद्धे शिरसि सर्पिनेस्थे निपिचयेत्‌ ॥६१॥ 
अथे-नस्य करके मस्तककी अल्प शुद्धि तथा अत्येत शुद्धि होनेसे कफवातनागक 
नस्य देंवे । तथा उत्तम शुद्धि होनेसे उसकी नाकम घृतकी नस्य देनी चाहिये ॥६१॥ 
अति स़िग्धके ठक्षण । 
कफप्रसेकः शिरसो गुरुतेन्द्रियविश्रमः । 
लक्षण तद॒तिस्निग्ध रूक्षे तत्र प्रदापयत्‌ ॥ ६२॥ 
अर्थ-नस्य करके मनुष्यका मस्तक अत्यन्त खिग्ध होनेसे कफ मिला श्वास 
निकले मस्तकम भारीपन और इन्द्रियाम श्रांति थे रक्षण होते हैं। इसमें रूश्नपदा- 
श्रकी नस्प देनी ठीक हैं ॥ ६२॥ 
नस्यम पथ्य । 
भोजयेच्चानभिष्येदि नस्याचारिकंमादिशेत्‌ । 
अथे-अभिष्यन्दी पदाथ कहिये मेंसका दही आदिशुव्दसे कफकारक पदार्थ थे 
भक्षण न करे। तथा नस्यथमे जसे शिष्टनन आचरण करते हैं उसी प्रकार इस नस्य 
लेनेवाले रोगीको आचरण करने चाहिये । 
पश्च कर्मकी संख्या । 
वमने रेचन नस्‍्यं निरुहमनुवासनम्‌ । 
एतानि पश्चकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे! ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीदामोद्रखूठशाडूधरेण विरचितायां संहितायात्तमुरखण्डे 
स्नेहविधिनोमाष्टमोडष्याय+ | ८ ॥ 
अर्थ-१ वमन २ रेचन रे नस्य ४ निरूहवस्ती ओर ५ अतुवासनवास्ति इन 
पांचोकों पंचकर्म ऐसा कहते हैं ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीशाहघरप्रणीतायां संहितायास॒त्तरखंडे श्रीविद्यरल प० रामप्रसाद- 
कृतभावष्काशिकाभाषाटीकायामष्टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 
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१ उक्त च वाग्भटे-उष्णोदकोपचारी स्याद ब्रक्मचारिक्षपाशयःन वेगरोधी व्याया 
; मक्रोघ- 
शोकहिमातपान्‌ । प्रवातपानयानाध्वभाष्यात्म बा 


त्मासनसस्थितिः । नीचात्युश्योपधानाहैः हे 
घूमरजांसि व ॥ जा 


हज. 05 


(४१८ ) शाईधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


अथ नवमोध्यायः ९, 


नन--<>:०पदाए-:४र४ू0०२- 
घूमपान विधि । 
धूमस्तु षडिधः प्रोक्तः शमनों बृंहणस्तथा । 
रेचनः कासहा चेव वामनों व्रणधूपनः ॥ १ ॥ 
अथै-पूम छ+ प्रकारका है। १ शमन २ बृंहण ३ रेचन ४ कासहा«वामन और ६ 
अणधूपन इस प्रकार छ+ प्रकारके धृूमपानके प्रकार जानने चाहिये ॥ १ ॥ 
शमनादि धूप्रोंके पयोय । 
शमनस्य तु पर्यायों मध्यः प्रायोगिकस्तथा । 
बृहणस्यापि पयायो स्नेहनो मदुरेव च ॥ २॥ 
रेचनस्यापि पयोयो शोधनस्तीक्ष्ण एव च । 
अर्थ-शमन धूमके पर्यायशब्द मध्य ओर प्रायोगिक ऐसे दो जानने । बेहण 
धूमके पर्याय शब्द स्नेहन और मृदु जानने । तथा रेचनधूमके पर्यायशब्द शोधन 
और तीक्ष्ण जानने ॥ २ ॥ 
धूमसेवन अयोग्य प्राणी । 
अधूमाहश्व खत्वेते आंतो भीरुश्च दुःखितः ॥३॥ 
दत्तवस्तिविरिक्तश्व॒ रात्रो जागरितस्तथा । 
पिपासितश्व दाहात॑स्ताठशोषी तथोदरी ॥ ४ ॥ 
शिरोषमितापी त्मिरी छद्याध्मानप्रपीडितः। 
क्षतोरस्कः प्रमेहातेः पाण्डुरोगी च गमिणी ॥ ५॥ 
रुक्षः क्षीणो5भ्यवहतक्षीरक्षोद्रष्ठतासवः । 
भुक्तान्नदषिमत्स्यश्व॒ बालो वृद्धः कृुशस्तथा ॥ ६॥ 
अकाले चातिपीतश्व॒ घूमः कुर्याडुपद्ववान्‌ । 
अर्थ-थका हुआ, डरनेवाछा, दःखकरके पीडित, जिसके वस्ति प्रयोग किया है, 
“जिसका कोठा दस्तों करके खाली हो,रात्रिमं जागरण करनेवाला, तृपा करके पीडित 
तथा दाह करके पीडित,ताडशोपी ,उद्री,शिरो 5भिताप करके पीडत, तिमिर, तथा वमन 
आध्मान ( बादीसे पेट फूलता है वह रोग ) उरकक्षत प्रमेह और पांडुरोग इन करके 
पीडित, गर्भिणी ख्री, रूक्ष, क्षीण, दूध, सहत, घी, आसव (मद्य) और अन्न दही 


२ चरके वाग्मंदे च बेविध्यम॒क्तम । 


अध्यायः ९, ] भाषा्ीकासमेता । ( १२% ) 
तथा मछली इनको जो खा छका हो बालक वृद्ध और दुचेल मनुष्य इतने त्राणी 
धूमपानम अयोग्य जानने । अथोत्‌ इन सबको ध्रमपान करना वजित है एस अका: 
लम और अत्यन्त धूमपान करनेसे उपद्रव होते है ॥ ३-६ ॥ 
धूम्पानके उपद्रवामे क्‍या देवे सो कदत है। 

तत्रेष्त सर्पिपः पाने नावनाज्ञनतर्पणम्‌ ॥ ७॥ 

सर्पिरिश्षुर्सं द्राक्षां पयो वा शकरांबु वा। 

मधुराम्ली रसो वापि शमनाय ग्रदापयेतू ॥८॥ 

अर्थ-धूमपानके उपद्रव होनेसे उस मनृष्यकों थी पीनेको दवे । नाकम नस्य दे, 
नेत्रोंमे अज्षन छगाबे, तथा तपण ( देहमे दष्तिकारगी द्रान्ादिखण्ड ) दे । थी ईसा 
रस दाख दृध सरवत और खांड ओर जल अथवा मधुर और खंद्न पदाये ये भन्नण 
करनेको देवे जिनसे धूमसम्बन्धी उपद्रव डर हां ॥ ७॥ < ॥ 

शमपानका समय और गुण । 

घूमश्र द्वादशाद्रपांद गृह्मतेडशीतिकान्न च । 

काशश्वासप्रतिश्यायान्‌ मन्‍्याहनुशिरोरुजः ॥ ९ ॥ 

वातश्रष्मविकारांश् हन्याद्धूमः सुयोजितः। ह 

अर्थ-बूमपान बारह वषकी अवस्थासे लेकर अस्सी वर्षकी अवस्था पर्यन्त को 
पश्चात्‌ नहीं करना चाहिये । तथा उस धूमकी योजना उत्तम होनेसे श्वास खांसी 


पीनस गरदन हा और मस्तक इनकी पीडा और वातकफसम्बन्धी विकार संपूर्ण 
दूर हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 


धूम्प्रयोगसे प्रक्रति केसी होती हैं । 
धूमोपयोगात्पुरुषः प्रसन्नेन्द्रियवाइमन[ः ॥ १० ॥ 
हृठकेशद्विजश्मश्रुः सुगन्धवृदनो भवेत्‌ । 
अर्थ-धूूमका उपयोग होनेसे मनुष्य चक्षुरादि इन्द्रिय वाणी और अन्त/करण 


इन करके असन्न रहे ओर केश दांत और अमश्न॒ ( मूँछ ) तथा दाढी इनमे बल 
आवबे और मुख सुगन्धित होता है ॥ १० ॥ 


घूममें नलीका विचार । 
धूमनाडी भवेत्तत्र चिखण्डा च जरिपर्विका ॥ ११॥ कनि- 
प्िकापरीणाहा राजमाषागमान्तरा । चूमनाडी भवेदीर्ा 
शमने रोगिणोउडुलेः ॥ १० ॥ चत्वारिशन्मितैस्तद्द्याजि- 
शहमरदो स्वृता। तीकण चतुर्विशतिभिः कासन्न पोडशो- 
न्मितेः ॥१३॥ 02 3 तथा स्याद्रणनाडिका । 
कुलित्थागमरंभिका ॥ १४ ॥ 


(४३० ) शाड्रधरसंहिता। [ तृतीयखण्ड- 
अर्थ-धूमसेवनमें नही तीन खण्ड और तीन गांठों करके युक्त तथा कनिष्ठिका 
'उगलीके बराबर मोदी तथा उसके छिद्में चौराका दाना भीतर चढा जावे ऐसी 
हो । इसी प्रकारकी धूमसेवनकी नली रोगीको चालीस अंगुल लंबी लेनी चाहिये। 
मदु्ज्ञक धूमके सेवनमें बत्तीस अग्॒ुलकी लंबी ठे, तीहणसंज्ञक धूमके सेवनमें दश 
अंग्रुलकी, काससंज्ञक धूमसेवनमं सोलह अंग्रढकी, वामनाय संज्ञक धूमके सेवनम 
दश अंग्रुठकी लंबी नली लेनी, इसी प्रकार ब्रणके धूनी देनको नली दश अंग्रुलकी 
“लंबी होनी चाहिये । तथा वह नही मटरके प्रमाण मोदी तथा उसका छिद्र 
कुलथीका दाना भीतर चला जाय इतना बारीक करे इस प्रकारकी नली व्रणकी 
धूनीको वैद्य लेवे ॥ ११-१४ ॥ 
अपिकां प्रलिंपेड धूमपानके अथे इषिकाविधान । 
अथषिकां प्रलिपेच्च सुश्षश्ष्णां द्रादशांगुलाम्‌ । धूमद्रवस्य 
कल्केन लेपश्राशंयुलः स्वृत॥१५॥ कहक॑ कर्षमित लिप 
छायाशुष्के च 2 इंपिकामपनीयाथ स्नेशक्तां वर्तिमा- 
दरात्‌ ॥ १६॥ अंग दी कृत्वा धृत्वा नेत्रस्य रंभके । 
वदनेन पिवेदधूम वदनेनेव संत्यजेत॥३७॥नासिकास्यां ततः 
पीला झुखेनेव वमेत्पुवीः 8002९ 8 क्षित्रा कल्कमड्भार- 
दीपितम ॥१८॥ छिठ्े नेत्र स॒ुवेश्याथ ब्रणं तेनेव धूपयेत्‌ । 
अथ-इईंबिका( नेडी ) बारह अगुरू लंबी लेवे और जो धूमसेवनकी ओऔषधियां है 
उनका कल्क करके उस कल्कको एक कषे लेकर उस ईपिका अथांत नेडी पर आठ 
अंग्रुल पर्यन्त लेप करे । फिर उसको झुखाके सूखनेपर इंपिकाकोी अछूग निकाल 
लेवे । फिर उस कल्कके छिद्रमे दूसरी ख्ेहयुक्त बत्तीकी रख उसके ऊपर अंगार 
रख जलायके नलीके छिद्रमे धरे । पश्चात्‌ उस नली करके मुखसे धूए्दकों खीचकर 
मुखद्वाराही त्याग देवे । फिर नाकके रास्तेसे धूएँकी खाचके मुखके द्वारा छोड़े । 
तथा शरावसंपुट्के ऊपरकी तरफ छिद्र कर उसमे अंगारे रखके उनके ऊपर व्रणकी 
धूनीकी औपधोका कक किया हुआ डालके उस शरावेके छिद्रपर नर्लके छिद्गको 
रखके च्रणमें धूनी देवे ॥ १५-१८ ॥ 
कौनसी ओऔपघका कल्क कौनसे धूपमे देवे । 
एलादिकर्के शमने स्निग्धे सर्जरसं मुदौ॥ १ ९॥रेचने तीक्ष्ण- 
कृल्क च कासच्र क्षुद्रकोपणय्‌। वामने स्लाउचमांँय॑ दब्यादू- 
सस्य पानकम्‌ ॥२०॥ व्रणे निम्ववचा््य च थूमन संप्रचक्षते । 
“पं उमन हीमेके बास्ते जो धूम हो उसको वामनीय घुम के दू। 7 


अध्याय) ९, ] भाषाटीकासमेता । (९३१) 
अथै-शमनसंज्ञक धूममे एलादिक आपधोका गण है उसका कल्क करके देवे । 
मदुसज्ञक धूममें लिग्ध ( घृतादिक ख्ेह ) पदाथोंमं शिलारस डाठके कक करके 
देवे । रेचकर्सज्ञक धूममें तीएण आपधि ९ सगमो राई इत्यादिकों ) का बल्क करने 
देंबे। कासप्रधूमम कटेरी, काली मिर्च इत्यादि ओपयोका करफ कर देवे । वामन- 
थूममें ( वमन लानेवाले धूम ) साय आर चमांदिके इनका कर्क करके वृममानार्य 
डेबे तथा ब्रणमे नीम और वचका धूमपान करवि ॥ १०॥ २« ॥ 
बालकग्रदनाशन धनी | 
6 गन्तये हल त थ्रा 
: अन्येपि धूप्ा गेहेषु कतेव्या रोगशान्तये ॥२१॥ से यथा ॥ 
मायूरपिच्छे निम्बस्य पत्राणि वृहतीफलम । मरिचे हिंशु 
सी हर] ३] छागरोमाहि आप न्‍ 
मांसी च बीज कर्पांससम्भवम्‌ ॥ २२॥ छागरोमाहिनि- 
है बैडालिकी (5 था गजदन्त तच्चृण ५0 श् 
मेक विष्ठ। बैडालिकी तथा । शव तच्चूण किल्विद 
गेट वृपने न * सव व्‌ 
बतविमिश्रितम्‌ २३॥ गेहेपु धूपन दत्ते सर्वाद्‌ वालग्रद्म- 
जयत्‌। पिशाचात्राक्षसालित्वा सर्वज्वरहरं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
अरथ-बालप्रह दूर होनेको दूसरे प्रकारका धरम होता है तिममेंगे मसृगपिच्छादि 
थूनी कहते हैं-१ मोरकी चेद्रिका २ नीमके पत्ते ३ कटेरीका फठ ४ मिरच ५ हींग 
* जटामांसी ७ कपासके बिनौंले < बकरेके वाल ५ सांपकी कांचली १० विलीफी 
गबेष्ठा ११ हाथीका दांत इन ग्यारह औपधोका चूर्ण कर उसमे थाडासा घी मिलाके 
इस चूर्णकी घरमे धूनी देंवे तो सम्प्रणे बालग्रह, पिशाच और राक्षस इनके सर्व 
उपद्रव तथा सम्पूर्ण ज्वर दूर हों ॥ २१-२४ ॥ 
धृमपानम परिहार । 
परिहारस्तु धूमेषु कार्यो रेचननस्यवत्‌ । 
नेत्राणि धातुजान्याहुनेलवेशादिजान्यपि ॥ २५ ॥ 
इति श्रीदामोद्रसल शाज्लधरेण विरचितायां संहितायामत्तरखंडे 
धूमविधिनाम नवमोषध्याथ; ॥ ९ ॥ 


किन 


१ चाग्भद अन्धमे एकादिक गण है उसकी औषधि ये हैं ९ इलायची २ बडी इलायची ३ 
शिलारख ४ कूठ ५ गस्धप्रियंगु ६ जटामांसी ७ नेत्रवाछा ८ रोहिपतृण ९ कृपूरी ( शाकवि- 
शघ ) १० किरमानी अजवायन ११ मोटी दालचीनी १५ तमालपत्र १ रे तगर १४ भ्रय्ि- 
2५ भेद दूबां १५ जाईका रस १६ नखद्धव्य १७ व्याप्रनख १८ देवदारु १९५ अगर २० 

:प इ रे) केशर २२ कौचकी जड़ २३ गूगल २४ रालूर५कुन्दरू और २६ नागचम्पा। 
हे दार्णादिकोंके स्नायु नाडी और चर्म आदिशब्दले खुरे सीग हड्डी इत्यादि जानने । 
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६४३२) शाइंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अर्थ-रेचकरसंज्ञक नस्यके रोगोंके परिहार विषयमें जो उपाय कहा है सो इस 
भूप्रपानमें करना चाहिये । नलीका मुख सुवर्णादि धातुका अथवा नरसल अथवा 
बांस इत्यादिकोंका करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
इते श्रीशाईधरसंहितायामुत्तरखण्डे श्रीवे्यरत्न पं रामप्रसादकृत- 
भावप्रकाशिकाभाषादीकायां नवमोड्थ्याय+ ॥ ९ ॥ 


अथ दशमोष्ध्यायः १०. 
९७5७७8४६४५८७-०-५ 
गण्डूष और कवर तथा प्रतिसारणकी विधि । 
चतु॒विधः स्याहुण्डूपः स्नेहिकः शमनस्तथा । 
शोधनो रोपणश्रेव कवलश्रापि तद्विचः ॥ १ ॥ 
अर्थ-गण्डूष॑ चार प्रकारका है १ स्निहिक २ शमन ३ शोधन और ४ रोपण उसी 
प्रकार कवेलभी इन्हीं भेदों करके चार प्रकारका है॥ १॥ 
__लैहिकादिक गण्टूपोंकी दोषभेद करके योजना । 
स्निग्धोष्णेः स्नेहिको वाते स्वाइुर्शतिः प्रसादनः । पित्ति 
कटम्ललवंणरुष्णेः संशोधनः कफ़े ॥ २ ॥ कषायतिक्तम- 
घुरेः कदुष्णो रोपणब्रणे । चतुश्रकारे गण्डूषः कवल- 
आापि कोर्तितः ॥ है ॥. - 
अर्थ-ख्रिग्य और उष्ण इन पदार्थों करके जो कुरछा ( कुछा ) करना उसे 
स्नोहिक गण्डूष जानना यह वायुरोगर्म करे । मधुर और शीतल पदार्थों करके प्रसा- 
दन कहिये शमनगण्डूष जानना यह पिक्तरोगर्मं देवे । तीक्ष्ण खंट्रे खारे उष्ण इन 
पदार्थोकरके शोधन गंडूष जानना यह कफरोगमें योजना करे । क्षेले कडुए और 
मधुर इन पदार्थों करके रोपण गण्डूष जानना । यह गरम २ व्रणपर योजना करे) 
इसी प्रकार कबल भी चार प्रकारका जानना ॥ २॥ ३ ॥ 
_रण्डूष और कवलमें भेद । 
असंचारी झुखे पूर्णे गंड़पः कवलश्वरः । 
तत्र डरच्येण गेड़पः कलकेन कवलः स्मृतः ॥ ७ ॥ 








१ मंडप कहिये ठवपदार्थ करके ऊछे करनेका प्रचार । हे कवछ कहिये पदार्थकों सुखमें 
गेस्के चबानेका प्रकार । 


अध्याय; १० ] भाषाटीकासमेता । ( ४३३ 
अथै-काढे आदि जो द्रव पदार्थ हैं,उनसे मुखको भग्के जमका तमा ही ग्दने डेवे । 
फिर थोड़ी देरके बाद मुखसे निकाल देंनेको गंड्रप ( कुछा ) कहते है। एवं कल्का- 


बिक 


दिक पदार्थकों मुखम इधर उधर फिराके मुखमें रखनेको कवठ कहते & ॥ 2 ॥ 
गण्डूप और कवठकी आपधाका प्रमाण । 
. + .अमीकिक त्रकम का 
द्याइवेषु चूण च गंडूपे कोलमात्रकम्‌ । 
९ हक «. के बह 300 
कर्षप्रमाण्कल्कश्व दीयते को बुधः॥ %॥.| 
अर्थ-गँड़पमें काढे आदि द्रव द्रव्यम चूर्ण एक को डाल तथा ऊलम १ कप 
प्रमाण कल्ककी योजना कर ॥ ५॥ 
ह कीनसी अवस्थाम आए कितन कुछ के । 
चवायन्त पश्चमाद्रपाहडूपकवलादयः । 
्यात्स्वि हक भा दिकि | 
गण्डपान्‌ सुस्थितः कुयार्स्विन्नगालग छादिकः ॥ 
मनुष्यस्रींस्तथा पंच स॒प्त वा दोपनाशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-पांच वर्षके पश्चात्‌ अर्थात्‌ पांच वर्षकी आयुके पीछे गेड्व आर कल 
्े >शििज र च्वैटे ८ > नि 
अहण करने चाहिये । मनुष्य स्वस्थचित्त होके बेंठे | फिर रोग दर होनेकोी कपाल 
गरा तथा आदि शब्दसे मुख इनमें थोडा पसीना आनेपमन्त त्तीन पांच अथवा 
सात गंडूष करे । अथवा दोप दूर होने पर्यत करे ॥ ६ ॥ 
गण्ट्रपधारणम दूसरा प्रमाण । 


कफपूणोस्यता यावच्छेदों दोषस्य वा भवेत । 
नेत्रश्नाणस्रतियांवत्तावहू डृूघधारणम्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ-कफसे मुख पूर्ण हो जावे तवतक अथवा दोपोंका छेदन होनेपभत अथना 
नेत्र नाक इनमें ल्वाव छूटने पर्यत्त गंड्प धारण करे ॥ ७ ॥ 
,वादीके रोगम स्नैहिकरंड्प्‌। 
. तिलकर्कोदक क्षीरं सेहो वा जद हितः॥ ८ ॥ 
अर्थ-तिलाका कल्क और जल तथा दृध और तेट 
स्नौहिक गंडूषम योजना करनी 2200: ॥ 2] 22082 233 
तरोगम शमनसंज्ञक गंडूप । 
20938 शकरा क्षीरमेव च । 
स्‌ हनुवक्रस्था गण्डू' ; 
अथे-पिर नीछाकप्ल घी खांड ९3 गा कल 


सहत डालके कुछे करे तो पित्तसंबंधी ठोडी और मुख इनमें जो गे 
दूर हो जावे ॥ ५ ॥ बुख इनमें जो दाह हो सो 


श्८ 


(४३४ ) शाइ्रधरसंहिता । [ तृर्तायसण्डे- 
त्रणादिरोगोंमें मधुगंड्रप । 
वेशबं जनयत्यास्थे संद्धाति मुखब्रणान्‌ । 
दाहतण्णाप्रशमन मसधथुगण्ड्वचारणम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ-सहतको जलमें मिलाके कुल्ले करे तो मुखके घाव ओर छाले तथा दाह 
ओर दपा ये रोग दूर होकर मुखमे स्वच्छता आती है ॥ १० ॥ 
विषादिकोपर गंडूष । 
विषक्षाराभप्रिदग्वे च सर्पिचोय पयोपथवा । 
अथे-विषदोष, क्षारादिजन्य विकार, आश्रेदाहजन्य विकार इनमें घी अथवा 
दूधके कुले 
दातोंके हिलने पर गण्डूब । 
तेलसेन्चवगण्डूबी दनन्‍्तचाले प्रशस्थते ॥ ११ ॥ 
अर्थ-तिलोंका तेछ और सैंधानमक इनको एकत्र करके कुले करे तो हिलते हुए 
दांत जमकर मजचूत होवे ॥ ११ ॥ 
मुखशोषपर गण्डूब । 
शोष घुखस्य वेरस्थ गण्डूबः कांजिको जयेत्‌ । 
अर्थ-झुखशोष तथा सुखकी विरसता इनमें कांजीके कुले करे तो झरुखशोष और 
विरसता दूर हो । 
कृफपर गण्ड्ष । 
सिधुतिकट॒राजीमिरादकेण कफे हितः ॥ १२ ॥ 
अ्थ-सैंधानमक और त्रिकुटा ( सोठ, मिर्च और पीपल ) तथा शई इनका 
चूण कर अदरखक रसमे सिठाक कुरल करे ता कफका दांब दूर होवे॥ १२ ॥ 
कफ ओर रक्तपित्तपर गण्ड्ष । 
ग्रिफलामधघुगण्डूषः कफासूकविपत्तनाशनः । 
अर्थ-त्रिफलाके चूर्ण णे सहतम मिलाकर कुछे करनेसे कफ और रक्तापित्त 
दूर हो जाते है । 
ग्रुखपाक ( छाले ) पर गण्डपष । 
दार्वी गुड़ची जिफला द्वाक्षा जात्याश्व पकछवः ॥१३॥ यवा- 
सश्चेति तत्काथः पष्टांशः क्षौद्रसंगुतः । शीतों झुखे छतों 
हन्यान्छुखपार्क त्रिदोपजस्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ-दारुहल्ठीगलोय,ात्रफला,दाख चमलीके पत्त आर जवासा य सब आंपच 


समान भागलिकर कादा कर। इस का काका छठा भाग सहतामलठाफ उस काढेको शीतल 
करके कुलेकरे दो त्रिदोपजन्य सुखपाक ( मुखके छाले ) दर होजाव॥ १३ ॥ १४ ॥ 


ध्रध्यायः १०, ] भाषाटीकासमेता । (५११५ ) 
गण्डूपके सदश प्रतिसारण और कवल । 
यस्यौषधस्य गंड्पस्तस्थेव प्रतिसारणम्‌ । 
कवलश्वापि तस्येव ज्ञयोध्र कुशलेनरः ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-जिस औपघका गण्डूष उसी ओपधघका प्रतिमाग्ण.( मश्नन ) जानना तया 
उसी औपधका कब॒छ भी कुशल वेद्य जाने ॥ १० ॥ 
कवलका प्रकार । 
केशरं मातुलुद्गस्य सेन्धवव्योपसंगुतम्‌ | 
हन्यात्कवलतो जाड्चुमर्राच कफवातजाम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थ-बिजोरेकी केशर सैंधानमक और त्रिकुटा(सॉंठट मिर्च पीपल )वथ आपध एफ्त्र 
कर इनका कवल करनेसे सुखकी जडता तथा ककवातजन्य अरूचि ग्रेदर है ॥ १६ ॥ 
अतिसारणक भेद । 
क्कोधलेहश्चृूण च तिविदं प्रतिसारणम्‌ । 
अड्गुल्यग्रगहीत च यथास्व सुखरोगिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ-कल्क, अवलेह और चूर्ण इन भेदास प्रतिसारण तीन प्रकारका £ । उसको 
मुखरोगी मनुष्यके जैप्ता दोप हो उसीऊे अनुसार डैंगलीके आगेके पोरूण्पें मरे 
जीमकोी तथा संपूर्ण मुखप रूगांवे ॥ १७ ॥ 
ह .. प्रतिसारण चूर्ण । 
कुछ दावीं समेगा च प[ठा विक्ता च पीतिका । 
तेजनी रा च्‌ चूण स्थात्यतिसारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
. रक्तखति दंतपीडां शो दाई च नाशयेत्‌ । 

ध १ कूठ २ दरुहल्‍्दी ३ लजाहू ४ पाढ ५ कुटकी ६ मंजीठ ७ हल्दी ८नागरमोवा 
और * लोध इन नो औषधोंका चूर्ण करके जीमपर तथा संपूर्ण मुखमें उगढीके 
पोरुएसे रगडे तो दांतोंके मसूढासे रुविरका गिरना, दांतों पीडाका होना सूजन 
दाह थे रोग दूर हो। इस चूर्णको प्रतिसारण अर्थात्‌ मंजन कहते हैं ॥ १८॥ 

गण्डूपादेके हीनयोगादे होनेके लक्षण ! 
टीनयोगात्कफोत्वकेशों रखाज्ञानारुवी तथा ॥ 
. अतियोगान्युखे पाकः शोषस्कुण्णा बलमो भवेत । 

क अर गण्ड्पादिकोका हीनयोग ( अल्पयोग ) होनेसे कफका आधिक्य होताहे। 
रा दिपदार्थॉंसे रसका ज्ञान नहीं रहता और 0 कॉपर अरुचि होती है गेड 3 
परादिकाका अत्यन्त योग होनेसे मुखपाक अर्थात्‌ घुखमे छाले होजावें तथा दोप 
प्यास और ग्लानि ये लक्षण होते हैं ॥ १५॥ शाप, 


(४३६ ) शाइंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे-« 
शुद्धगंडूषके लक्षण । 
_ 5२११ $' 
व्याधेरपचयस्तुष्टिविशद्य वक्रलाधवम । 
इन्द्रियाणां प्रसादश्व गंडूपे शुद्धिलक्षणम्‌ू ॥ २० ॥ 
इति श्रीशाड्रेधरसंहितायासुत्तरखण्डे गेड़षादिविधिनांम 
अल दशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ है 
अर्थ-गण्डूबादिकोंका ,उत्तम योग होनेसे व्याधिका नाश, अन्त/करणमें सन्तोष, 
सुखमें निमेडषन हरूकापन रसनादिक इन्द्रियोंम प्रसन्नता ये लक्षण होते हैं ॥ २० ॥ 
इति श्रीशाइंधरसंहितायासुत्तरखण्डे श्रीवैद्यरत्न पृ० रामप्रसादकृत- 
भावप्रकाशिकाभाष।टीकायां दशमोष््यायः ॥ १० ॥ 


अथैकादशोषःध्यायः ११, 
2-4 
लेपकी विधि । 
आलेपस्य च नामानि लिप्तो लेपश्व लेपनम्‌ । दोषध्नों विषहा 
वर्ण्यों मुखलेपसख्रिधा मतः॥ १ ॥ प्रिप्रमाणश्वतुभोगख्िभागा- 
धागुलोन्नतः। आद्ोों व्याधिहरः स स्थाच्छुष्को दूषयतिच्छ- 
विम ॥०॥। 
_ अर्थ-लिप्त, लेप और लेपन ये तीन नाम लेपके; हैं उसीको आलेप कहते हैं 
वह लेप दोषेज्न विषज्ने वेण्ये इन भेदों करके सुखलेप तीन अकारका है। उस छेपके 
अमाण तीन हैं, जैसे एक अंग्ुल ऊँचेको दोषप्र जानना, पॉन अंग्रलके अप्राण ऊंचे 
लेपको विपज्न जानना ओर जो आधे अंग्रुल ऊंचा होवे उसे वर्ण्य जानना, ऐसे 
तीन प्रमाण जानने । जो आद्े ( गीला ) छेष है उसे रोमहरणकर्त्ता जानना, 
जो शुष्क ( करडा ) लेप है उसे शरीरकी कांतिको दूषित करनेवाला जानना 
चाहिये ॥ १॥ २॥ 





दोपपन्न लेप । 
पुन्नवां दारुशुण्ठीं सिद्धाथ शिग्नमेव च । 
पिष्टा चेवारनालेन प्रलेपः सवेशोथहा ॥ ३ ॥ 
अर्थ-१ पुनर्नवा ( साठ ) २ देवदारु दे साठ ४ सफेद सरसा और ५ सहंजनेकी 


न्ल्स्ल्स्स्ल््च्््लिनि नल नियत नि टन उन मए न 5 मिलाने 
३ सूजन सुजली इत्यादि रोगोकों दृरगकता जानना। > भिलावे वच्छनाग इत्यादिकोके 
विषको दूर करनेवाला । ३ सुख और त्वचाको कांति देनेवाक्ा । 











सध्यायः ११. ] भाषाटीकासमेता | 422) 
छाल ये पांच औषध समान भाग लेकर कांजीम पीस सूजनपर लेप करे तो नव 
प्रकाककी सूजन दूर हो ॥ ३ै॥ ० 

दाहशांतिका लेप । 
विभीतफलमजाक्तलेपो दाहातिनाशनः ॥ [| ... 
अर्थ-चहेडेके भीतरकी गिरीकों वागीक पीस देहम छपः को तो दाहसंवन्धी 
पीडा दूर हो । 
दुरशांग लेप । | 
शिरीष मथुयद्दी च तगर रक्तचन्दनमू ॥ ४ ॥ एल मांसी 
निशायुग्म कुष्ठे बालकमेव च्‌ । इति संदृण्य लेपोश्य 
पञ्ममांशपृतप्छुतः ॥ ५ ॥ जलेन कियते सुन्नदेशांग इति 
संज्ञितः | विसपोन्विपविस्फोट|ब्छोथदुणब्रणाश्येत्‌ ॥९॥ 
अर्थ-१ सिर्सकी छाल २ मुरुहटी ३ तगर ४ लालचंदन “ इलायची ६ 
जटामांसी ७ हल्दी < दारुहल्‍दी ९ कूठ और १० नेत्रवाढा इन दण आपवाको 
समान भाग ले बारीक पीस चूर्ण करें, फिर जलमें सानके गेंगके स्थानपर लेप 
करे तो विसर्परोग, विपदोप, विस्फोट, सूजन, दुष्त्रण थे सर्वे गेग दर हा । इस 
लेपको दरशांगलेप कहते हैं ॥ 2-६ ॥ 
थ्तिेलेंपो विषन्न लेप । 
अजाइुग्धतिलेलेपो नवनीतेन संगुतः । 
88.32 हन्ति लेपो वा कृष्णमृत्तिकेः ॥ ७॥ 
अथ-बकरीके दूधमें तिलोंको न उसम मक्खन मिलाकर लेप करे । अथवा 
काठी मिट्टी और तिल इन दोनोंको पीस इसमें मक्खन मिलाकर छेप.करे तो 
मिलावेकी सूजन दूर होवे ॥ ७ ॥ 
दूसरा प्रकार । 
लाड्ल्यतिविषालाबू जालिनी बीजमूलकः । 
03) वान्यबिसपिष्ट 20 8 लि ॥ ८ ॥ 
अर्थ-१ क अर २ अतीस ३ कडुई तूर्बाके बीज ४ कड्डई तोरईके बीज ५ मूलीवे 

बीज इन पांच औषधोंकोीं समान भाग लेकर धान्‍्यांबु ( कान गा 5 

पके देशपर लेप करे तथा विस्फोटक रोगपर लेप करे तो ये विकार दर हों ॥ ८ ॥ 

मुखकांतिकारक लेप । 
रक्तचन्दनमजिष्ठा लोभकुष्टप्रियड्रवः । 


वटाकुरा मसराश्व व्येगन्ना मुखकांतिदाः ॥ ९॥ 
अथ॑-९ छालचन्दन २ मैंजीड ३ छोष ४ कूठ ५ फूलप्रियंगु ६ बढके अंकुर 


६४३८ ) शाइधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
७ मसूर ये सात औषघ समभाग लेकर पानीमें पीस लेप करे तो झाई रोग दूर 
हो और यह लेप मुखपर कांति करता है ॥ ९ ॥ 

ह पः दूसरा प्रकार । 

मातृलुंगजय सर्पिः शिलागोशकृतो रसः । 

घुखकांतिकरों लेपः पिटिकाव्यंगकासजित्‌ ॥ १० ॥ 

अर्थ-बिजोरेकी जड घी मनाशैल और गौके गोबरका रस ये ४ औषध एकत्र 
पीसकर मुखपर लेप करे तो यह लेप मुखपर कांति करे और मुँहासे, व्यंग और 
नीलिका ये रोग दूर हों ॥ १०॥ 

मुंहोंसि नाशक लेप । शी 
लोधभपधान्यवचालेपस्तारुण्यपिटिकापहगतद्दोरोचनायुक्ते मरि- 


वे 


चं छुखलेपनात्‌ ॥११॥ सिद्धाथकवचालोधसेन्चवेश्व प्रलेपनमू । 
अर्थ-लोघ, धानियां और वच ये त्तीग औषध समान भाग ढेकर जलमे पीस 
हेप करे । अथवा गोरोचन और काछीमिरच इन दोनोंको जरूसे बारीक पीसके 
ढैप करे । अथवा सफेद सरसों वच लोध ओर सैन्चानमक इन चार ओषधोंको 
जलसे बारीक पीसके लेप करे । इस प्रकार ये तीन प्रकारके लेप मुखफ्रे मुंहेसि दूर 
करने वास्ते जानने चाहिये ॥ ११ ॥ 
] व्यंगरोगपर लेप । 
व्यंगेषु चाजनत्वग्वा मंजिष्ठा वा समाक्षिकः ॥ १२ ॥ 
लेपः सनवनीतों वा श्रेताअखुरजा मषी । 
अर्थ-कोहवृक्षकी छालका चूर्ण अथवा मंजीठका चूर्ण अथवा सफेद घोडेके 
खुरसंबंधी हाडकी राख ये तीन ओषध पृथक २ सहत ओर मक्खनमे मिलाके 
पृथक २ लेप करे तो व्यंग रोग दूर होवे ॥ १२ ॥ 
ह मुखकी झाईपर लेप । 
अकैक्षीरहरिद्राभ्यां मर्देयित्वा विलेपनात ॥ १३ ॥ 
मुखकाष्ण्य शर्म याति चिरकालोद्भवं घ्रुवम्‌ । 


अर्थ-आकके दूधमें हल्दीको पीस लेप करे तो मुखक्षी बहुत दिनकी काली 
६ झाईं ) दर होवे ॥ १३ ॥ 


मुंहॉसे आदिपर लेप । 
वटस्य पांडपत्राणि मालती रक्तचंदनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुष्ट कालीयक लोभमे भिलेप प्रयोजयेत्‌ । 
तारुण्यपिटिका-व्येगनीलिकादि-विनाशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथै-चडके पीले पत्ते, चमेली, लालचंदन, कूठ, दारुहल्‍्दी और छोध इन सब॒ 


अध्याय! ११, ] भाषाटीकासमेता । ( ४३५ ) 
औषधोंको एकत्र पीस छेप करे तो जवानीके सुहांस और व्यंग नीलिकादिक गेग 
दूर होवे ॥ १४ ॥ १५ ॥ जि 
अरुंषिकारोगपर छूप । 

पुराणमथ पिण्याकं हो कुककुटस्थ च। 

मूजपिएः प्रलेपो:्य शीत हन्यादरुपिकाम ॥ १६ ॥ ु 
अर्थ-तिढोंकी पुरानी खह और घरगेकी बीठ हन दोनोंको गोमृ्रस पीस छू 
करे तो अरुंपिका दूर होवे ॥ १६ ॥ 

ु दूसरा प्रकार । 

खदिरारिएजंबूनां त्वग्मिवां मूजसेगुतः। 

कुटजत्वक्सैन्चवं वा लेपो हन्यादरुपिकाम ॥ १७ ॥ 

अर्थ-खैर, नीम और जामुन इन त्तीनोंकी छालका चूर्ण करके गोमृत्रसे पीस रूप 
करे अथवा कुडेकी छाल और संघानमक थे दो औवध मोमत्रम पीस लेप करे तो 
अरुषिका रोग दूर होवे ॥ १७॥ 

दारुणरोगपर लप । 

प्रियालबीजमधुककुप्ठमापेः ससेन्चवेः । 

कार्यों दारुणके सूत्र प्रलेपो मछसंगुतः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-१ चिरोॉजी २ मुरृहटी ३ कूठ 9 उड़द और ५ सैन्धानमक ये पांच आपध 
समान ले बारीक पीस सहतमे मिलायके मस्तकमे दारुण ( कहिये दारुणरोग ) दर 
होनेके वास्ते लेप करे ॥ १८ ॥ ह हर 

दूसरी |वाधि । 

3'3न खाखसे बीज॑ प्रलेपाह्मरुणं जयेताआम्रबीजस्य चूण 

तू शिवाद्ण सम॑ द्वयम्‌। दुग्धपिएः प्रलेपोष्य दारुण 

हंति दारुणम्‌ ॥ १९॥ 
. अर्थ-खमखसको दधमे पीस मस्तकपर छेप फरे तथा 


और छोटी हरड इन दोनोंका समान भाग चूर्ण ले दधमे पी 
* दारुण रोग दूर होवे ॥ १५ ॥ हे 


आमकी ग्रुठलीकी गिरी 
से लेप करे तो घोर दुर्धर 


एन्द्र्लप्पर लेप । 
रसस्तिक्तपटोलस्य पत्नाणां तद्विलेपनात्‌ । 
जब शा याति तिमिरेव दिनेध॑वम्‌ ॥ २० ॥ 
उर्व पट ण उसक ० े 
कप रोग निश्चय दूर दो बा गा निकालकर उसका तीन दिन लेप करे तो इन्द्र- 


€ ४४० ) शाइंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे-- 
ह दूसरी विधि । 
इन्द्रलुप्तापहों लेपो मधुना बृहतीरसः । 
जुज्नायूलफल वापि भद्ठातकरसो5पषि वा ॥ २१ ॥ 
अर्थ-कटेरीका रस निकाल उसमें सहत मिलाके लेप करे अथवा घ्रंघचीकी जडका 
अथवा घूंघची (चिरामेठी) के रसको सहतमे मिलाके लेप करे | अथवा भिलावेके 
पत्तोका रस निकाल उसमें सहत मिला लेप करे तो इन्द्र्प्रोग दूर हो ॥ २१॥ 
केशबृद्धिपर लेप । 
गोक्षुरस्तिलपुष्पाणि तुल्ये च मधुसर्पिषी । 
शिरःप्रलेपन॑ तेन केशसंवधन परम ॥ २२॥ 
अर्थ-गोखरू तिलके फूल इन दोनोंकी समान भाग लेके चूर्ण करे। और सहत तथा 
घी ये दोनो बराबर लेके इसमें चूर्णको सानके मस्तकपर लेप करे तो केश बढ़ें ॥ २२ ॥ 
केश जमानेवाला लेप । 
हस्तिदृतमषीं कृत्वा छागीदुग्धं रसाखनम्‌ । 
रोमाण्यनेन जायेते लेपात्पाणितलेष्वपि ॥ २३ ॥ 
अर्थ-हाथीके दांतको जलाके उसकी राख कर लेवे यह राख और रसोत इन दोनोंको 
बकरीके दूधमें पीस जिस स्थानके बाल उडगये हों उस जगह लेप करे तो बाल 
पैदा हों । यह लेप हाथोंकी हथेलीपर करनेंसे हथेलीमें भी बाल अवश्य ऊगे ॥२३॥ 
है .उन्द्रदप्तरोगपर लेप । 
यहीटन्दीवरम॒द्वीका तैलाज्यक्षीरलेपनेः । 
इन्द्रलुप्तः शम याति केशाः स्थुः सघना हृढाः॥ २४ ॥ 
अर्थ-मुखहदी,कमछ और दाख इन तीन औषधोंको तिलोंका तेल, गौका दूध और घी 
इनमें पीसके लेप करे तो इन्द्रह्धप्रोग दूर हो तथा बाल हृढ और सघन होवें ॥ २४ ॥ 
केश आनेपर दूसरा लेप । 
चतुष्पदानां त्वग्रोमनखश्वृंगास्थिभस्ममिः । 
तैलेन सह 3 5835 30% 288 परः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-बकरी आदि चौपाये जीवांकी ( चाम ) सींग औ है 
इनकी भस्म कर तिलके तेल मिलाके ेप करे तो बह हुए नवीन केश (बाल) 
आनेम अत्यंत उत्तम है ॥ २५ ॥ ' 
कल काले करनेका लेप । 
इन्द्रवारुणिकाबीजतेलनाभ्यड्रमाचरेत्‌ । 
प्रत्यह॑ तेन कालाभ्रसन्निभाः कुन्तला हलम्‌ ॥ २६॥ 


अष्यायः ११, भाषादीकासमेता । (०२१९) 


अर्थ-इन्द्रायनके घीजोंका तेल पातालयंत्र करके निकालके फिर इसको सफेद 
बाढोपर नित्य ठेप करे तों वाल अत्यंत काले होव ॥ २६ ॥ 
दूसरी विधि । 
अयोरजो भद्गराजख्रिफला कृष्णमृत्तिका । 
स्थितमिश्षुस्से मास लेपनात्पलित जयेत्‌ ॥ २७ ॥ ०] 
अर्थ-१ढोहका चूर्ण रभांगरा रेजिफला ( दरड बहेडा आंवला ) ६ गलीमिई य्ेछः 
ओऔपध समान भागले चूर्ण कर ईखके रसमें डालके एक महीने पर्मत धग रहने दें । फिर 
अकालमे जो सफेद बाल हुए हो उनपर यह लेप करे तो काछे बाल होवे ॥ २७ ॥ 
तीसरा प्रकार । 
पाजीफलज्ये पथ्ये दे तथक विभीतकम्‌ ॥२८॥ 3528: 
लोहस्य कपके 78229, लोहमये भांडे स्थापयेदु 
निशि॥ २९ ॥ लेपो<्ये इंति न चिरादकालपलिते महत्‌ । 
अर्थ-आमले तीन, हरड दो,बहेडेका फल एक, आमकी ग॒टलीके भीतरकी मिंगी 
पांच,लोहचूर्ण एक कप इन संपूर्ण ओपधोंको लोहकी कडाद्दीम बारीक पीस सच 
रात्रे उसी प्रकार धरी रहने दे। दूसरे दिन लेप करे तो जिस मनुष्यकेथोडी अवस्था- 
म सफेद बाल होगये होवे इस लेपसे तत्काल काले होजाते हैं ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
। चतुथ भकार १ 
जिफला नीलिकापत्न लोह भृद्गरजः समम्‌ । 
अजामत्ेण संपि्ट लेपात्कृष्णीकरं स्मृतम्‌ ॥ रे० ॥ 
अर्थ-त्रिफका और नीलके पत्ते तथा छोहका चूर्ण एवं भांगरा इन सब औप- 


थोको समान भाग लेके बकरीके मृत्रसे पीस लेप करे तो यह केष सफेद वालोंको 
काले करनेमे परमोत्तम है ॥ ३० ॥ 


पांचवां प्रकार । 
जिफला ला च्‌ दाडिमीत्वग्बिस तथा॥३१॥प्रत्पेक॑ पं- 
चपलिक चृण कुयाद्विचक्षण:भृद्धराजरसस्यापि प्रस्थषूं 
प्रदापयेत्‌॥३२२॥क्षिघ्ता लोहमये पाते भूमिमध्ये निधापयेतू । 
मासमेक ततःकुर्याच्छागीदुग्घेन लेपनम॥३३॥ कूर्चेशिरसि 
रत्री च संवेध्यरण्डपत्रकैस्वपेत्मातस्ततःकुयांत्‌ स्लान॑ तेन 
न जायते॥३४॥ पलितस्य विनाशश्व जिमिलेंपैर्न संशयः। .. 


( ४४२ ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डें-- 
अर्थ-त्रिफला, छोहका चूरा, अनारकी छाल और कमलका कंद ये प्रत्येकर्पांच रे 
पल लेवे । सबको बारीक पीस चूर्ण करे फिर छः प्रस्थ भांगरेका रस निकालके 
एक लोहेकी कडाहीमें भरके और प्र॒वोंक्त त्रिफल आदिका चूर्ण डालके एक महीने 
पर्यत जमीनमें गाड देंवे । पश्चात्‌ बाहर निकाल इसमें बकरीका दूध मिलछाके मस्त- 
क॒में रात्रेके समय लेप करे और उस लेप॒पर अंडके पत्ते बांधके सो जावे। प्रातःकाल 
उठके खान करे, इस प्रकार तीन लेप करे तो जिस मनुष्यके युवावस्थामें सफेद 
वाल होगये हो वे निश्चय बहुत जल्दी काले होजाते हैं ॥ ३१-३४ ॥ 
४ केशनाशक प्रयोग । 
शट्डचणस्य भागी द्वो हारेताल च भागिकम्‌ ॥३७)॥ मन्‌ः- 
शल्ा चाषभागा स्वाजका _पकेभागका । लेपोष्य वारि- 
पिश्स्तु केशानुत्पाट्य हर ॥ ३६ ॥ अनया लेपयुक्तया 
च्‌ सप्तवेले प्रयुक्या । निर्मलकेशस्थाने स्यात्क्षपणस्थ 
शेरो यथा ॥ ३े७ ॥ 
अर्थ-शंखचूण दोभाग हरताल एक भाग मनशील आधा भाग सजीखार एक भाग 
इन सबको जहमें पीसके जिस जगहके बाल निर्मल करने हो उस जगह उस्तरेंस 
बालोंको दूर करके इस औषधका लेप करे । इस प्रकार युक्तिसे सात लेप करे तो 
बालोके आनेका स्थान निर्मल होवे अर्थात्‌ फिर उस जगह बाल नहीं आवे। और 
केशस्थान ढुड़ेरे साथु ( पूज ) के शिरके समान होजाता है ॥ ३५-३७ ॥ 
दूसरी बिवि।, | 
तालक॑ शाणयुग्म स्थात्पद्शाणं शंखच्रणकम्‌ । द्विशाणिकं 
यलाशस्य क्षारं दत्ता प्रमदेयेत ॥ ३८ ॥ कद्लीदंडतोयेन 
रविपत्ररसेन वा। अस्यापि सप्तमिलेपेलेग्रां शातनमुत्तमम॥२५९॥ 
अर्थ-हरताल २ श्ञाण और शंखका चूर्ण छः शाण तथा पलाश ( ढाक ) का 
खार २ शञाण इन सब औषधोको केलाके देडेके रसमें अथवा आकके पत्तोंके रसमें 
खरल कर केश दूर करनेकी जगह सात वार लेप करे । यह लेप केश दूर करनेके 
विपयमे परमोत्तम है ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 
की सफेद कोढ़ दूर होनेका ऑषध । 
सुवणपुष्पीकासीस विडंगानि मनःशिला । 
. रोचनासेन्ध॒वं चेव लेपनाच्छित्रनाशनम ॥8४०॥ 
अथे-१पीली चमेली २ हीराकर्सीस ३ वायविडंग ४ मनाशिल « गोरोचन ६सैंधा- 
१ खानिशव्दवाच्यो विवपविशेषः तदभावे बृहद्धछा ग्राह्मा अपरे च स्थूछके ग़द्नडन्ति 


अध्याय; ११. ] भाषाटीकासमेता । ( ४४३ ) 
नमक ये छः औपध समान भाग छे गोम॑त्रसे पीस लेप करे तो खित्रकुष्ट ( सफेठ 
कोंढ ) दर हो ॥ ४० ॥ । 
ह दूसरी विधि । 
वायस्येडगजाकुष्ठकृष्णामिग्रुटिका ता । 
वस्तमूत्रेण संपिष्टा प्रलेपाच्दित्रनाशिनी ॥ ४३१ ॥ 
तालक॑ शाणमात्र स्पान्नतुःशाणा च वाकुची | 
गोमृप्नपिष्ठट तच्चुण लेपनाच्छित्रनाशनम्‌ ॥ 8४४॥ _ 
अर्थ-१ काकतुंडी २ पमारके बीज ३ कूठ ४ पीपल ये चार आप समान 
भाग लेकर बकरेंके मूत्रसे पीसके लेप करे तो खित्रकुष्ठ दूर होवे । हडताल ४ मास 
बावची १६ मासे गोमज़से पीस ठेप करे तो श्वेतकुष्ठ दूर हो ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
बेतसो तीसरी विधि । + क 
बाकुची वेतसो लाक्षा काकोदुम्बरिकाकणा।रसांजनमय चरण 
तिलाः कृष्णास्तदेकतः ॥ ४३ ॥ चूर्णयित्वा गवां पित्तेः 
पिष्ठा च गुटिका कृता । अस्याः प्रलेपाब्छियाणे प्रणश्ये- 
त्यतिविंगतः ॥ ४४ ॥ | 
अर्थ-१ बावची २ अमलवेत ३ छठाख ४ कठ्मर “पीपछ ६ सुरमा ७ लोहका 
चूर्ण ८ काले तिल ये आठ औपध समान भाग लेकर चूर्ण करे । फिर गोके पित्तसे 
इन सब औषधोंकों खरल करके गोली करे । फिर लेप करें इस लेपके प्रभावसे 
खित्रकुष्ठ बहुत जल्दी दूर होवे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
हर विभूतपर लेपन । 
वात्री सजरसश्रेव यवक्षारश्र चूर्णितेः । 
सौवीरेण प्रलेपो5य प्रयोज्यः सिध्मनाशने ॥ ४५॥ 
अर्थ-१ आंवले २ राल ३े जवाखार इन तीन औपधोंको सौवीरमें अथवा 
कार्जामें पीसके विभूत ( बनरफ ) रोग. दूर करनेको प्रयुक्त करे ॥ ४५ ॥ 
चर दूसरा प्रकार । 
दावी सूलकबीजानि तालक॑ सुरदारु च। तांबूलपत्न सवोणि कार्पि- 
काण प्रथकपूथक ॥४३॥ शंखचूर्ण शाणमाज्न स्वाण्येकत्र चूर्ण- 
येतू । रपोड्य वारिणा पिष्ठः सिध्मानां नाशनः परः ॥४७॥ 
ला दा गम 
१ खोवीर बनानेकी विधि मध्यमखण्डमें सन्धानप्रकरणपमें लिखी है।........ 


रच गा लि, 


(४४४ ) शाड्रेघरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
ये पांच औषध एक एक कर्ष तथा शंखका चूर्ण १ शाण ले । इन सब आऔषधोंका 
चूणे करके जलसे पीसके लेप करे तो विभूत रोग दूर हो ॥ १६ ॥ ४७ ॥ 

है | गेरिक चर लेप । 
हरीतकी सैन्धव च गेरिकं च रसाश्ञनम्‌ । 
बिडालको जले पिष्ठः सर्वेनेत्रामयापहः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-१ हरड २ सैंधानमक ३ गेरू और ४ रसोत ये चार ओषध समान भाग 
ले जलसे पीसके बिडालक अथोौत्‌ नेत्रोके बाहर लेप करे । इसको बिडालक फहते 
हैं । इस लेप करके नेत्रके सब विकार दर होवें ॥ ४८ ॥ 
। दूसरी विधि। 
राजन व्योपयुतं संपिष्ठं वटकीकृतम्‌ । 
कण्ड्पाकानिवतां हंति लेपादंजननामिकाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्थ-१ रसांजन, व्योष ( २ सोंठ ३ मिर्च ४ पीपछ ) ये चार औषध समान 
भाग लेकर पानीसे पीस गोली करे । इसको जहमें 58] घिसके खुजलीयुक्त तथा 
पाक्युक्त अंजननामिका ९ गुहांजनी ) गुहेरी जो नेत्रोंक कोए पर होती हैं उसके 
दूर करनेको लगावे तो गरुहेरी दूर हो ॥ ४९ ॥ 
खुजली आदिपर लेप । 
प्रपुन्नाटस्थ बीजानि बाकुची सपेपास्तिलाः । 
कु निशाद्रयं मुस्‍्ते पिद्ठा तक्रेण चेकतः ॥ «० ॥ 
प्रलपादस्य नश्यंति कंडूदह्ुविचाचिकाः । 
अर्थ-१ पनवाढके बीज २ बावची ३ सरसों ४ नील « कूठ ६ हल्दी ७ दारु- 
हल्दी < नागरमोथा ये आठ ओपध समान भाग ले चूर्ण करे। छाछमे पीसके इसका 
लेप करे तो खुजली दाद और विचचिका (पैरोंका फटना) ये रोग दूर होवे ॥ ५० ॥ 
५... दाद खुजली आदिपर लेप । 
हेमक्षीरी विडड्रानि दरद गन्धकस्तथा ॥५१॥ दढ॒न्नः कुष्ठ- 
सिन्दूरं स्वाण्येकत्र मदेयेत्‌ । धत्तूरनिम्बतांबूलीपत्राणां 
स्व॒स्सेः पृथक ॥«२॥ अस्य ग्रलेपमात्रेण पामादद्विच- 
चिकाः | कण्ड्श्व रसकश्वव प्रशमं याति वेगतः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-१ चोक २ वायविडंग हे शिग्रफ ४ गन्धक ५ पनवाढके बीज ६ कठ 
-७ सिंदूर थे सात औषध समान भाग लेकर धत्रेंके पत्ते तथा नीमके पत्ते 
नागरबेलके पत्तोंका रस इनमें प्थक २ खरल कर एक एकका लेप करे तो खाज 
दाद और विचचिका कंडू ओर रकस ( सखी खाज ) रोग ( कुप्ठरोगका भेद ) 


-संप्रणे दूर होवे ॥ “१-०३ ॥ 


अंध्यायः ११, ] भाषादीकासमेता । ( ४४०५. ) 
सेन्‍्चव॑ दूसरा प्रकार । 
दूवो5भया सेन्धवं च चक्रमर्दः कुठेरकः । 
एमिस्तक्रयुतों लेपः केड्दर्डविनाशकः ॥ 5४ ॥ 
दूर्वानिशायतों लेपः कृण्ड-पामाविनाशनः । 
किमिददुहस्थेव शीतपित्तापह स्वतः ॥ ५७ |  ः 
अर्थ-१६ब२छोटा हरड सेंसंधानमक ४ पनवाढके बीज “. वनतुलमी ये पांच आप 
समान भाग ले छाठमे पीस ठेप करे तो खुजली और दाद थ दर हो | द्रव आर हल्दी 
पीसकर लेप करनेसे खाज पामा दाद शीतपित्त ओर क्रिमि दूर हा ॥ ०2 ॥ “.* ॥ 
रक्तीपित्तीदकीपर छेप ॥ 
चन्दनोशीरयष्याह्वाबलाब्यातप्रनखोत्पल!। 
क्षीरपिएरः प्रलेपः स्याद्रक्तपित्तशिरोरजि ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-१छालचन्दन रखस भ्मुरूहदी ० गंगेरनकी जड *वघनखी ६कमल य'छः आपध 
समान भाग ले दूधम पीस लेप करे तो रक्तपित्तसंबंधी मस्तकपीडा दूर हो ॥ ५६ ॥ 
उददंरोगपर लेप। 
सिद्धाथरजनीकुष्ठप्रपुन्नाटतिलेः सह । 
कटुतेलेन संमिश्रपुद्देश् प्रलेपनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कर अर्थ-१ सफेद सरसों २ हल्दी रे कूठ ४ पमारके बीज ५ तिरू इन पांच औप- 
| समान भाग छे बारीक चूर्ण करके सरसोके तेलम मिलाके लेप करे तो 
शीतपित्तका भेद उदर्द रोग जो है वह दूर हो ॥ ५७ ॥ 
वातविसपरोगपर लेप । 
रास्ना नीलोत्प्ूं दारु चंदन मधुके बला । 
. घृतक्षीरयुतों लेपो वातवीसपनाशनः ॥ «८ ॥ 
हक. 800 नीलाकमल ३ देवदारु ४ छालचन्दन ५ मुलहटी ६ गंगेर- 
नकी जड ये छः औषध समान भाग लेकर बारीक चूर्ण कर दधम अथवा घोीमें 
पासकर लेप करे तो वातविसप रोग दूर हो ॥ ५८ ॥ 30029 
, .. . . पित्तविसपंरोगपर लेप । 
मृणाल चंदन लोभमुशीरं कमलोत्पलम । 
. सारिवामलक पशथ्या लेपः पित्तविसर्पनुत्‌ ॥ «९ ॥ 
अथ- ३ कमलका डैंठरा २ छालचंदन रे लोप्र ४ खस ५ कमल ६ छोटा कमरू ७ 


सारित < आंवले ५ छोटी हरड ये औषध समान भाग ले पानीसे पी 
तो पित्तविसपे दूर हो ॥ «९ ॥ पड अल 


“€ ४४६ ) शाइंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
कफविसिपंपर लेप । 
जिफलापग्मकोशीरप्त॒मंगा करवीरकम्‌ । 
नलमूलमनंता च लेपः श्लेष्मविसपेहा ॥ ६० ॥ 
अथे-त्रिफला ( १ हरड २ बहेडा ३ आंवला ) ४ पद्माख ५ खस ६ धायके 
फूछ ७ कनेर ८ नरसलकी जड %धमासा ये नौ औषध समान भाग ले जलसे पीस 
लेप करे तो कफविसप दूर हो ॥ ६० ॥ 
पित्तवातरक्तपर लेप । 
मृर्वों नीलोत्पे पद्म शिरीपकुसुमेः सह । 
प्रलेपः पित्तवातासि शतघोतघृतप्छुतः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-१ मूवी ९ नीला कमर हे पद्माख और ४ सिरसका फूल ये चार ओऔषध 
समान भाग लेकर चूण करे तथा सी वार घुले हुए घीमें इस चूणेको मिलाके लेप 
करे तो पित्तवातरक्त दूर होवे ॥ ६१ ॥ 
नाकसे रुघिर गिरनेपर लेप । 
आमल॑ घृतभृह् तु पिए् कांजिकवारिभिः। - 
जयन्पून्नि प्रलेपेव रत॑ नासिकया खुतम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ-आंवलेको घीसे भून कांजीम पीस मस्तकपर लेप करे तो नाकसे जो रुधिर 
एिरता हैं वह दूर होवे ॥ ६२ ॥ 
मे वातकी मस्तकपीडापर लेप । 
कुछमेरंडतैलेन लेपात्कांजिकपेपितम्‌ । 
शिरोति वातजा हम्यात्पुष्पं वा झुचुकुन्दजम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर्य-छूठ अथवा सुचुकुन्दके फूलोंको कांजीमे पीस उसमे अरण्डीका तेल मिलाके 
वातसंबन्धी मस्तकपीडा दूर होनेको लेप करे ॥ ६३ ॥ 
|... दूसरा प्रकार। 
देवदारुनते कुष्ठे न॑ल॒दं विश्वभेषजम्‌ ! 
सकाजिकः लेहयुक्तो लेपोवातशिरोडतिंठुत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-१ देवदारु २ तगर हे क्ृठ ४ नेत्रवालछ्या और « सोठ ये पांच औषध 
समान भाग ले काजीसे बीस उसम अगंडीका तेल मिलाके लेप करे तो वातसंबन्धी 
सस्तकरपीड़ा दूर होवें ॥ ६४ ॥ 


ना 
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» नम्गद मासों उशीरमिति केचित्‌। 


अध्यायः ११, ] भाषादटीकासमेता १ ( २ 
पित्तशिरोरोगपर लेप । । । 
धात्रीकसेरुद्वीविरपृशपदुकचन्दनेः । दृरवोशीरछानां च 
कुयोत्पलेपनम॥शिरोति पित्तजां हन्याद्क्तपित्तरज तथा 
अथे-१ओवला रे केसर रे नेत्रवाढा ४ कमल 2 ६ रक्तचेदन ५ 
जड ८ खस और ९ नरसलकी जड इन नी औपधोाको जलम पीसके लेप 
पित्तसबन्धी मस्तकपीडा दूर होवे ॥ ६५ ॥ ९ 
..._ केफसम्बन्धी मस्तकपीडापर लेप । 
हरेणुनतरीलेयमुस्तेलागरुदारुमिः॥ 
मांसीरास्नारवूकेश्व कोष्णो लेपः कफातिलुत्‌ ॥ 5० 


अथे-१ रेशुका २ तगर ३ पत्यथरका फूल ४ नागग्मीथा ५ इलायची ६ अग 
दारू ८ जदाम्रांसी ५ रास्ता १० अडकी जड ये दश ओपथ समान भाग 
जलमें पीसके कफसंबन्धी मस्तकपीडापर लेप करे तो अच्छी हो ॥ ६६ ॥ 
_ इसरा प्रकार। | 
शण्टीकृष्ठप्रपृन्नाटदेवकाएः सरोहिपे | 
मूत्रपिएः सुखोष्णश्र लेप: छेष्मशिरोइतिनुत्‌ ॥ ६ 
अथे-१ सो २ कूठ शपनवाढके बीज४देवदारु ५ रोहिपतृण गपांच औप' 
आग ले गोमूत्रम पीस छुखोष्ण लेप करे तो कफसंबन्धी मस्तकपीडा दूर ह 
ते सयोवत्ते तथा अर्धेभदकपर लेप । 
सारिवाकुष्ठमथुक वचाकृष्णेत्पलेस्तथा । 
लेपः सकाझिकस्नेहः सूर्यावर्तार्चमेदयोंः ॥ ६८ | 
अर्थ-१ सारिवा २ कूठ ३ मुलहदी ७ वच ५ पीपल तथा ६ नीला क्‌. 
आपषध समान भाग लेकर कॉजीम पीस उसमें अडीफा तेल मिछाके ले 
सूयावत्ते रोग, आधासीसी ये रोग दूर हों ॥ ६८ ॥ 
कनपटी अनंतवात तथा सर्वेशिरोरोगोपर लेप | 
वरी नीलोत्पलं दूवों तिलाः कृष्णाः पुननवा । 
: रीखके:्नन्तवाति च लेपः सवेशिरोडतिजित ॥ ६९ 
. अध-१ शतावार २ नीछा कमछ ३ दूब ४ काले तिछू और ५ पुनरनव 
आओंवषध समान भाग लेकर पानीमें पीस रेप 


| करे तो कनपदीकी पीडा, अनेः 
खर्द सरतकके रोश दूर हों ॥ ६९ ॥ | 


है दूसरा प्रकार । 
जया (पक व पपा-+क« अपन क्प 2५ अक>+ ८०४: + ६ 


( ४४८ ) शाडधरसंहिता [ तृतीयखण्डे-+ 


द्वो तस्यथ कथितो भेदौ प्रलेपाख्यप्रदहको ॥ ७० ॥ 
अथे-इसके अनंतर बुद्धिमानोको मान्य ऐसे दूसरे लेपकी विधि है तिसमे एक प्रले- 
पाझर्य और दूसरी प्रदेहक इस प्रकार दो भेद जानने ॥ ७० ॥ 
उन दोनों लेपोंके उच्चलम प्रमाण । 
चर्माद् माहिषं यद्वत्प्रोन्नत समितिस्तयोः ॥ 
शीतस्तनु विशोषी च प्रलेपः परिकीतितः । 
आद्रों पनस्तथोष्णः स्यात्प्देहः श्लेष्मवातहा ॥ ७१ ॥ 
अथे-वे प्रलेपक और प्रदेहक ये दो लेप भेंसकी गीली चाम जितनी मोटी होती 
है इतने मोटे होने चाहिये । तथा उसके ग्रण कहते हैं कि शीतवीय तथा तनु अर्थात 
सक्ष्मरूप स्नोतसों ( छिद्रों ) में प्रवेश करनेवाले तथा दोषको रोधन कर्ता ऐसा प्ले 
पक जानना । आद्े ( द्रवयुक्त ) और सघन तथा उष्ण कफवायुको दूर करनेवाढ्ा 
ऐसा प्रदेहक लेप जानना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
दोनो प्रकारके लेप किस जगह देने । 
रोमाभिमुखमादेयो प्रलेप[ख्यप्रदेहको 
वीय सम्यग्विशत्याशु रोमकूपेः शिरामुखेः॥ ७२ ॥ 
अथै-प्रलेपाण्य और प्रदेहक ये दोनों लेप रोम सन्मुख करके देवे अर्थात सच 
रोमोंकों खडे करके लेप करे । इसका यह कारण है कि शिरारूप जो रोमरंध्र उनके 
द्वारा उस लेपका बीये उत्तम प्रकारसे शरीरमें प्रवेश करता है ॥ ७२ ॥ 
साधारण लेपबविषयमे निषेध प 
न रात्रो लेपनं कुयाच्छुष्यमाणं न चारयेत्‌ । 
शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रंदेईं पीडने प्रति ॥ ७३ ॥ 
अर्थ-रात्रिमं लेप नकरे । उस लेपके सूखनेपर उसको धारण न करे । कारण यह 
है कि लेप सूखनेपर उसकों लगा रहनेसे देहको अत्येत पीडा होती है और पीड- 
नाथ प्रदेहके सूखनेकी अपेक्षा उपयुक्त हैं ॥ ७३ ॥ 
राज्रिम निषेधका हेतु । 
तमसा पिहितो द्यूष्मा रोमकूपसुखे स्थितः । 
विना लेपेन निर्याति रात्री नो लेपयेत्ततः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-रात्रिम अन्धकार करके शरीरसंबन्धी ऊष्मा आच्छादित हो रोमरंप्रमुखोर्म 
आकर रहती है और विना लेपके वह बाहर निकलती है इसीसे रात्रिमें छेप न 
करे ॥ ७४ ॥ 


अध्याय; ११. ] भाषाटीकासमेता । ( १४५ ) 
सत्रिम प्रलेपादिकोंकी विधि तथा योग्य आणी । 
राजावृपि प्रलेपादिविधिः कार्यों विचक्षण: । 
अपाकिशोथे गम्भीरे रक्तश्लेष्मसमुद्धदे ॥ ७७॥ «| 
अर्थ-जिस सूजनका पाक नहीं हुआ हो उसपर तथा गंभारसन्नक जो व्रण उसम 
एव रक्तकफसे उत्पन्न जो सूजन उसमे बुद्धिमान वद्य रात्रिम भी छूपादिकाका 
विधि करे ॥ ७५ ॥ दि 
च्रण दूर हानिपर लेप । ेु 
आदी शोथहरो लेपो द्वितीयों रकसेचवः । तृतीयश्वीपृनाहः 
स्थाज्नतुथः पाटनक्रमः ॥७5॥ पञ्रमः शोचनो भयात्पण्टी रापण 
इण्यते | सप्तमों वणकरणो ब्रणस्थेतें क्रमा मताः ॥ ७७॥ 
अथै-प्रथम प्रण संबन्धी जो सूजन होती है उसके दूर करनेको लेप करे । दूसरा 
हेष ब्रणमे जो रुधिर जमा रहता है वह पिधल जावे ऐसा लेप करे। तीसरा लेप 
उपनाह कहिये पसीने निकालनेका प्रयोग है। चौथा डेप त्रण फूटे ऐसा करें। 
पांचवां छेप राध आदिका शोधन हो ऐसा करे । छठा लेप रोपण कहिये व्रण भर 
आवबे ऐसा करे | सातवां लेप ब्रणके स्थानपर कांति आवे ऐसा करे । इस प्रकार व्रण 
अच्छा होनेके विषयमे सात ऋम जानने । वे ओपघ आगे कहते हैं ॥ ७६॥ ७७॥ 
प्रणसम्बन्धी वायुकी सूजनपर लेप। 
बीजपूरजटामांसी देवदारु महोषधम्‌ । 
. राख्रामिमन्धी लेपी5्य वातशोथविनाशनः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-१ बिजोरेकी जड २ जटामांसी ३ देवदारु ४ सोठ ५ राखा ६ अरणीकी 


जड ये छः ओपध समान भाग लेकर पानीमें पीस त्रणसंबन्धी जो वादीकी सूजन 
है उसके दूर करनेको लेप करे ॥ ७८ ॥ 


शत पित्तकी सूजनपर लेप । 
मछुक चंदन सूवी नलघूल च पद्मकम । 
 उशीरें बालक पद्म पित्तशेथे प्रलेपनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथ-१ म्ुलूहठी २ लालच 


उ् दून रे मूर्वा ० नरसलकी जड «५ प्माख ६ खस 
७ नेत्रवाछा < कमर ये आठ औषधि समान भाग 


णफ तरणतननी 
पित्तकी सूजनपर लेप के ॥ ७९ ॥ मय बी ड हे 
मा त्रणकी सूजनपर लेप। 
कृष्णा पुराणपिण्याक॑ शिग्र॒त्वक्सिकता शिवा । 
मजपिष्ठ सुखोष्णो5यं प्रदेहः श्लेष्म्शोथहत्‌ ॥ ८० ॥ 


4६ ४५० ) शाह धरसंहिता । [ तृतीयखण्डें-- 


अर्थ-१ पीपल ३ पुरानी ख़ल रे सहँजनेकी छाठ ४ खांड और ५ हरडे ये पांच 
आओषध समान भाग ले गोमज्नम पीसके थोडा गरम करके कफसंबंधी सूजन दूर 
करनेको यह प्रदेह संज्ञक लेप करे ॥ ८० ॥ 

.. ... आगंतुक सूजन तथा रक्तजन्य सूजनपर लेप। पद 

दे निशे चन्दने द्वे च शिवा दूवों पुननंवा । उशीरं पद्म 

लोभ गेरिकं च रसाज्नम्‌॥८9॥ आगंतुके रक्तजे च शोधे 

कुयोत्प्रलेपनम्‌ ॥ ८२॥ 

अर्थ-१ हल्दी २दारुहल्‍्दी रे चंदन ४ छालचंदन5५हरड श्टूब ७ पुननेवा ( सांठ ) 
< खस ९ पद्माख १० लोध ११ गेरू १२ रसोत ये बारह औषध समान भाग छे जलमें 
बारीक पीस आगंतुक तथा रक्तजन्य सूजन दूर होनेके वास्ते लेप करे ॥ ८१॥८२॥ 

प्रण पकनेका छलेप | ७ 
शणमूलकशिभृर्णां फानि तिलसपपाः । 

,... सक्तवः किप्यमतसी प्रदेहः पाचनः स्मृतः ॥ ८झे ॥ 

अर्थ-१ सनके बीज २ मूलीके बीज ३ सहँजनेके बीज ४ तिरू ५ सरसों ६ 
जोके सत्त ७ लोहकी कीटी < अल्सीके बीज ये आठ औषध समान भाग ले ब्रण 
पकनेको यह प्रंदेहसंज्ञक लेप करे ॥ ८३ ॥ 

पके व्रण फोडनेका लेप । 
दन्‍्तीचित्रकमूलत्वक्स्तुह्यकेपयसी गुडः । 

।... भछातकश्च कासीसं सेन्चवे दारणे स्मृतः ॥ ८8 ॥ 

अथै-१ दृतीकी जड २ चीतेकी छाल ३ थहरका दूध ४७आकका दूध ५ गुड ६मिलावे ७ 
हीराकसीस <सैंधानमक इन आठ औषधोंमेस छः औषधोंका चूर्ण करके उसको शरहरके 
दूध ओर आकके दूधमे मिलाके पकेहुए ब्रणपर छूगावे तो वह फूठजाबे ॥ <४ ॥ 


प्रकार । 
चिरबिल्वो5पिको दंती चित्रको हयमारकः । 
कपोतकंकग॒भाणां मर्ूं लेपेन दारणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
अथे-१ करंजेके बीज के कलहारी ३ मिलावे ४ दृतीकी जड ५ चीतेकी छाल६ 
कनेरकी जड इन छः औषधोंका चूर्ण कर । फिर कपोत ( कबूतर वा पिंडुकिया ) 
केक ( सफेद चील्ह ) और गीध इन तीनोंकी बीठ समान भाग लेकर उस चूर्णमे 
मिलाके पके हुए फोडेपर लेप करे तो वह फोडा तत्काल फूट जावे ॥ ८५ ॥ 
तीसरा प्रकार । 


सर्जिका यावशकाढ्याः क्षारा लेपेन दारणाः । 


४ ++ननल्ल्त न उक्‍ेे+- तल नसतनलन तन पद उन जि किय न िक्‍न न नत न तल चनननननन+++ तर मन 


२ ९ सवचः ? इति पाठो5पि । ३ किण्व छुराबीजम्‌ । 


, भध्याय; १९, ] भाषाटीकासमेता । ( ४५९ ) 


हेमक्षीर्यास्तथा लेपो ब्रणे परमदारणः ॥ ८६ ॥ 
अर्थ-प्॒जीखार और जवाखार इनका लेप फोडा फोडनेको कर। उसी प्रकार 
हेमक्षीरा ( चोक ) का लेप फोडेके फोडनेको उत्तम कहा है ॥ ८६ ॥ 
व्रणशोधन लेप । हि 
तिल-सेन्धव-यश्याह-निम्बपत्र-निशायुगेः । 
ब्रिवृद्घतयुतेः पिएः प्रलेपी त्रणशोधनः ॥ ८७॥ 
अर्थ-१तिल २ सैन्धानमक रे मुलहठी ४» नीमके पत्ते ५ हल्दी ६ दारुहल्‍दी 
७ निसोथ ये सात औपध समान भाग ले बारीक चूर्ण कर घीमे सानऊे ढेप करे 
तो व्रणका शोधन होवे ॥ ८७ ॥ 
त्रणके शोधन और रोपणविपयक लेप । 
निबपत्रघृतक्षोद्रदावी मु कसंयुतः । 
तिलेश्व सह संयुक्तो लेपः शोधनरोपणः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-१ नीमके पत्ते २ धी ३ सहत ४ मुरहठी ५ तिछू इन पांच आओपधामसे 
तीन औपधोंका चूर्ण करके उसमें घी सहत मिलाके व्रणका शोधन और रोपण 
करनेके वास्ते रेप कर ॥ ८८ ॥ 
. . णसम्बन्धी कृमि दूर करनेपर लेप। 
करंजारिएनिगडीलेपो ह्वििवन । 
लशुनस्याथ वा लेपो हिंगुनिबभवो5थवा ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-१ करंज २ नीम ३ निमुंडी इन तीन ओऔषधोंके पत्तोंको पीस त्रणसंबंधी 
कमि दूर होनेकी लेप करे । अयवा केवछ लहसनका लेप करे अथवा हींग और 
नीमके पत्ते दोनोंको एकत्र पीसके लेप करे ॥ ८५ ॥ 
न श्रणके शोधन और रोपणपर दूसरा लेप। 
नबपत्रे तिला दंती जिवृत्सैन्धवमाक्षिकम्‌ । 
दुश्त्रणप्रशमनो लेपः शोधनरोपणः ॥ ९० ॥ 


अर्थ-१ नीमके पत्ते २ तिछू ३ देती ४ निशोथ ५ सेंधानमक ये पांच औषध 
समान भाग ले बारीक चूण कर सहतमें सानके 


पा कम दुष्ट ब्रणके शमन होने और शोधन 
तथा रापण कहिये भरनेके वास्ते लेप करे ॥ ९० ॥ 29 


उद्रशूलमे नाभिपर लेप । 


मदनस्य फल तिक्तां पिट्ठा कांजिकवारिणा ॥ : 
कोष्णं कु्यन्नाभिलेप॑ शलशांतिभवेत्ततः ॥ ९ १॥ 


€ ४५२ ) शाज्रधरसंहिता। [ तृतीयखण्डे- 
अर्थ-! भेनफल २ कुटकी इन दोनों ओषधोंकों समान भाग ले कांजीसे पीस 
कुछ गरम करके नाभीपर लेप करे तो पेटका शूल ९ दर्द ) दूर हो ॥ ९१ ॥ 
४ वातविद्रधिपर लेप । 


शिग्रशेफालिकैरंडबवगो धूममुद्कैः । 
सुखोष्णो बहुलो लेपः प्रयोज्यों वातविद्वयों ॥ ९२ ॥ 
अथे-१ सहँजनेकी छाल ४ निगुंडीके पत्ते ३२ अरंडकी जड ४ जी ५7 
मूँग ये छः औषध समान भाग लेकर पानीमे पीस वाताविद्राणि रोग दूर होनेके वास्ते 
सहन हो ऐसा गरम करके गाढा लेप लगावे ॥ ९२ ॥ 
हि हि पित्तविद्रधिपर लेप । मर 
पेत्तिके सपिषा लाजमधुकेः शकरान्वितेः ) 
प्रलिम्पेत्क्षीरपिए्तेयां पयस्थोशीरचंदनेः ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-शालि चावढकी खीरढू, मुलहठी इन दोनोका चूर्ण और खांड इन दोनोको घीमे 
सानके लेप करे। अथवा पयस्या(क्षीरकाकोली ) उसके अभावमें असगंध खस और छाल 
चंदन ये तीन औषध दूधमें पीसके लेप करे तो पित्ताविद्राथि दूर हो ॥ ९३ ॥ 
कृफविद्रधिपर लेप । 


इष्टका सिकता लोहकिट्टं गोशकृता सह । 
सुखोष्णश्र प्रंदेहो5य मृत्रेः स्याच्छेष्मविद्रधो ॥ ९४ ॥ 


अर्थ-१ ईट २ वालूरेत ३े लोहकी कीट ४ गौका गोबर ये चार औषध समान 
भाग लेकर गोमूत्रमं पीसकर वह प्रदेहसज्ञक लेप कफविद्रधिपर करे तो कफकी 


विद्गधि दूर हो ॥ ९४ ॥ 
. ..- आगन्तुकविद्रधिपर लेप । 
रक्तचंदनमंजिष्ठानिशामधुकगेरिकेः । 
क्षीरेण विद्रधो लेपो रक्तागंतुनिमित्तजे ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-१७ारूचन्दन रमेंजीठ २हल्‍दी ४मुलूहठी *गेरू ये पांच ओषघ समान भाग ले 
डूधमे पीस अभिघातनिमित्त करके दुष्ट हुए रुधिरसे उत्पन्न विद्रधिपर लेप करे ॥९५॥ 
वातगरूगण्डपर लेप । 
निच्ुुलः शिग्रवीजानि दशमूलमथापि वा । 
प्रदेहो वातगण्डेषु सुखोष्णः संप्रदीयते ॥ ९६ ॥ 
अर्थ-१ जलवेतस २ सहँजनेके बीज इन दोनोंको जलसे पीस वात गलगंड दूर 
होनेके वास्ते यह प्रदेहसंज्ञक लेप सहन दोवे ऐसा थोडा गरम करके करे । अथवा 
दशमूलको पीसके लेप करे ॥%६ ॥ 


अध्यायः ११, ] भाषाटीकासमेता । ( ४५३ ) 
कफके गलगण्हपर लेप । 
देवदारु विशाला च कफगण्डे प्रदेहक ॥ ९७ ॥ 
अर्थ-१ देवदारू २ इन्द्रायणकी जड इन दोनों ओपधोंको जलम पीस कफ 
गलाण्ड दूर होनेको यह प्रदेंहसंज्ञक लेप करे ॥ ९७॥ 
अपचीरोगपर छेप। 
सपेपारिष्ठपत्राणि दग्ध्वा भछातकैः सह । 
छागयूत्रेण संपिष्ठमपचीष्ने प्रलेपमम्‌॥ ९८॥ 
अथ-९ सरसों २ नीमके पत्ते ३े मिछावे थे तीन ऑपध समान भाग लेके जरा 
डाले । जब राख होजावे तब इस राखको बकरेके मृत्रम सानकर अपचीरोग जो 
गण्डमालाका भेद है उसके दूर करनेको लेप करे ॥ ९८ ॥ 
गण्डमाला, अबुंद तथा गलुगण्डपर लेप । 
सपेपाः शिवबीजानि शणबीज[तसीयवान । 
मूलकस्य च बीजानि तक्रेणाम्लेन पेपयेतू ॥ ९९ ॥ 
गण्डमालाबुदं गंड लेपेनानेन शाम्यति। 
अथे-१ सरसों २ सहँजनेके बीज ३ सनके बीज ४७ अलसीके बीज «जी ६ 
मूलीके बीज ये छः ओषध समान भाग लेकर खट्टी छाठमें पीस गंडमाला, अद्लुद्‌ 
और गछगंड ये रोग दूर करनेको लेप करें ॥ ९९ ॥ 
अपबाहुकवातरोगपर लेप । 
तक्षयित्वा श्ुरेणाड़ं केवलानिलपीडितम्‌ ॥ ३०० ॥ 
तत्र प्रदेह दद्याच्च पिएं गुजाफलेः कृतम्‌ । 
तनापबाहजा पीडा विश्वाची गश्नसी तथा॥ ३०१ ॥ 
अन्यापि वातजा पीडा प्रशम याति वेगतः। 
अथे-केवल वादीसे पीडित मनुष्यके अंगमें, जिस जगह वादीका कोप होवे उस 
स्थानको छूरेसे मूंड बाल दूर करके उस स्थानपर घुंघचीको जलूमें पीसके लेप करे 


तो अपबाहुक वायु, विश्वाची वायु ( जो भुजामें होती है ) तथा गप्नसी वायु (जंघा- 


रोग ) विशेष वायु दूर हों तथा और प्रकारके वायुसम्बन्धी रोग इस लेपकरके तत्काल 
दूर हो ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 


ुण्डी 'छीपद्रोगपर लेप । 
धत्त्रेरण्डनिरंण्डीवषोभ्ृशिग्रुसपपैः ॥ १०२ ॥ 
प्रलेपः “लीपदं हन्ति चिरोत्थमपि दारुणम्‌। ह 


(४५४ ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अर्थ-१ धत्रेके पत्ते २ अण्डके पत्ते ३ निर्मुडीके पत्ते ४ पुननेवा जडसाहित ५ 
सहँजनेकी छाल ६ सरसों इन औषधोंको पीस बहुत द्निका तथा दारुण छीपद रोग 
छृर होनेके वास्ते यह लेप करे ॥ १०२ ॥ 
कुरण्डरोगपर लेप । 
अजाजी हुषा कुष्ठमेरण्डबद्रान्वितम्‌ ॥ १०४३ ॥ 
कांजिकेन तु संपि्ट कुरण्ड््न॑ प्रलेपनम्‌ । 
अर्थ-१ जीरा २ हाऊबेर ३ कूठ ४ अण्डकी जड ५ बेरकी छाल इन पांच ओऔपष- 
धघोंको समान भाग लेकर कॉजीमें पीस कुरंड ( अंडबृद्धि ) रोग दूर होनेके लिये यह 
लेप करना चाहिये ॥ १०३ ॥ 
उपदेशरोगपर लेप । 
करवीरस्य मूलेन परिपिष्टेन वारिणा ॥ १०४ ॥ 
असाध्यापि जरत्याशु लिड्रोत्था रुक प्रलेपनात्‌ । 
अर्थ-कनेरकी जडको जलमें पीसक लेप करे तो लिंगमे जो उपदंशसंबन्धी पीडा 
बह असाध्य भी तत्काल दूर होवे ॥ १०४ ॥ 
उपदंशपर दूसरा लेप । 
दहेत्कटाहे त्रिफलां सा मसी मधुसंयुता ॥ ३०५ ॥ 
उपदंशे प्रलेपोय सद्यो रोपयति ब्रणम्‌ । 
अथै-त्रिफलेको कडाहीमें जलाके उसकी राख सहतमे मिलाके लेप करे तो लिड्रमें 


जो उपदंशसंबन्धी व्रण होते हैं उनका तत्काल रोपण हो अर्थात्‌ वह घाव तत्काल 
भर जावे ॥ १०५ ॥ 


। उपदंशपर तीसरा लेप । 
रसांजन शिरीपेण पथ्यया च समन्वितम्‌ ॥ १०६॥ 
सक्षोद्र लेपन योज्यमुपदंशगदापहम । 
अथ्थ-१रसोंत २ सिरसकी छाछ रे हरड ये तीन औषध समान भाग चूर्ण कर 


सहतम _मिलाके लिंगपर रेप करे तो उपदंशसंबन्धी जो लिंगमें घाव आदि उपद्रव 
होते हैं ये तत्काल नष्ट हो ॥ १०६ ॥ 


अग्निदग्घपर लेप । 
अमिदग्चे 5 आकि300द ॥ १०७ ॥ 
सामृतेंः सपिषा सिग्पेरालेप कारयेद्धिषक 
तन्दुलीयकषायेर्वा घ्तमिश्रेः अ्लेपयेत्‌ ॥ ३०८ ॥ 


अध्यायः ११. ] भाषाटीकासमेता । (४५५ ) 


अभे-१ वेशलोचन ३२ पिलखन हे छाल चंदन ४ गेरू ५ गिलोग इन पांच 
आऔषधोंकों समान भाग लेके चूर्ण करें। फिर घीम मिछा जिस मनुष्यकी देह 
अम्नेसि जल गई हो उस पर लेप करे । अथवा चौलाईका काढा। करके उसमे घी 
डालके उसका लेप करे ॥ १०७ ॥ १९०८ ॥ 
दूसरा लेप । 
४ या तेलेन युतया तया । 
यवाव दग्ध्व मसी काया तेलेच बुतया 
द्यत्सवामिदग्पेषु प्रलेपो ब्रणरोपणः ॥ १०९५॥ «७ 
अथ-जवोंको जलाकर राख करके विलके तेलम मिलाकर मठ॒ष्यके देहपर 
अग्नेसे जले हुए स्थानपर लेप करे तो जलनेसे जो घाव हुआ हो वह भरके शरीर 
जैसेका तेसा हो जावे । अग्निका जलना प्छशादि भेदसे चार प्रकारका है सो माधव- 
'निदानसे जान ठेना चाहिये ॥ १०९ ॥ हि 
योनि कठोर करनेका छेप । 
कर ञ्ज बिक जप 
पलाशोदुम्बरफलेस्तिलतेलपमन्वितेः । 
मधुना योनिमालिपेद्राडीकरणंछुत्तमम्‌ ॥ हे १० ॥ 
अर्थ-१ पलास ( ढक) के फछ २ गलरके फल इन दोनोका चूण कर तिलके 


तेलमें मिंलाके तथा उसमे सहत मिलाके योनिमें छेप करे तो शिथिरू हुई भी योनि 
इस छेपसे कठोर अर्थात्‌ तंग होजावे ॥ ११० ॥ 


। दूसरा लेप । 
माकन्दफलसंयुक्तमधुकपूरलेपनात्‌ । 

, गतेपि यौवने ख्लीणां योनिगोढातिजायते ॥ १११॥ 
अथ॑-आमकी मज्जा तथा कपूर इन दोनोंका चूर्ण कर सहतमे मिला योनि लेप 
करे तो बृद्धा ( बुड़ढी ) खीकी भी योनि सुकडके अत्यंत तेग होजाबे ॥ १११ ॥ 

; लिंग और स्तनादेककी इद्धि करनेका लेप । 

मरीचं सेन्धवे कृष्णा तगरं बृहतीफलम्‌। अपामागस्तिलाः 

कुष्ठे यवा मापाख सपेपाः ॥३१२॥ अश्वगन्धा च तच्चूण 

मथुना सह योजयेत्‌। अस्य सन्ततलेपेन मर्दना प्रजायते 

॥ ३३३॥ लिझ्वृद्धिः स्तनोत्सेधः संहतिर्शनजकर्णयोः । 
अथे-१ कालीमिरच २ सेंधानमक रे पीपल ४ तगर « कटेरीके फल ६ओंगाके 
बीज ७ काले तिल ८ कूठ ५ जो १ ० उडद्‌ ११ सरसों १२ असगंध ये बारह औषध 
समान भाग लेकर चूर्ण कर सहतमें मिला लिंगपर निरन्तर अथांत्‌ नित्य प्राति 


(४५६-) शाड्रंधरसंहिता । | तृतीयखण्डे- 
लेप कर मर्दन करे तो लिंग मोटा हो। इसी प्रकार ख्रियोंके स्तनोंपर करे तथा भुजा 
ओर कर्ण ( कान ) पर लेप कर मददेन करे तो इनकी वृद्धि होवे ॥ १११॥११३ ॥ 

लिंगबृद्धिपर दूसरा लेप । 
सिता$श्वगंधा सिन्चूत्थ छागक्षीरेप्वेत पचेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
तहेपान्मदनाहिड्वूद्धि' सञज्ञायते परा । 
अथ्थ-प्फेद फ़ूछकी असर्गंध ओर रेंधानमक ये दोनों औषध बारीक करके 
इस चूर्णसे चौग्रना घी और घीसे चौग्र॒ना भेडका दूध ले सबको एकत्र करके चूल्हेपर 
चढाकर नीचे आम जलावे । जब सब वस्तु जलकर केवल धघामात्र शेष रहे तब इस 
घीको लिंगपर लेप करके मर्दन करे तो लिंग स्थूल होबे ॥ ११४ ॥ 
योनिद्रावणकारी छेप । 
इन्द्रवारणिकापप्रसेः सूते विमदेयेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
रकस्य करवीरस्य काशिन च मुहुघचहु 
तहितलिगसंयोगाद्योनिद्रावोईइमिजायते ॥ ११६॥ 
अर्थ-इन्द्रायणके पत्तोंका रस निकालके उस रसमें पारा मिलाके छाल फ़ूलके 
कनेरकी लकडीसे उसको खरल करे अथोत्‌ घोटे । इस प्रकार वारेवार अर्थात्‌ जब 
जब रस सूख जावे तब २ और रस डालके परिको घोटे। इस प्रकार पांच सात बार 
घोटके लिंगपर लेप करे । पश्चात्‌ शिक्ष और योनिका संयोग होते ही पुरुषोंकी 
अपेक्षा ख्रीका वीये तत्काल पतन हो खत्री हतवीय हो ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 
५ ढुगेध दूर करनेका लेप। 
तांबूलपत्रचूण तु चूण कुष्ठशिवाभवम्‌ । 
वारिणा लेपन कुयांद्रात्रदोगैष्यनाशनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
अर्थ-१ पान ३ कूठ ३ हरड इन तीनोंका चू् कर जलमें मिलाके शरीरमें लेप 
करे तो देहसबन्धी दुर्गध दूर होवे ॥ ११७ ॥ 
दूसरा लेप। 
कुलित्थसक्तवः कुष्ठ मांसी चन्दन रजः ॥ 
सक्तवश्वणकस्येव त्वक्चैंवेकत्र कारयेत्‌ ॥ ११८॥ 
स्वेददोगध्यनाशश्व जायतेष्स्थावघूलनात्‌ । 
अर्थ-१ क्ुुल॒थीका सन्त २ कूठ ३ जठमांसी ४ सफेद चन्दन ५ चनेका भ्ुना 
हुआ चून इन सबका चूर्ण करके शरीरमें इस चूर्णका अवधूलन ( मालिश ) करे 
तो देहमें पसीनोंका आना ओर देहकी दुर्गंध दूर होवे ॥ ११८ ॥ 


अध्यायः ११, ] भांपादीकासमेता । (४५७ ) 
वशीकरण लेप | 
वचा सौवचलं कुष्ठ रजन्यो मरिचानि च। 
एतललेपप्रभावेण वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ३१९ ॥ 


| 


अर्थ-१ बच २ संचरनमक ३ कूठ ४ 3 « दारुदलदी ६ काढी मिर्च ये छ 
आऔषध समान भाग ले, जठुसे पीस शरीरमें लेप करे | यह लेप वशीकरणकत्ता उत्तम 
प्रयोग है॥ ११९०॥ हि 
मस्तक तेल पर करनेके चार प्रकार । 
अभ्यद्र परिषेकश्व पिचवस्तिरिति क्रमात्‌ । मु 
घूर्तेल चतुचो स्थाहछबन् यथीत्तरम ॥१२०॥ 
अर्थ-अभ्यंग कहिये मस्तक तेलका मर्दन ओर परिपेक कहिये मस्तकम तेलको छुप- 
डना तथा पिच कहिंगे रुईके फोहेको अथवा कपडेके टुकडेको तेलमें भिगोंके मस्तकपर 
धारण करना । और वरित कहिये चमडेकी वरित बनाके मस्तकप्र तेल घारण क्र- 
नेका प्रयोग | वह आगेके छोकमें कहा है इस अकार मूर्ध तेडके ( मस्तक तेल 
धारण करनेके ) चार भेद हैं सो क्रमसे एककी अपेक्षा दूसरा बलवान्‌ ह ॥ १३० ॥ 
... शिरोवस्तिकी विधि । 
अयोध्म्यड्रादयः पूर्व असिद्धाः सवृतः स्मृताः । 
शिरोवस्तिविधिश्रात्र प्रोच्यत सुज्ञसंगतः ॥१२१॥ ४ 
अर्थ-पिछले 42030 कहे हुए अभ्यंग परिषेकादिक तीन प्रकार सर्वत्र स्थलोमे 
प्रसिद्ध हैं तथा शिरोवस्तिकी विधि नहीं कही इसवास्ते बुद्धिमानोकी मान्य ऐसी 
शिरोवस्तिकी विधि कहता हूँ ॥ १२१ ॥ 
प व शिरोवस्तिका प्रकार । 
शरोवस्तिश्वमणः स्थाहियुखों द्वादशांगुलः ॥ १२२ ॥ 
शिरःप्रमाणं ते बद्धा! मस्तके मापपिणकेः । 
सन्पिरोध विधायादो स्नेहेः कोष्णेः अपूरयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
व अथ-मस्तकपर धारण करनेकी जो वस्ति उसको शिरोवस्ति कहते हैं । वह हरिणा- 


गके चमडेकी बनावे हे उसका आकार बारह अंग्रुढ ऊँची टोपीके समान बनाके 
दी मुख बनावे । तिसमें नीचेका 33032 आजाबे ऐसा करे और ऊपरका 
सुख छोटा करना चाहिये । उस टोपीको मनुष्यकों पहनाके नीचे जो छिद्र रहते हैं 
वा ह कि कर है जलमे सानके हक बन्द कर देंवे । 
हन हो ऐसा थोडा गरम करके वस्तिके ऊपरके भाग 
जा रके भागपर भर 


6 वद्धार्यस्तु हि शिरोवस्तिधारणमें प्रमाण । 
त यावत्स्यान्नासानेत्रमुंखखुतिः ।.. 


१५ 


(४५८ ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे-> 


वेदनोपशमो वापि मात्राणां वा सहखकूम ॥ १२४ ॥ 
अथ-नाक, नेंत्र और मुख इनमें जबतक स्राव न हो तबतक अथवा मस्तकसंर्बंधी 
बीडा दर हो तबतक अथवा वस्तिके अध्यायमे अनुवासनवस्तिकी मात्राका कालप्र- 
माण१०००एक हजार मात्रा पूर्ण होनेपर्यतत मस्तकपर वस्तिको धारण करे ॥ १२४ ॥ 
शिरोवस्तिधारणमें काल । 


विना सोजनमेवात्र शिरोवस्तिः प्रशस्यते । 


प्रयोज्यस्तु शिरोवस्तिः पश्चसप्ताहमेव वा ॥ १२९५ ॥ 


अथे-विना भोजन किये हुए मनुष्यकों शिरोवरित करना उत्तम है और यह 
शिरोवस्ति पांचवें दिन अथवा सातवें दिन करनी चाहिये ॥ १२५ ॥ 


शिरोवस्तिके कम होनेके उपरांत क्रिया । 
विमोच्य शिरसो वस्ति गह्ीयाच्र समंततः। 
उध्वेकायं ततः कोष्णनीरेः स्नाने समाचरेत्‌ ॥ १२६ ॥ 
अथे-मस्तकपर धारण की हुईं वस्तिको चारों तरफसे एकसाथ उतार देना चाहिये, 
ऐसा न करे कि कहीं तो वस्ति लगी हुईं है और कहींसे उखाडी हुईं । जब वस्तिको 
उखाड चुके तब ऊरध्वंकाय ( मस्तकपर ) सुहाता २ गरम जहू डालके स्नान 
करे ॥ ११६ ॥ 
शिरोवस्ति देनेस रोग दर हो उनका कथन । 
अनेन दुजया रोगा वातजा यान्ति संक्षयम्‌ । 
शिरःकंपादयस्तेन सर्वेकालेषु घुज्यते ॥ १२७॥ 
अथे-हुर्जय ( दर करनेको अशक्ष ) ऐसे शिरःकंपादिक जो वादीके रोग हैं वे 


इस वस्तिके देनेसे दर होते हैं। इसवास्ते इनसे इस वस्तिकी से कालछमें योजना 
करनी चाहिये ॥ १२७ ॥ 


कानमें औषध डालनेकी विधि । 
स्वेदयेत्कणंदेशं तु किथ्िन्नुः पार्चशायिनः । 


मृत्रेः स्‍्नेहे रसेः कोष्णेस्ततः कण प्रपूरयेत्‌ ॥ ३९८ ॥ 
अथै-मनुष्यकी कुछ करवटकी तरफ सुलाके कानके चारों तरफ पसीने युक्त 
करके पश्चात्‌ गोमत्रादिक तथा ओऑंषधोंका रस सहन हो इस अकार थोडा २ गरम 
करके कानमे डाले ॥ ११८ ॥ 
कानम आऔषध डालके कितनी देर ठहरे। 


कण तु पूरितं रक्षेच्छत पश्चततानि वा। 
सहसे वापि मात्राणां श्रोत्रकण्ठशिरोगदे ॥ १२९ ॥ 


अध्याय: ११, ]) भाषारीकासमता १ (४५९ ) 


कद अ अक.] 


अर्थ-कर्णगोग, कण्ठरोग और मस्तकरोग ये दूर होनेके ढिये कानमें जो आप 
डाली हो वह सी भात्रा अथवा पांच सी मात्रा अथवा एक हजार मात्रा होंबे ताब- 
त्काठ पर्यत कानमें रकवे, मात्राका लक्षण आगेके छोकप कहते है ॥ १३५ ॥ 
मात्राका प्रमाण । 
स्वजानुनः करावर्ते कुबाच्छोटिकया बुत । 
एवा मात्रा भवेदेका स्वेनवेष निश्यः ॥ १३० क 
अथ-अपने गोडेके चारों तरफ हाथकों फेर्के चुटकी बजावे इतने काठकी 
एक मात्रा होती है ऐसा निश्चय सर्वत्र है ॥ १३० ॥ 
रसादिक तथा तैलादिक इनका कानगे डालनेका काल ! 
रसाथेः पूरणं क॒णे भोजनातपवप्रशस्पते । 
तेलायेः पूरण कर्णे भास्करेड्स्त्मुपागते ॥ ३३१ ॥ 
38640 के जो औषध कानमें डालनी हो ते| भोजन करनेके परे डाले तथा 
तैलादिक जो औषध कानमें डाले वह दिन छिपनेके पश्चात्‌ राप्िम डाछे ॥९ २१॥ 
कर्णझूलपर औपध । 
पीताकेपजमाज्येन लिप्तममों १रतापयेत्‌ । 
तद्सः श्रवणे क्षितः कृणशूलहरः परः ॥ ३३२॥ 
अर्थ-आकके पके हुए पर्त्तेम घी रूगाकर अग्निपर तपाकर उसका रस निकालके 


हि 


कानमें डाले तो कर्णशूल दूर हो ॥ १३२ ॥ 
॒ कर्णशूलपर मूत्रपयोग । 
कणशलातुरे कोष्णं बस्तमूत्र ससेन्धवम । 
, निक्षिपत्तेन शाम्यन्ति शुलूपाकादिका रुजः ॥ १३६३॥ 


अ्-बकुरके मूतमें सैन्यानमक डालके कुछ थोडा गरम कर कानमें डाहे तो 
कर्णझूड और त्रणसंबन्धी पाकादिक उपद्रव दूर हों ॥१३३ ॥ 


हा | कर्णशूलूपर तीसरा प्रयोग । 
'अक्तर च मधुक मथु सेन्चवमामलम्‌ । तिलपर्णीरिस- 
स्तैलं टकर्ण निबुकद्रवम्‌ ॥ १३४ ॥ कदुष्णं कर्णयो- 
00222 वेदनापहम्‌ । 
अथ-१ अदरखका रस २ मलहठी १३ सै आंवले | 
पर्णका रस ७ सरसोका तेल ८ सुहगा  नोपको इसगरलो ओऔषध 5 


रे रस पथ एकत्र कर 
कुछ गरम करके कानमें डाले तो कर्णसंबंधी पीड़ा दूर हो ॥ १३४ ॥ के 


६ ४६० ) शार्धरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
| कर्णशूछपर चह॒र्थ प्रयोग । 
कपित्थमातुलुंगाम्लश्ृंगवेररसेः शुभः ॥ १३५ ॥ 
घुखोष्णेः प्रयेत्कण कर्णशूलोपशान्तये । 
अर्थ-१ कैथके फलका रस २ बिजोग्का रस ३ अमठ्वेतका रस ४ अद्रखका रस ये 
चार रस एकत्र कर कुछ २ गरम कर कर्णशूल दूर होनेके वास्ते कानमें डाले ॥ १३५ ॥ 
५ कर्णशूलूपर पांचवां प्रयोग । 
अकॉड्रानम्लपिशंस्तेलाकॉहिवणान्वितात्‌ ॥ १३६ ॥ 
संनिदध्यात्स्तुद्वीकांडे कोरिते तच्छदाबृते । 
पुटपाकृक्रम कृत्वा रसेस्तन्व परपूरयेत्‌ ॥ ३३७॥ 
सुखोष्णेस्तेन शाम्यन्ति कणपीडाः सुदारुणाः । 
अर्थ-आकके अंकुर अर्थात्‌ आगेकी कोमल २ पत्ती इनको नीडूके रसमें खरल 
कर उसमें थोडासा तिरका तेल और सैंधानमक डाल गोला बनावे। फिर धरह- 
रकी गीली लकडीको भीतरसे पोली करके उसमे उस गोलेको रखके उसके चारों 
तरफ श्रहरके पत्ते लपेटके बांध देवे, फिर उसके ऊपर गीली मिट्टी रूपेटके प्रैटपा- 
ककी विधिसे उस औषधका पाक हो ऐसी हलकी आग देवे, पश्चात्‌ उस गोलेको 
बाहर निकालके पत्ते बगेरहकों दूर करें । फिर उस थूहरकोी छकडी सहित निचोडके 
बाहर निकालके पत्ते वगैरहकी दूर करे उस थ्रृहरकों लकडी साहेत निचोडके रस 
।नेकाल लेवे । आग्निपर सुखोष्ण करके कानमें डाले तो कानमें जो बडी भारी 
दारुण पीडा होती हो वह दूर हो ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
कर्णशूलपर दीपिका तेल । 
महतः पश्मूलस्य काण्डान्यशड्गुलानि तु ॥ १३८ ॥ 
क्षोमेणावेध्य संसिच्य तेलेनापीड्येत्ततः । 
यत्तैलं च्यवते तेभ्यः सुखोष्ण तेन पूरयेत्‌ ॥ ३३९ ॥ 
ज्षेयं तदीपिकातेल सद्ो ग़ह्लाति वेदनाम्‌। 
एवं स्याद्दीपिकातैल कुष्ठे देवतरो तथा ॥ ३४०॥ 
अर्थ-बडा पंचमूल अर्थात्‌वेल आददे पांच ओपबोंका जड आठ २ अंग्रुकी ले 
उनको रेशमी वच्रमें अथवा कपडेमे लपेद तेलमें मिगोकर अम्निसे जलावे | तथा उन 
जडोंको सीधी रकक्‍्खे कि जिससे तेल टपककर नीचे गिरे । उस तेलको कुछ थोडासा 
गरम करके कानमे डाले तो कानकी पीडा अर्थात्‌ कानमें टीस मारना तत्काल दूर हो । 


१ अमलवेतके अभावमे चनेका खार अथवा 0३ हट चाहिये । 
२ पुठ्पाककी विधि मध्यखण्डमें स्वस्खके पश्चात्‌ कंही है खो देख क्लेना । 


अध्यायः ११, ] भाषादीकासमेता । (४६१ 2 ु 
इसको दीपिकातैल कहते हैं । इसी प्रकार कूठ अथवा देवदारुका तेल निकाठके कानम 
डाले तो कर्णशूल दूर होवे ॥ १३८-१४० ॥ श 
कर्णशूलपर स्पोनाक तेल । 
घर 9 मन्दे ९ 
तेल स्योनाकमूलेन न्दे्यो परिपाचितम्‌ । 
हरेदागु निदोषोर्त्थ क्णशुल प्रपूरणात्‌ ॥ १४१ ॥ « 
अर्थ-देंटूकी जड़को पीस कर्क करे तथा उस कल्कका चोगना तिलका तेल लेकर 
दोनोको एकत्र करे तथा उस तेलके पाक होनेके वास्ते उसमे कल्कका चौगुना जछ 
डालके चूल्हेपर रखके मन्द्‌ २ आंचसे परिपक्ष करे जब जल आदि सब जलके केवल 
तेलमात्र रहे तब उत्तारके तेठको छान किसी उत्तम शीशी आदि पात्रम भरके रख 
देवे । इसको कानमे डाले तो जिदोषजन्य कणशूल दूर होवे ॥ १४१ ॥ 
कणनादपर तेल । 
कल्ककाथेन यश्चाह-काकोली-माप-पान्यकैः । 
पक तय वसा पक्‍लो कणनादातिहारिणी ॥ १४२॥ 
अर्थ-! घुरहठी २ काकोलीके अभाषमें असगंध ३ उड़द ७ धनियां इन चार 
औषधोंका काढ करके उसमें इन्ही ओषधोंका कर्क करके डाल देवे | तथा सूअ- 
रकी वसा अथात्‌ मांसका स्नेह उस काहेमें डालके चूल्हेपर चढाकर अग्नि देकर 
स्नेहमान्र शैष रहे तबतक पाक करे। फिर इसको कानमें डाले तो कर्णनाद (कानोंमें 
शब्द हुआकरे सो ) दूर हो ॥ १४७२ ॥ ना 
कणनादादिकोंपर तेल । 


सजिका सूलक शुष्क हिंगु कष्णा-समन्वितम्‌ । 
तप च तस्‍्तल पक सूक्त चतुगंणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
भअणाद शूलबाधिय स्राव॑ कणस्थ नाशयेत । 
अथे-१ सल्ीखार २ सूखी मूली ३ हींग ४ पीपल ५ सौंफ ये पाँच औषध समान 
भाग ले पीस कल्क करे । उस कल्कका चौगुना तिंलका तेल लेकर उस कल्कमें 
मिलावे तथा उस कल्कका चौगुना सक्त ( सिरका ) लेकर तेहमें मिलावे । फिर इस 
तैलके पात्रको चूल्हेपर चढाकर नीचे अग्नि जलाबे। जब तेलका पाक होचुके तब 
उतारके तेलकी छानके किसी उत्तम पात्रमें भरके धर रक्खे । इस तेलको कानमें डाले 
कर्णप्रणाद कर्णझूल बहिरापना तथा कानमें पूथ ( राध ) आदिका स्राव ये रोग 
दूर हो ॥ १४७३ ॥ 
«.. वहरेपनपर अपामागेक्षारतैल । 
> 20235 जाय क्षिपेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
तन पक्‍ध जयेत्तेले बाचिय फणनादकम । 


< ४६० ) शा्घरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
कर्णशूलपर चतुर्थ प्रयोग । 
कपित्थमातुलुगाम्लशृंगवेरससेः शुभः ॥ १३५ ॥ 
छुखोष्णेः प्रयेत्कण कर्णशूलोपशान्तये । 
अर्थ-१ कैथके फलका रस २ बिजोग्का रस रे अमेल्वेतका रस ४ अदरखका रस ये 
चार रस एकत्र कर कुछ रे गरम कर कर्णशूल दूर होनेके वास्ते कानमे डाले ॥ १३५ ॥ 
५ कर्णशूलपर पांचवां प्रयोग । 
अकाड्रानम्लपिशस्तेलाक्ॉहिवणान्वितान्‌ ॥ १३९ ॥ 
संनिदध्यात्स्तुह्ीकांडे कोरिते तच्छवाबृते । 
पुटपाकक्रम॑ कृत्वा रसेस्त अपूरयेत्‌ ॥ ३३७॥ 
सुखोण्णस्तेन शाम्यन्ति कर्णपीडाः शुदारुणा'। | 
अर्थ-आकके अंकुर अथोत्‌ आगेकी कोमल २ पत्ती इनको नीबूके रसमें खरल 
कर उसमें थोडासा तिलका तेल और सैंधानमक डाल गोला बनावे। फिर धूह- 
रकी गीली छकडीको भीतरसे पोली करके उसमें उस गोलेको रखके उसके चारों 
तरफ ध्रृहरके पत्ते लपेयके बांध देवे, फिर उसके ऊपर गीली मिट्टी रुपेटके पुटपा- 
ककी विधिसे उस ओषधका पाक हो ऐसी हलकी आग देंवे, पश्चात्‌ उस गोलेको 
बाहर निकालके पत्ते बगेरहकों दूर करे । फिर उस थूहरको छकडी सहित निचोडके 
बाहर निकालके पत्ते वगेरहकों दूर करे उस धूहरकों ढकडी साहेत निचोडके रस 
निकाल लेवे । अम्रिपर सुखोष्ण करके कानमे डाले तो कानमें जो बडी भारी 
दारुण पीडा होती हो वह दूर हो ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ 
कर्णझूलपर दीपिका तैल । 
महतः पश्चमूलस्य काण्डान्यशड्गुलानि तु ॥ १३८ ॥ 
क्षोमेणावेध्य संसिच्य तेलेनापीडयेत्ततः । 
यत्तेले च्यूवते तेभ्यः सुखोष्ण तेन पूरयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
ज्ेयं तद्दीपिकातिल स्यो गह्माति वेदनाम्‌। 
एवं स्याद्दीपिकातिलं कुछ्ठे देववरों तथा ॥ ३४० ॥ 
अर्थ-बडा पंचमूल अर्थातबेल आदे पांच औषवोंका जड आठ २ अंग्रुलकी छे 
उनको रेशमी वस्रमें अथवा कपडेमे लपेद तेलमे मिगोकर अग्निसे जलाबे | तथा उन 
जडॉको सीधी रक्खे कि जिससे तेल टपककर नीचे गिरें। उस तेलको कुछ थोडासा 
गरम करके कानमे डाले तो कानकी पीडा अथांत्‌ कानमे दीस मारना तत्काल दूर हो । 


१२ अमलवेतके अभावम चनेका खार अथवा चूकेका रस डालना चाहिये । 
+ घुट्पाककी विधि मध्यखण्डमें स्वस्सके पश्चात्‌ कही है खो देख केना। 


अजय आकर भाषादीकासमेता । मा 2 
इसको दीपिकांतिल के । इसी प्रकार कूठ अथवा देवदारुका तेल निकाढके कानम 
डाले तो कर्णझूल दूर होवे ॥ १३८-१४० | ४. 
कर्णझुरूपर स्योनाक तैल | 
तेलं स्पोनाकमूलेन मन्देश्यो प्रिपाचितम्‌ । | 
हरेदाजु जिदोपोत्थ कर्णझूले अपरणात ॥ वे 
अर्थ-टेंट्की जडको पीस कल्क करे तथा उस कल्कका चौंगुना तिछका तेल लेकर 
दोनोको एकत्र करें तथा उस तेलके पाक होनेके वास्ते उसम कल्कका चाग्रना जल 
डालके चूल्हेपर रखके मन्‍्द्‌ २ आंचसे परिपक्ष कर जब जल आदि सत्र जलके कव॒ल 
तेलमात्र रहें तब उतारके तेछकी छान किसी उत्तम शीशी आदि पात्रम भग्क रव 
देवे । इसको कानमें डाले तो त्रिदोपजन्य करणशल दूर होवे ॥ १०९ ॥ 
कणनादपर तल । 
कल्ककाथेन यश्चाह-काकोली-माप-चान्यकैः । 
 सुकरस्य वसां पक्‍्त्वा कणनादारतिहारिणी ॥ १४२॥ 
अर्थ-१ मुल॒हठी २ काकोलीके अभावमें असगंध ३े उड़द्‌ ४ धनियां इन चार 
ओऔषधोंका काढ करके उसमें इन्हीं औपधोंका कलक करके डाछ देंवे | तथा सुअ- 
रकी वसा अथीत मांसका स्नेह उस काढेमें डालके चूल्हेपर चढकर अग्नि देकर 
स्नेहमात्र शेप रहे तबतक पाक करे। फिर इसको कानमें डाले तो कर्णनाद (कानोंम 
शब्द हुआकरे सो ) दूर हो ॥ १४२ ॥ गा 
क्‌ तल १ 
सजिका मूलक शुष्क हिंगु कृष्णा-समन्वितम्‌ । 
शतउपा च तरतृल पक्‍व सूक्त चतुगुणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
प्रणाद शूलबाधिये स्राव कणेस्थ नाशुयेतू। 
अर्थ-१ सज्ञीखार २ सूखी मूली ३ हींग ४ पीपछ « सौंफ ये पाँच औषध समान 
85 पीस कल्क करे । उस कल्कका चौगुना तिछका तेल लेकर उस करकमें 
तेलके पात्रकों बलीप था सक्त ( सिरका ) लेकर तेलमें मिलावे । फिर इस 
उलाक सडक चूल्हपर चढाकर नीचे अग्नि जलावे । जबतेलका पाक होचुके तब 
ड़ क को 2 किस उत्तम पात्रम भरके धर रक्खे १ इस तेलको कानमें डाले 
दर्स 0 धूल बहिरापना तथा कानमें पूथ ( राघ ) आदिका स्राव ये रोग 


अप लि पर कल्कित लियेत 
> भागक्षारज जयेततेल या ल्कत क्षिपेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
तन पक जयेत्तेले बाचिय कर्णनादकम । 


< ४६२) शाइघरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अरथ-ओंगाकी राख कर किसी मिट्टीके पात्रमें धर उसमें उस राखसे चौगुना 
जल डालके रात्रिको चार प्रहर धरा रहने दे। प्रातः:काल ऊपरके पानीको लोहेकी 
कडाहीमें निकाल उसमें उस जलसे चौथाई विलका तेल डाले । फिर चूल्हेपर चढाके 
मंद २ अग्निसे पाक करे । जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारके पात्रमें धर रक्खे | इस 
तेलको कानमें डाले तो कानका बहिरापन तथा कणनाद दूर हो ॥ १४४ ॥ 
से क्णनाडीपर शॉबूकतैल । 
शम्बूकस्य तु मांसेन प्चेत्तेलं तु सार्पपष्त ॥ ३४५ ॥ 
तस्य पूरणमात्रेण कणनाड़ी गशाम्यति |. 
अर्थ-शंबूक छोटा शंख अथवा सीपी उसका मांस ओर उत्त मांससे चीगुना 
सरसोका तेल लेवे । उस तेलम मांस डालके पकावे, जब पक्त होजावे तब मांसकों 
निकालके दूर करे और इस तेलको कानमें डाले तो कणनाडी ( कणसंबंधीफोडा ) 
दूर हो ॥ १४५ ॥ मै 
म कणख्रावपर ओषधघ । 
चूण पंश्चकपषायाणां कपित्थरसमेव च ॥ १४६॥ 
कर्णख्ावे प्रशे संति पूरणं मथुना सह । दा 
अर्थ-पंचकषाय कहिये पेचकपायसंज्ञक पांच औषध ( जिनके नाम आगेके 
क्लोकमे कहे हैं ) उनका चूणे करे । फिर कैथके रसमें इस चूणको और थोडा सहत 
डालके राध आदि ख्लाव दूर करनेको कानमें डाले ॥ १४६ ॥ 
पंचकषायसंज्ञक वृक्षोके नाम । 
तिन्दुकान्यभया लोधः समेगा चामलक्यपि ॥ १४७ ॥ 
ज्षेयाः पश्चकपायास्तु कमण्यस्मिन्मिष्वरेः । 
अर्थ-१ तेंदू २ हरड ३ छोध ४ मेजीठ ५ आंवला ये क्णस्नाव दूर होनेके वास्ते 
पंचकपायसंज्ञक वृक्ष जानने । इनके फल लेने। यह विचार प्रथमखण्डके परिभाषा 
अध्यायम कह आये हैं ॥ १४७ ॥ 
हि कणेस्रावपर औषघ । 
साजकाज्णसंयुक्ते बीजपूररस स्षिपेत्‌ । 
कणेख्रवरुजो दाहाः प्रणश्येति न संशयः ॥ १४८ ॥ 
अथ-सज्जीखारके चूणेकी विजोरके रसमें मिलायके कानमें डाले तो कण्णेस्नाव- 
संबन्धी पीडा और दाह ये निश्चय करके दूर हों ॥ १४८ ॥ 
े कानसे राघ बहे उसपर ओऔषध । 
आम्जंबूपव[लानि मधूकृस्य वटस्य च। 
एमिः संसाचित तेल पूतिकर्णोपशांतिकृत्‌ ॥ १४९ ॥ 


अध्यायः ११, ] भाषाटीकासमेता । ( ४६३ ) 
अर्थ-आम जामुन महुआ और बड इन चार्रोके कोमल पत्तोंको पीस कल्क 
करके उसमे तिलोका तेल, उसे कल्कका चौंगना डालके अग्निपर_ पाक करे । पश्चात्‌ 
यह तेल कानमंसे जो राध बहती है उसके दूर होनेके लिये कानमे डा ॥ १४५ ॥ 
कणके कीडे दूर होनेपर तेल । 
पूरणं हरितालेन गवां मूवयुतेन च। 
अथवा सापप तैल कर्णकीटहरं प्रम्‌॥ १५७० ॥ 
अथे-हस्ताठको गोमूज्में औदाके कानमें डाछे अथवा सस्सोका तेल कानमे 
डांडे तो कानके कीडेकों हरण करता है ॥ १५० ॥ 
कानका कीडा दूर होनेका दूसरा प्रयोग । 


स्व॒रसं शिगुमूलस्य सूर्यावतैरसं तथा ॥ १५१ ॥ 

त्यूषणं चूर्णितं चेच कपिकच्छर्स तथा। 

कृत्वैकत्र क्षिपेत्कर्ण कणकीटहरं परम ॥ १५२ ॥ 
अयथ-सहँलनेकी छारुका रस, इलहुरुका रस, ज्यूपण ( सोंठ मिरच पीपल ) और 


कौंचकी जडका रस ये सब रस एकत्र करके उसमे पूर्वोक्त त्रिकुटेका रस मिलाके 
कानके कीडे दूर करनेको कानमे डाले ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 


तीसरा प्रयोग । 
' « सत्ो म्ध निहन्त्याशु कर्णकीर्ट सुदारुणम्‌ । 
सत्यो हिंगर निहन्त्याशु कर्णकीर्ट सुदारुणम्‌ ॥ १५३॥ 


इति्‌ श्रीदामोद्रसूलुशाजू घरेण विरचितायां संहितायामुत्तरखण्डे 
चिकित्सास्थाने लेपावेधिवणन नामेकादशोड्ष्यायः ॥ ११॥ 


कर अथै-हींग और मद्य इन दोनोंमेंसे कोईंसी एक वस्तु कानमे डाले तो कानके 
कीडे मरजावे ॥ १५१ ॥ 


इति श्रीशाईघरसंहितायामुत्तरखंडे श्रीवैद्यतन प० राममसाद- 
कृतभावप्रकाशिकाभाषाञीकायामैकादशो5्घ्यायः ॥ ११ ॥ 








< ४६१) शाड्रधरसंहिता । [ तृवीयखण्डे- 


अथै-ओंगाकी राख कर किसी मिट्टीके पात्रमें धर उसमें उस राखसे चौमुना 
जल डालके रात्रिको चार पहर धरा रहने दे। प्रातःकाल ऊपरके पानीको 
कडाहीमें निकाछ उसमें उस जलसे चौथाई तिलका तेल डाले । फिर चूल्हेपर चढाके 
मद २अग्निसे पाक करे । जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारके पात्रमें धर रक्‍्खे। इस 
तेलको कानमें डाले तो कानका बहिरापन तथा कणणनाद दूर हो ॥ १४४ ॥ 
स्‍े कर्णनाडीपर शंबूकतैल । 
शम्बूकस्थ तु मांसेन प्चेत्तेल तु सापप् ॥ १४५ ॥ 
तस्य पूरणमात्रेण कणेनाडी प्रशाम्यति॥ 
अर्थ-शंबूक छोटा शंख अथवा सीपी उसका मांस और उप्त मांससे चीगुना 
सरसोका तेल लेवे । उस तेलम मांस डालके पकावे, जब पक होजावे तब मांसकों 
निकालके दूर करे और इस तेलको कानमें डाले तो कर्नाडी ( कणसंबंधीफोडा ) 
दूर हो ॥ १४५ ॥ 
है कणस्रावपर औषध । 
चूण पंञ्ञकपायाणां कपित्थरसमेव च ॥ १४९ ॥ 
कर्णखावे प्रश संति पूरण मधुना सह । 
अर्थ-पंचकषाय कहिये पंचकपायसंज्ञक_ पांच औषध ( जिनके नाम आगेके 
क्लोकमें कहे हैं ) उनका चूण करे । फिर कैथके रसमें इस चू्णको और थोडा सहत 
डालके राध आदि स्राव दूर करनेको कानमें डाले ॥ १४६ ॥ 
पंचकपायसंज्ञक वृक्षोके नाम । 
तिन्दुकान्यभया लोधः समेगा चामलक्यूपि ॥ १४७ ॥ 
ज्षेयाः पश्चकपायास्तु क्मण्यस्मिन्भिष्वरेः । है 
अ्थ-१ तेदू २ हरड ३ लोध ४ मेजीठ ५ आंवला ये कणैस्नाव दूर होनेके वास्ते 
पंचकपायसंज्ञक वृक्ष जानने । इनके फल लेने। यह विचार अ्रथमखण्डके परिभाषा 
अध्यायम कह आये हैं ॥ १४७ ॥ 
मो कर्णल्लावपर ओषघ । 
साजकात्रणसंयुक्त बीजपूररस्‌ शक्षिपेत्‌ । 
कणख्रावरुजो दाहाः प्रणश्येति न संशयः ॥ १४८ ॥ 
अथ-सज्ीखारके चूणेकी विजारके रसमें [मिलायके कानमे डाले तो कर्णेख्राव- 
संवन्धी पीडा और दाह ये निश्चय करके दूर हों ॥ १४८ ॥ 
दे कानसे राध बहे उसपर औषध । 
आम्रज॑बूप्रवालानि मधूकस्य वटस्य च। 
एमिः संसाचित तेल पूतिकर्णोपशांतिकृत्‌॥ १४९ ॥ 


बट 


अध्यायः ११, ] भाषाटीकासमेता । (४६३ ) 


अर्थ-आम जामुन महुआ और बड इन चारोंके कोमल पत्तोंकी पीस कल्क 
करके उसमें तिकाका तेल, उस कल्कका चौगुना डाछके अग्निपर पाक करे। पश्चात्‌ 
यह तेल कानमेंसे जो राध बहती है उसके दूर होनेके लिये कानमें डाछे ॥ १४९ ॥ 
क्णके कीडें दूर होनेपर तेल । 
पूः है हरितालेन $ मूः हि 
रणं हरितालेन गवां मूतयुतेन च। 
* जे $+ [कर + 
अथवा साषप॑ तेल कृणकीटहर प्रम्‌॥ १५० ॥ 
अथ्-हरताढको गोमूत्रमँ ओठाके कानमें डाले अथवा सरसोका तेल कानमें 
डाले तो कानके कीडेको हरण करता है ॥ १५० ॥ 
कानका कीडा दूर होनेका दूसरा प्रयोग । 


स्व॒रसं शिय्युमूलस्य सूयोव्तरसं तथा ॥ १५१ ॥ 
व्यूपणं चूणितं चव कपिकच्छूरस तथा। 
कृत्वेकत्र क्षिपेत्कं कर्णकीटहरं परम्‌॥ ३५२ ॥ 


हा अये--सहँजनेकी छालका रस, हुलइुलका रस, च्यूपण ( सोंठ मिर्च पीपल ) और 
कॉचकी जडका रस ये सब रस एकत्र करके उसमें पूर्वोक्त जिक्रुदेका रस मिलाके 
कानके कीडे दूर करनेको कानमे डाढे ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ 


तीसरा प्रयोग । 


, » सद्ो मध्य निहन्त्याशु कणकोर्ट सुदारुणम्‌ । 
सद्यो हिंगु निहन्त्याशु कर्णकीर्ट सुदारुणम ॥ १०५३ ॥ 


इति श्रीदामोदरसूनुणशाड्रेधरेण विरचितायाँ संहितायामत्तरखण्डे 
चिकित्सास्थाने लेपावेघिवणन नामेकादशोउ्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


( 


अथ-हींग और मद्य इन दोनोंमेंसे कोईंसी एक वस्तु कानमे डाले तो कानके 
कीडे मरजावें ॥ १५३ ॥ 


इति श्रीशाज्नधरसंहितायामृत्तरखंडे श्रीवैद्य॒तन पं० रामप्रसाद- 
कृतभावप्रकाशिकाभाषादीकायामैकादशो5्ध्याय; ॥ ११ ॥ 








(४६४ ) शाइघरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अथ हादशोष्ध्यायः १२. 


--+०-&#०५७<०-८७४८-२-- 


रक्तत्नावकी विधि । 


शोणित खावयेजन्तोरामय प्रसमीक्ष्य च । 
प्रेस्थ प्रस्था्क वापि प्स्थाधाधिमथापि वा ॥ १ ॥ 
अर्थ-मनष्यके देहभे रुधिरजन्य कुष्ठादिक रोगोंको देखके रक्तज्ञाव करे अर्थात्‌ 
देहसे रुघिर निकाले उसका प्रमाण १ प्रस्थ अथवा अधप्रस्थ अथवा १ कुडव जानना 
चाहिये ॥ १॥ 
3335 । 
श्रत्काले स्वभावेन कुयाद्रकसति बरः ॥ 
तग्दोपग्रन्थिशोथाद्या न स्थू रक्तह्ुतेयतः ॥ २ ॥ 
अर्थ-देहसे रुधिर काढनेसे त्वचासंबन्धी दोष त्रणादिक गाँठ और सूजन हत्या- 
दिक रोग दूर होते हैं । इसीसे शरत्कालमें स्वभाव करके मनुष्योंका रुधिरस्राव करे 
अथांत्‌ फस्त खोले ॥ २ ॥ 
रक्तका स्वरूप । 
मुधुरं वणतों रक्तमशीतोष्णं तथा गुरु । 
शोणितं स्निग्धविस स्याद्रिदाहश्वास्य पित्ततत्‌ ॥ हे ॥ 
अथ-रुघिर, रस करके मीठा है, वर्ण करके छाल और ग्रुणों करके अश्ञीतोष्ण 
कहिये मन्दोष्ण भारी चिकना तथा आमगंधि है। तथा उस रुधिरकी दाहशाक्ति 
पित्तके समान है। इस प्रकार रुधिरके रस, वर्ण ओर ग्रण आदि जानने ॥ ३ ॥ 
रुधिरमे पथिव्यादिभूतोंके गुण । 
विखता द्रवता रागश्वलन विलेयस्तथा । 
भृम्यादिपश्षभ्ृतानामेते रक्तगुणः स्वृताः ॥ ४ ॥ 
अर्थ-विखता ( आमगेंधता ) यह प्रथ्वीका ग्रण है, द्रवता अथात्‌ पतलापन 
जलका ग्रुण है, ( लाली ) अभ्रिका ग्रुण है, चलन वायुका ग्रण और लीनता आका- 
शका ग्रुण है। इस प्रकार पृथिव्यादि पांच भूतोके पांच ग्रुण रुधिरमें हैं ॥ ४॥ 


तसदेव वरम्‌ । 
+२ चलने नकक्‍त्रस्थितिशीरूत्वम्‌। ३ विलय इति विछपनम्‌ | एके लूघुतेति पठन्ति । 


अध्याय १२, | भाषादीकासमेता । (४६५ ) 
दुश्सापिरके लक्षण | 
रक्ते दृष्टे वेदना स्थात्‌ पाकी दाहश्व जायते । 
रक्तमण्डलता कण्डूः शोथश्व पिटिकोहमः ॥ %॥ ७ 
अर्थ-मनुष्यका रुधिर दुष्ट हॉनेसे शरीरमें पीडा हो, अंग पकेके समान होकर 
दाह हो तथा देहमे रुधिरके चकत्ते खुनी सूजन और फुन्सा हों ॥५॥ 
... रुषिखृद्धिके रक्षण । 
वृद्ध रक्तांगनेत्रत्व॑ शिराणां पूरणं तथा ।_ 
गात्राणां गौखं निद्ठा मदो दाहश्व जायते ॥ ६॥ 
अथे-रुषिरके बढनेसे शरीर और नेत्रये राल रगंके हों, धमन्यादि नाडी पूरित 
होगें, अर्थात्‌ फूल आवें । तथा देहका भारी होना, निद्रा, मद ये उपद्रव होते हैं॥ ६॥ 
क्षीणरुधिरके लक्षण । 
क्षीणे5म्लमधुराकांक्षा मूच्छा च त्वचि रुक्षता । 
शेथिल्य च शिराणां स्याद्वातादुन्मागगामिता ॥ ७ ॥ 
अथै-मनुष्यका रुधिर क्षीण होनेस खाई और मिश्टपदार्थीके मोजनकी इच्छा 


हो, मच्छो आंबे,त्वचाका रूखापन, नाडियोमें शिथिरुता तथा वायु ऊध्वमार्ग होकर 
गमन करती है ॥ ७ ॥७ 


वादीसे दूषित रुविरके लक्षण । 
अरुण फेनिल रुक्षं परुष तनु शीभ्रगम्‌ । 
. अस्कंदि सूचिनिस्तोदं रक्त स्थाद्रातदूषितम ॥ ८ ॥ 
अथ-वादीसे रुघिरके दूषित होनेसे वह छाल रंगका, ज्ञागके समान, रुक्ष, 


खद॒रा और हलका, शीघ्र गमन कत्तों और पतढा होता है। तथा सुईके चुभोनेके 
समान पीडा होती है ॥ ८ ॥ 


। पित्तदूषितरुधिरके लक्षण १ 
पित्तेन पीत॑ हरितं नील श्यावं च विखकप । 
अस्कन्दुष्ण मक्षिकाणां पिपीलीनामविष्कम्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्य-पित्त करके रुधिरके दूषित होनेसे उसका रंग पीछे रंगका हरे रंगका नीढे 


रेगका अथवा उयाम रंगका होता है। वह आमगंधी उष्ण और चंचल होता हे 
तथा उसको चेंटी ओर मकखी नहीं खाती ॥ ९ ॥ 


कफदूषितरुधिरके लक्षण। 


शीत च बहुल स्निग्धं गैरिकोदकसत्निभम। 


( ४६६) शाईघरसेहिता । [ तृतीय 
सासपेशीभर्म स्कंदि मेंदग कृफदूषितम ॥ १० ॥ 


अर्थ-कफसे दूषित हुआ रापिर स्पशे करनेसे अत्यन्त शीतल होता है, जिग्ध 
होकर गेरुके समान रंगवारा होता है, तथा मांसपे शी कहिये मांसके छोटे रे टुक- 
डोंके समान हो, स्कंदि कहिये घन तथा मन्दगमन करनेवाला होता है ॥ १० ॥ 
द्विदोष तथा त्रिदोषसे दूषित रुषिरके लक्षण । 
ह्िदोषदुधसंस्ं जिहुएं पूतिगन्‍्धकम्‌ । 
सवेलक्षणसंयुक्त कांजिकाम च जाय॑ते ॥ ११ ॥ 
अर्थ-दो दोषोंसे दूषित हुआ रुधिर दोनों दोषोंके रक्षण करके युक्त होता है। 
छुवे त्रिदोषसे दूषित हुए रुषिस्म सडी ६३ वास आबे और वह तीनों दोषके रक्षण 
करके युक्त होकर कॉजीके समान होता है॥ ११ ॥ 
विषदूष्तरुधिरके लक्षण । 
विषदुएं भवेच्छब्यार्व नासिकोन्मागग तथा । 
विख्रे कांजिकसड्भाशं सर्वकुष्ठकरं बहु॥ १२ ॥ 
अर्थ-विषसे दूषित हुआ रुषिर काले रंगका होता है। ऊपरके मार्ग होकर, 
नासिकासे गिरता है, आमगंधी होकर कॉजीके समान दीखता है तथा अतिशय 
करके यह दूषित रुधिर संपूर्ण कुष्ठोंकी उत्पन्न करता है ॥ ११॥ 
शुद्धरापिरके लक्षण । 
इन्द्रगोपप्रम॑ ज्षैयं प्रकृतिस्थमसंहतम्‌ । 
अर्थ“जिस रुषिरमे कोईसा विकार नहीं हो अर्थात्‌ शुद्ध रुघिर जो अपनी प्रकृ* 
'तिपर है वह इन्द्रगोप ( बीरबहूदी इस नामका कीडा छाछ रंगका जो वर्षोऋतुरम 
होता है ) उसके समान रंगवाला ओर पतला होता है । 
रुधिरस्तावयोग्य रोग । 
शो दाहेष्ड्रपाके च्‌ रक्तवर्णेडसजः खतो ॥ १३ ॥ वातरक्ते 
तथा कुष्ठ सपीडे दुजेयेडनिले । पाणिरोगे छीपदे च विषदु्टे 
च्‌ शोणिते ॥१४॥ अन्थ्यबुदापचीक्षुद्रोगरक्ताधिमंथिष्ु । 
विदारीस्तनरोगेषु गात्ाणां सादगोरवे ॥३५॥ रक्तामिष्यंद- 
तंद्वायां पृतिधाणस्य्‌ देहके । यक्ृत्प्रीहविसरपेंषु विद्रधों पिटि- 
कोद़मे ॥१६॥ 3238, पाके दाहे शिरोरुजि । 
उपदंशें रक्तपित्ति रक्तत्नावः प्रशस्यंते ॥ १७ ॥ 


अध्याय ११, | भाषा्ीकासमेता । (४६७ ) 


अर्थ-दाह सूजन तथा जिसके अंगेका पाक तथा शरीर छाल रगका ही ऐसा 
मनुष्य तथा जिसकी नासिका द्वारा रुधिर गिरा करे, वातरक्त कोढ तथा पीडाइुक्त 
हो, जीतनेमें अशक्य ऐसा वादीका रोग, हाथोंका रोग, छीपद्रोग तथा विपस 
दूषित रूधिर, ग्रंयिरोग, अबचुद, गडमालछाका भेद्‌ अपची रोग,क्षद्ररोग, रक्ताधिमंय 
( नेत्रौंका रोग ) विदारीरोग, _स्तनरोग, अंगोकी शिथिल्ता, तथा शरीरका भारा 
होना, रक्तामिष्यंद, तन्द्रा, दुर्गधयुक्त है नाक मुख ओर देंह जिसके,यक्ृव(जिगर) 
प्लीहा, विस, विद्वधि तथा अंगॉपर फुन्सीका होना; कान और हठि नाक चूत 
मुख इनका पोक, दाह, मस्तकपीडा, उपदेश, रक्तपित्त ये विकार जिन पा 
देहमें हों उनका रुधिरवैद्यको निकालना चाहिये।ये रुधिर कादनेके योग्य है॥९ ३-९७ 

रुधिर निकालनेके प्रकार । 


एघु रोगेष शगेवी जलीकालाइकेरपि। 
अथवापि शिरामोंक्षेः कुर्याद्कक्तद्नति नर ॥ १८॥ 
अर्थ-पूर्वोक्त रोगोमें वैद्य सींगी जोंक हूँबी अथवा फस्त खोलकर रुधिर निकालै१८ 
फस्त खोलनेके अयोग्य रोगी। 
न्‌ कुवीत शिरामोक्ष कुश्स्यातिव्यवायिन/क्लीबस्थ भीरो- - 
गंभिण्याः सतिकापाण्डरोगिणः॥ १९॥ पश्चकर्मविशुद्धस्य 
पीतस्नेहस्य चाशेसाम!सवोद्रशोथमुक्तानामुदरथासकासि- 
नाम॥२ "॥छवद्यृतीसारयुक्तानामतिस्विन्नतनोरपि।ऊनपोडश- 
वर्षस्य गतसप्ततिकस्य च ॥२१॥ आधातसुतरक्तस्य शिरा- 
मोक्षो न शस्यते। एपां चात्यायिके योगे जलोकाभिस्तु 
निहरेत॥२२॥तथा च विषयुक्तानां शिरामोक्षो5पि शस्यते। 
अर्थ-कृश ( छुबढा हुआ ) मनुष्य, झ्लीका संग करनेमे अत्यन्त आसक्त, 
नपुंसक, डरपोक, गमभिणी स्री, प्रसूता खली, पाण्डरोगी, वमनादि पश्च कमे करके 
शुद्ध हुआ मनुष्य, जिसने स्नेह पान किया हो, बवासीररोगी, जिसका सर्वोग सूज 
गया हो, उदर रोग, श्वास, खाँसी, वमन्‌ और अतिसार इत्यादि रोगोंसे पीडित, 
तथा जिसके अंगोंका पसीना निकाला हो, जिस मनुष्यकी अवस्था सोलह वैसे 
न्यून (कम ) हो तथा जिसकी सत्तर वर्षत्रे ऊपर अवस्था ( उमर ) होगई हो, 
चोट लगनेस नासिकादिद्वारा रुधिर गिरता हो ऐसा मनुष्य, इन सब रोगियोंकी 
फर्त नहीं खोलनी । यादें राधिर निकालनाही ठीक समझा जाबे तो जोक लगाके 


रुधिर निकाले। कादाचित्‌ ये रोगी विपप्रयोगसे व्याप्त होवें तो उनकी 
खोलकरही रुधिर निकाले ॥ १९-२२॥ की फसत 


३ भंग पके फोडेके समान दोता दे । २ये कर्णादिक गोदिक पक्के ज्रमान दोकर. दीकर प्रतीत दों। हों । 
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(४६८ ) गाइपरसीहिता । [ तृत्तीयसएं 
वातादिकस दूषितरक्तके निकालनेका प्रकार । 


गोसंड्रेण जलीकामिरलाबुमिरपि तिधा॥२३॥ वातपित्तक- 
फैडुइ शोणितं खावयेदबुध१द्विदोषाभ्यां तु संस मिदोपेरपि 
दूषितम॥२४॥शोणित खावयेथ्त्तया शिरामोश्षेः पंदेस्तथा। 
अर्थ-वादीसे दूषित हुआ जो रुधिर उसको गौके सींगसे अथात्‌ सींगी 
निकाले । पित्तस दूषित रुधिरका जोक लगाके निकाले।कफसे दृषित रुधिरकों तू 
लगाके निकाले । और जो दो दोषों करके अथवा तीन दोपों करके दूपित रुधि 
उसको युक्तिपूवक फरत खोलके अथवा पछनेसे निकालना चाहिये ॥ २१४२१ 
सीगी आदिका रुधिर्य॒हणमें प्रमाण । 


गृक्गाति शोणित खद़ं दशांगुलमित बृलात्‌ ॥ २५ ॥ 
जलोका हस्तमात्रं च तंबी च द्वादशांगुलम । 
पदमंगुलमात्रेण शिरा सवीगशोधिनी ॥ २६ ॥ 
अथ-सींगी लगानेंस सिंगी अपने बलसे दश अँग्र॒के रुधिरको खीच हे 
है, जॉक रूगानेसे एक हाथके रुधिरको खींचे, तुंबी बारह अंग्ुलका, उस्तरा 
अंग्रुलकें राधिरकों खींचके निकाले ।|एवं फसत खोलनेसे संपूर्ण अंगका शी. 
होता है ॥ २५ ॥ २६॥ 
जिसके अंगसे रुधिर नहीं निकले उसका कारण । 
शीत निरत्रे मृच्छातितन्द्राभीतिमद्श्रमेः । 
युतानां न खवेदक्तं तथा विण्मृूत्नसंगिनाम्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ-शीतकालमें जिस मनुष्यने उपवास किया हो, मूच्छो तंद्रा भयभीत 
ओर श्रम इन करके युक्त हो मल और मृत्र, ये जिसने भले प्रकार न किये हाँ 
भनुष्योंके देहसे रुघिर नहीं निकलता ॥ २७ ॥ 
रुधिर न निकलनेम ओपषध। 
अप्रवर्तिनि रक्ते च कुष्चिन्रकसेन्धवेः । 
मर्दयेद्रणवक्क च तेन सम्यक प्रवतेते ॥ २८ ॥ 
अर्थ-फर्त देनेस यादें रुघिर बाहर न आवे तो कूठ, चित्रक और सेन्धानः 
इन तीन ओषधोका चूर्ण करके त्रणके मुखपर चुपडे तो रुधिर उत्तम प्रक 
निकलने लगे ॥ २८ ॥ 
रुधिर निकालनेम काल । 


तस्मान्न शीत नात्युष्णे न स्वन्ने नातितापिते।_ 


अध्याय। १२, ] भाषादीकासमेता । (४६% ) 


अथ-शीतकाल तथा अत्यन्त गरमी न हो ऐसे समयमें मनुष्पके अंगका पसीना 
बिना निकाले ओर शरीर अत्यन्त तृप्त होनेपर जौकी यवागू पीकर त्रप्त हुए मलु- 
ष्यका वैद्य रुधिर निकाले ॥ २५ ॥ हल 
अत्यन्त रुधिर नि कारण | 
स्विन्नस्योष्णकालि कर ए॒ष 
अति तथेवातिशिगव्यघात्‌ । 


अतिप्रवरतते खत तत्र कुर्यात्मतिक्रियाम्‌ ॥ हे ॥ कर 

अथे-महुष्यके अंगका अत्यन्त पसीना निकाढकर गरमीकी ऋतुमें रुपिरनिका: 

लनेसे तथा फस्त खोलते समय अधिक नसके कट जानेसे देहंस रुघिर अधिक निक- 
लता है, उसके बन्द करनेका यत्त आगेके छोकर्म कहा है ॥ ३० ॥ 

_.._ अत्यन्त रुधिर निकलनेपर उपाय । हि 
अतिग्रवृत्ते ख़ते च्‌ लोभ सूजरसांजनेः। यवगोधूमचूएँर्वा 
पवधन्वगगेरिके॥३१॥ स्पनिर्मोकतरणेां मस्मना क्षोमव- 
खयोः । मुख ब्णस्य बद्ध्वा व शीतिश्ोप चरेद्रणम॥३२॥ 
विध्येदष्व शिरांतां वा दहेत्क्षारेण वाम्रिना। ब्रणं कपायः 
संधत्त खंते स्कन्दयते हिमम्‌ ॥ रेड ॥ ब्रणास्यं पाचय्रेत्‌ 
क्षारो दाहः संकोचयेच्छिराम्‌ । 
अथ-नसमेंसे रुधिर अत्यंत निकलने ढगे तो उसके बन्द करनेका छोध, राल 

और रसोत इन तीनोंका हा चूण अथवा जी और गेहूँ इनका चून अथवा धामिन 
जवासा ओर गेरू इन तीनोंका चूर्ण अथवा सांपकी कांचलीका चूण अथवा रेशम 
और कपडेकी राख इन सब औषधोंमें जो समयपर 'मिठ जावे उसको उस घावके 
डतपर भरक दाव देवे। फिर उस प्रणपर चन्दनादिक शीतल लेपादिक उपचार फरे 
रबर अत्यन्त निकलना बंद होवे। यादे इतने उपाय करनेपर भी रुचिर बन्द 
न हो तो उस नसके ऊपर फ़िर शखसे फस्त खोले । अथवा उस ब्रणके मुखको 
अम्िसे दाग देंबे। इत्यादे उपायोकरके रुषिर बन्द होता है इसमें हेतु कहते हैं, 
सका ता शेप दया 
के करके ब्रण अग्न्यादि के 
शिरा ( नस ) का संकोच होता हे कब र लि के 23० 
.. 5० वाग देनेस जो रोग दूरहों उनके नाम। 
वा्मांडशोये दक्षस्य परस्यांग्रष्टभू लजाम्‌ ॥३४॥ दहेच्छिरां 
मं चयेतु वामांगुप्नशिरां दहत्‌ । शिरादाहप्रभावण शुष्क- 
शोथः प्रशाम्यति ॥३५॥ विपृच्यां पाददाहेन जायतश्पेः 
ु प्रदी पनम। संकुचन्ति यंत्रतन रसश्लेष्मवहाः शिराः ॥१६॥ 


(४७० ) शाह्रैधरसंहिता | [ तृतीयखण्डे- 


यदा वृद्धियक्षत्लीहोः शिशोः सझ्ञायतेड्सजः । तदा 
'एथानदाहन संकुचत्यक्जः शिराः ॥ ३७ ॥ कली 
अथ-अनुष्यके बाये तरफके अण्डकोशपर सूजन हो तो दहने हाथके अँगूठेकीं 
जडयें शिराको दाग देवे और अण्डकोशपर सूजन हो तो बायें हाथके 
अंगूठेकी जडमें दाग देंवे तो अण्डकोशक़ी सूजन दूर होवे । विपुचिका होनेसे 
हकी पत्ती अथवा कडछीको तपाकर पैरोंके तलवोंको तपावे, ऐसा करनेसे 
रसवाहिनी शिरा तथा कफवाहिनी शिरा, सकोच होकर अग्ने प्रदीप्त तथा बिपूचिका 
(हेजा) दूर होती है।जिस समय बालकके पेटमें दृहिने तरफ यक्वत्(कलेजा)और बाई 
तरफ प्लीहा इनकी वृद्धि हो तो उस काहमें उस जगह पर दाग देपे तो यकृत्‌ 
और प्लीहा ये सुकड जाते हैं ॥१४-३२७॥ 

.. श्रंधिर निकालनेपर जो अवशिष्ट रहे उसके ग्रुण । न्‍ 
रक्तदुईै5वशिष्टेडपि व्याधिनेंव प्रकुप्यति । अतः खाव्य॑ साव- 
शेष रक्ते नातिकमों हितः ॥ ३८ ॥ आध्यमाक्षपर्क तृष्णां 

मिरं शिरसो रुजम्‌। पक्षाघात श्वासकासो हिक्कां दाह च 

 इताप॥ हे ॥ कुरुते विश्वुतं रक्त मरण वा करोति च। 
अथ-शरीरसे दुष्ट रुधिर निकलकर थोडा अवशिष्ट रहनेसे रोगोंका प्रकोप नहीं 
होता इसीसे जब २ रुघिर निकाले तब २ थोडासा अवशिष्ट छोड देंबे तो 
हितकारी होता है, संपूर्ण रुघिर निकलनेसे अस्वापन, अश्षिपवायु, प्यास, तिमिर, 
भस्तकपीडा, पक्षाघातवायु, श्वास, खाँसी, हिचकी, दाह और पांडरोग ये उपद्रव 


का 74 मनुष्य मरणावस्थाको पहुँच जाता है। इसी वास्ते सम्पूर्ण रुधिर 
नहीं निकालना चाहिये ॥ ३८ ॥ ३१९ ॥ 


रुधिरसे देहकी ज्तात्ति पा, । 
देहस्योत्पत्तिसूजा देहस्तेनेव घायते ॥ ४० ॥ 
विना तेन ब्रजेजीवो रक्षेद्रक्‍्तमतो बुधः । 
अर्थ- रुधिरसे देहकी उत्पत्ति है तथा रुषिरहीसे देहका धारण होता है और रुधि- 
रके विना जीव रहता ही नहीं है अतः बुद्धिमान वैद्य रुधिरका रक्षण करे ॥ ४० ॥ 
रुधिर निकालनेपर दोष कुपित होनेका उपाय । 
शीतोपचारेः कुपिते छुतरक्तस्य मारुते ॥ 8३ ॥ 
कोष्णेन सर्पिषा शोथं सब्यथ॑ परिषेचयेत्‌ । 
अथे-रुधिर काइनेपर व्रणस्थानमें पित्तका प्रकोप होनेसे चन्दनादिक शीतल 
उपचार करे, वादीका ग्रकोष होनेसे यादे उस वणके स्थानमें पीडायुक्त सूजन हो 
जबे तो उस स्थानमें थोड़े घीको गरम करके छगावे ॥ ४१ ॥ 


अध्याय; १३. ] भाषाटीकासमेता । (४७१ ) 
रूपिर निकलनेपर पथ्य । 
क्षीएस्येगशशोरअहरिणच्छागमांसजः ॥ ४९ ॥ 
रसः समुचितः पाने क्षीरं वा प्टिका हिताः। ७ 
अर्थ-शरीरसे रुधिर कादनेसे जो मनुष्य क्षीण होगया हो उत्का दपिग है 
मेढा काला हरिण तथा बकरा इनके मांसका रस सिद्ध करके पिलावे गे डे 
चाबढोंको गौके दूधमें डालके खीर करके भोजन करना अथवा गौका दूध पिला री 
चावढका भात खानेको दे। इस प्रकार ये पदार्थ सेवन करना हितकारी होता है॥२२ 
उत्तम प्रकारसे रुघिर निकालनेके लक्षण 
तिलेघुत्व ५ व्याधेरुद्रेक + पर 
पीडाशांतिर्लघुत्व॑ च व्याधेस्द्रेकर्सक्षयः ॥ 8३ ॥ 
मनःस्वास्थ्यं भवेश्विह्नं सम्यग्विसावितिउ्सजि । 
अथ-पीडाका नाश, देहमें हलकापन, रोगोंके उत्करषका भले प्रकार नाश, मनमें 
प्रसन्नता ये लक्षण उत्तम प्रकार रुधिर निकालनेसे होते हैं ॥ ४३ ॥ 
रुधिर निकलनेपर वर्जित वस्तु । 
व्यायाममेथुनकीध-शीतख्रान-प्रवातकान्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकांशन दिवानिद्वा क्षाराम्लकटुभोजनम्‌ । 
शोक॑ वादमजीर्ण च त्यजेदाब॒लद्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ सा 
इति श्रीदामोद्रसूतुशाड्रधरेण विराचितायां संहितायाम॒त्त 
चिकित्सास्थाने रक्तमोक्षणविधिवणन नाम द्वादश्शोउप्याय/॥ १२॥ 
अथ्थ-परिश्रम,मेथुन,कोध, शीतल जलसे स्नान करना, बहुत हवा खाना, एकही 
धान्यका भोजन करना, दिनमें सोना, जवाखारादि खारे खंट्टे तथा चरपरे पदार्थ 
भक्षण करना, शोक ओर वाद करना तथा बहुमोजनजन्य अजीर्ण इस प्रकार ये सब 
कारण दरीरम जबतक पुरुषाथ न आवे तबतक त्याग देने चाहिये ॥ ४४४४५ 0 
शति श्रीशाइधरसंहितायामुत्तरखण्डे श्रीवेद्यरत्न पे० रामप्रसादकृत- * 
भावप्रकाशिकाभाषाटीकायां द्वादशोड्ष्याय; ॥ १२॥ 


अथ त्रयोदशोष्ध्यायः १३. 
९७२5३७९४५९५):७-०-५१ 
नेत्र अच्छे होनेके वास्ते उपचार । 


सेक आश्चोतन पिण्डी बिडालस्तपर्ण तथा। 
_.. पटपाको:अन चेमिः कल्केनैंत्रसुपाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
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(४७३ ) शाइधरसंहिता । [ तृतीयलण्डे- 
अर्थ-१ सेक २ आश्रोतन हे पिंडी ४ बिडारू ५ तर्पण ६ पुठपाक और ७ 
अज्नन ये सात प्रकार नेत्ररोगर्म कहे हैं इनका कलक करके जिस रीतिसे नेत्नरोगपर 
उपचार करना कहा है उसी प्रकार करे ॥ १॥ 
सेकके लक्षण । 
सैकस्तु सूक्ष्मघारामिः सर्वस्मित्रयने हितः । 
मीलिताक्षस्य मर्त्य॑त्य प्रदेयश्रतुरंगुलम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थ-मनुष्यके नेत्र बन्द कराके दूध घी रस इत्यादिकोंकी संपरर्ण नेत्रपर चार 
अंग्रुलके अंतरसे धार डालनेको सेक कहते हैं ॥ २ ॥ 
उस सेकके ख्ेहनादिभेदकरके तीन प्रकार । 
स चापि स्नेहनों वाते रक्ते पित्तें च रोपणः । 
लेखनश्व कफे कारयस्तस्य मात्राधुनोच्यते ॥ हे ॥ 
अथ-चातरोग होनेसे ख्ेहन करे। रक्तपित्तका कोप होनेसे रोपेण सेक करे तथा 
कफरोग होनेसे लेखन सेककी योजना करे । अब उसकी मात्रा कहते हैं ॥ ३े ॥ 
सेककी मात्रा । 
पड्ाक्छतेः स्नेहनेष॒ चतुभिश्चेव रोपणे । 
वाबछतैश्व॒ जिभिः कार्यः सेकी लेखनकमणि ॥ ४ ॥ 
अर्थ-खेहनकर्ममं छःसो अंक होने परयत नेत्रोपर जिस ओषधकी कही है उसकी 
धार दे । रोपण कमे हो तो चार सो अंक तक धार डाढ़े तथा लेखनकम होनेसे 
तीन सो अंक हों तबतक धार डालनी चाहिये ॥ ४ ॥ 
है सेक करनेका काल । 
कारयस्तु दिवसे सेको राजौ चात्ययिके गदे । 
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अथ-नेत्रोपर सेक करना हो तो दिनमें करे | यदि रोगकी आधिक्यता होवे तो 
रात्रिके समय करे। 


झ् वाताभिष्यंद्रोगपर । 
एरण्डत्वक्पत्रयूलेः खतमाज पयो हितम्‌। 
सुखोष्णं सचने नेत्रे वातामिष्येदनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
२ दूध घी इत्यादिक स्नेहन द्वव्यों करके नेचोपर धार देना । २ छोध मुरूहठी त्रिफला 


इत्यादिक जो औषध हे उनको दूधम अथवा पानीमे पीस नन्नोपर धार देवे। रेसॉठ मिरच 
- इत्यादिक औषधोंको जरूमे पीके अथवा काढा करके नेत्रोंपर धार देवे । 


अध्याय; १३, ] भाषादीकासमेता । ( ४७३ ) 
हक हि 
अर्थ-अरडकी छाल पत्ते और जड ये संपूर्ण बकरीके दूध औयवे पश्चात्‌ सुखोष्ण 


करके गरमरे की धार बातामिष्यंदरोग दूर होनके वास्ते नेत्रोपर देनी चाहिय 0०) 
वातामिष्पदंपर जा सर अ 
परिषेको हितो नेत्र पयः कोष्ण संसेन्धवम्र | 
रजनीदारुसिद्ध वा सेन्यवेन समन्वितम ॥ 5 | 
33200 7 मु िक 
शुष्काक्षिपके च हितमिदं सेचनक तथा ॥ 
अथ-बकरीके दूधर्म सैन्धानमक डाल गरम करके सहन हो ऐसी गरम रे 
दूधकी धार नेत्रोंपर दे । अथवा हल्दी देवदारु और सैन्बानमक इनका चरण कर 
उसको दूध डालके गरम र नेत्रोपर धार डाले तो वाताभिष्पंद रोग वातविषयंय 
तथा शुष्काक्षिपाक ये रोग दूर हों ॥ ६॥ ७ ॥ 
,.. रक्तपित्त तथा अभिषातपर सेक । 
शाबर मधुक तुल्य इतभ४ सुचृणितम्‌। 
. छागक्षीर घृते पकात्पितुरक्ताभिवात जिंत ह ५ ८॥ 
अथ-लोध और सुलूहठी ये दोनों ओषध समान भाग ले घीमे भून चूण करके 
बकरीके दूधर्मे डाल नेत्रोपर सेक कर । अर्यात्‌ उत्त दूधकी गरम र नेत्रोपर धार 
देवे तो पित्तविकार, रुधिरविकार ओर अभिधातजन्य विकार दूर होवें ॥ < ॥ 
रक्तामिष्यन्दपर सेक। 
जिफलालोश्रयह्टीमिः शकराभद्रमुस्तकेः । 
 पिछेः शीतांबुना सेको रक्ताभिष्यन्द्बाशनः॥ ९॥ 


__ अर्थ त्रिफला ( हर्‌ड, बहेडा, ऑवला ) छोध सुरूहठी खाँड और नागर- 
मेथिका भद्‌ भद्रमोथा ये सब ओषध समान भाग के शीतर जलमें पीस उस 
पानीका नेत्रोपर सेक करे तो रक्ताभिष्येद्रोग दूर हो। रक्ताभिष्येद अर्थात्‌ जिसके 
नेत्र रुधिरविकारते दूख ॥ ९ ॥ 


रक्ताभिष्यन्दपर दूसरा सेक । 
लाक्षा-मधुक-मजिष्ठा'लोभ-कालानुसारिया । 
. पुण्डरीक्युतः सेको रक्ताभिष्यन्दनाशनः ॥ १० ॥ 
हे आग २ बा मझीठ ४ लोध ५ सारिवा ६ सफेद कमर इन 
बा ये पसिके उस पानीकी नेत्रोपर धार डाले तो रक्ताभिष्यंदरोग 
तल पर नेत्रशूलनाशक सेक। 
बतलोश्र घृते भत्ते चूणित पटविखतम । 


| 


€ ४७४ ) धारईधरसंहिता । [ तृत्तीयखण्डे- द 


उण्णांबुना विमृदित सेकाच्छूलष्नमम्बके ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-सफेद लोधको घृतमें भूनके चूर्ण कर लेवे फिर उसको कपडछान करके 
गरम जलसे पीस उस जलकी नेत्रोपर धाँर डाले तो नेत्रोकी पीडा दूर होवे ॥११॥ 
आश्ोतनक लक्षण । 
अथ झ्वाश्वोतने काय निशायां न कर्थचन॥ ३२ ॥ 
उन्‍्मीलितेउद्षिण दृड़्मध्ये विंदुमिग्येगुलाद्धितम्‌ । 
अथे-मनुष्यके नेत्नोंकी उघाड नेत्रोंम दो अंग्रढडके अतरसे दूध काढा इत्यादि 
की बूंद डालना, इसको आश्रोतन कहते हैं | यह आश्रोतन कर्म रात्रिमे 
कंदापि न करे ॥ ११॥ 
लेखनादि आश्रोतनमें कितनी बिन्दु डाछे उसका प्रमाण । 


बिदवो5ष्े लेखनेषु स्नेहने दश विन्दयः ॥ ३३ ॥ 
रोपण द्वादश प्रोक्तास्ते शीत कोष्णहपिणः । 
उष्णे च शीतरूपाः स्थुः सर्वेश्रेवेष निश्चयः ॥ १४ ॥ 
अथे-लेखनकर्म हो तो नेत्रम आठ बूद्‌ डाले । स्नेहकर्ममें दश बिंदु, रोपणक« 
मैमें बारह बिंदु डाले । वे बिठु शीतकाल हो तो मंदोष्ण करके डाढ़े और गरमीकी 
ऋतु हो ते। शीतल डाले यह सर्वत्र निश्चय है ॥ १३ ॥ १४॥ 
. . . वातादिकोंमें देनेकी योजना । 
वात तिक्त तथा स्रिग्धं पित्ते मुधरशीतलम। 
क्तोष्णहक्षं च कफे ऋमादाश्वोतर्न हितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ-वातरोगमे कटु ओर ख़िग्ध ऐसा आश्रोतन करे, पित्तरोग हो तो मधुर 
तथा शीतल ऐसा करे, कफरोग हो तो कटु और उष्ण तथा रुक्ष ऐसा आश्वोतन 
करे। इस प्रकार आश्वोतन योजना करनेसे हितकारी होता है ॥ १५ ॥ 
आश्रवोतनकी मात्राके लक्षण । 
आश्वीतनानां सर्वेषां मात्रा स्याद्राक्‍छत हितम्‌ । 
निमेषोन्मेषणं पुंसामंग॒ल्यो“छोटिकाथ गा ॥ १६ ॥ 
गुवेक्षरोचारणं वा वाडमत्रियं स्वृता बुचेः । 
अधथे-मनुष्यके नेत्राका निमेषोन्मेष कहिये पलकोंका खुहना मूँदना अथवा 
चुटकी बजाना, गुरु काहिये दीध अक्षरका उच्चारण करना अर्थात्‌ एक अंक 
बोलना इतने काठको एक वाड़मात्रा कहते हैं। ऐसी सो वाड्मात्रा संपूर्ण आश्रो- 
तन क्मंमे हितकारी होती है ॥ १६ ॥ 
२ अथ घाराभिधानो5पि स्वेद. पोहलकैन चद्ध्वा क्तेव्यः इति सम्प्रदाय: । 


भ्रध्याय4 १३५ ] भाषादीकासमेता । (४७५ ) 
वातामिष्यन्दपर आश्वोतन । 
बिल्वादिपंचमूलेन बृहत्यरंडशिग्रभिः॥ ३७ ॥ 
काथ आश्रोतने कोष्णो वाताभिष्यन्दनाशनः सा ह 
अर्थ-बिल्वादे पांच ओपधोंकी जड कटेरी अरण्डकी जड तथा सहजनेकां छाल 
इन सब ओऔषधोका काढा करके उसको सुद्दाता रे गरम करके नेत्रो्मे दृढ़ डाले तो 
वातमिष्यंद्रोग दूर होवे ॥ १७ ॥ हि 
वातजन्य पिन रक्तपित्तजन्य अभिष्यन्द्पर आश्वोतन । 
अम्बुपिश्ठेनिबपंत्रेस्त्व॑ लोभस्य लेपयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रताप्य वह्ििना पि्ठा तहसो नेजपूरणात्‌ । 
वातोत्थ रक्तपित्तोत्थमभिष्यन्दं विनाशयेत्‌॥ ३९ ॥ 
अथ-नीमके पत्तोंकी जमे पीसके ठोधकी छाहूपर लेप कर्‌देँवे हे फिर उस 
छालको अग्निपर तपाके पीस लेव । फिर उसका रस निकाढके नेत्रोंमे बूद डाले 
तो वातजन्य तथा रक्तपित्तजन्य जो अभिष्यन्द्‌ होता है वह दूर होवे ॥ १८॥१५॥ 
सर्वेश्रकारके अभिष्पन्दोपर आश्वोतन । 
जिफलाश्ोतन नेत्रे सर्वाभिष्यन्दनाशनम्‌ । 
अथै--त्रिफलाके काढेकी गर्म २ ढूँद नेत्नोंमें डाले तो सब प्रकारके अभिष्य- 
न्द्रोग दूर हो । 
रक्तपत्तादिजन्य अभिष्यन्दोपर आश्वोतन । 
ख्रीस्तन्याश्रोतन नेत्र र्तपित्तानिलातिजितू ॥ २० ॥ 
क्षीर्सपिधृत वापि वातरक्तरुज जयेत्‌ । 
अथ-खीके दूधके दूँद नेत्रोंमें डाले तो रक्तपित्त तथा वादीसे होनेवाली पीडा 


दूर होवे | उसी प्रकार दूध, मलाई अथवा घी इनकी बिन्दु नेत्रेमि छोड़े तो वात> 
रक्तसबन्धी पीडा दूर होवे ॥ २०॥ 


पिण्डीके लक्षण । 
पिण्डी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पहवल्धकैः ॥ २१ ॥ 
« नेनामिष्यन्दयोग्या सा बणेष्वपि निबध्यते । 
अव-न्‍आपधको पीस टिकिया बनाकर नेत्रोंपर रखके रेशमी कपडेकी पह्ीसे 


बंधि, इसको पिंडी अथवा कपलिका ते हें डी नेत्रारि 
” इसको पं का इस प्रकार कहते हैं। यह पिंडी नेत्राभिष्यन्द 
रोगपर हितकारी है तया घणपर भी इसको बाघते हैं ॥ २१ ॥ क 


हे की कम शिरोबिरिचन । 
अभिषयन्देइघिमन्थे च सज्चाते छेष्मसम्भवे ॥ २२॥ 
स्निग्धस्विन्नोत्तमांगस्य शिरस्ती९णोरविरेचयेत्‌ । 


६ ४७४ ) शाड्धरसंहिता । [ तृत्तीयसण्डे- 


. उष्णांबुना विम्दित सेकाच्छूलघ्नमम्बके ॥ ११ ॥ 
अथ-सफेद लोधको घृतमें भूनके चूर्ण कर छेवे फिर उसको कपडछान करके 
गरम जलसे पीस उस जलकी नेत्रोपर धार डाले तो नेत्नोंकी पीडा दूर होवे ॥११॥ 
आख्ोतन्क लक्षण । 
अथ झ्याश्वोतन काय निशायां न कृर्थचन॥ ३२॥ 
उनन्‍्मीलितेईहिण दृड़्मध्ये बिंदुभिव्बेगुलाद्वितम्‌ । 


अथे-मनुष्यके नेत्नोंको उघाड नेत्रोंम दो अंग्ुढफे अतरसे दूध काढा इत्यादि- 


की बूंद डालना, इसको आश्रोतन कहते हैं । यह आश्रोतन कर्म राक्िमे 
कदाप न करें ॥ १२॥ 


लेखनादि आश्रोतनमें कितनी बिन्दु डाले उसका प्रमाण । 


बिंदवो5्ो लेखनेषु स्नेहने दश विन्दवः ॥ ३३ ॥ 
गोपणे द्वादश प्रोक्तास्ते शीत कोष्णहूपिणः । 
उष्णे च शीतरूपाः स्थुः सर्वश्ेवेष निश्चयः ॥ ३७४ ॥ 
अथे-लेखनकम हो तो नेत्रम आठ बूद डाले । स्नेहकर्ममें दश बिंदु, रोपणक- 
मेमें बारह विंदु डाले। वे बिहु शीतकाल हो तो मंदोष्ण करके डाके और गरमीकी 
ऋतु हो ते। शीतल डाले यह सत्र निश्चय है ॥ १३॥ १४॥ 
ला वातादिकोंमें देनेकी योजना । 
वात तिक्त तथा स्िग्व॑ पित्ते मुधुरशीतलम्‌। 
तिक्तोष्णहक्ष च कफे ऋमादाश्रोतन हितमू ॥ १५ ॥ 
अथे-बातरोगमें कटु ओर ख़्रिग्ध ऐसा आश्वोतन करे, पित्तरोग हो तो मधुर 
तथा शीतल ऐसा करे, कफरोग हो तो कठु और उष्ण तथा रुक्ष ऐसा आश्रोतन 
करे। इस प्रकार आश्वोतन योजना करनेसे हितकारी होता है ॥ १५ ॥ 
आश्वोतनकी मात्राके लक्षण । 
आश्वोतनानां स्वेषां मात्रा स्याद्राक्छत हितम्‌ । 
निमेषोन्मेषणं कक ॥ १६ ॥ 
गुवेक्षरोच्रारणं वा वाड्मात्रियं स्वृता बुचेः । 
अथ-मनुष्यके नेत्रोका निमेषोन्मेष कहिये पलकोंका खुहना मुँदना अथवा 
चुटकी बजाना, गुरु काहिये दाधि अक्षरका उच्चारण करना अथांत्‌ एक अंक 
बोलना इतने कालको एक वाडूमात्रा कहते हैं। ऐसी सो वाड्मात्रा संपूर्ण आश्रो* 
तन क्मोम हितकारी होती है ॥ १६ ॥ 
१ अथ घारामिधानो5पि स्वेद्‌ पोइरकरेन वद्ध्वा कर्तेव्यः इति सम्भदायः । 


| 


भ्रध्याय; १३, ] भाषादीकासमेता । (४७५ ) 
वातामिष्यन्दपर आश्वोतन । 
बिल्वादिपंचमूलेन बृहत्यरंडशिग्नुभिः॥॥ १७ ॥ 
क्राथ आश्रोतने कोष्णो वाताभिष्यन्दनाशनः । 
अर्थ-बिल्वादे पांच औषधोंकी जड कटेरी अरण्डकी जड़ तथा सहँजनेकी छाल 
इन सब ओपधोका काढा करके उसको सुहाता रे गरम करके नेन्नोमें दृद डाले तो 
वातभिष्यंद्रोग दूर होवे ॥ १७ ॥ हे 
वातजन्य तथा रक्तपित्तजन्य अभिष्यन्दपर आश्वोतन । 
अम्बुपिष्ठेनिबपत्रेस्त्वज॑ लोभस्य लेपयेत्‌ ॥ 3८ ॥ 
प्रताप्य वहिना पिष्ठा तहसो नेत्रप्रणात्‌ । 
वातोत्थ॑ रक्तपित्तोत्थमभिष्यन्दं विनाशयेत्‌॥ ३९ ॥ 
अथे-नीमके पत्तोंकी जलूमें पीसके छोधकी छालूपर लेप कर देंवे दे फिर उस 
छालको अश्निपर तपाके पीस छेव । फिर उसका रस निकाढके नेत्रोमे बूंद डाले 
तो वातजन्य तथा रक्तपित्तजन्य जो अभिष्पन्द होता है वह दूर होवे ॥ १८॥१०॥ 
सर्वेश्रकारके अभिष्यन्दापर आश्वोतन । 
जिफलाश्रोतन नेत्रे सवोभिष्यन्दनाशनम्‌ । 
अथै--त्रिफलाके काढेकी गर्म २ ढूँद नेत्नोंम डाले तो सवे प्रकारके अमिष्य- 
न्द्रोग दूर हों । ह 
रक्तापत्तादिजन्य अभिष्यन्दोपर आश्रोतन | 
ख्रीस्तन्याश्रोतन नेत्रे रक्तपित्तानिलातिजित्‌ ॥ २० ॥ 
क्षीस्सपिषृत वापि वातरक्तरुज जयेत्‌ । 
अथे-खीके दूधके ढूँद नेत्रोमें डाले तो रक्तपित्त तथा वादीसे होनेवाली पीडा 
दूर होवे। उसी प्रकार दूध, मलाई अथवा घी इनकी बिन्दु नेत्रोमे छोड़े तो बात> 
रक्तसबन्धी पीडा दूर होवे ॥ २० ॥ 
पिण्डीके लक्षण । 
पिण्डी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पहवख्रके! ॥ २१॥ 
, ननाभिष्यन्दयोग्या सा बणेष्वपि निबध्यते । 
ा पीस टिंकिया बनाकर नेत्रोंपर रखके रेशमी कपडेकी पह्टांसे 
धे, इसका पिंडी अथवा कवालिका इ ते हें ही नेन्नाभिष्य 
रोगपर हितकारी है तथा गए भी शत बाप है रे ! है _ पे 
कफाभिष्पन्दपर शिरोबिरिचन । 


अभिष्यन्देरघिमन्धे च सज्ञाते छेष्मसम्मवे 
इधस्विलोतिम /मसम्भवे ॥ 
स्निग्पस्च्नोत्तमांगस्य शिरस्ती6णेविरिचयेत । 3033 


(४७६ ) शार्ईधरसहिता [ तृतीयलण्डे- 
अर्थ-कफसंबन्धी अभिष्यन्द्‌ तथा अधिमन्य ये रोग मिस मनुष्यके होवें उसके 
मस्तकर्म तेल मकर खिग्ध करे अर्थात्‌ मस्तकके पसीने निकाढे। फिर मस्तकके 
शोधन होनेके वास्ते तीक्षण औषधकी नाकमें नस्य देंवे ॥ २९ ॥ 
अधिमन्थरोगपर दूसरा उपचार । 
अधिमन्थेषु सर्वेष छलाटे वेधयेच्छिरामू ॥ ०३ ॥ 
अशान्ते सबंथा मन्थे श्रुवोस्तु परिदाहयैत्‌ । 

, अथ-सपूणे अधिमन्योंमें छाटस्थ शिरा अर्थात्‌ मस्तककी फस्त खोलके 
रुधिर निकाले ते| सर्व प्रकारके अधिमन्य शास्त होवे । याद इस मकार करनेपर 
भी रोगशांति न होवे तो अ्लकुदीमें दाग देंवे ॥ २३ ॥ 

_ अभिष्यन्द्म क्रिया । 
अभिष्यन्देषठ सर्वेषु ब॒ध्नीयात्पिण्डिकां बुध: ॥ २४ ॥ 
, वातामिष्यन्दशान्त्यथ्‌ स्निग्घोष्णा पिण्डिका भवेत्‌ । 
अथ*संपूर्ण अभिष्यन्द रोगोम नेत्रोपर जो ओषध कही है उसकी टिंकिया 
करके बेधि और वातामिष्यन्द शमन होनेको ख्िग्ध ( चिकनी ) और गरम ऐसी 
ठिकिया बॉँधे ॥ २४ ॥ 
वाताभिष्यन्दपर तथा पित्ताभिष्यन्दपर पिंडी । 
एरण्डपत्रमूलत्वड़ निर्मिता वातनाशिनी ॥ २५ ॥ 
पित्तामिष्यन्दनाशाय धात्रीपिण्डी सुखावहा । 
. अथे-अरण्डक्के पत्तेपर जड और छाछू इन सबको पीसके टिंकिया ब॒नावे । इस 
टिकियाकों वाताभिष्यन्द नाश करनेको नेत्रोंपर बॉघे । तथा पित्ताभिष्यन्द्‌ दूर 
करनेका आवलोंकी पी टिंकिया बनाके नेत्नोपर बेंधि ॥ २५ ॥ 
पित्ताभिष्यन्द्पर दूसरी पिंडी । 
महानिम्बफलोड्धता पिण्डी पित्तविनाशिनी ॥ २६॥ 


अत ४ फर्लोका पीस टिकिया बनाकर पित्ताभिष्यन्द नाश करनेको 
पर बॉँघे ॥ २६॥ 


पर  कफामिष्यन्द्पर पिण्डी । 
शिम्मुपत्रकृता पिण्डी छ्लेष्माभिष्यन्दनाशिनी । 
अथ-सहँजनेके पत्तोंकों पीस टिंकिया बनाकर कफामिष्यन्द नाश करनेको 
नेत्रोपर बंधे । 
कफपित्ताभिष्यन्द्पर पिण्डी । 
निम्बपञ्रकृता पिण्डी छेष्मपित्तहरा भवेतू ॥ २७ ॥ 
त्रिफलापिण्डिका प्रोक्‍्ता नाशने श्लेष्मपित्तयोः। 


अध्याय: १३, ] भाषादीकासमेत्ता । (४७७ ) 


अथ-कफपित्तामिष्यंद दूर करनेकी नीमके पत्त पीस दिकिया बनाय नेत्रॉपर 
बाँधे अथवा त्रिफलाका पीस टिकिया बनाके नेत्रापर बॉधे तो कफपित्तामिष्यद्‌ 
रोग दूर हो ॥ २७ 0 | कप 
रक्ताभिष्यन्द्पर पिंडी । 
पिष्ठा कांजिकतोयन घृतभृ्ठा च पिण्डिका ॥ २८ ॥ 
लोभस्य हरति क्षिप्रमभिष्यन्दमसूदरय। | 
अधथ-लोधको कॉजीमें पीस घीमे भूनके टिकिया बनावे । इसको नेत्रोपर बॉँधे 
तो रक्ताभिष्यंद नेत्ररोग दूर हो ॥ २८ ४ 
सूजन खुजली इत्यादिकोंपर पिण्डी । 
शुण्टीनिम्बदकेः पिण्डी सुखोष्णा स्वल्पसेन्चवा ॥ २९ ॥ 
धथार्या चश्लुषि संयोगाच्छोथकण्ड्व्यथापहा। 
अर्थ-सोंठ और नीमके पत्ते इनको एकत्र पीस उसमें थोडासा सेंघानमक डालके 


टिकिया चनावे। इसको सूजन और खुजढी दूरहोनेके वास्ते कुछ गरम करके 
नेत्रोपर बाँघे ॥ २० ॥ 


.बिडालकके लक्षण । 
बिडालको बहिलेपो नेत्रपष्ष्मविवजितः ॥ ३े० ॥ 
तस्य मात्रा प्रिज्षेया सुखलेपविधानवत्‌ । 
अथ॑-नेत्रोंकी छोड पलकोके बाहरके अंगमे नेत्रोके चारो तरफ लेप करनेका बिडा- 
लक कहते हैं।इसके लेपकी मात्रा मुखलेपके विधानमें कही है उसी प्रकार जाननी३० 
सबेनेत्ररोगोंपर लेप । 
येष्टीगेरिकसिन्धूत्थदावीताल्येंः समांशकैः ॥ ३े१ ॥ 
 जलपिष्टेबेहिलेपः सरवनेत्रामयापहः । 
अथ--९ सुलहठी २ गेरू रे सैंधानमक ४दारुदलदी ९रसौंत इन सबको समान 
भाग ले पार्नामे पीस नेत्रोंके बाहरके भागमें चारों तरफ लेप करे तो सब अभि- 
ष्यंद्‌ रोग दूर हों ॥ ३१ ॥ 
दस हि सर्वेनेत्ररोगपर दूसरा लेप । 
रसांजनेन वा लेपः पथ्याविश्वदलेरपि ॥ ३२ ॥ 
कुमारिकाभिपनवां दाडिमीपछ॑ंवेरपि। 


. १ एके यष्टीस्थाने पथ्यां पठन्ति। २ तदभावे दारुदरिद्रा झिगणा माया ऊपयाता[ द्विगुणा 
तयोदेढ्ा अं गुणा ग्राद्या तद॒पत्वात्‌ 
२ एतयोदेढानि पव्राणि अथवा दरूस्थाने जकूपाठ: | तत्र जा- चाल. 


(४७४ शाहधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


बचाहरिद्रावििवां तथा नागरगेरिकेः ॥ रे३॥ 
अर्थ-रसांत्तकों जलमें पीस केप करे अथवा हरड साठ और पत्रजये त्तीन औपध 
जमे पीसके छेप करे। अथवा घीम॒वार और चीतेके पत्ते ये दो औषध जहमें 
पीसके लेप कर। अथवा अनारकी पत्तियोंकों पीसके लेप करें रे अथवा बच हल्दी 
ओर सोंठ ये तीन ओषध जलमे पीसके लेप करे। उसी प्रकार स़ोंठ और गेरू ये दो 
ओऔषध जलमें पीसके लेप करे। ये छः प्रकारके लेप नेत्रके बाहरके भागमें चारों 
तरफ करनेसे सर्वे प्रकारके नेच्ररोग दूर होवें ॥ ३२-३३ ॥ 
सर्वनेत्ररोगोपर तीसरा रेप । 

दृग्ध्वामो सेन्धवे लोभ मधूच्छिए्युते घृते । 

पिश्ठटमंजनलेपाभ्यां सद्यो नत्ररुजापहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

_ अथे-सैंधानमक और छोध इन दोनों औषधोंको अप्निम जलाके मोम ओर घी 
सान_ लेवे, फिर खूब बारीक करके नेत्रोंमें अक्षन करें और बाहरके भागमें उन 
औषधोौका लेप करे तो नेत्रसेवंधी पीडा हक दूर होवे॥ २४ ॥ 

चौथा ठेप। 


लोहस्य पात्रे संघृष्टो रसो निबुफलोद्भवः । 
किश्विद्दनो बहिलिपान्नेत्रवाधां व्यपोहति ॥ रे७ ॥ 


अथ-लोहेके पात्रमे नीबूके रसकी घोटे। जब कुछ गाढा होजावे तब नेत्रोंके 
बाहरके भागमे लेप करे तो नेत्रसंवन्धी पीडा दूर हो ॥ ३५॥ 


अमेरोगपर लेप । 
संचरण्य मरिच॑ केशराजस्वर्समदेनात । 
लेपनादरमणां नाश करोत्येष प्रयोगराट ॥ ३६॥ 
अथे-काली मिरचोंकी भांगरेके रसमें पीसके नेत्रोपर लेप करे तो शुक्वाम॑ं तथा 
अधिमांसामे इत्यादिक नेत्ररोगोमे जो अमेरोग हैं वह दूर होवें ॥ ३६ ॥ 
“ अज्लननामिका फुन्सीपर लेप । 
स्विन्नां मित्तता विनिष्पीडच भिन्नामजननामिकाम्‌ । 
शिलेलानतसिन्धूत्थेः सक्षौद्रेः प्रतिसारयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथ-नेत्रके कोयोमें जो अंजननामिका फुन्सी होतीहे उसको स्वेदयुक्त करके अर्थात्‌ 
बफारेसे पसीने निकालके फोड डाले ओर चारों तरफसे दाबके मल निकाल डाहछे। 
फिर मनशिल इलायची तगर और सैंधानमक इन चार पदार्थोका चूणे कर सहतमे 
मिलाकर फुन्सीमे प्रतिसारण करे अर्थात्‌ उस ओषधको उस ऊुन्सीके ऊपर चुपड़े 
तो अंजननामिका फुन्सी ( झुहेरी ) दूर होवे ॥ रे७ ॥ 


प्रध्याय; ९३, ] भाषाणकासमेता । (४७५ ) 
नेष्॒रोगपर तपेण । 
अथ तपणकं वच्मि नेत्रतृत्तिकरं परम। यहेक्ष परिशुष्क 
च॒ नेत्र कुटिलमाविलम ॥ ३८॥ शीर्णपक्ष्म शिरोत्पातई- 
च्छोन्‍्मीलनसंयुतम्‌ । तिमिरा्डनशुक्राबैरमिष्यन्दाधिम- 
न्थकैः ॥३९॥ शुक्राश्षिपाकशो थार्यां युक्त वातविषययेः । 
तंम्रेत्न तपणे योज्ये नेत्रकमविशारदेः ॥ ४० ॥ 
अर्थ-नेत्रौको ठृप्त करता ऐसा तपेण कहता हूं। जिस नेत्रोम 3 शुष्कता 
गा कोपन तथा गदलाह होवे ऐसे प्रकारके नेत्ररोग तथा जिसमें पलकोंके बार 
ताते रहे हों, शिरोत्पातक, क्ृच्छोन्मीलन, तिमिर, अर्जुन, शुक्र ( फूढा, ) अमि* 
पद, अधिमन्य, शुक्राक्षिपाक, सूजन, वातविपर्यय इतने रोगों करके व्याप्त जो 
न्न उनमें बेच तर्पण करे भयाद नेतोंकी तृप्तिकारी औषध उनमें डाढे॥३ ८-४० 
तरपण अयोग्य प्राणी । 
दुर्दिनात्युष्णशीतेषु चिन्तायासभमेष्ठ च्‌। 
, अशांतोपढवे चाहिण तपेणं न प्रशस्यते॥ ४१ ॥ 
 अर्थ-दुर्दिन ( मेघाच्छादित दिवस ) अत्यंत गरमी और शीतकाढ होनेंस शरी- 
रमें चिन्ता परिश्रम और भ्रम ये उपद्रव होनेस तथा नेत्रसंबंधी झूलादिक, उपद्रव 
शान्त न होनेंस यह तपंण मात्राकी योजना न करे ॥ ४१ ॥ 
तपंणका विधान । 


वातातपरजोहीने देशे चोत्तानशायिनः। आधारी माषचणन 
झिन्नेन प्रिमण्डली ॥ ४२ ॥ समो हृावसंबाधों कतेव्यो 


नेत्रकोशयोः । 2 विलीनेन सुखोदकेः ॥४३॥ 
अथवा शतधौतेन क्षीरजेन वा। निमग्मान्याक्षिप- 
क्ष्माणि यावत्त्युस्तावदेंव हि॥ ४४ ॥ पूरयेन्मीलिते नें 
तत 80068 $ हे 
अ्थ-पवन गरमी तथा धूछ ये जिस जगह नहोंवें उ न 
लियके नेत्रकोशमें अथोतू नेत्रके चारों ओर 78003 3895 ५ 
उत्तम गोल और समान मंडल बनावे ।फिर नेत्रोको बन्द करके उस मण्डरुमें पतला 


१ कथसन्मी्पेत्तदाद चरकः-“ततो बखरण पीतेन नोदेन इि् ( 8.77: ख्रण पं रर 
ततः पश्येच्रथासुखम्‌ ' ख्रण पीतेन नीड़ेन हरितिन वा। पत्नराच्छाद तपने 


(४८० ) शाज्नधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


धुरा हुआ घी अथेवा दूध ये ण्दाथे जहांतक नेत्रोंके पछक न डूबें वहांतक भरे 
अथांतू तबतक पतली २ धार डाल, फिर धीरे ३ नेत्रोंकी खोले ॥ ४२-४४ ॥ 
तपंणमात्राका प्रमाण । हे 
धारयेहरत्म॑रोंगेष॒ वाह्मात्राणां शत बुधः ॥ ४५ ॥ रवच्छ 
के संधिरोगे मात्रापश्चवशर्त ते च पदशतं क्ृष्ण- 
रोगे सप्ततर्त मतम्‌ ॥४६॥ दृश्टिरोगेप्वश्शतमधिमंथे सह- 
खकस्‌ ॥ सहस्न वातरोगेष घार्यमेव॑ हि तर्पणम्‌ ॥ ४७॥ 
अर्थ-ने च्रसंबन्धी पलकोके रोग सो वाड़मात्रा होनेषयेत तपंणरूप नेत्रोंमें 
धारण करे, केवछ कफरोग हो तो नेत्नोके संधिगत रोग होनेसे पांच सी मात्रा 
धारण करे, नेत्रोंके सफेद भागमें रोग होनेसे छ$ सी मात्रा, काली पुतलीमें रोग 
होनेसे सात सो मात्रा, दृष्टिरोग होनेसे आठ सी, मात्रा, अधिमन्थरोग हनेसे एक 
हजार मात्रा, तथा वातरोग हानेंसे एक हजार मात्रा तपणरूप ओषधकों धारण 


करे । इस अकार मात्राका प्रमाण जानना॥ ४५-४७ ॥ 
तपेणद्वारा कफकी अधिकता हनेमेंउपाय ! 


स्विन्रेन यवपिष्टेन स्नेहवीयेरितं ततः । 
यथास्व धूमपानेन कफमस्थ विशोधयेत्‌॥ 8८ ॥ 
अर्थ-त्पंणके स्नेह वीये करके उत्पन्न हुए कफको दूर करनेके लिये जो मिगोकर 
हक्कमे धरके पीवे । इस प्रकार कफको शोधन करना चाहिये .॥ ४८ ॥ 
े तपंणप्रयोग कितने दिन करें उसकी मादा । 
बकाई वा ज्यहं वापि पश्चाहं चेष्यते परम । 
अर्थ-नेत्रोम तपणप्रयोग करना हो तो एक दिन अथवा तीन दिन अथवा पांच 
दिन प्येन्त करे । यह उत्कृष्ट प्रमाण जानना । 
तपंणको तृप्तिके लक्षण । बि 
तपेणे तप्तिलिद्ञानि नेत्रस्थेमानि ॥ ४९ ॥ 
सुखस्वप्रावबोधत्व॑ वेशबं वर्णपाटवम्‌ । 
निवृत्तिव्याधिशांतिश्व॒ क्रियालाघवमेव च्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ्थ-सुखपूर्वक निद्राका आना और ययेष्ट जागना, नेज्नोकी कांति उत्तम हों, 
दृष्टि (नजर ) स्वच्छ ( साफ ) हो, रोगोका नाश और क्रियाढाधव ( नेन्नोंका 
खुलना मूँदनारूप क्रियाका हलकापन )हो। ये लक्षण तपंण करके नेत्र तृप्त 
होनेसे होते हैं ॥ ४५ ॥ ५० ॥ 
तपण अधिक हरनेके लक्षण । 


अथ साथ गुरु स्निग्धं नेत्र स्थादतितापितम । 


शध्याय; १३. ) भाषादीकासमेता । ( ४८१) 
अधे-अति तर्पण फरके नेत्र अत्यंत तृप्त दोनेसे जल आबि, मेत्रोंका भारीपन 
तथा चिकनाहट होती है । कल 
णके लक्षण । 


रृश्षमसाँविल रु्णं नेत्रे स्याद्धीनतर्पितम ॥ «१॥ 
अर्थ-हीन तर्पण करके नेत्र तृप्त होनेस तेजरहित हों, छाछू रंगके हों, दू्ख तथा 
रोगों करके व्याप्त हों ॥ ५१ ॥ दर 
तर्पण करके नेत्र आतिखिग्ध तथा हीनस्तरिग्ध होनेम यटन । 
रुक्षस्निग्योपचाराभ्यामेतयोः स्थात्पतिक्रिया । 
अधै-तपंण करके अतिज्िग्ध नेत्रकों रूक्ष उपायों करके अच्छा करे । हीनखिग्ध 
नेत्रोंकी ख्तिग्थोपचारों करके चिकित्सा करे अर्थात्‌ रुक्षोंकी चिकने पदार्थों करके 
और चिकनोंको रूक्ष पदार्थों करके अच्छा करना चाहिये । 


पुटपाक । 
अत उर्ध्व प्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साधनम्‌॥«२॥ट्रो बिल्व- 
मात्री मांसस्य पिंडो स्िग्धो सुपेषितो। ढ्रव्याणां बिल्वमात्रे 
तु द्रवाणां कुडवो मतः ॥«२॥ तंदेकस्थें समालोड् पत्नः 
सुपसिष्टितम्‌ ॥ पुटपाकेन तत्पकत्वा ग्रह्नीयात्तद्स बुधः 
॥ «४ ॥ तपेणोक्तविधानेन यथावद॒पचारयेत्‌ । 
अर्थ-इसके उपरांत पुटपाक साधनकी क्रिया कहते हैं-हरिणादिकोंका मांस दो. 
बिल्व छेकर उसको घृतादिक ख्नेहपदार्थके साथ मिलाके बारीक पीसे, सूखी औषध, 
जो कही है वह एक बिल्व हे । तथा दूध जल इत्यादिक द्ववपदार्थ एक कुडव ले 
ये सब वस्तु उस मांसमें मिलायके उस मांसका गोछा बनावे । फिर जामुन अथवा, 
आम इत्यादिकोंके पत्तोंको उस मांसके गोलेके चारों तरफ लूपेटके उसपर मिट्टीका 
लेप करे । पश्चात्‌ पुटपाककी विधिसे उस गोलेको आश्रम सिद्ध करे, फिर उसकी 
मिट्टो ओर पत्तोकी दूर करके उस गोढेको निचोडके रस निकाल लेवे और तप्प- 
णकी विधिके अनुसार इस रसको नेत्रोंम डाले ( बिल्थ नाम पलका है ) मध्य- 
खण्डमे स्परसाध्यायमें पुट्पाककी विधि कही है ॥ ५२-५४ ॥ 
उट्पाकसम्बन्धी रस नेत्रोंमे डालनेका विधान । 
दृष्टिमध्ये निषेच्यः स्यात्नित्यमुत्तानशायिनः । 


-... ेहनो लेखनश्ेव रोपणश्रेति स विधा ॥ ««॥ 
१ ७358 कल॒पीकृबम्‌ । ४3% 


(४८० ) शाज्रधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


घुला हुआ घी अथवा दूध ये ण्वाथे जहांतक नेन्रोंके पठक न डूबे वहांतक भरे 
अथांत्‌ तबतक पतली २ धार डाल, फिर धीरे रे नेत्रोंको खोढे ॥ ४२-४४ ॥ 
तपंणमात्राका प्रमाण । ण 
धारबेद्ररत्मरोंगष वाड्मात्राणां शर्त बुध: ॥ ४५ ॥ स्वच्छ 
कफे संघिरोगे मात्रापश्चशत हितमाशुर् च पटशत क्ृष्ण- 
रोगे सप्तशर्त मतम्‌ ॥४९॥ दृ््रोगेष्वष्रशतमधिमंथे सह- 
स्रकम्‌ ॥ सहसे वातरोगेए घारयमेवं हि तर्पणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-ने चसंबन्धी पलकोंके रोगम सो वाड़मात्रा होनेप्येंत तपंणरूप नेत्रोमे 
धारण करे, केवढ़ कफरोग हो तो नेत्रोके संधिगत रोग होनेसे पांच सी मात्रा 
धारण करे, नेत्रोंके सफेद भागमें रोग होनेस _छ+ सी मात्रा, काली पुतलीमें रोग 
हीनेसे सात सो मात्रा, दृष्टिरोग होनेसे आठ सी, मात्रा, अधिमन्थरोग हँनेसे एक 
हजार मात्रा, तथा वातरोग हांनेंसे एक हजार मात्रा तपणरूप ओषधकों धारण 


करे । इस अकार माज्ञाका प्रमाण जानना॥ ४५-४७ ॥ 
तपेणद्वारा कफकी अधिकता होनेमेउपाय । 


स्विन्नेन यवपिष्ठेन स्नेहवीयेंरितं ततः । 
यथास्व धूमपानेन कफमस्य विशोधयेत ॥ 8८ ॥ 
अर्थ-तर्पणके स्नेह वीये करके उत्पन्न हुए कफको दूर करनेके लिये जो भिगोकर 
हक्केमें धरके पीवे। इस प्रकार कफको शोधन करना चाहिये :॥ ४८ ॥ 
े तपंणप्रयोग कितने दिन करे उसकी मयादा । 
एकाई वा न्यह वापि पश्चाहं चेष्यते परम्‌ । 
अर्थ-नेत्रोंम तपणप्रयोग करना हो तो एक दिन अथवा तीन दिन अथवा पांच 
दिन पर्यन्त करे। यह उल्कृष्ट प्रमाण जानना । 
* तपंणकी तृप्तिके रक्षण । 
तपेणे तप्तिलिल्गानि नेतरस्येमानि भावयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुखस्वपावबोधत्वं वेश वर्णपाटवम्‌ । 
निवृत्तिव्याधिशांतिश्व॒ क्रियालाघवमेव च ॥ ५० ॥ 
अथ-सुखपूर्वक निद्राका आना और यथेष्ट जागना, नेच्योकी कांते उत्तम हो, 
दृष्टि (नजर ) स्वच्छ ( साफ ) हो, रोगोका नाश और क्रियाढाघव ( नेन्नोंका 
खुलना मूँदनारूप क्रियाका हलकापन )हो। ये लक्षण तपंण करके नेत्र तृप्त 
होनेसे होते हैं ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
तर्पण अधिक हनेके लक्षण । | 
अथ साथ गुरु स्निग्ध॑ नेत्र स्थादतितार्पितम्‌ । 


सघ्याय; १३. ] भाषादीकासमिता । (2८१) 
अ-अति तर्पण करके नेत्र अत्यंत तम इनेसे जल ओर, नेबोक्ी भारपन 
तथा चिकनाहट होती है । 
टीनतपंणके लक्षण । 
रुक्षमर्साविलं रुग्णं नेत्र स्थाद्ानवापितम ॥ 5.३ ॥ 
अर्थ-हीन तर्पण करके नेत्र ठप होनसे तजरहित ही, छा ग्गफ है, देगी नदा 
रोंगो करके व्याप्त द ॥ ५०९ ॥ 
तपंण करके नत्र अतिसरिग्य तया टीनलजिंगाग हानेम सतत । 
रुक्षस्निग्वोपचाराभ्यामेतयोः स्थास्परतिक्रियां । 
अर्थ-तर्पण करके अतिलिग्व नेत्रकी रूक्ष उपायों करफे अच्छा करे । दीनसिंगा 
नेत्रोंकी स्लिग्योपचार्स करके चिकित्सा करे अयति सतत चिकने पद पररे 
आर चिकनाको रूक्ष पदारयों करके अच्छा करना चा़िय । 
पुट्पाक । 
अत झब्ब प्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साधनम॥०२॥ढ्)ों विल्व- 
मात्रों मांसस्थ पिंडी मिग्वों सुपेषितों। द्रव्याणां विल्वमात्रे 
द्रवाणां कुडवा मतः ॥५२३॥ तदकरस्थ समालाइच पत्र 
सुपर्खिश्ितम ॥ पुटपाकेन तत्पक्ला ग्रह्मीयात्तदस वुधः 
॥ ५४ ॥ तपणोक्तविधानेन यथावद॒पचारयेत । 
अथ-इसके उपरांत पुट्पाक साधनकी क्रिया कहते ह-हर्णिदिकांका मांस दो 
बिंल्व लेकर उसको घृतादिक ख्लेहवदा्थके साथ मिलाके बारीक पीस, सखी औपध 
जो कही हे वह एक बिल्व हे । तथा दूध जछ इत्यादिक ठ्रवपदार्थ एक कुड्व छे 


ये सब वस्तु उस मांसम मिलायके उस मांसका गोछा बनावे । फिर जामन अथवा 
आम इत्यादिकाके पत्तोंकी उस मांसके गोलिके चारों तरफ लूपेटके उसपर मिश्लीका 
लेप करे। पश्चात्‌ पटपाककी विधिसे उस गोलेकों आग्रिम सिद्ध करें, फिर उसकी 
मिट्टी और पत्तोंकी दूर करके उस गोलेकी निचोडके रस निकाल लेवे और तर्प- 
णकी विधिके अनुसार इस रसको नेत्रोमें डाले ( बिल्य नाम पलका है ) मध्य- 
खण्डम स्वस्साध्यायर्म पुटपाककी विधि कही है ॥ ५२--५४ ॥ 

पुट्पाकसम्बन्धी रस नेत्नोम डालनेका विधान । 


दृष्टिमध्ये निपेच्यः स्थान्नित्यमुत्तानशायिनः । 
_.__ रनेहनों छेखनश्वेव रोपणश्रेति स जिधा ॥ ५५ ॥ 


१ अस्लेनचजलूराविले कलछुषीकृदम । 


जीन ->--+.-+-+०+.++०क. 


(४८० ) शाज्लधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


घुढा हुआ घी अथवा दूध ये ण्ार्थ जहांतक नेत्रोके पक न डूवें वहांतक भेरे 
अथांतू तवतक पतली २ धार डाल, फिर धीरे २ नेत्रोंकी खोढ़े ॥ ४२-४४ ॥ 
तरंणमात्राका प्रमाण । है 
धारबेद्टर्त्मरोंगेषु वाड़्मात्राणां शर्त बुध: ॥ ४५ ॥ स्वच्छ 
कफे संघिरोगे मात्रापश्चशत हितम!शुद्धे च पदशत॑ क्ृष्ण- 
रोगे सप्ततत मृतम्‌ ॥४३॥ दृष्टिरोगेप्वष्शतमधिमंथे सह- 
खकम्‌ ॥ सहस वातरोगेए घायमेव हि तपणम्‌ ॥ ४७॥ « 
अथै-ने चसंबन्धी पलकोके रोगमें सो वाड़ममात्रा होनेप्यत तपंणरूप नेत्रोंमे 
धारण करे, केवल कफरोग हो तो नेत्रोके संधिगत रोग होनेसे पांच सी मात्रा 
धारण करे, नेत्नोंके सफेद भागमे रोग होनेस _छ8+ सी मात्रा, काली पुतलीमें रोग 
होनेसे सात सो मात्रा, दृश्टरोग होनेसे आठ सो, मात्रा, अधिमन्थरोग हॉनेसे एक 
हजार मात्रा, तथा वातरोग हॉनेंसे एक हजार मात्रा तपंणरूप ओषधको धारण 
करे। इस प्रकार मात्ञाका प्रमाण जानना ॥ ४५-४७ ॥ 
तपेणद्वारा कफकी अधिकता होनेमें उपाय । 
स्विन्नेन यवपिश्टेन स्नेहवीयेरितं ततः । 
यथास्व धूमपानेन कफमस्य विशोषयेत्‌ ॥ 8८ ॥ 
अर्थ-तपंणके ख्रेह वीये करके उत्पन्न हुए कफको दूर करनेके लिये जो भिगोकर 
हक्केमं धरके पीवे। इस म्रकार कफकी शोधन करना चाहिये .॥ ४८ ॥ 
तपंणप्रयोग कितने दिन करे उसकी मयादा । 
एकाई वा उ्यूहं वापि पश्चाह चेष्यते परम । 
अर्थ-नेत्रोंम तपंणप्रयोग करना हो तो एक दिन अथवा तीन दिन अथवा पांच 
दिन पयन्त करे। यह उत्कृष्ट म्रमाण जानना । 
; तपतिलिद्वानि तपंणकी तृप्तिके लक्षण । 
तपेणे तप्तिलिद्रानि नेतरस्थेमानि भावयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
सुखस्वभावबोधत्वं वेश वर्णपाटवम्‌ । 
निवृत्तिव्यापिशांतिश्व॒ क्रियालाचवमेव च्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ-सुखपूर्वक निद्वाका आना और ययेष्ट जागना, नेब्नोकी कांति उत्तम हों, 
दृष्टि ( नजर ) स्वच्छ ( साफ ) हो, रोगोका नाश और क्रियालाघव ( नेच्रोंका 
खुलना मुंदनारूप क्रियाका हलकापन )हो।ये लक्षण तपंण करके नेत्र तृप्त 
होनेसे होते हैं ॥ ४९५ ॥ ५० ॥ 
तपंण अधिक हानेके लक्षण । । 
अथ साथ गुर स्निग्धं नेत्र स्थादतितर्पितम्‌ । 


सध्याय; १३. ] भाषारीकासमेता । ( '?८१) 
अभथ-अति तर्पण करके नेत्र अत्यंत दम दनेसे जल भार, संब्रोका भागयत 
तथा चिकनाहट होती है । 
हीनतपंणके लक्षण । 
रुक्षमस्ांविलं रुग्णं नेत्र स्वाद्रानतापितम ॥ £,] ॥ 
अर्थ-हीन तर्पण करके नत्र ठप्त हानेस नेजरहित ही, छोड सगक है, हर? दा 
रोगो करके व्याप्त ह ॥ “०६ ॥ 
त्पण करके नेत्र आतिल्लिग्ध तथा टीनलिग्स दोनेंस सन्‍ने । 
रूक्स्निग्वोपचाराभ्यामेतयोः स्थात्यतिक्रिया । 
अथ-तर्पण करके अतिस्िग्ध नेत्रफा रून्न उपायों करके अनठा करे दीनलिग् 
नेत्रोकी स्रिग्योपचारा करके चिकित्सा करो अयात सन्ाको चिकने पदाया कर 
आर चिकनाको रूशक्ष पदायों कग्के अच्छा करना चाहिय । 
पुटपाक । ॥॒ 
नै साधनम < विलय 5 
अत उचध्व प्रवक्ष्यामि पुटपाकस्य साधनम॥०२॥४़ा वि 
मात्री मांसस्य पिंडी स्लरिग्यो सुपेपिती। द्रव्याणां विल्वमार् 
तु द्रवाणां कुडवों मतः ॥५३॥ तंदेकस्थ समाठोड्य पत्रः 
सुपरविष्टितम ॥ पुटपाकेन तत्पक्त्वा ग्रह्मीयात्तद्स बुधः 
॥ «४ ॥ तपंणोक्तविधानेन यथावदुपचारयेत्‌ । 
अर्थ-इसके उपरांत पुटपाक साधनकी क्रिया कहते ह-हरिणादिकाका मांस दो 
बिंल्व झेकर उसको घृतादिक ख्लेहयदार्थके साथ मिलाके बारीक पीसे, सखी औयध 
जो कही हे वह एक विल्व के। तथा दूध जल इत्यादिक द्रवपदार्थ एक कटव ले 
ये सब वस्तु उस मांसमे मिठायके उस मांसका गोछझा वनावे । फिर जामन अथवा 
आम इत्यादिकाके पत्तोंकी उस मांसके गोलेके चारों तरफ ठुपेट्के उसपर मिद्ठीका 
लेप करे। पश्चात्‌ पुटपाककी विधिसे उस गोलेको आश्रम सिद्ध कर, फिर उसकी 
मिट्टी और पत्तांको दूर करके उस गोढेको निचोडके रस निकार लेवे और तप 
णकी विधिके अनुसार इस रसको नेत्रोमिं डाले ( वित्य नाम पलका है ) मध्य- 
खण्डम स्वस्साध्याग्रम पुट्पाककी विधि कही है ॥ ५२--५४ ॥ 
पुट्पाकसम्बन्धी रस नेत्रामे डालनेका विधान । 
हृष्टिमध्ये निपेच्यः स्यान्नित्यमुत्तानशायिनः । 
-ह दंगों लेखनश्वेव रोपणश्रेति स त्रिधा ॥ ५५॥ 


१ अख्ननत्रजरूसविल कलछुपीकृदम । 


€ ४८२ ) शाह्लधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


अर्थ-चवह पुटपाकेसम्बन्धी रस खेहन, ढेखन और रोपण इन भेदों करके तीन 
अकारका है। उस मनुष्यको चित्त लिटाके नेत्रोंमं दृश्टकि मध्यमागमे नित्य डालना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 
खेहादि भेदकरके पुटपाककी योजना । 


हितः स्निग्घोपतिरुक्षस्य स्निग्धस्थापि हि लेखनः । 


दृ्टेबलाथमितरः पित्तासग्बरणवातनुत्‌ ॥ «६ ॥ 
अर्थ-रूश्षनेत्रोमं ख्िग्ध पुटपाक और ख्रिग्ध नेत्रोंम लेखन पुव्पाकंकी योजना 
करे तथा दृष्टिम बल आनेके लिये इतर कहिये रोपण पुट्पाककी योजना करे। 
वह पुटपाक नेत्रसम्बन्धी दुष्ट हुए रुधिर व्रण और वाद्यु इनको दूर करें। इनकी 
थथक२ योजना आगेके छोकोर्म कही है ॥ ५६ ॥ 
ज़ेहनपुटपाक । 
८४ थी जप 
सर्पिमोंसवर्सामजामेदःस्वादोष॑पेः कृतः । 
स्नेहनः पुट्पाकस्तु थार्यों दे वाकक्‍्छते हशोः ॥ «७ ॥ 
अथे-घी हरिणादिकोंका मांस वसा मजा और मभेदा ये सब घीमे मिलाके पीसे। 
तथा स्वाद औषध कहिये काकोल्यादिगणकी ओषधोका चूर्ण करके उस मांसादि- 
कम मिलाक़े गोला करें। उस गोलेके चारों तरफ जामुन आंब हत्यादिकोंके पत्ते 
लपेट उसपर मिट्टी छूगाके पुट्पाककी विधिसे अग्नि देवे | पश्चात्‌ उस गोंलेको 
बाहर निकाल मिट्टी और पत्तोंको दूर करके रस निचोड लेवे । इत रसको नेत्रो्मे 
डाछे और जबतक दो सी मात्रा होवे तवतक इसको धारण करे। इसको खेहनपुट- 
पाक कहते हैं ॥ ५७ ॥ 
लेखनपुट्पाक । 
जाडलानां यहृनन्‍्मासिर्लेखनहब्यसंजुतेः ॥ ५८ ॥ 
कृष्णलोहरजस्ताप्रशंखविदुमसिचुजेः । 
समुद्फेनकासीसखोतोजद्पिमस्तुमिः ॥ «९ ॥ 
लेखनो वाक्छत घायस्तस्य तावद्विधारणम्‌ । 
अर्गे-हरिणादिकोके कलेजेका मांस लोहचूण तांबेका चूर्ण शंख मूँगा सैंघानमक 
समुद्रफेन हीराकसीस सुरमा तथा बकरीके दहीका तोड ये नो लेखन द्रव्य जानने । 
१ तर्पण और पघुट्पाक दोनोमे नेत्रोके चारो तरफ उडदके आटेका घरासा बना करके 


रस डालते है परस्तु त्पणरूप अं ओऔषध नेत्र मूँदके ऊपर गरते है और पुटपाकसम्बन्धी रख 
नेत्रॉको खोलकर नेबोके वीचमें डाला जाता है केवक्त इतना ही भेद है। 


सध्यायः १३, ] भाषादीकासमेता । ( 2८३ ) 
इनका चूर्ण करके उसी मांसमें मिला दे तथा उसमें दर्हीझा तोड़ ( दटीर अल ) 


मिलाके गोला करे । और इसको पुटपाककी विधि ( जो परत. के आगेह़े उसी 
प्रकार ) से सिद्ध करे । पश्चात उसको बाहर निकाल निदोढकर रस नियाड हब । 
इसको नेत्रोम डालके सी वाइमात्रा होने प्रेत घारण करे । टसके। हेगन परयार 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 

गेपण पटपाक । 


स्तन्यजांगलमध्वाज्य-तिक्तकद्वव्यपाचितः ॥ ६० ॥ 
3] ए हि 26 हु के 
लेखनात्रिगुणो घायः पुट्पाकस्तु रोपणः । 
४ ५ क्रियां सी त्तट री श री 
वितरेत्तपणीक्तां तु क्रियां व्यापत्तिदशन ॥ ६१ ॥ 
अरथ-खीके स्तनका दूध हरिणादिकॉका मास सहत थी और ऊुटफी उन संप्रणो 
औपधोंको पूर्वोक्त हरिणादिकके मांसम मिलाके गोल चनावे । लथा इसकी पड़ 
पाककी विधिसे परिपक्व करके बाहर निकाल पत्त मिद्री दूर करके रस निया हुये । 
इसको नेत्राम डाठके तीन सी वाह्मात्रा होनेपयेन धारण कर । टैलकाी रोपणपुट- 
पाक कहते हैं | यदि पुटपाकके अधिक अथवा स्यन रोने नत्रोम भागेषना सथझा 
निस्‍्तेजता इत्मादिक उपद्रव होवे तो तपेणम जसी क्रिया लिखी है उसी श्रक्ार उस 
पुट्पाकके हीनाथिक्य होनेम करनी चाहिये ॥ ६० ॥ ६६ ॥ 
सेपक्वदोप होनसे अश्चन त्तथा साधारण अश्ननक्ा विधान । 
अथ संपक्कदोपस्य प्राप्ममश्ननमाचरेत । हेगन्ते शिक्षिगे चर 
म्‌८ ० 75. ४ (7 श् न्य ृ  मैकपठ च्च पर किक च्चृ ४ 
याहरःजनामसप्यत ॥ का || ब्वाक्न जपिराक्न व साष्य 
शरदि चेष्यते। वपोसु वाप्े नात्युण्णे बसंते च संदव हि ॥६१॥ 
अर्थ-दोपोंका परिषाक होनेपर अर्थात्‌ पांच दिनके पश्चात्‌ अंजनादिक करे। 
तथा अंजनकी साधारण विधि कहते हैं कि, हेमन्तकतु ( मागशी4 और पींप )तथा 
शिशिरऋत ( माघ फाल्गुन ) इनमें मध्याहकाठम ( दो प्रहर दिन चढनेपर ) 
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नत्रोम अंजन कर। गीष्मऋत ( ज्येछ आपाढ ) और शरदकऋव (आखिन कार्तिक) 
इनमे दो प्रहर दिन 43 और तीसर प्रहरमे अंजन करे । वर्षाऋतु ( श्रावण 
भाद्रपद ) और बादरोंके होनेपर तथा अत्यन्त गरमींम न अंजन करे । एवं वसंत 
ऋतुम सर्वकाढ अजन करना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


२ जिस भाणीके नेवी आपस विन कर 
उप नेत्र जिल दिन दूखनेको आवें उस द्निसे लेकर पांच दिनके पक्षात्‌ दोष 


श्र 


५ 


€ ४८२ ) शाईधरसंहिता है। [ तृतीयखण्डे- 


अर्थ-वह पुटपाकेसम्बन्धी रस लेहन, लेखन और रोपण इन भेदों करके तीन 
अकारका है। उस मनुष्यको चित्त लिये नेत्रोंमें दृश्कि मध्यमागर्में नित्य डालना 
चाहिये ॥ ५५ ॥ 
स्नेहादि भेदकरके पुटपाककी योजना । 


हितः स्निग्पो5तिरुक्षस्थ स्निग्धस्पापि हि छेखनः । 


द्टबलाथमितरः पित्तासग्ब्रणवातन॒त्‌ ॥ ५६ ॥ 
अथै-रूक्षनेत्रोमं स्रिग्य पुटपणाक और खिग्ध नेत्रोमें लेखन पुव्पाककी योजना 
करे तथा दृष्टिमे बल आनेके लिये इतर कहिये रोपण प्रुटपाककी योजना करे । 
वह पुटपाक नेत्रसम्बस्धी दुष्ट हुए रुधिर व्रण और वायु इनको दूर करे। इनकी 
थथकू२ योजना आगेके छोकोमे कही है ॥ ५६ ॥ 
खेहनपुटपाक । 
5 द्रौ ५५ 
सपिमोसवर्सामजामेदःस्वाद्रोषषेः क्ृतः । - 
स्नेहनः पुटपाकस्तु थार्यों दे वाक्छते हशोः ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-घी हरिणादिकोंका मांस वसा मज्जा और मेदा ये सब घीमे मिलाके पीसे। 
तथा स्वादु औषध कहिये काकोल्यादिगणकी ओषधोंका चूर्ण करके उस मांसादि- 
कम मिलाक्ने गोला करें। उस गोलेके चारों तरफ जामुन आंब हत्यादिकोंके पत्ते 
रूपेट उसपर मिट्टी छगाके परट्षाककी विधिसे आग्नि देवे | पश्चात्‌ उस गोलेको 
बाहर निकाल मिट्टी और पत्तोंको दूर करके रस निचोड लेवे | इत रसको नेत्रोंमे 
डाले और जबतक दो सौ मात्रा होवे तबतक इसको धारण करें। इसको खेहनपुट- 
पाक कहते है ॥ ५७॥ 
लेखनपुटपाक । 
जाडलानां यहन्‍न्मांसेलेखनह्व्यसंयुतेः ॥ ५८ ॥ 
कृष्णलोहरजस्तात्रशेखविद्ुमसिधुजः । 
सपुदफेनकासीससोतोजद्घिमस्तुभिः ॥ ५९ ॥ 
लेखनो वाक्छतं धारयस्तस्य तावद्विधारणम्‌ । 
अथे-हरिणादिकोके कलेजेका मांस छोहचूण तांबेका चूर्ण शंख मूँगा सैधानमक 
समुद्रफेन दिराकसीस सुरमा तथा बकरीके दहीका तोड ये नो लेखन द्रव्य जानने । 





दोनो कै. जे कर 


१ तरपंण और घुट्पाक दोनोमे नेत्रोके चारो तरफ उडदके आठेका घराखा बना करके 
इस डालते दे परन्तु तपणरूप हे ओऔषध नेत्र मूँदके ऊपर गेरते है और पुटपाकसम्बन्धी रख 
नेत्रोको खोलकर नेत्रोंके वीचमें डाला जाता दे केवछ इतना ही भेद है। 


अध्यायः १३, ] भापाटीकासमेता । ( 2८३) 


इनका चूर्ण करके उसी मांसमें मिला दे तथा उसमें दहाँक़ा तोड़ ( दठीया जख्ड ) 
मिलाके गोला करे । ओर इसको पुटपाककी विधि ( जो प्रवे का आग्रह उसी 
प्रकार ) से सिद्ध करे । पश्चात उसको बाहर निकाल निवाइकर रस नियाह तब । 
इसको नेत्रामें डालके सी वादमात्रा होने पर्मत धारण को । उसको लेखन पुटयार 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
गोपण पट्याक | 
स्तन्यजांगलमध्वाज्य-तिक्तकद्त्यपा चितः ॥ ६० ॥ 
लेखनात्रिगुणो घार्यः पुटपाकृम्तु रोपणः | 
वितरेत्तपणोक्तां तु कियां व्यापत्तिदशने ॥ ६३१ ॥ 
अर्थ-खीके स्तनका दथ हरिणादिकाका मात सहन थी और कटड़ी रन संप्रणे 
ओपधोंको पूर्वोक्त हरिणादिकके मांसम मिलाक गोला घबनाव । लगा इेसयों एड" 
पाककी विधिसे परिपक्व करके बाहर निकाल पन्त मिट्टी दर करके रस नियोड छब । 
इसको नेत्रोम डालके तीन सी वाड़मात्रा हनेपर्यत धारण कर । हैठका रोपणपुद- 
पाक कहते हैं । यदि पुटपाकके आधिक अथवा न्यन रोने नन्रोम भारीपना नथा 
निस्तेजता इत्यादिक उपद्रव होंव तो तपर्णम जगी क्रिया लिखी है उसी प्रसार इस 
पुट्पाकके हीनाधिक्य होनेम करनी चाहिये ॥ ६० ॥ ६६ ॥ 
संपक्ददोप होनेसे अश्नन तथा साधारण अश्ननक्ा विधान । 


थ संपक्रदोपस्य प्राप्मश्ननमाचरेत । हेससते शिकिरे चब 
मध्यद्विः्खनमिष्पत ॥ ६२० ॥ प्रवाह चापराहे च ग्रीष्पे 
शरदि चेष्यते। वपोसु नाभ्रे नात्ुण्णे वसंते च स्‌ ॥६३॥ 


अर्थ-दोपोंका परिषाक होनेपर अर्थात्‌ पांच दिनके पश्चात अंजनादिक कोे। 
था अंजनकी साधारण विधि कहते हैं कि, हेमन्तकतु ( मागशी और पौष )वथा 
शिशिरऋतु ( माघ फाल्गुन ) इनमे मध्याह्काठम ( दो प्रहर दिन चढ़मेपा 
नेत्राम अंजन करे । गीष्मऋतु ( ज्येछ आपाद ) और शरदऋतु (आखिन कारि> 
इनम दो अहर दिन चढनेके पूर्व ओर तीसरे प्रहरमे अंजन करे । वर्पाऋत / 
भाद्रपद ) और बादछाक होनेपर तथा अत्यन्त गरमीम न अंजन को | ८ + 
ऋतुम सर्वकार अजन करना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 





कतार ास कपल पी कल तकीक 
१ जिंस आणीके नेत्र जिस दिन दूखनेको आयें उस दिनसे लेकर कि रिआ 
परिपक्व होते है । जा जे अप ह्मि कक ; 


(४८४ ) शा्धरसाहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अंजनके भेद । 
लेखन रोपणं चेव तथा तत्स्नेहनांजनम्‌ । लेखन क्षारती- 
&णाम्लरसेरज्ननमिष्यते ॥ ६४ ॥ कपायतिक्तरसयुक्सस्नेहं 
रोपणं मतम्‌ । मधुरस्नेहसम्पन्नमस्नन च प्रसादनम्‌ ॥९५।॥ 
अथै-लेखन रोपण और ल्लेहन इन भेदों करके अंजन तीन प्रकारका है। उनमें 
खारी तीक्ष ओर खट्टा ये रस जिस अंजनमें हैं वर लेखन अंजन कहाता है । 
कषाय ९ कषेला ) तिक्त, ( कडुआ ) इन दो रसों करके युक्त जो अंजन खेहयुक्त 
हो उसे रोपणांजन जानना । मधुररस करके युक्त आर खेहयुक्त जो हो उस अंज- 
नको प्रसादन ( ख्रेहनांजन ) जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
ग्रुटिकादिभेदकरके अज्ननके तीन भेद्‌ । 
गुटिका-रस-चूणानि त्रिविधान्यक्ननानि च । 
कुर्योच्छलाकया$ड्रगुल्या हीनानि च यथोत्तरम ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-ग्रुटिका ( गोली ) तथा रसरूप ९ द्रवपदार्थ युक्त ) अक्षन एवं चूर्ण इस 
प्रकारसे अंजन तीन ग्रकारके जानने । ग्रुटिकाकी अपेक्षा ( बनिस्वत्‌ ) रस गुणोमे 
न्यून है तथा रसाक्षनकी अपेक्षा चूर्णाजन ग्ुणोमें न्‍्यून है, इस प्रकार उत्तरोत्तर 


गुणों हलके हैं। तथा उन अज्ननोको शलाका ( सलाईं ) करके अथवा उैँगलि- 
योंसे नेत्रोमें ठडगवे ॥ ६६ ॥ 


अज्लनविषयमें अयोग्य । 
00525 पीतमद्ये नवज्वरे । 
अजीण वेगघाते च नाञ्न सम्प्रचक्षते ॥ ६७ ॥ 


अथे-श्रमसे थका हुआ, रुदन करनेवाला, डरपोक, मद्यपान करनेवाला, नवीन ज्वर- 


वाला और अजीर्ण होनेवाढा, मृन्नादिकोंका अवरोध करनेवाला ऐसे मनुष्यको 
अज्न नहीं करना चाहिये ॥ ६७ ॥ 


अज्लनवताका प्रमाण । 
हरेणुमात्रां कुबीत वति तीक्ष्णाल्नने मिषक्‌ । 
प्रमाणं मध्यमेष्ध्यचों द्विगुणं तु मृदो भवेत्‌ ॥ ६८॥ 


अय्थ॑-तीक्ष्ण अज्नन ( जो नेत्रोंको अत्यंत पीडा करे ) की हरेणु ( मटर ) के 
समान लम्बी बत्ती बनावे। उसी प्रकार मध्यम अश्लनमें हरेणुके डेढ बीजके 


धध्यायः १३, ] भाषादीकासमिता । (४८ ) 
बराबर लंबी गोली बनावे और गृदु अक्ननम मट्स्के दो बीजोकी चगबर गोरी 
बत्तीके आकार कर ॥ ६८ ॥ 
अश्ननम रसका प्रमाण । 


बा] 


रसक्रिया तूत्तमा स्पात्रिविडड्रमिता हिता । 
मध्यमा द्विविडड़ा स्थाद्धीना लेकबिडड्गभका ॥ 4९ ॥ 
अर्थ-रसाक्रिया ( द्रवहूप अज्षनकी मात्रा ) तीन वायविदद्धऊ समान नत्राम 
डालनेसे उत्तम रसक्रिया जाननी । दे। वायविडइके समान मात्रा नत्रर्ति दाइनरा 
मध्यम रसक्रिया जाननी । एक वायविडड्रके प्रमाणफी मात्रा हीनस्सक्रिया अर्वोति 
कनिष्ठ जाननी ॥ ६५ ॥ 


बिरिचन अश्ननर्म चृर्णका प्रमाण । 
5 कर नि ५ लाक॑ धी पा च 
रेचनिकचूण तु द्विशलाक विधीयने । 
मृदी तु त्रिशलाक॑ स्थाश्नतस्रः स्नृहिकेषश्ने ॥ ७० ॥ 
अर्थ-परेचनिकचूर्ण ( जिस चूर्णसे नेत्रेसि आधिक जल गिर ) उसको दिशदाऊ 
अथौत्‌ सलाईको दो बार चूणम डालके दो वार नेत्रेमि फरके निकाड ऐैव, मद 
अज्ञनम ओपधोके चूर्णम तीन वार सलाईको डुबोके तीन वार नेत्रोर्म फरके निकाल 
ले। धी आदि जो चिकने पदार्थ है उनसे पिछ्े हुए अज्ननेमि सलाईकफों चार वार 
डुबाके चार बार नेत्रोंमे फेरके निकाल लेना चाहिये ॥ ७० ॥ 
सलाईका प्रमाण और वह किसकी बनावे । 
मुखयोः कुण्ण्ति शक्ष्णा शलाकाइंगुलोन्मिता । 
अश्मजा पघातुजा वा स्थात्‌ कलायपारमण्डछा ॥ ७१ ॥ 


 अर्यन्याषाण ( पत्थर ) की अथवा सुवर्णादि धातुओंकी ऐसी सलाई आठ 
अंगुलकी करके उसका मुख गोल करे परन्तु बारीक न करें। तथा वह मटरके 
दानेके समान सुन्दर गोल होनी चाहिये ॥ ७१ ॥ 


लेखनादिकोंमे सछाईक! प्रमाण । 
ताम्रलोहाश्मसख्ाता शलाका लेखने मता। 
सुबरणेरजतोद्धता शलाका स्नेहने मता ॥ ७२॥ 
अड्गुली च मृदुत्वेन कथिता रोपणे बुचेः। 


€ ४८६ ) शाड्रंघरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


अर्थ-लेखन अश्षनमें ताबेकी अथवा लोहेकी अथवा पत्थरकी सलाईकी योजना 
करे । खेहन अज्लनमें सोनेकी अथवा रूपे ( चांदी ) की सलाईकी योजना करे तथा 
उँंगलीम नम्नता है इसी वास्ते रोपण अज्ननम उँगलीकी योजना करे अर्थात्‌ उँग" 
लीहीसे छगावे ॥ ७२ ॥ 
। कौनसे समय तथा कोनसे भागमें अश्लन करे । 
साय॑ प्रातश्वाञनं स्यात्तत्सदा नेव कारयेत्‌॥ ७३ ॥ 
नातिशीतोष्णवाताभवेलायां संप्रशस्यते । 
कृष्णभागादपः कुयादपाड़ यावदखनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-सायंकाल और प्रातःकाल अज्ञन करे, सर्वकाल अज्नन न करे | अत्यंत 
जीतकाल, अत्यंत उष्णकाल, वायु ( अत्यंत हवा ) चलनेके समय और जिस 
समय बदल होवे उस समय अज्न न करे । नेत्रके काले भागके नीचेके पलकमें 
अश्षन करना चाहिये ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ 
चन्द्रोदयावर्ती । 
शड्नामिविभीतस्य मजा पथ्या मनःशिल्या । पिप्पली 
मरिच कुष्ठ वचा चेति समांशकम्‌ ॥ ७५ ॥ छागीक्षीरेण 
संपिष्य वर्ति कुर्याद्ययोन्मिताम । हरेणुमात्रां संघ्रष्य जले 
कुर्यादथाजनम्‌ ॥७३॥ 02880 मांसवृद्धि च काच॑ पटलम- 
बुदम । राज्यंध्ये वार्षिक पुष्पं वर्तिश्वन्द्रेदया जयेत्‌ ॥०»॥ 
अर्थ-१ शंखंकी नाभी २ बहेडेके फलके भीतरकी गिरी ३ हरड ४ मनाशेंल ५ 
पीपछ ६ काढीमिरच ७ कूठ और ८ वच ये आठ औषध समान भाग छठे बकरीके 
दूधम बारीक पीस जोके समान गोली बत्तीके सह्श लंबी बनावे। इसकों चन्द्र 
दयावतीं कहते हैं। पश्चात्‌ एक गोलीको रेणुकाके बीजके समान जलमें घिसके नेत्रोंमें 
अज्जन करे तो तिमिर, मांसवाद्धे, काचार्बिदु, पटलगतरोग, अब्लुद, रतोंध तथा एक* 
वषका फूला ये सब रोग दूर हो ॥ ७५-७७ ॥ 
फूलआदिपर बत्ती । 
-पलाशपुष्पस्वरसेबेहुशः परिभाविता । 


करंजबीजवर्तिस्तु शुक्रादीसछख्नवछिखेत्‌ ॥ ७८॥ 
अथै-करक्षके बीजोंका चूर्ण करके पलाशके फूलोके रसकी अनेक भावना अर्थात्‌ 
पुट देकर बहुत बारीक खरऊ कर बत्ताके रुमान- लंबी गोली बनावे। फिर 


श्रध्यायः ९३. ] भाषाटीकासमेता । ( 2८० ) 
उस गोलीको जहुमें घिसके नेत्रेमि आंजे तो घुक्क ( फूला ) आदिशदछ करके मल 
वृद्धि इत्यादिक शखसे काटनेके समान दूर हावे ॥ ७८ ॥ 

द्ुसरा प्रकार । 
- समुद्रफेन-सिन्चूत्थ-शंखदक्षोंडवल्कलः । 
गग्बीजयतेवी 0+५ श॒क्रादी ब्हल लिखे के 
शिग्रबीजयुतेव॑र्तिः शुक्रादीस्छखवछिखत ॥ ७५ | 
अर्थ-१ समद्रफेन रे संघानमक रे शंख ४ मरगेके अप्ठेके ऊपरका वक्‍्कल 2. सद ञ 
नेके बीज ये पांच औपध समान भाग छू जलूस पीस वत्तीक समान गोली करके 
नेत्रोम अजन करे तो फूछा इत्यादिक राग शख्स काटनेंक समान दूर ह।॥ ७”, ॥ 
लेखनीदन्तवर्ती । 
>९५ ५९ ए्ट हयाज ख्‌ गेड्ध: हे 
दन्तेंदतिवराहोप्ट्रगोहयाजखरोद्भवः ॥ 
है $ पः ल्‍ न< अह058 2 56 
शंखमुक्तांभोधिफेनयुतेः सवावचू णितः ॥ ८० ॥ 
4 5 टू है] नाशि शो 
दंतवतिः कृता ख्क्ष्णा श॒क्राणां नाशिनों परा । 

_ अर्थ-हाथी सूअर डँट बे घोड़ा चकरा और गधा इनके दान तथा आंख मोती 
और समुद्रफेन इन सबका चूर्ण करके पार्नाम पीसके बत्तीक सदण गोरी चना4 । 
इस गोछीको दन्तव्ती कहते है । इसको जल्म बिसके नेत्राम अज्जन को तो फूछा 
दूर हों ॥ ८० ॥ 

तंद्रा दूर हानेकी लेखनीवर्ती । 
नीलोत्पर्ं शिग्रवीज नागकेशरकं तथा ॥ ८१ ॥ 
त्त् ल्के २ ल्‍्ी >ञ.* न 
एतत्कल्केः कृता वर्तिरतितन्द्रां विनाशयेत्‌ । 
अर्थ-नीका कमल, सहँजनेके बीज तथा नागकेशर ये तीन पदार्थ समान भाग 


ले जलमे खरलू करके लंबी गोली बनांवे । इसको जलमे घिसके नेत्रोग्म आने तो 
तन्‍्द्रा दूर हो ॥ ८१ ॥ 


रोपणीकुसुमिकावर्ती 
तिलपुष्पाण्यशीतिः स्पुः पंएसिख्याः कणाकणाः ॥ ८२॥ 
जातीसमानि पंचासन्मरिचानि च्‌ पोडश | सूक्ष्म पिष्ठा 
जले वर्तिः कृता कुसुमिकामिधा ॥ ८३ ॥ तिमिरा्जनगशु- 


किक बज मम मल पल लक मसल ८८ लीन 
१ षष्टिःपिप्पलितण्डुला:इत्यपि पाठ:।अन्ये तु षष्टिसंख्याकणाःस्मृता:इति पठंति,तव्यु त म। 





( ४८८ ) ः शा््रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


क्ाणां नाशिनी मांखृद्धिहत्‌ । एतस्याशांजने मात्रा 
ग्रोक़ा साधहरेणका ॥ ८8 ॥ 
अथे-तिलके फूल ८० पीपलके भीतरके दाने ६० चमेलीके फूल ५० तथा कालीमि* 
रच १६ इन सबको एकत्र कर जलसे पीसके गोली बनावे। इसको कुसुमिकावर्ती कहते हैं । 
यह गोली हरेणुक।के डेह १॥ बीजके बरावर जलमे पीसके नेत्रामि अश्नन केर तों तिमिर 
अजुन फूला ओर मांसवाद्धि ये रोग दूर होवे ॥ <२-८४७ ॥ 
रतोध दूर करनेकी बत्ती। 
रसांजन हरिद्वे दे मालतीनिंबपछवाः । 
गोशकृद्ससंयुक्ता वर्तिनक्तांप्यनाशिनी ॥ ८५ ॥ 
अथे-१ रसोत २ हल्दी ३ दारुहल्‍दी ४ चमेलीके पत्ते « नीमके पत्ते इन पांच 
आऔषधोंकों समान भाग ले गौंके गोवरके रसमें बारीक पीसके गोली बनावे । इसको 
जलसे घिसके लगावे तो रतोंधा दूर हो ॥ <५ ॥ 
नेन्न ल्लावपर ल्लेहनीवतीं । ब 
धान्यक्षपथ्याबीजानि होकद्विजिगुणानि च । पिट्ठा वतति जलैः 
कुर्यादजन द्विहरेणकम्‌॥८5॥नेत्रस्रावंहर त्याशुवातरक्तरुज तथा। 
अर्थ-आंवलेके भीतरका बीज १ भाग बहेडेके फलका बीज २ भाग हरडके भीतरका 
बीज ३ भाग इन सब बीजोंको एकत्र करके जलमें बारीक पीस लंबी गोली करे पश्चात्‌ 
उस गोलीमेसे दो हरेणुकाके बीज समान जलमे. घिसके नेत्रोंमे आंजे तो नेत्रोंसे 
जलका बहना तत्काल दूर हो तथा वातरक्तसंबंधी पीडा दूर हो ॥ <६ ॥ 


रसक्रिया । 
५ € 


तुत्थमाक्षिकसिन्धूत्थ सिताशंखमनःशिलाः ॥ <७ ॥ गेरि- 

कोद्घिफेनो च मरिचं चेति चूणयेत्‌ । संयोज्य मधुना 

कुर्यादंजनार्थ रसकियाम्‌ ॥ ८८ ॥ वृत्म॑रोगार्मतिमिरका- 

चशुक्रहरां पराम्‌ । 

अथे-१नीलाथोया २ स्वर्णमाक्षिक ३े सेन्धानमक ४ मिश्री ५ शंख ६ मनाशिल 
७ गे्‌रू ८ समुद्रफेन ओर ५ काली मिरच ये नो ओवषध समान भाग छे बारीक 


चुण कर सहतमे मिलाकर नेत्रोंमे अज्ञन करे तो पलकोके रोग अम॑ रोग तिंमिर 
काच बिन्दु और फूछा ये रोग दूर हो ॥ <७ ॥ << ॥ 


आव्यायः १३. ) भाषाटीकासमेता ( (४८९ ) 
फूला दूर फरनेकी स्सक्रिया । 
वदक्षीरेण संयुक्तो मुख्यः कपररजः कणः । 
क्षिप्रमक्षनतो हेति कुसम च ट्विमासिकम ॥ ८९ || 
अर्थ-बढके दूबम कपूरकों विस नेत्राम अन्न फरनेसे दो महानाका फूछा 
शीघ्र दूर होवे ॥ ८५ ॥ े 
अतिनिद्रानाथक ल्खनी ग्साकेया । 
क्षीद्राशवलालासंपृण्म रिचनेत्रमखयित्‌ । 
अतिनिद्रा शम याति तमः मर्यद्िय यथा ॥ ९० ॥ 
अथे-प्तत और घोडेकी छार इन दोनोम काठी मिग्च पीसके जिसका अन्यत 
निद्रा आती हो, उसके नेत्राम छगांव तो जसे सर्यके उदय होनेस अन्यक्रार नष्ट 
होता है उसी प्रकार इस गोढीके अज्ञन करनेसे निद्रा तत्काल दृग हथि ॥ ९० ॥ 
तन्द्रानाशक रसक्रिया । 
जातीपुष्प॑ प्रवार॑ च मरिचे कटुकी वचा । 
सैन्चव वस्तमृत्रेण पिएं तन्द्राप्रमश्षगमम ॥ ९१ ॥ 
अथ-चमेलीके फूल चमेलीके अंकुर व काछी मिर्च कुकी वच और संघानमक 
गे ओपध समान भाग ले बकरेके मृन्नम सबको बारीक पी नन्नाम अन्न कंर तो 
तन्द्रा दूर हो ॥ ९१ ॥ 
सान्निपातपर रसक्रिया । 
शिरीपबीज गोमजे कृष्णा-मरिच-सेन्चवेः । 
अजन स्यात्पवोधाय सरसोन-शिला-वचः ॥ ९२ ॥ 
अथथे-१ सिरसके बीज २ पीपल ३ काझी मिरच ४ सेन्धानमक ५ रूहसन ६ 
मनाशैठ और ७ बच ये सात ओपध समान छे गोमृच्नमें पीसके जो मनुष्य सन्नि- 
'पातमे बेहोश पडा हो उसके नेत्नोंमि अक्षन करे तो उसको तत्काल होश होजावे ९२ 
दाह्मदिकोपर रसक्रिया । 
दावीं पटोर्ल मधुक स्निबं पद्मकोत्पलम॥९२॥सपोण्डरीक 
चैतानि पचेत्तोय चतुर्गुणे। विपाच्य पादरोष तु श्ृते नीत्वा 
जनः पचेत्‌ ॥९४॥ शीते तस्मिन्मशुसितां दद्यात्पादांशकां 
नरः । रसक्रियेषा दाहाश्रुक्‍्तरोगरुजो हरेत ॥ ९५॥ . 


€ ४९० ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अर्थ-१ दारुहल्‍दी २ पटोलपत्र ३े मुलहठी » नीमकी छाल ५ पद्माख 5 
कमल ७ सफेद कमल ये सात पदार्थ समान भाग लेकर जोकुटकर उसमें सब 
ओऔषधोसे चौग्रुना जल डालके ओऔटावे । जब चतुर्थाश शेष रहे तब उतारले । फिर 
उसको छानके, फिर औटावे । जब गाढा होनेपर आवे तो उस अवलेहसे चौथाई 
सहत ओर मिश्री मिलाकर नेत्रीमे अज्नन करे तो दाह खसत्राव रुधिरके विकारसे 
नेत्रोंका लालरंग होना ये सर्व रोग दर होवे ॥ ५३-९५ ॥ 
नेत्रोके पलकोंको बाल आनेको तथा खुजली 
झ् आदिपर रोपणीरसक्रिया । 
रसाजनं,सर्जरसो जातीपुष्पं मनशशिला । समुद्रफेनों लुवर्ण 
गैरिक मरिचानि च ॥९६॥ एतत्समांश मधुना पिष्ठा 
प्रक्चिन्रवत्मनि। अज्नने बलेदकंड्प्न पक्ष्मणां च प्ररोहणम्‌ ॥९७॥ 
अथेै-१ रसोंत २ राल ३ चमेलीके फल ४ मनशिल ५ समुद्रफेन ६ सेंधानमक 
७ गेरू और ८ काढी मिर्च इन आठ ओऔषधोंका चूर्ण कर सहतमे मिलाकर 
नेत्रामे अज्नन करे तो पलकोंके रोगोंम उल्छकिष्ट जो वत्म रोग हे वह तथा 
नेत्रोंका मेल्युक्त होना एवं खुजली ये रोग दूर होवे तथा पलकोंके झंडे हुए बाल 
फिर पेदा हों ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
हे तिमिरपर रसक्रिया । 
शुड़चीस्वरसः कषः क्षोद्र स्थान्मापफोन्मितमसेन्धवं क्षोद्र- 
तुल्य॑ं स्थात्सवमेकत्र म्देयेतू ॥९८॥ अज्ञयेन्नयनं तेन 
पिछामंतिमिरं जयेत्‌ । का कण्डू लिड्रनाशं शुकृुकृष्ण- 
गतान गंदान ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-गिलोयका स्वरस एककर्ष निकालके उसमें सहत और सैन्धानमक एक 
एक माता मिलाके अच्छी रीतिसे खरलरू करे। फिर नेत्रोमें अक्षन करें तो पिलामे 
तिमिर, काचबिंदु, खुजली, लिड्डनाश तथा नेत्रोंके सफेद भागमे और काले भागमें 
होनेवाले ये सब रोग दूर हो ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
अज्लनमें पुननंवाका योग । 
दुग्घेन कण्डू क्षौद्रेण नेबलावे च सर्पिषा । 
पुष्पं तेलेन तिमिरं कांजिकेन निशांचताम्‌ ॥ ३०० ॥ 
पुननवा जयेदाशु भास्करस्तिमिरं यथा । 


अध्याय; १३, ] भाषाटीकासमेता । (४९१ ) 

अर्थ-घुनन॑वा ( सांठी ) को दूधमें थ्िसके नेत्रोमें अश्नन करनेसे नेत्रोकी 
खुजली दूर हो। सहतमे घिसके लगावे तो नेत्रॉंसे जलफा बहना दूग्हा। धीमें 
घिसके छगावे तो फूला दर होवे । तेलमें व्रिसके लगावे तो लिमिर रंग नष्ट है । 
कांजीम घिसके रुगावे ते। रतोधा दूर हो । इस विषयर्मे इशांत है कि जैसे सर्यना- 
रायण अन्धकारका तत्काठ नाश करते हैं उसी प्रकार पुन्तवा अनुपानक भेद करके 
सर्व रोगोंको दूर करती है॥ १०० ॥ 

नेत्रस्थावपर रोपणीरसक्रिया । 


बब्यूलदलनिष्क्काथो लेह्दीभ्रतस्तदंजनात ॥ १०१ ॥ 
नेत्रखावं जयत्येप मधुग॒क्तों न सेशयर। 
अथ-चबूलके पत्तकि काढेको गाद्य होने प्रेत आटावे । फिर इसमे थोडासा सहत 
डाढके नेत्रोमि अजन करे तो यह नेत्रसे जलके बहनेकी निश्चय दूर कर ॥ १०१ ॥ 
दसरा प्रकार । 
हिज्जुलस्प फ्लू घरष्ठा पानीये नित्यमेजनम्‌ ॥ ३०२ ॥ 
चक्षुखावोपशांत्यथ कायमेतन्महापथम्‌ । हे 
अर्थ-हिज्जुढके फलको पानीम घिसके नित्य अजन करे तो नत्रोमे जल 
गिरनेकी दूर करें ॥ १०२॥ 
नेत्र खच्छ होनेको खेहनीरसक्रिया । 
कतकस्य फर्ल घ््डा मथुना नेरमंजयेत्‌ ॥ ३०३ ॥ 
इपत्कपरसहित स्मृतं नेत्रप्रसादनम्‌ । 
अर्थ-नि्मेलीके फलको सहतंम घिसके उसमें थोडासा कपूर मिलाके नेत्र प्रसन्न 
होनेके वास्ते अजन करे ॥ १०३ ॥ 
हि शिरोत्पातरोगपर अंजन । 
सर्पिः क्षोद्र चाजन स्याच्छिरोत्पातस्य शातने ॥१०४॥ 
अथै-घी और सहत दोनोंको एकत्र कर नेत्रोमें अंजन करे तो नेत्ररोगमे जो 
शिरोत्यात रोग है वह दूर हो ॥ १०४ ॥ 
अन्धापन दूर होनेकी रसक्रिया। 
कृष्णसपेवसा शंखः कतकाफलमंजनम्‌ । 
रसकरियेयमचिरादंघानां दर्शनप्रदा ॥ १०५ ॥ 


( ४९२ ) शाह्रधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 
अर्थ-काले सर्प ( काले सांप ) की वसा कहिये माँसलेह शंख और निर्मलीके 
बीज इन तीनोंको एकत्र खरल कर नेत्रोंमें अंजन करे तो मनुष्यकों बहुत जल्दी 
दीखने लगे ॥ १०५ ॥ 
टेसनचूणौजन |. 
दक्षाण्डलक्छिलाकाचः शद्डचन्दनगेरिकेः। 
द्रव्येरेजनयोगो5य पुष्पामोदिविलेखनः ॥ १०६ ॥ 
अथे-१ मरगेके अण्डेके छिलके २ मनाशे्ठ ३ सफेद कांच ४ शंख ५ छाल चंदन 
और ६ सुवर्णगेरिक अर्यात्‌ नम्र जातका गेरू ये छः पदार्थ समान भाग ले बारीक 
'पीसके चूर्ण करे । फिर इसको नेत्रोंमे अंजन करे तो फूछा और मांसार्मादिक रोग 
दूर हों ॥ १०६ ॥ 
रतोंध दूर होनेको लेखनचूर्ण । 
कणाच्छागयढृन्मध्ये पकत्वा तद्सपेषिता । 
अचिराद्धंति नक्तांध्ये तद्व॒त्सक्षीद्रमूषणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अथे-बकरेके कलेजेके मांसमें पीपल रखके अंगारोंपर पाक करे। पश्चात्‌ उस 
मांसके रस तथा पीपल इन दोनोंको पीसके अंजन करे तो रतोंधा दूर हो। शहद 
और काली मिचेका अंजन भी रतोंधेको दूर करता है ॥ १०७ ॥ 
- खुजली आदिपर लेखनचूणांजन । 
शाणार्ध मरिच द्वौ च पिप्पल्यणंवफेनयोः । 
शाणाधे सैन्चव्‌ शाणा नवसोवीरकांजनातव ॥ १०८ ॥ 
पिएं सुसूक्ष्म चित्रायां चणोजनमिद शुभम्‌ । 
कण्ड्काचकफातानां मलछानां च विशोधनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अथे-कालीमिस्च अर्थ शञाण, पीपल और समुद्र॒फेन ये दोनों दो दो शाण ले। 
सैन्धानमक अर्थ शाण तथा सुरमा नो शाण इन सब ओषधोंको जिस दिन चित्रा 
नक्षत्र हो उस दिन अत्यन्त बारीक पीस चूर्ण करे । फिर इस चूणेका नेत्रोंम अजन 
करे तो खुजली तथा काचर्बिदु ये दूर हों। कफ करके पीड़ित नेत्रोंके मलोंका 
शोधन हो ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
सर्वेनेत्ररोगोंपर मृदुचूर्णाजन । 
शिल्यां रसक॑ पिछ्ठा सम्यगाप्लाब्य वारिणा। गह्कीयात्तजलं सवे 
त्यजेच्चूणमघोगतम्‌ ॥ ११० ॥ शुष्क च तजलं सर्वे पपटी- 
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अध्यायः १३, ] भाषाटीकासमेता । (0258 
सन्निर्भ भवेत्‌ । विद्ृण्य भावयेत्सम्यक जिवले तिफल- 
रसेः ॥ १११ ॥ कपरस्य रजस्तत्र दशमांशेन निश्चिपत्‌ । 
अजयेन्नयने तेन सर्वदोपहरं हितम्‌ ॥ ११४ ॥ संवसंगहर 
चृण चक्षुपोः सुखकारे च | 
अर्थ-खपरियाकों पत्यरके खरलम उत्तम रीतिसे खग्ल करके काजल समान 

वारीक चूर्ण करे । पश्चात्‌ उस चूर्णकी जलमे डालके मिला देवे, फिर उस जलको 
नितारके दूसरे पात्रम॑ निकाल लेवे आर उस पात्रम जो नीच सपग्याक् चढ़े रे 
टुकड़े रह गये हा उनको दूर पटक देंवे । फिर उस नितागे हुए पानीकों द्वमर पात्रमे 
करके सुखा ले । इस प्रकार करनेसे उस खपरियाके चूर्णकी पी जम जावेगी, 
उसको निकालके चूर्ण करे । उस चूर्णको ब्रिफलेके काडेकी तीन भावना 7ेवे । 
पश्चात्‌ उस चूर्णका दशवां भाग भीमसेनी कपूर मिछाके नेत्रो्मं अंजन करे तो 
सर्व दोष तथा सर्व रोग दूर होकर नेत्राको सुख हो ॥ ११०-१६१२॥ 
प्वेनेत्ररोगोपर सोवीरांजन । 

अग्नितप्ते च सोवीरं निपिश्वेत्रिफलारसेः ॥११ ३॥ सप्तव्ले 

तथा स्तन्येः स्लीणां सिक्त॑ विच्ूर्णितम्‌ । अंजयेन्नयने तन 

प्रत्यई चश्षुपोहितम्‌ ॥ ११४ ॥ सर्वानिक्षिविकारांस्तु हन्या- 

देतन्न संशयः । 

अथ-सुरमेकों अग्निमें तपाके उसपर त्रिफलेके काढेको छिडक दवे । जब शीतल 
होजावे तव फिर अग्निम तपावे और त्रिफलेका काढा छिडकके शीतल करे। इस 
प्रकार सात बार करे तथा इसी प्रकार सात वार ख्रीका दूध छिडकके शीतल करे |, 


फिर इसको बहुत बारीक पीस सलाईसे अक्षन करे तो यह अक्षन नेत्रोंको बहुत 
हितकारी होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ११३॥ ११४ ॥ 


शीश्षेकी सलाईं बनानेकी विधि । 
त्रिफलाभड़शुण्ठीनां रसैस्तद्न्न सार्पिषा ॥ ११५ ॥ 
गोमूत्रमध्वजाक्षीरेः सिक्तो नागः प्रतापितः । 
तच्छलाका हरत्येव स्वोन्नेत्रभवान्गदान्‌ ॥ ११६ ॥ 


अर्थ-त्रिफलेका काढा भांगरेका रस, सोंठका रस, सोंठका काढा, घी, गोमूत्र, 
सहत और बकरीका दूध इन एक एकमें सात २ बार शीशेकों 'बुझावे। फिर उस. 


नि 


< ४९४ ) शाड्रंधरसंहिता । [ तृतीयखण्डे- 


ब्ीशैकी सलाई बनावे । इस सलाइईंको नेत्रोंमे फेरा-करे तो सम्पूर्ण नेत्रके रोग दूर 
होवें ॥ ११५॥ ११६॥ : 
| प्रत्यंजन करनेंकी विधि । 
गतदोषमपेताश् 223 3 । ह 
पक्षाल्याक्षि यथादोष काये प्रत्यंजने ततः ॥ ३१७ ॥ .. 
अर्थ-उस शीशैकी सलाईको नेत्रोंमे फेरनेसे दोष दूर हो, नेत्रोंसे पाती निकल 
जानेके पश्चात्‌ रोगी क्षणमात्र शीतल जलको देखे, फिर उसके नेत्र जलसे धोके 
नेत्रोंमें प्र्यंजन करे । वह प्रत्यंनन आगे इसी ग्रन्थमें लिखा है ॥ ११७ ॥ 
सदोष नेत्र होनेसे निषेध । 
नवा$निगतदोषे5हिण घावन्‌ संप्रयोजयेत्‌ । 
प्रत्येजन तीह्णत्त नेत्रे चूणः प्रसादनः ॥ ११८ ॥ 
अर्थ-नेत्रोंत्त जबतक दोष निःशेष न निकले तबतक नेत्रोंकी जलसे नहीं धोवे 
तथा तीदण अक्ञन करके नेत्र सन्तप्त होनेसे उसमे: प्रत्यंनन चूर्ण छगावे । वह 
आगेके छोकमें कहा है अथवा प्रसादन चूर्ण नेत्रोमें लगावे ॥ ११८ ॥ 
नयनामृताश्षन प्रत्यंजनचूर्ण । 
शद्दे नागे हुते तुस्ये झुदे से विनिशिषेत्‌ ! 
कृण्णाजन तयोस्तुल्यं सवमेकत्र चूणयेत्‌॥ ३३९ ॥ 
दृशरमाशिन कपूर तस्मिश्चृ्णे प्रदापयेत्‌ । 
एतत्प्रत्यश्नन नेत्रगदुजिन्नयनामृतम्‌ ॥ १९० ॥ 
अर्थ-शीशेको शुद्ध करके अग्निपप पतला करे। उसके समभाग शुद्ध किया 
हुआ पारा लेकर उस तपे हुए शीशेमे मिला देवे। पश्चात्‌ इन दोनोंका समान भाग 
सुरमा लेकर दोनोंमे मिला दे । फिर सबका चूर्ण करके उस चूणका देशवां हिस्पा 
भीमसेनी कपूर उस चूर्णमे मिछावें । इसको प्रत्यंबन चूर्ण कहते हैं। इस करके 
संपूर्ण नेत्रोग दूर होते हैं तथा यह चर्ण नेत्रोंकी अछृतके समान ग्रण 
करता है ॥ ११५ ॥ १४० ॥ हि 
सर्वविषपर अज्ञन। 
जयपालस्य मजा च भावयेन्निवुकदवेः । 
एकविशतिवेलं तत्ततो वर्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२१ ॥ 


१ स॒वर्णादि धाठवोका शोधन मध्यखंडमें लिखा दे, उसी जगह शीशेका शोधन है सो 
जानना वा शीशेकी खलाई वनानेम जिस प्रकार शुद्धि लिखी दे उसी प्रकार करनी न्चाहिये। 


शध्यायः १३, ) भाषादीकासमेता १ (०९८, ) 


मनुष्यलालया घृष्ठा ततो नेत्रे तर्याजयेत्‌ । 
(४ विपं जित्षि धर वय नव 
सपृद्ए त्वा सञ्ञीवयति मानवम्‌ ॥ ३९२ ॥ 
अथै-नमालगोटेके भीतरकी मज़ा अर्थात्‌ चीजेंकि भीतग्का बीज उमरका नीडेके 
रसकी इक्कीस पुट देंवे, वारीक पीस लंबी गोली बनाव. पश्मात्‌ उसका मनण्य प्री 
रारमें घिपके नेत्रोमं अश्षन करे तो सर्पके काटनेसे जो विधयावा है बड़े ढेर होकर 
मनुष्य सावधान हो जाता है ॥ १९१॥ १२२ ॥ 
हाथांकी हथेटीसे नेत्र पाछनके ग्रण । 
भुक्ता पाणितलं प्रष्ठा चश्ल॒पोयदि दीयत । 
जाता रोगा विनश्येति तिमिराणि तंथत्र "५ ॥ १२३ ॥ 
अथे-भोजने करनेके पश्चात्‌ हाथोंकों धोकर गीले हायोकी दोतो हथेठी आपसे 
विसके नेत्रोमे रूगावि तो उत्पन्न हुए रोग तथा तिमिर रोग दूर होव ॥ १२३ ॥ 
शीतांबुपूरितमुखः प्रतिवासरं यः काल्यब्रण नयनद्वितये 
जलेन । आर्सिचति ध्रुवमसी त कदाचिदक्षिरोंगब्यथादि- 
घचुरता भजते मनुष्यः ॥ ३२४ ॥ 
हे अथ-अततिदिन दिनमे तीन वार शीतकू जरुसे मुखड्नों भग्के जीनड़ जड़से 
नेत्रोंकों तीन बार छिडके ते आति दु/ख देनेवाढी नेश्ररोगमंबन्दी पाद। कभी 
नहीं होती ॥ १२७ ॥ 
ग्रन्यकों समूलटसूचनापूर्वक स्वाभिमान परिहार । 
झा बि)५५ र्‌ः गूः ए | ५ 
युवेद्समुद्रस्य गूठाथम णिसंचयम्‌ । 
के केश्विदबुपेस्तैस्तु कृता विविवर्सहिताः ॥ १२५ ॥ 
कचिदथ ततो नीत्वा इतेय॑ संहिता मया । 
 ऊंपाकदाक्षविक्षेपमस्यां छुवेतु साथवः ॥ ३२६ ॥ 
औ ा समान ( हुखगाह ) आयुर्वेद सम्बन्धी जो माणिके समान 
गा उनके समुदायोको उत्तम अकारसे जानकर अम्निवेश चरकादिक मुनीश- 
रने अनेक प्रकारकी जो संहिताएं की हैं उन सब्र संहिताओंका कुछ २ सारा 
लेकर यह शाईघरसंहिता की है। इसपर म जिम के 
रे ह त्माज फे अवलो 
करें ॥ १२५॥ १२६॥ .- दास्माजन कृपा करके अवलोकन 


कद मकर कल मन ना कल पान कप, 
सुकर 4 4. लल्ज--+-+-+र..0त 
१ शर्याति च खुकन्यां च च्यवन शक्रमशिनौ।भोजनान्ते सुमरेल्नित्य चक्षुस्तस्प न हीयते॥ 


>+ी ८ +-._ 


€ ४९६ ) शाइंधरसंहिता । [ तृ० खं० अ, १३ ] 
ग्रन्थ पढनेका फल। 
विविधगदातिंदारिद्रनाशने या हरिर्मणीव करोति योगरत्नेः। 
विलसतु शाड्रंधरसंहिता सा कविहदयेषु सरोजनिमंलेषु १२०७॥ 
अर्थ-योग कहिये काढे, चूर्ण ग्रुटिका, अवलेह इत्यादिक, ये ही हुए रतन इन 
- करके अनेक प्रकारके ज्वरादिक जो रोग तत्संबन्धी पीडारूप जो दारिद्र उसको 
दूर करनेवाली ऐसी यह शाइ्धरसंहिता कमलके समान निर्मल कविके हृदयमें 
शोभित होवे । इस विषयमें दृशन्त है कि, जैसे लक्ष्मी अनेक प्रकारके रत्नों करके 
अपने आश्रित ( भक्तजनों ) के दरिद्रकों दूर करती है वैसे ही यह संहिता भी 
समझनी चाहिये ॥ १२७ ॥ 
सहेतुक इस ग्रन्थकी पढनेकी आज्ञा । 
अल्पायुषामल्पधियामिदानीं कृत समस्तश्रतिपाठशक्ति ॥ 
तंदत्र युक्ते प्रतिबीजमात्रमभ्यस्यतामात्महितप्रयत्नात्‌॥१२८॥ 
इति श्रीदामोदरसूलुशाड्ंधरेण विरचितायां संहितायाम॒त्तरखंडे 
त्रयोदरोषध्यायः ॥ १३॥ 
इति श्रीशाड्रंधरसंहितायामुत्तरखण्डः परिष्‌णेः ॥ 
अर्थ-कलियुगर्म प्रायः मनुष्य अल्पायुषी तथा अल्पबुद्धिवाले हैं इसीसे ( लोग 
सब आयुर्वेद पढनेमे समर्थ नहीं हैं अतएवं ) इस युगमें सम्पूर्ण पठन योग्य, 


आत्माको हितकारी, सारांशरूप ऐसा यह तन्त्र बनाया है, उसका बड़े प्रयत्न करके. 
अभ्यास करें ॥ ११८ ॥ 


इति श्रीशाइंधरसंहितायामुत्तरखण्डे वैद्यर॒न प० रामप्रसादकृतभाव- 
प्रकाशिकाभाषादीकायां त्रयोदशो5्ध्याय/ः ॥ १३ ॥ 
">###2:222 2:22... 


॥ समाप्तोष्यं ग्रन्थः ॥ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, गड्गाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“४ अश्रीवेड्टेश्वर” स्टीमू-भेस, “लक्ष्मीवेडडटेश्वर'! स्दीम-प्रेस, 
बम्बर, कर्याण-बम्व इं, 


